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जब 


ल्‍ि 
/ )) () [) ?0क्र05.--ए-बी-सी-डी. राष्ट्र । नात्सी- | /0]ए७॥ ऐडजुटेल्ट । अंग्रेज़ी फौज में #मान्डिंग अफू- 


वाद (देखो ) और फ्लासिज्म ( देखो ) के विरुद्ध 
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और दच इंस्ट इंडोज़ ( होंलेंड 
का पूर्वी ढ्ीप-समूद ) के संयुक्त मोर्चे को सहूकियत 
के लिए हस छोटे-से नाम से पुकारा जाता है। रूस 
पर जर्मनों के आक्रमण के वाद अब हस भो्चे को 
ए-बी-सो-डी+ जार (2 3 (४ 7)+ 8 ) भी 
कहते हैं । हन पांचों संघटित राष्ट्रों का मुख्य उद्देइ्य 
नात्सोवाद का उन्मूछन करना है । राजनेतिक विचार 
धारा के लिहाज से तो इनमें काफी मतसेद है। 


औ0009॥0 )70 ध्वनि-सुरंग | शब्द-भेदो सुरंग । घुग्ब- 


कीय सुरंग ( देखो )/827/९0000 )46 ) का नाम 
तो पहले बहुत सुनने में आ चुका है, पर भ्रत्र सुना 
जाता है कि जर्मनी ने एक ध्वनि-सुरंग का भी आवि- 
प्कार किया है । यह सुरंग समुद्र में पढ़ी रहतो है ओर 
और जब कोई जहाजु इसके पास से एक निश्चित 
फासछे पर होकर निकलता है तो उसके इंजनों की 
जावान से सुरंग फट जातो है और जहाज को चुटेछ 
कर देतो है । इसकी बनावट में यह सिद्धान्त रक्‍्खा 
गया है कि जहाजु के चकने की क्लास भावाज से हसमें 
बिज्ञली का एक आला चालू हो जाता है जो सुरंग को 
विस्फोट कर देता है! यह चुग्बकीय सुरंग से भी 
ज्यादा खुतरगाक साबित हुई है । 


सर का सहायक । दफ्तरी काम में सहायता देने के 
अछावा इसका काम यह भो होता है कि रंगरूटों का 
इन्तजम करे | 


20]पशा। तशा०णतो ऐडजटेस्ट अनरक । प्रधान 


एडजुटेम्ट । ( देखो 077 (/०ण)० ) 


04778) एडमिस्स । नौ-सेता-नायक । अल-सेना का पक 


बढ़ा अफसर । हस पद के चार वर्ग होते हैं : ( $ ) 
जहाज़ी बेडे का ऐड्मिश्लक ( 3078) ० 6 
[600 ); ( ९ ) पेडमिरछ, ( ६ ) सहकारी पऐेडमि- 
रू ( ४06 तक ); और (४) गोल का 
ऐडमिरक ( ६0७7 तंग )।॥ 


पाएं", (07 ए! ऐडमिरेहटो का बोर्ड । जछ 


सेना समिति । अंग्रेजी, जहाजी बेड़े या नौ-सेना का 
संचारन करने वाछ्की समिति । हसका प्रधान फर्स्ट छॉड़ 
जॉफ ऐडमिरेल्टी होता है जो श्रिरिश केबिनेट का 
सदस्य होता है। दूसरे देज्ञों में सी इसी तरह की 
संचाक्षन समितियां होतो हैं पर उनके नाम भक्रग-अलग 
होते हैं । 


40ए20०७ 0४७५ इरावछ को फौज । मुख्य सेना के 


आगे चलने वाली टुकढ्दी। हसका काम थद्द होता है 
कि झत्रु का पता लगा और पोछे आने बाकी सेना को 
समाचार दे और उसके भाने तक शत्रु को उछात्ताये 


औ0क्षा90 ऐडमसाइट । एक प्रकार की जहरीछो गेस रहे। 
जो राखायनिक युद्ध में काम जाती है ।( देखो | 4९१५३ फैेंछार्धक्ष/8 हवाई युद्ध । घटोत्कची युद्ध ।कहा 
(॥0०0शांटक प््आा(97७ ). जाता है बतेमान युद्ध का परिणाम बहुत कुछ हवाई 


9ट708४8₹ 07 ७४४ 75छ७॥5 


ताकत पर निभेर है। १९१४-१८ के युद्ध में हवाई 
ऊद्दाज़ों का इतना महत्व न था पर अब तो जअलह-युर 
और स्थछ-युद्ध दोनों में दृवाई जहाज़ महत्वपूर्ण हिस्सा 
दे रहे हैं । जहाज़ो इवाई अंग (7666 ॥ औैपपा) 
जल-पेना का एक भावश्यक हिस्‍सा बन गया है और 
इसकी मदद के बिना जहाजी बेड़ा बहुत खतरे में 
रइता है | छयमग स्व बढ़े छड़ाकू जह्ाजों पर हवाई 
जहाज रहते हैं और कुछ जद्दाज तो हबाई-जहाजों के 
पूरे जड़े ही होते हैं। (देखो ५व7''2/0 (थ"7१७०) 
हवाई जहाज़ों के कह काम हैं: ( ५ ) देख-भाछ की 
उदड्दान करना, यानी छात्रु के घर मं घुस कर उसकी 
शक्ति और उसके महत्वपूर्ण स्थानों का पता छगाना 
और उनकी फोटो खींच कर छाना; (२) लड़ाई के 
भौर मार के जहाजों की पहरेदारी करना; (8 ) शत्रु 
के सम स्थानों पर और नगरों पर बस बरसाना, (४ ) 
शत्रु के बम दरसाने वाछे हवाई जहाज़ों से छड़कर 


उन्हें भगाना; ( ५ ) रसद और कुमर पहुँचाना; (६) | 


जहाज़ों पर टारपीड़ो ( देखो ) फेकना, (७ ) समुद्र में 
रंगें बिखेरता, ( ८ ) अपनो आक्रमण करने पाली 


फौजों को भागे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करना। | 


शत्रु के नगरों पर बम गिराने का अभिप्राथ यह द्वोता 
है कि जनता को भयभीत करके घवड।हट और भगदड 
फलछादी जाय, इसलिए नागरिकों के बचाव के लिए बहुत 
से उपाय और साधन काम में लिये जाते हैं। हवाई 
हमछा करने और बम गिराने के हिए हचाई-जहान गोल 
बना कर भो जाते हैं और हकले-उुकले भी । बम गिराने 


वाले मारी हवाई जडाज़ों को रक्षा के डिए उनके साथ | 


शिकारी हवाई जहाज़ रहते हैं। झपटानी हवाई-जहाज़ 
अकेले ही बम गिराकर भाग जाते हैं । हवाई-जहाजों के 
क्षाक्रमग को रोकने के लिए हवा-मार तोपें छपायी 
जाती हैं और खास ख़ास जगहों के चारों तरफ़ गुबारों 
का जाल लटका दिया जाता है। ( देखो, ॥॥7टाफ: 
रा दिखते; हा रिश्ते फलदापा0089 2])' 
हिहांति शाला; आम 3 पा 
प।0णा पिक्राच80; 0०ए09; आगगक् ए 
(१0]९०४९; ६०००7१ा।55व0७ ) 


0१0070)॥९ हवाई पढ्ाव | इधाई जहाजों के उत्तरने का 
स्टेशन । हवाई पढ़ाव पर हवाई जहाजों के उतरने के 


हट 6 +४८+०4+जमल 5 जल जल 4 +>++**+०४+०- 


छिए चौरस मैदान ( [/8700772 070770 ) होता 
है जिस पर निशान बने रहते हैं और रात में रोशनी के 
लिए एक प्रकाश-स्तम्भ ( (368007 7॥2) ) होता 
है | हवाई जहाजों के सुरक्षित खड़े रहने के छिए साथ- 
बान ( 8729" ) और छोटी-मोटी मरम्मत क्रे छिए 
एक कारख़ाना भी रहता है । इसके अछावा सुसाफिरों 
के ठहरने के छिए वेटिंग रूम और होटछ मी होते हैं। 
तेल का गोदाम और बेतार का स्टेशन भी हृवाई-पढ़ाव 
के अंग होते हैं । हचाई-पहाढ़ों पर सरकार का नियंत्रण 
होता है । 


20600 97708 बायु-गति-विज्ञान | विज्ञान को वह 


शाखा जिसमें यह अनुसंधान किया जाता है कि हवा में 
सुचारु रूप से बढ़ने के छिए दृवाई-जद्बाजों की बनावट 
में क्या-क्या सुधार या परिवत्तन किये जाये। 


2467"0]!/&0 इवाई-जद्दाजु । वायुयान। विम्रान। भिन्न 


मिन्न उपयोगों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के हवाई-नहाज्‌ 
बनारे जाते हैं । देखो ( 37078 ) 


| #०/०ए/७76 [3856 हवाई-जहाजों का भदड़ा । हवाई- 





भड्ठा | वह स्थान जहां पे हवाईं-जहाज़ हमला करनेके लिए 
भेजे जाते हैं और उहां वे हमछा कर के छोट भाते हैं । 
हवाई-भड्ठु में इवाह जहाजों के उतरने के छिए जगह 
और उनके खड़े रहने के छिए सायबान भी होते हैं। 
वहीं पेदोल का गोदाम होता है और मरस्मत के किए 
कारखान। भी । हवाई-जहाजों को संचालन करने बाका 
अफ़सर भी यहीं रहता है। हवाई-अड्डा) बहुत ही महत्व 
पूर्ण फौजी निशाना (देखो )/4|&7 7 (00]७७४४७) 
समझ्ना जाता है भौर हर छड़ने वाली शक्ति की यह 
कोशिश रहती है कि शत्र्‌ के हवाई-अड्डों को बरबाद 
करदे या उन पर कब्जा करझे । 


2267'05907 ज्ावतायीपन | यदि कोई देश, शाज्य या 


राष्ट्र किसी दूसरे देश, राज्य या राष्ट्र पर बिना कारण 
दी चढ़ाई करदे तो आजकक प्सो दरकत को 
3 887'०४७०7 कहा जाता है। मामूली तौर पर ह्स 
शब्द का ठोक प्रयोग बढ़ा मुद्िकल है क्योंकि हर चढ़ाई 
करने वाढा अपने काये को नेतिक, ग़नमैतिक या 
अर्यिक कारणों की बुनियाद पर न्याग्ोचित सिद्ध करने 
की कोशिश करता है । जमनी ने पोकेंड और नारणे पर 


3७७० नजी- जलजीन जा अजन ननीयनना निनिनल जज सीकर लिन लाना». 


जो चढ़ाइयां कीं उन्हें भावताथीपन का उदाहरण कहा 
जा सकता है । 


2.28705507' आततायो। बिना कारण चढ़ाई या आक्रमण 


करने वाछा । 


277 "7 हवाई अंग | सेना का हवाई बेड़ा | पहले सेना 


के तीन भंग हुआ करते थे, पदक, घुद्सवार भौर तोप- 
खाना | छेकिन अब एक हवाईअंग और बदु॒गया है। इस 
अंग का महत्व किहना है, हसका अन्दाजा छगाना 
कठिन है ! देखा जाय तो इस अंग की सहायता के 
बिना फौज सफछता के साथ छड़ दी नहीं सकती | 
सेना का हवाई बेढ़ा इतने काम करता है, (१) देख- 
भाल की उड़ान, यानी श्र, की गति-विधियों का 
पता छगाना । यह काम पहले गुप्तवतर छोग किया करते 
थे। (२) छात्र की फौज के तेल, अस्त्र-शस्त्र, रसद, 
दौरा के गोदामों पर बस गिरा कर उसे नुकसान पहुँ- 
चाना । (३) शझत्र, को फौज पर बम गिरा कर उसे 
छिन्न-भिन्‍न करना । (9) पुछों, सड़कों, रेछों, वगेरा 
पर बम गिरा कर शत्र्‌ की गति अवरुद्ध करना । (५) 
अपनी फौज को रसद और कुमक पहुँचाना। (६) समा- 
चार छाना-छेजाना । 

जल-सखेना के हवाई अंग का सब से बड़ा काम 
पदरेदारी करना है। हवा ह-जद्दाअ उड़-3ढ़ कर शत्र, 
के जहाज्ों भौर पनडुब्बियों को टोह छगाते रहते हैं,और 
अपने जहाज़ को ख़बर देते रहते हैं । ज़रूरत पड़ने पर 
ये शत्र्‌ के जधाजों पर बम गिरा कर या टारपीडो 
मारकर उन्हें डुबाने की कोशिश करते हैं। 


2.7 ।3856 ( देखो .4०००0)00 8850 ). 
2.7 00पगथ हयबाई कोंसिए । विशिश सरकार के हवाई- 


विभाग का संचालन करने वाकी कोंसिल । 


07' (/7'करीं हवाई जहाज । वायुयान । सब तरह के 


हवाई जद्दाजों का व्यापक और सामूहिक नाम । हवाई 
जहाज्‌ बनाने वाले मुख्य देश जमंनी, इंग्छंड, अमेरिका, 
फ्रांस, जापान, रूस, हटछी, बेल्जियम, कैनाढा, और 
दंड हैं । बाकी छोटे-मोटे देश अपनी जरूरत के छिए 
था तो इन्हीं देशों से इवाई-जहाज खरोदते हैं या हनके 
हवाई-जहाजों की नकतलें बनाते हैं। हरएक देश के 
दवाई-अह/जों में अपनी कुछ विशेषता और भिस्नता 
होती है। उपयोग, बनावट, इंनन, वग़ेरा के छिहाज से 
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हवाई-जदाजों को सैकड़ों किसमें होती हैं। इनका कुछ 
वर्णन यहां दिया जाता है। 

एशं 4॥70"90 मुल्की इषाई-जहाज्‌ ।ये 
हवाई-जहाज शान्ति के समय में डाक भौर मुसाफ़िर 
छाने-लेआने का काम करते हैं । 

॥॥७7/ए #27ध फौजी हवाई जहाज । 
लड़ाई के काम में आने वाले हवाई जहाज़ | युद 
बाल में मुल्को हवाई-जहाजों को भी फौजी बना दिया 
जाता है। फौजी दवाई-जहाजु इतनी तरह के होते हैंः- 
(१) ॥९०0778795%&706 यानी गश्सी था देख-भाज्ञ 
करने वाछे । ये बहुत तेज उड़ने वाले होते हैं और 
इनमें दो भादमियों के बेठने की जगह होती है। इनमें 
फोटो लेने का कैमता भौर खबर भेजने के लिए बेतार 
का यन्त्र होता है । ऊपर एक छतरी होती है जिसमें 
आगे और पीछे मार करने वाछ्ी बन्दृर्क होती हैं। इसमें 
कुछ बम भी रहते हैं ताकि अगर मौका मिल जाय तो 
उन्हें झन्रु के किसी फौजी मुकाम पर गिरा कर भाग 
आवें । (२) #72)0075 यानी श्षिकारी हवाई जद्दाजु । 
इनकी विरोषताएं ये हैं कि हनकी गति बहुत तेज होती 
है; ये जल्दी से गिरहबाज कबूतर की तरह ऊ'चे उठ 
जाते हैं. या जमीन के नजदीक आ जाते हैं; ये आस- 
मान में बहुत ऊ चाई तक उद़ सकते हैं; ये बढ़ी जल्दी 
जंपनी गति या गति की दिशा बदरू सकते हैं। ये 
एक बेठक वाले ( 0॥॥2|७ 5०७(७/) भी होते हैं 
भौर दो बैठक बाड़े (५० 369/67) भी । ये हवाई- 
जहाज बम-मार हवाई-जहाजों के साथ जाते हैं और 
इधर तो थे बचाव करने वाले हवाई-जहाजों से टक्कर 
छेते हैं, उघर बम-मार अपना काम करते हैं। (३) 
9070075 थानी बम-मार इवाई जहाज । चूंकि इन्हें 
बसों का बोझा ढोकर छे ज्ञाना पढ़ता है इसलिए ये 
बहुत ताकतवर होते हैं और इनमें एक या ज्यादा 
हइंजिन छगे रहते हैं । दिन में बम गिराने वाले धम-मार 
इलके होते हैं और रात के वम-मार भारी होते हैं। भगर वूर 
की सार करनी हो तो इनमें बर्मों का वजुन कम रक्खा 
जाता है क्योंकि पेट्रोल ज्यादा रखना पड़ता है। इनके 
ऊपर भी छतरी होती हैं जिसमें मशीन-गन कंगी रहती 
हैं। इनमें समाचार भेजने और प्राप्त करने का बेतार- 
बन्त्र भी होता है । इनमें कैमरा भी द्वोता हे मिससे 


५] 
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दिन में बम-गिरने को ससवीरें उत्तरती रहती हैं. भर 
पता छग जाता है कि बसों से कितना नुकसान हुआ । 
(४) 7ए०-9०ग्/श१४ यानी झपटानी इवाई- 
जहाज़ । ये हवाई जद्दाज बाज को तरह ऊपर से प्तपद्दा 
मार-फर एकदस नोचे आते हैं ओर बम गिराकर फिर 
एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं। ये हतनी तेजी से झपटते 
हैं कि इनसे बचाव करना बढ़ा ढ्षठिन हो जाता है। 
( देखो ॥)76-007र/जाहु )। (५) ॥00७9990- 
(छ707७ यानी टारपीडो-वाहक हवाई-जहाज । ये 
जहू-सेना का अंग होते हैं और शत्रु के जहाजों पर 
ऊपर से टारपीडो मारते हैं । ( ६ ) /(॥76 50श७78 
यानी सुरंग-विखेरू हवाई-नहाजु । ये सी जछ-सेना का 
अंग होते हैं भोर सम्॒त्र में सुरंगें फेक देते हैं जिनसे 
शत्रु के जहाज ढकरा कर ढूब जाय॑ | बम-सार हवाई 
जहाजों से ही टारपीडो फेंकने और सुरेगें ल्‍छाने का 
काम छिया जाता है ( ६ ) 7000 0809005 
यानी सेना वाहक हवाई जद्दानु । ये भी बम-मार्रो की 
तरह के होते हैं, पर इनके पेट में सिपाहियों के बैठने 
और सामान छादने की जगह द्वोतो है । छतरी-बाज 
सिषाद्दी ( देखो (?8/'8-(7'00]8 ) इन्हीं में भर कर 
भेजे जाते हैं । 

[070 ?]876 थछचर हवाई-जहाज्‌। हसमें 
सीचे पहिये छो होते हैं और यह सिर्फ़ जमीन पर 
ही उत्तर सकता है। 

9068 !?]96 जछचर हवाई-जहाज । यह दो 
तरह का होता है; (३) !']08॥77/ 9९६ 2]06 यानी 
उतरावलू जलचर जो पानी पर उत्तर कर सिर्फ उतराता 
रहता है, जागे नहीं चऊछ सकता भौर (२) 


70 शं।8 ॥00 यानी उड्न नौफा जो पानी पर 


उतर कर मोटर-बोट की तरह दौड़ती है । 

2पार/ंक्षा ?]श्ला0. उभ्रयचर हवाई 
जहाज । यह जमोन पर सी उत्तर सकता है कौर पानी 
पर भी । 


(0708 इक-छत्ता इचाई-जहाज । 
हधाई-जहाज के पेट के दोनों तरफ जो पंख फैले रहते हैं 
उन्हें छत (!७॥0) कहते हैं। इक-छत्तो हवाई-जद्दाज 
तीन तरद के होते हैं : (१) [,0फ़-शांगट्र बाली 
निशा, जिसडी छत पेट के नीचे ऊगी र्‌इती है, (२) 
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2(३0-ज्ञांग2 यानो विचछा जिसकी छत पेट के थ्रीच 
में रहती है ओर ( ३ ) 2])-077९8 यानो ऊपरछा 
जिसकी छत ऊपर छगी होती है । 

(9 क्षा6 दु-छक्ता इवाहे-जहाज । इसमें दो छतें 
होती हैं, एक पेट के नीचे और एक ऊपर । 

शिगर89 गाष्ठाॉं0ए0 . ?]89.. एक-हंजनी 
हवाई-जहाज । इसमें एक एंखा (7'0]0]0/) होता है। 

पृष्याए। 07700 ?]8706 दो-हूंजनी हवाई 
जहाज । इसमें पेट के दोनों तरफ दो पंखे रहते हैं 
जिनसे इसकी उड़न-शक्ति बहुत बढ़ जाती है । 

2(0)४ं 78779 ४)॥76 बहु-हंजसी हवाई 
जहाज । हसमें दो से ज्यादा पंखे होते है और यह बहुत 
ताकतवर और तेज होता है । 

जमेनी, इंग्लैंड और अमेरिका के खाध-खास जंगी 
इवाई-जहाजों के नाम और विवरण नीचे दिये 
जाते हैं -- 


जमनी 


8077 $ ५०5४5 88 ब्छोहम एुन्द फॉस 
१३८ । उड़न नोका; ऊपछा इक-छत्ता, तीन-हंजनो; 
गइती; उच्चतम गति १७३ मीछ फी घंटा; उड़ान 
१५०० मीछ ) 


8]007 & ५०६४५ 389 ब्लोडम एन्ड फॉस 
१३९ उतरावत्ञ जलचर; निचला ह+-छत्ता; चौ-इन्जनी; 
पेना-वाइक; उच्चतम गति २०० मो फो घण्टा; 
उड़ान ३००० मीक | 

207गं४/ 26 द्ोनियर २३५। दूर उड़ान 
वाका थरूचर; ऊपरछा इक-छत्ता; दो-इल्जनी; भारी 
धम-मार, उच्चतम गति ३१२ मील प्रति घन्टा, उड़ान 
१००० मील ।॥ 

20079" 20 ढोनियर २६ । उड़ाषू नौका; 
ऊपरलछा इक-छत्ता; चौ-इन्जनी; गइती; उच्चतम गति 
२०८ मीक्ष प्रति घन्‍्टा, उड़ान ५६०० सीछ। 

70८टज्नपि फॉकियुल्फ । दूर ढड़ान बाढ्धी 
डड़न नौका, वम-मार । 

यह हवाई जहाज अठछ्लान्टिक सांगर में अंग्रेजी 
जहाजों पर घम गिराने के काम में किया जा रहा है । 

७ं॥८७) ]3 ह्वाइनकैक ११३ । एक बैठक 


बाका थजचर; निचका हृक-छत्ता; पुक-हस्जनी; शिकारी; 
उच्चलम गति ४०० मीछ प्रति घन्दा । 

प्रशंणारण 5 हाइन्कैक ११५। उतरावक्ष 
जरूचर; विचला इक-छत्ता; दो-हन्जनी; टारपीडो वाहक 
बम्र-मार; गइती; उच्चतम राति १२० भील फी धन्टा; 
उड़ान १३६०० मीछ; छदाव २ टन । 

गेंपपटरछ' 92 बंकर५२। थद्धचर; निचछा इक- 
छत्ता; तीन-हृस्जनी; छतरी-बाज सेना वाहक; उच्चतम 
गति १८९ भीछ प्रति घन्टा; उड़ान १००० प्री; 
छदाव २ टन था १४ छतरी बाजु सिपाही । हसे उड़ने 
वाली पेंसिक ( +छ)8 ?0॥र्! ) भी कहते हैं । 

गेप्रगोप० 87 यंकर <० । हसका दूसरा नाम 
स्व्वका (30078) भी है भौर यद्द धहुत ही खतरनाक 
है| दो बेठक वाछा थऊूचर; निचला हृक-छत्ता; एक- 
इन्जनी; झपटानी; उच्चतम गति २४२ मीछ प्रति घन्‍्टा; 
छादाव११०० धोंढ का एक भारी बस और ११० पौंड के 
चार हलके वम। 

१(०७५०४०)॥॥६६ 0 सैसरधिमट ११०॥ 
दूर उड़ान वाछा भौर दो या तीन बैठक वाला थकचर; 
निचलछा हक-8त्ता; दो-हन्जनी; शिकारी; उच्चतम गति 
8६५ सीक्ष प्रति घंटा । 

७ ५ 
इंग्लेंड 

.08007'6 ऐल्वाकोर | थरूचर; दुछत्ता; एक- 
इन्जनी; टारपीडो-खोजी व गशती । इसकी छतें सिमट 
जाती हैं जिसकी वजह से यह कम जगह घेरता है। यह 
वायुयान वाहक जहाजों में रक्खा जाता है। 

छा०शा५भा। पए इह्ेनद्दीम ४। भक्तचर; 
बिचछा इक-छत्ता; दो-इन्जनी; शिकारी और धम-मार; 
उच्चतम गति २९७ मीछ प्रति घण्टा; उड़ान २००० 
मीछ । 

0077099 बर्बई । थछचर; ऊपरछा ह+-छत्ता; 
दो-इंजनी; सेनावाइक; उच्चतम |गति १९१ मीक्ष प्र० 
घं०; उड़ान २००० सील । 

प्पाए]0876 हरीकेन । थकूचर; निचका हक- 
छत्ता ; एक-इंजनी; एक बेठक वाऊा शिकारी; उच्चतम 
गति ३३५ मीक्ष प्र० घं० । 

56820) ४ सीगद्ध ५। उस्रयचर; ठडन 
तौका; दुछत्ता; एक-हंजनी: गहती; उच्चतम गति ११५ 


एाथ्ा0०घदारर ० छश4ार 78४७५ | 


मी भ्र० घं०; उड़ान ६०० मीछ | 

७४878 स्पिटफ़ायर | थऊचर;निचचछा इक-छत्ता; 
एक-इंलनी शिकारी; उच्चतम गति। ३६७ मील प्र० घ॑० 

४४०॥०४०५३४ वेछज़ढी । थलूचर; बिचला 
इक-छत्ता; एक-इंजनी; बम-मार; उच्चतम गति २३८ 
मीछ प्रति घंटा; उड़ान २७५०० मीछ । 

एए०॥४४६४४०० वैक्षियटन । थछचर; बिचला 
हक-छत्ता; दो-हंजनी; दूर उढ़ात वाला सारों बम-मार; 
डश्यतम राति २५० मीक्ष प्रति घंटा । 


भमेरिका 


3098607 बोस्टन | थरूचर; ऊपरछा हक-छत्ता; 
दो इंजनी; बम-मार । 

सिणत507 इृढसन | थछचर; बिचका हृक-उत्ता; 
दो-हंजनी; गशसी अम-मार; उच्चतम गति २५६ सीछ 
प्रति घंटा; उड़ान १७०० मीछ । 


अन्प 
जापान के एक बम्न-मार मिल्सुविशी ()/(057- 
507) का नाम सुनने में आया है। ऋत, हटली, रूस 
वगैरा के हवाई-जहानों के बारे में छोगों को बहुत कम 
ज्ञानकारो है। 


पटक: (770 बायुयान बाहक जद्दाजु। पद्द जद्ाज़ 


इंगलेंडढ का इजा! किया हुआ है । यह एक तरह का 
चछता-फिर ' प्मुद्री हयाई-अड्डा होता है। बायुयान- 
बांहक में ६०-७० हवाई जहाज़ों के रखने की जगह 
होती है । इसकी छत सपाट होती है जिस पर से हवाई 
जद्टाजु उद सकते हैं और जिस पर फिर वापस उतर 
भ्ाते हैं | हवाई जहाजों की मरम्मत के छिए इसमें एक 
कारखाना रहता है और तेछ का गोदास भी । बचाव के 
लिए इसमें दृवामार तोप छगी होती हैं। आके शायर 
(27४ 099 ) जो भूमध्यसागर में डुव चुका 
है, ह गलेंढ का सबसे नया और सबसे बढ़ा वायुयान 
बाइक था । छड़ाद शुरू दोने से पदिले ह गेंद के 
पास 4, अमेरिका के पास ६, जापान के पाप्त १०, 
फ्रांध के पास २ और जमनी के पास सिर्फ ३ दायुयान 
बाइक था। अमेरिका का सबसे बढ़ा वायुयान वाहक 
सेरैयेगा ( 5४029 ) है और जापान का 
भ्रकागी ( 2792! ) । 
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77 [000700 हवाई बचाव । हवाई हमछे से बचाव । 
हवाई हमले को रोकने के किये दो तरह के उपांय काम 
में लिये जाते हैं । (५) सक्रिय (०7०० ) और 
(२) रक्षाम्मक (85876) । सक्रिय बचाव शिकारी 
हवाई जहाज़ करते हैं जो शत्र के बम-मारों को मार 
भगाने की कोशिश में रहते है। रक्षाष्मरः बचाव के 
साधन हवाई हमले से हिफाजृत ( देखो /॥7 छिक्षांते 
0"०७४४॥४०9 ) का संगठन, रक्षागार ( देखो 277" 
ए०0 ४॥०॥९१$ ), गुद्ारों का जार ( देखो 
00007 4772०) और सच॑ छाइट ( देखो 
86७"0श्ञॉ ) हैं। 


2 [7006 हवाई शक्ति। हवाई फौज या सेना का 
संगठन | अंग्रेजी हवाई पौज फी तीन कमान हैं (१) 
शिकारी कमान, (२) वम-सार कमान और (३) तट 
कमान ( (0858) (/एशाक्षाएे ) जिसका काम 
समुद्र-तट की हिफाजत करना है। हवाई जद्दाजों के 
दस्ते स्कवाडून ((0[०७0/"०7)कट्छाते हैं और स्कवाडून 
छीडर के मातहृतत दोते हैं । हवाई जहाजों को चछाने 
वाले हवाबाजु या पाहछूट ( 06 ) कहलछाते हैं 
और इनके ऊपर हवाई-अफसर ( तिष्टा। 
(0!0079) रहते हैं। चलाने वाले के भछावा बढ़े जगी 
हवाई जहाजों में एक निरीक्षक ( ()80"ए७/ ) और 
एक योलन्दाज ( 0 पट ) भो रहता है। हवाई- 
शड्डु पर हवाई सेना का स्थछ-विभाग ( 7०णाते 
88 ) रहता है । इसमें हवाई-इंजीनीयर, रेडियो- 
इंजीनीयर, बिजछी इश्जिन.यर, मिस्त्री वगेरा होते हैं । 
इनका का मर यह होता है कि पड़ाव पर आने के बाद 
हवाई जहाज की जांच करते हैं और उसमें कोई खराबी 
हो तो उसे ठीक कर देते हैं । 


हरएक देश की हवाई सेना के संगठन में कुछ 
भिन्नता होती है । वरतमार युद्ध से पूचे यूरुप के कुछ 
मुख्य देशों की हवाई शक्ति के भांकड़े नीचे दिये जाते 
हैं। इस समय किसके पास कितने हवाई जहाज हैं 
और हर महीने कितने तेयार हो जाते हैं यह पता 
लगाना असम्भव है । 
पहले दर्ज के हवाई जहाज रिजब हवाई जहाज 
इंगऊैंड ३६५०० ३६००७ 
जञम॑नी ३००० ६३००० 





फक्रास ६००० ३००० 
ख्स ३००० १७०७ 
इट्छ्ी ३७५०७ १७०० 


8.7' 07% हवाई पड़ाव। ( देखो .307'007"0776 ) 
4.7 'रिक्षांते हवाई हमछा । शत्रू के हवाई जहाजों द्वारा 


नागरिक जनता पर, सार्वजनिक उपयोग के साधनों पर 
और फौजी मुक़ार्मों पर बमवारी। नागरिक जनता पर बम 
गिराने का उद्देश्य यह होता है कि लोगों में घबराहट 
फेक कर भगदड़ मच जाय । सार्वजनिक उपयोग के 
साधन, जैसे पानी के नक्, बिजछी के कारखानों बगेरा 
पर अम गिरा कर उन्हें बरबाद करने से जनता में और 
भी जरदी घबराहट फेछती है। फोजी मुकामों ( देखो 
१7097ए 00 |९०८४४ए९४) पर बम गिराने से उद्योग- 
घन्ये और युद्धसामप्री बनाने के कारखाने मष्ट होजाते 
हैं जिससे युद्ध क॑ संचालन में बाधा पड़ती है। हवाई 
हम्ों से जान और माक का काफ़ी नुकसान होता है, पर 
लन्दन निवासियों ने लगातार हवाई हम्ों के बावजूद 
भी बढ़ी शांति भौर दृदृता का परिचय दिया है। हवाई 
हमले में उम्र विस्फोटक बम, आग्नेय बम, गेंस बम, 
बरैरा गिराये जाते हैं । हवाई हमले ज्यादातर रात में 
होते हैं । ( देखो उ0ग्रोजा2; एाणाएंट्णो 
५एद्चाछा6 ), 


7 रि00 48] हवाई अछामे । हताई खतरे का 


भोंपू । यह हवाई हमले से हिफाजत का एक महत्व- 
पूर्ण भंग है। पहरे की चोकियों पर रहने वाले निरीक्षक 
जब किसी श्र के वायुयान को भाता हुआ देखते हैं 
तो आस-प!स के मुकामों पर सुरन्त इसला सेज देते 
हैं। इत्तला मिलते ही प्रारम्भिक होशियारी ( 7०) - 
ग्रांगक्षा'ए (!8प४४0॥ ) का अछामे॑ बजाया जाता 
है जिससे छोग चौके हो जायं भौर कारखाने वाले 
बचाव के लिए तैयार हो जाय॑। दधाई हमछा शुरू होते 
ही हमले का भक्षाम ( 0॥7 छिक्वत0 शध्वाणटु ) 
बजना झुरू हो जाता है और जब तक इहमछा करने 
वाले हवाई जहाज़ भाग न जावे' तब तक बजता रहता 
है। इसके बाद 'हमका करने वाले चछके गये (.७00"5 
745560 ) का सोंपू बजाया जाता है, छेफिन जब 
तक “खतरा हट गया” ( /]) (0७7 ) का भाप 
न बजे, तब तू कोग्गों को बाहर नहीं निकफनना चाहिए ! 
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क्योंकि कई थार हमका करने वाले बायुयाव इधर-उधर 
घूम कर फिर बम गिरा जाते हैं । 

4 रिश्वत 0".8८&प६४४०75 ०7 2. 3.९. हृदाई इमके 
से दिफाजित या ६० ह० हि । चूंकि आभाधुनि युद्धों 
में दवाई हमछे का खतरा बहुत रहता है और उससे ज्ञान 
व माछ का भारी नुकसान होता है, ह्सछिए नागरिकों 
की रक्षा के साधनों में हवाई हमछे से हिफाजुत या 
है. ह, हि. का संगठन एक विशेष महत्व की चीज़ बन 
गया है। ह. ६. हि. का उद्देश्य यह होता है कि जनता 
को हवाई हमछे से भाप्म-रक्षा और सामुदिक बचाद के 
छिए संगठित और शिक्षित करना ताकि जान 4 साछ की 
कम से कम हानि हो । आत्म-रक्षा का सब से कारगर 
साधन जभींदोज रक्षागार हैं । पर यह सम्भव नहीं है 
कि हरएक आदमी रक्षागारों में जाकर थेठ जाथ । अगर 
ऐसा होने छगे तो सब काम दी बन्द हो जाये और शत्रु 
का उद्द श्य पूरा हो जाय । 

जिस मकान पर या जगह पर विस्फोटक वम्त गिरे 
उसे तो बचाने का प्रयत्न करमा ही व्यर्थ है। छेकिन 
थम के फटने पर जो टुकड़े उड़ते हैं और धमाका होता 
है, उससे आसपास के मकानों और आदमियों को 
बचाना जरूरी होता है | बालू के षोरे मकान को 
दीघारों के सहारे और दरवाज़े ८ खिद़कियों के सामने 
छगा देने से बहुत हद तक इसका बचाव हो जाता 
है| आदमियों के बचाव के विए जगह-जगह खाइयां, 
सुरंगे कगैरा बनी होती हैं । बहुत से मकानों में ही 
इस तरह के तहखाने बना दिये जाते हैं कि उड़ने वाछे 
इुकड़ों से बथाव हो जाय | 

आग्नेय यम बडी सुशिकिक से बुझ्त पाते हैं 
और इनसे बहुत नुकसान होता है । ह० ह० हि० के 
कार्यकर्त्ताओं को इन्हें बुझाने की शिक्षा दी जाती है। 
इसी तरह हथाई हमले फे आहतों की परिदर्या करना 
भी ह० ह० हिं० वा्ों का काम है । 

हालांकि जेनेवा के गेस समझौते ( देखो 085 
770०(000] ) के अनुसार युद्ध में विबछों गेसों का 
प्रयोग निषिद्ध है, मगर फिर भी, सावधानी के तौर पर, 
गेस के आक्रमण से रक्षा करने के उपाय ह० ह० हि* 
का एक महत्वपूर्ण अंग हैं । 


जिन स्थानों पर बस गिरने की भाशंका रहती है |. 
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व्दों हुक्मिया था तो रोशनियाँ बिल्कुछ बन्द करवादी 
जाती हैं ओर या बहुत मद्धिम रक्‍्खी जाती हैं। 
मकानों के भीतर की रोशनियों पर सी यह प्रतदस्ध 
होता है कि ये बाहर से या ऊपर से विद्कुछ न चमके । 
इसे ब्छेक-आउट ( 3]90:-(0०५ ) था रोहानी 
गुर कहते हैं । हवाई हमले के भछामे पर भी फौरन 
ब्लेक-आउट हो जाना चाहिए । 

4॥" रिक्त 59905 हथाई रक्षागार । हवाई हमले 
से बचने के स्थान। ये दो तरह के होते है (१) ऊपरी 
ओर (२) ज़मींदोजु । ऊपरी रक्षागार सिफे बम फटने 
से उड़ते हुए टुकड़ों से बचाव करते हैं । जमींदोज 
रक्षागार बिल्कुछ बम-निधारक ( .30770-7'00 ) 
होते हैं । सधारणतया बूढ़े, भरते भोर बच्चे इनमें भेज 
दिये जाते हैं । ये सीमंट के बने हुए दोते हैं और इनमें 
हवा, पानी, सफाई, बरेरा का इन्तजाम रहता है । 

7 रि७त१ ए8०7॥2 हवाई हमके से आगाददी ( देखो 
मैया दिशांते 4 ) 


2 ]]9706 मेक था एक । जब कोई दो या दो से अधिक 
राष्ट्र किसी खास उद्देश्य के लिए अपने सेद-मार्णों 
और शत्रुता को भूछ कर एक हो जाते हैं तब यह 
कट्दा जाता है कि उनमें मे या एका हो गया । युद्ध 
में आपसी सहायता के शर्तनाम को फौजो मेछ (2/0- 
(0'ए &]॥87000) कहते हैं। 

4 ]]65 मित्र-राष्ट्‌ । इक्तहादी। एका करने वाले राष्ट्र । 
१९१४ के युद्ध में इंग्लेंड, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, 
इटछी और जापान मिन्न-राष्ट्र कइछाले थे। वर्तमान 
युद्ध में पहले इंग्डेंग्ड और फ्रांस मित्र-राष्ट्र थे और 
अब ए-बी-सी-डी शक्तियां और रूस मिन्र-राष्ट्र 
हैं। इनका समान उह्दे श्य यह है कि संसार से नात्सो- 
बाद का नाश करना । जमेनी भी अपने साथी इटछी, 
जापान बग़ैरा को अपने मिन्न-राष्ट्र कद्ता है । 

4-07 40 चौमुखों सहायता। तन, मन, धन और 
सामान से पूरी सहायता । अमेरिका इग्लेंड को इसी 
प्रकार की चोमुखी सहायता कर रहा है । 


औ77/08599007' पूछची । राजदूत। सफीर । कोई बड़ा देश 


किसी दूसरे बढ़े देश को अपना प्रतिनिधि भेजता है 
तो उस प्रतिनिधि को राजदूत कहते हैं | दोनों देश के 
बीच तमाम राजनैतिक बातचीत और सम्बन्ध 


१0 
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राजदूत के ही मारफ़॑त होते हैं और राजदूत की , 
बात उस देश के शासक था सरकार की बात समझी . /7770587707 हड्पना | एक देश का किसी दूसरे देश 


जाती है । राजदूतों पर उस देश का साधारण कानून 
छागू नहीं होता बक्कि इन्हें कुछ विदेशी अधिफार 
( देखो हत8+९०४॥०५७) हिं2॥5 ) होते हैं । 
राजदूतों को वापस घुका छेने का अथे यह होता है कि 
उन देशों में आपसी शजनैतिक विच्छेद हो गया और 
वे एक दूसरे के मित्र था डदासीन नहीं रहे । छडाई 
का ऐछान द्वोने पर राजदूतों को बन्दी नहीं बनाया 
जाता बल्कि सकुकझ्षछ उनके देश भेज दिया जाता है । 

4&70पए8706 ऐम्बुलेंस । घापछ परिचर्या विभाग । युद्ध 
में घायलों को उठाने, उनकी परिचर्या करने भर उन्हें 
अस्पताक पहुँचाने का क्राम मुख्यतः रैड क्रास सोसा- 
हुटी और सेंट जान ऐखुलेंस असोधियेशन के द्वारा 
होता है | यह संस्था अन्तर्राष्टीय है भर बिना 
किसी शात्रु-मिन्न के भेद-भाव के सब घायलों को 
शुभ्रषा करती है। ऐस्बुलेंस के कार्यकर्ताओं पर और 
ऐस्बुलेंस के जहाजों या गाड़ियों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम- 
झौते के भनुसार कोई हमछा नहीं करता। फौज का 
णपना भी ऐग्ुलैंस विभाग होता है जो यह काम 
करता है । ऐम्बुलेंस के काम में भाने बाली सब चीजों 
पर छाक्ष रंग की दौकडी ( ()'055 ) बनी रहती है 
और इसके कार्यकर्ताओं को भी पेसा बेज पहनना 
पड़ता हैं जिससे वे पहचान में भा सके ।, 

आ)ए]|॥06 (20७8 पेख्बरॉंस लेना । घायकछों की 
परिचयां करने वाझी सेना । 

+.7रप80०७ 9 पऐन्डुलेंस जद्दाज़। घायलों को ले 
जाने घाला जहाज । 


2 एधा0९ एथ। पस्ुलैंस गाड़ी | युद्धक्षेत्र से 
घायलों को ले ज्ञाने वाली रेलगाड़ी । 


2एएणा॥0॥7 ग्रोक्रा-बारूद । बन्दूकों, तो्पों बरेरा 
अग्निमुख हथियारों को भरने और चलाने के तमाम 
विस्फोटक मसाले, जैसे कारत्स, गोछियाँ, गोले, 
बारूद, डिनेमाइट ([)ए7/87॥00) | 

खैयाणाध्रणा 700900 ०० 2प्रा/ए9 गोछा-बारूद की 
ढिपो । युद्ध क्षेत्र में गोला-बारूद का भंडार या ढेर । 
भरह ठेर' कि अक्सर खुले में रहता है, इसलिए इसे 


छाए77/084ए₹ 07० छ३४ एटर७४5 


>> ४४ > जे जू2 ८9 धन 2 २२१३ ३२१३३० ३२९०६२२६०६०७२६२६३४०३४४४५४७०५०६६६२६८-६ ६०६४ ५०४६+ हट डील 


के हवाई जहाजों को हसकी बहुल तलाश रहती हैं। 


पर या उसके कुछ हिस्से पर जुबरदस्ती अधिकार कर 
लेना । अम्सराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हस तरह का 
हड्पना सब तक सही नहीं साना जाता जब तक 
तमाम देश उसे स्वीकार न करके । हृटक्की ने भवी- 
सीनिया पर जुबरदरती अधिकार कर छिया था, पर 
सब बड़े राष्टों ने उसे मान छिया था। जमंनी ने 
चेकोरकोवेकिया, बेल्जियम, दालेंढ, डेनमार्क, रूमानिया 
प्रीस, वगैरा पर जुबरद॒स्‍्ती अधिकार कर रक्‍्खा है। 


2750)]755 मिछाना । _ शामिक्त कर लेना। यह 
जमेन भाषा का शब्द है और जमेनी ने आस्टियया को 
जमन रीश ( ८।८॥ ) में मिछाने के लिप इसका 
प्रयोग किया है। 

या औाटा'छी रिक्षाप'छ2० हवाई-हमछा निवारक 
बांध । हवाई हमले को रोकने के ज्षिए हवा-मार तोपों 
( देखो ॥760 (४८/ध४ी, (+४॥)$ ), बंदी गुबारों 
( देखो !38)]007 !3977820 ) भौर श्र्॑-छाइटों 
का बांध । 

औएा] औ॥"0'070 ७७) इहथा-मार तोप। हवाई जहाजों 
फो भार गिराने वाली तोपें । ये दो तरह की द्वोती हैं । 
एक तो नीचे उड़ने वाले हवाई जहाजों की खबर लेने 
बाकी भौर दूधरी १०,०५० फुट की उंचाई तक मार 
करने वाली । हवाई हमले के समय ये तोप छगातार 
गोछों की बौछार करती रहती हैं और यह वौछार इस 
तरह की जाती है कि ऊपर जाते हुए हवा-मार गोछों 
का एक बांध ( )37'82० ) सा बन जाता है। 
इनपे हवाई जहाजों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुँ- 
सता लेकिन उन्हें नजदीक भाने की हिम्मत नहीं 
पढ़ती और यर्मो के निशाने भी ठोक नहीं पड़ते । हवा- 
मार त्तोप को एफ बार चला देने के बाद उसमें से दवा- 
दब अपने आप गोक्षों को कड़ी छूटती चली जाती है। 
तोपची का काम तो उसे सिफ़ हृधर-डघर घुमाने का 
रह जाता है। ठीक निशाना छगामा तो असम्भव है 
क्योंकि जिसनी देर में निशाना छिया जाय और गोका 
छोड़ा जाय उतनी देर में हवाई जदाजु तो कहीं का 
कह्दीं पहुँच जाता है । 


हवाई-ह सले से बचाने का खास प्रबन्ध रहता है । शत्रु (एवं #7एाकरी 5079 इवा-मार जहाज्‌। हम जहाओं 
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पर बढ़ी दाकिज्ञाकी हबा-सार तोप छगी रहती हैं 
लऔर इन्हें चछाने व घुमाने के नये से नये साधन रहते 
हैं। ये जहाज जरूरत के मुताबिक उन बन्द्रगाहों पर 
रकक्‍्खे जाते हैं जहां हवा-मार तोपों का स्थायी बन्दो 


गोछियां छूटतो हैं कि उनसे मासूछी मोटो चादर छे 
बने हुए टेंकों या फ़ौलादी गाड़ियों में सूराख़ हो जाते 
हैं। आजकल के भारो टेंकों पर इस तोप की मार का 
कुछ असर नहीं होता। 


बस्त न हो । जहाजी बेड़े की हवाई हमक्षों से रक्षा । 07 पार )(06 टैंक-नाशक सुरंग । ये सुरंगे टेंकों के 


करना भी इनका काम होता है । 


यार (0फ्रांगॉणता ए४०६ कॉमिस्टन विरोधी अहद- 


मामा । रूस के साम्यवादी संगठन कामिस्टन था कम्यू- 
निर्द इस्टरनेशनछ ( देखो (४07070" ) की प्रगति 
और हरकतों को रोफने के छिए ७मेमी, जापान और इटछो 
के बीच अद्ददनामा । पहले सन्‌ १९३६ में यहअ्टदनामा 
जापान और जम॑नी में हुआ। सन्‌ १९३७ में हृटछी भी 
इसमें शामिक्र हो गया । इसके बाद मंचूको, हंगरी 
और स्पेन ने इस अहदनामे पर दस्तख त कर दिये और 
स्व तो जमंनी मे अपने अधिकृत सभी यूशेपीय राष्ट्रों 
को इसका समर्थक यना छिया है । 


0 88 )/9४७77७५ गैस निवारक उपाय । गैस के 


भाक्रमण से बचने के किए सिर पर गैस कवच ( देलो 
688 (४5८ ) पहना जाता है, पर कुछ गैसें ऐसी 
विपैछ्ली होती हैं कि शरौर के किसी सी भाग पर छगे 
जोय॑ तो घोर यन्त्रणा पहुँचाती है । ऐेखी गेसों से बचने 
के छिए शरोर को मोसजामे या चमड़े के छवादे में 
ढकना पड़ता है। आक्रमण के वाद ऐसी गेसों के प्रभाव 
को नष्ट करने के किए उसके सम्पक में भाने वाली 
तमाम चीजों और तमाम स्थानों की सफ़ाई की जाती 
है। ( देखो [0९00०7छा7 4707 ) 


7४ ७६४०४० 30]६ अचुस्वकीय पेटी। ऐेर-सकना- 


तीसी पेटी । जमेनी की इंजाद की हुईं अम्भुत चुम्बकीय 
सुरंगें ( (७2700 '(१8 ) छोहे के जंगी जद्दाजों 
की ओर भपते-भाप सखिंच कर पहुँच जाती हैं भौर उन्‍हें 
नुकसान पहुँचाती हैं । इनसे बचने के लिए आजकल 
जंगी जहाजों के चारों ओर एक भयुम्बकोय पेटी छगायी 
जाती है जिससे चुम्बकीय सुरंगों के खिंचाव का निरा- 
करण हो जाता है । यह पेटी बिजली के मोटे तार 
( 0४0]9 ) की बनी होती है कौर इसमें बिजकी की 
घारा बहती रहती है । 


मं एग8 007 देंक मर तोप । ये तोप बहुत हककी 


होती है ओर इसमें से हृतती बड़ी-बढी जोर तेज़ 


रास्ते में मिट्टी के नीचे छिपाकर बिछा दी जत्ती हैं और 
जब इन पर होकर कोई टेंक गुज़रता है तो ये फट फर 
उसे नष्ट कर देती हैं । ( देखो (775 ) 


30707 )0०70९ ( देखो ]38]]00॥ [30920 ) 
2.]00098070७7/0 ?0)0०9 संतुष्टरीकरण नीति। किसी 


त्तरह युद्ध रोकने के लिए इंगलेढ और फ्रांस ने दिर्कर 
ओर मसोछिनी को सन्तुष्ट करने क॑ किए जो नीति 
शुरू में बरती थी उसे थह नाम दिया गया था। 
अबिसीनिया और आस्टि या पर जबरदस्ती अधिकार को 
मान छेना, म्यूनिख़ का समझौता , इत्यादि इसी नीति 
के परिणाम थे। जब जमंनी ने चेकोस्क्षोतेकिया पर 
श्रक्रमण कर दिया तब कहीं जाकर इस नीति का अम्ल 
हुआ । 


2ै70797707॥5 युद्ध के साधन भौर उपकरण । छडाई का 


सामान । सामाने-जंग । युद्ध में काम आने वाले तमाम 
अस्त्र-शस्त्र और सामग्री इस परिभाषा के अब्दर आा 
जाते है | बन्दृफ, तप, बम, गेस, सुरंग, टारपीडो, 
जंगी जहाजु, फौजी हवाई-जहाज, टेक,फौलादी गाहियां, 


कैरा । 


2.0गा6ते ४७/णाश्ाएप्का हथियार-बन्द व्यापारी 


जहाज । युद्धकाल में ब्यापारी जहाजों को हथियारों 
से लेस कर दिया जाता है ताकि वे क्त्र्‌, के आक्रमण 
से झपनी रक्षा कर सके । इनके हथियार कंदछ अस्म- 


रक्षा के ही लिए होते है। 


4776१ 8॥ हृथियार-बन्द जहाज । छबाई के काम के 


लिए जरूरत पदुने पर सरकार सवारी के या क्दतू 
जहाजों को हथियार से ढैस कर्क काम े छे लेतो है । 
इन जहाजों पर भ्राक्मण भौर आव्मनक्षा दोनों के 
साधन रहते हैं । 


गांव विराम सब्धि। अस्थायी सन्धि। आरजी 


सुकह । जब कटने वाकी शक्तियां स्थायी सन्धि के 
इरादे से छडाई बन्द करने भा पेलान कर देती हैं तो 
कह विराम सब्चि कदछाती है । विराम-सल्धि तब तक 
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पक्की भहीं समझी जाती जब तक छडने बाकी शक्तियों 
की सरकारें उन पर स्वीकृति की मोहर न छगा दें । 
24770पा' कवच । ज़िरह बस्तर । शरीर की रक्षा के लिए 
या जहाज, टेंक, मोटर गाढी, कोरा की रक्षा के लिए 
छोहे, फोछाद या भ्न्‍्य धातु का भावरण । 
औै।प007'60 (87 बरतर-बन्द गाडी । फौछादी गाड़ी! 
युद्ध के काम में आने वाली फौछादी चादरो' से मदी 
हुईं मोटर गाड़ी । इसके ऊपर एक बुर्जी बनी होती है 
जिसमें बेठ कर सशीनगन या वब्दृक चछाई जाती है । 
हात्रु पर आक्रमण करने के छिए हसम कई हककी तोपें 
लगी होती हैं । नई किस्म की फौछादी गाढ़ियो' में 
टेंको कौ तरह के पेटीदार पहिये होते हैं जिनसे वे सब 
तरह की जमीन को आसानी से पार कर सकती हैं। 
फौछादी गाड़ियां आधुनिक यम्त्र-सज्जित सेना ( देखो 
]४९८॥७॥$९१ 37त॥ाए ) का अंग होती हैं । 
औैद व0प्रा'शते ए"प्रां8छ" बस्वर-बन्द क्रूजर । फौछादी 
यादर से मढ़ा हुआ खड़ई का गइती जहाजु।€ देखो 
(/"050० ) 
औ700/"60 एं४0॥ यंत्र-सज्जित दिवीजन । ( देखो 
[6०॥०7॥560 [)ए9॥07 ) 
औपा0परा'हते '+७॥ बख्तर-बन्द रेछगाढ़ी । इस रेल- 
गाडी का ह'जन और गाड़ियां फौरादी चादरों से मदे 
हुए होते हैं ताकि उन पर गोछियों का असर न हो । 
गाड़ी के कुछ डिब्बों में मशीन-गरनें भी छगी होती हैं । 
यह गाड़ी युद्ध-क्षेत्र में छडढाई का सामान और हथि- 
थार पहुँचाती हैं । अगर मेंदान चोरस हो तो इससे 
देख-भाकछ का काम भी लिया जाता हैं । 
4प70प्रा'एत प्राए'एक बख्तर-अन्द बुर्जी । फौछादी 
गाड़ियों, टेंकों और जहाजों पर छगो हुईं चारों तरफ 
घूमने वाली बुर्जी जिसमें तोपं था मशीन-नें छगी 
होतो हैं १ 
औ५॥5 हथियार । गोलछानबारूद के अलावा युद्ध के तमाम 
दूसरे हथियार । 
2०5, 'ति।'0 आस्लेबास्त्र । सोप भौर बन्दूके । 
औ१]5, 5।0४0] छोटे हथियार । बन्दृक, राइफछ, किचे, 
संगीन, छोटी मशीनगण, घगेरा हकके हथियार मिन्‍्हें 
एक भादूसी उठा और चला सके । 
27)9 सेना । फौज । भ्राजकक्क इस झग्द से फंवछ थक 
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सेना था खुश्फी फौज का ही बोध होता हैं; जल सेना 
और हवाई सेना हस परिभाषा में नहीं भातीं। थस्त 
सेना के मुख्य विभाग ये हैं : (१) पैदछ सैना ( देखो 
7४॥7"ए) (२) घुड़ ख़बार सेना या रिसाला ( देखो 
(०0००४ ); (७) तोपखाना (देखो /77॥|७०४) 
(५) इंजीनियर विभाग ( देखो .(॥&7'ए रिगष्टा- 
76678 ); (६) सपरमेना ( देखो 58]00075 धाते 
"॥(70"5 ); («) गुप्तचर और समाचार विभाग 
( देखो 80006 2700 5274)]9" ); (५) हथियार 
खाना व रसद विभाग ( देखो ()70॥9706 ); (१०) 
ऐस्बुलेंस ( देखो /770097/06 ); (११) भस्पताक 
हुकढड़ी ( देखो /०008) (70005 ); और बारबर- 
दारो या ठोने का विभाग ( देखो 79007 )। 
हरेक विभाव की कमान एक-एक खास जफ़सर के हाथ 
में होती है । थक सेना का संगठन इस प्रकार द्वोता है 
कि सब से ऊपर फौजी कोंसिक ( देखो 777५9 
(0००४०! ) होती|है जिसके हाथ में सारी छड़ाई की 
बागडोर रहती है। सहूछियत और जावश्यकता के 
अनुसार पूरो फौज को कई कमानो' में बाँट दिया जाता 
है जिन्हें भारमी कोर ( देखो 37777 (2005 ) कहते 
हैं। एक कोर में कई डिवीजुन ( देखो ॥)ए807 ) 
होते हैं और इसका संचाछन प्रधान सेनानाथक या 
जनरल ऑफिसर क्मांडिंग ( (४७॥०' (00 
20०गाणशाते॥£ ) के हाथ में रहता है भौर इसके 
सदर मुकाम को जनरक हेढ़-क्वाटर ( 90०ा0/सो 
००0 (१०४7०४०7७ ) कहते हैं । एक डिवीजुन में 
कहटे बिग्रेढ ( देखो ]3729006 ) होते हैं; एक ब्रिगेढ़ 
में कई रेजिमेन्ट ( देखो १०६7707 ) द्वोती हैं; 
एक रेजिमेन्ट में कई बटैलियन ( देखो ]29/08)]070 ) 
होती हैं; एक बटेछियन में; कई कम्पनियां ( देखो 
(0०एएथआाए ) होतो हैं और एुक कम्पनी में कई 
पलटने ( देखो !!)७(007) ) होती हैं। सैनिक अफ- 
सरों के नाम हर देश में अलग-अछग होते हैं । 
भआाजकछ थक्ष सेना के पेद्ख विभाग और रिसाले 
को यन्त्र-सज्जिस कर दिया गया है ग्रानी हण्हें सवारी 
और सामान ठोने के लिए तथा आक्रमण करने के छिए 
झान्त्रिक सवारियां कर हथियार दे दिये गये हैं। 
( देखो 2४०९)&96व 47779 ) 
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बतंसान युद्ध शुरू होने के समय कुछ भिन्न-भिन्न 


बढ़ी शक्तियों की थल्न-सेना की संरुया इस प्रकार थी !--- 

तैयार फौज सहायक फौज 
हजकेंट १० छाख 9 छाख 
फ्रांस २० लाख ३/२ छा 
जमंनी २५ छास ५ छास 
इ्ट्छी १५ छाख ३ छास 
अमेरिका १ छाख ८० हजार ( वालूंटियर ) 
ख््स ( छाल सेना ) २५ लाख 


औयाए (0०5 आरमी कोर। थछ सेमा का एक बढ़ा 
हिस्सा जिसमें सब विभाग द्ोोते हैं और जो हर तरह 
पूर्ण होता है। एक कोर में कई हिवीज़न होते हैं. भर 
लड़ने वालों की संख्या करीब २० हजार होती है। 
कोर का संचालन जनरर भॉफिसर कमांडिंग के हाथ 
में होता है । 

7779 00एग्णा! फौजी कॉंसिल। इडछेंढ की थक सेना 
का संगठन और संचालन करने वाली फॉसिकझ । इस 
कोंसिछ में कई मैम्बर होते हैं जिनमें मुख्य ये हैं: 
( १ ) युद्ध-लचिब ( 56086 7"ए 00 जिं886 07' 
एए७७ ); यह श्वासक दल का प्रतिनिधि होता है और 
कॉंसिक का प्रधान | ( २) युद्ध उप-सचिच (70067 
50072्ष'ए ए ५४०७० ); यह स्थायी अफ़सर होता 
है और दफ़्तरी व इन्सजामी काम देखताह। (३) 
प्रधान सेनापति ( (७ 0 ७००४] है ); 
यह सेना का सब से बढ़ा अफसर होता है भर 
उसका संचालन करने की पूरी जिम्मेदारी हुस पर 
होती है । इसी कारण यह पद बढ़े होशियार भर 
तजुर्वेकार सेनिक अफसर को दिया जाता है । 

सार ०४0 (९०७०५७/५ फौजी सदर मुकाम | सेना 
का केन्द्रीय कार्याद्य ' इसे जनरछ हैड क्या्ंसं या जी० 
एुच० क्यू" ( 5070/8) 6४१ (२४४०४९०७७ 00 
6, छत. ९. ) भी कहते हैं । मद फौजी कमान का 
सदर मुकाभ होता है और यहां प्रधान सेना नायक 
(0. 0. 0. ) का दफ्तर रहता है। जी० ओ" सी० 
को सहायता के लिए दो अफसर ओर होते हैं: ( $ ) 
ऐेडजुटेण्ट जनरछ ( -0.0]प्राध्षए॥ 0०70"७) ); यह 
फौज के भासन सम्बन्धी कामों को देखता है। (२ ) 


काटर मास्टर जनरक ( (एप ७" (9507 


(0706/' *; इसके जिम्मे रसदे और बारबवरदारों 
का काम होता है। 


। #ैपाए, 6०॥७7॥६०० यंत्र-सज्वित सेना । मीन 


बाज़ फौज । आक्रमण, बचाव और सिपादियों व लड़ाई 
का सामान ढोने के यान्त्रिक साधनों से युक्त सेमा। 
पूरी यम्त्र-सजित सेना में फौज के सिपाही पैदरछ के 
बजाय छारियों पर चसछते हैं; सामान भी घोड़े और 
खबरों की गाढ़ियों के बजाय छारियों पर ही छादा 
जाता है; बढ़ी-बढ़ो तोप मोटर से चछती हैं; घुड़ 
सवारों के बजाय टेंकों का दस्ता होता है; भाक्रमण के 
छिए फौलादी गाड़ियां होती हैं, और देखभाछ का 
काम मोटर साहकिछ सवार करते हैं | यंत्र-सज्वित सेना 
का सबसे महत्वपूर्ण अंग टैक है और वर्तमान युद्ध में 
इसको महत्ता अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है। ( देखो 
3(60॥875%/0॥ ) 

37779 0 000ए०७/४०7 अधिकार रक्षक सेना । दुखी 
फौज । जिन देशों पर अधिकार कर छिया जाता है या 
जिन्हें जवरदस्तो हड॒प लिया जाता है उनमें वहां की 
जनता की इच्छा के विरुद्ध कडजा कायम रखने के छिप 
ओर शान्ति बनाये रखने के किए रक्‍्सी जाने वाछी 
सेना । अधिकृत फ्रांस में जमंनी की बहुत सी सेना 
इस काम के छिए पढ़ी हुईं है । 

ै., 9. 7, ह० ह० हि० या हवाई हमछे से दिफ़ाजत । 
€ देखो 77' ७0 0"608प५०075 ) 

47508 शख्रागार। सिलहुखाना। तसासम असत्र-शास्र, 
गोछा-बारूद, तथा दूसरे फौजी सामानों के बनाने, 
मरम्मत करने, और भंडार में रखने की डिपो । 

0]07ए (१) तोपे। (९१) तोपखाना था तोपखाने की 
सेना । (१) सोरपे--विस्फोटक गोछा फेंकने वाछे तमाम 
भारी यंत्र तोपों की श्रेणी में गिने जाते हैं ! शोपें दो 
तरह की होती हैं; (अ) वड़ी, ओर (थ) छोटी । 

तोपों की बढ़ाई या छोटाई उनकी नाछ के 
भीतरो व्यास के अनुसार मानी जाती है। हसे तोप 
की मोइरी ( (०.707० ) कहते हैं । बड़ी तोपों की 
मोहरी ८ इश्ध से त्गाकर १८ हद्य तक की दोती है 
और इनकी सार २ भील से छगा कर २० मीछ तक 
होती है । गोकों का वज़न १० पौंड से क्रयाकर २००० 
पौंड तक का होता है। छोटी तोपों को मोहरी 8 इध्च 
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से छगाकर ६ इद्च तक की होती है। हनकी मार तो 
काफी होती है, पर इनके गोले हछके होते हैं भौर ये 
बड़ी तेज़ी के साथ फ़ेर करती हैं। तमाम तोपें मोटर 
गाड़ियों पर छदी होती हैं और इनमें निश्ाना साधने 
भर चढछाने के बढ़े विऊक्षण और सच्चे यंत्र छगे रहते 
हैं। विच्छट यानी गोछा छूटने से छगने वाले धक्के को 
रोकने का भी हम्तज़ासम रहता है। लक्ष्य पर ठीक 
निशाना बांधने के लिए तोपों में दूरी-मापक यंत्र (देखो 
७726 थि।0७/ ) छगा रहता है । ज्ञो छक्ष्य हृतने 
दूर हों कि दिखाई न पढू था जो ओट में था गये हैं, 
उन पर शब्द-भेदो यंत्र (देखो 00प7॥0 260/6०207) 
की सद्दायता से निशाना बांधा जाता है। हवा-मार 
वोपों में लक्षित हवाई जहाज़ की ऊंचाई का पता 
छगाने के छिए ऊचाई-मापक यंत्र (देखों ि०80 
१7007) ज्ञगा होता है और हवाई जहाज की गति- 
विधि जाने के लिए अग्न-सूचक यंत्र (देखो [?7'600- 
$07' ) होता है । 

तोपों की कुछ खास-खाश्व किस्मों के विवरण 
यहां दिये जाते हैं:-- 

0 ॥7७/9 (जप हवामार तोप। नयी 
इचामार तोप की मोहरो ४'७ इज्च होती है कौर उसके 
गोले का चज़न ५०पोंड से भी ज्यादा होता है। यह करीय 
४०००७ फुट की ऊ'च्चाई तक मार करती है। नीचे 
उड़ने वाले हवाई जहाजों को गिराने के छिए पॉम-पॉम 
( 7070-07 ) नामक हवामार सोप काम में छी 
जाती है। इसकी मोहरी ३७ इंच होती है और यह 
दो-दो पौंड के करीब २०० गोले एक मिनिट में 
दागती है। ( देखो 0॥6 #वाठा'क्षक (पा) ) 

या शा: धैणा टेंक मार सोप । ( देखो 
या पीछा: (णा ) 


ए४०0 ७४7७ जंगी तोपें। ये तोपं फौज के 
पोछे-पीछे चलती हैं भौर बराबर छूटती रहती हैं । 
इनसे छात्रु की फौज पर श्ाकरमण किया जाता है और 
उसकी किलेबन्दियों को नष्ट करके आगे बढ़ने का 
रास्ता साफ़ किया जाता है। शत्रु के टैकों को बरबाद 
करने के लिए भी यद्दी तोप काम से भाती हैं। इनके 
गोफे २०-२५ पौंढ के होते हैं और इनकी मार ३७ 
इज़ार गज से ज्यादा को नहीं होतो । 


प्र०श्ञाट6" हाविदूजर । थह ख़ास फिस्म की 
तोप होती है जिसका गोला बहुत ऊंचा जाकर फिर 
नीचे गिरता है। इससे मजबूत किछों और इमारतों 
को नष्ट किया जाता है क्‍योंकि बहुत ऊपर से गिरने के 
कारण गोछढा बहुत दूर तक अन्दर घुस जाता है। 
इसका गोझा क्रीब २०० पोंड का होता है और इसकी 
मार ७५ मीऊ तक की होती है। यह तोप जरूदी-जलू्दी 
नहीं दागी जा सकती । 

[,008 धिथ7९० 600५ दूरप्तार तोपँ। ये 
तोपें बहुत बड़ी और सारी द्वोती हैं लथा इनका गोरा 
४० मील तक की ख़बर लेता है। इनको मार खास 
तरकीबों से बनाय॑! जाती है। पिछले महायुद्धमें जम॑नी ने 
बिग-बर्धा ( [38 67078 ) नास की तोप ईजाद 
की थी जिसका गोला ७७५ मोल दूर जाकर गिरता 
था। वैज्ञानिक दृष्टि से तो यह' बी अजीब वस्तु 
थी, पर व्यवद्दार में थद्द ज्यादा उपयोगी साबित 
नहीं हुईं। इस युद्ध में सी जर्मनी ने फ्रांस के 
तट पर जो दूर मार तोपें छगा रक्‍्खी हैं उनके गोले 
इृडलेंड के तट पर मार करते रहते हैं । 

(०0४7 0" 77७४०) (०7५७7 रेंकछा या 
तुपकिया। खाई-सोड़ तुपकिया। इसकी नाऊ चौड़ी 
ज्यादा होती है और रूम्प्री कम। मोहरी ६ हन्च से 
छगाकर ६ इन्च तक की होतो है । नाछ छोटी होने से 
इसकी मार भो कमर होतो है, यानी कुरीब १००० गज । 
इसके गोलों से खाइयों में छिपे हुए शत्रु के सिपाहिरयों 
पर वार किया जाता है। छोटो-मोटी अडचनों को 
नष्ट करना भी इसका काम है । 

५७४७) (प्रा5 जहाजी तोपें । जंगी जहाज़ों 
पर क्षणी हुईं तोप। ( देखो 'प७ए७) (०7७ ) 

(२ ) तोपख़ाना या तोपखाने की सेना का 
पूरा संगठन - तोपख़ाने की सेना का काम हुकुम के 
सुताबिक छात्रु पर गोलाबारी करने का होता है.। आधु- 
निक युद्ध में इसका बहुत महत्व है। आधुनिक तोपों 
में इतनी पेचोदगियां और बारीकियां द्वोती हैं कि 
निशाना बांधने और चलाने के त्िप विशेष जानकारी 
और कुशछता की आवश्यकता होती है। उन पर छगे 
हुए यंत्रों से काम छेने के लिए तोपची में फौरन 
दिसाव कगाने की योग्यता होनी चाहिए । इसलिए 


एक-एक तोप पर कई-कई तोपची काम करते हैं । 
तोपख़ाने के सब सैनिक ठोपची था गोछन्दाज़ 


छाटााका॥एशर ७ फ्ा4र प्रषार्च5 45 


| .. 
' 2.%00 (॥87(७' शरटछांटिफ चाटेर | अटर्छांटिक का 


( 0ए7706/5 ) कहलाते हैं । तोप॑ चराने के भछावा , 


उनकी सफाई और सरस्मत करना, तथा ख़राब हो जाने 


पर नाक्नों को बदछने का काम भी तोपख़ाने की सेना 


के जिम्मे होता है । 


470]07ए 9७7"77820० गोछों को बाँध । तोपखाना पेदुछ 


फौज के पीछे रहता है। तोपों से गोछों की बौछार हस 
खूबी के साथ की जाती है कि अपनी फौज के सामने 
गिरते हुए गोछों का एक परदा सा बन जाता है जिप्के 
कारण दात्रु की फौज आगे बढ़कर हमछा नहीं कर 
सकती । फोज के भागे बढ़ने के साथ-साथ गोछों का 
यह बांघ भी भागे सरकता जाता है। इसे सरकना 
बांध ( ()'००४॥४ [207782० ) कहते हैं । कमी- 
क्रभी नज़दीक और दूर म'र तोपों के गोछों से एक के 
बाद एक कई बंध बन जाते हैं । 


0 0॥0, (8009 0/ अटलान्टिक का युद्ध । वर्तमान 


महायुद्ध में अट्छांटिक का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
यहां तक कि इजलेंढ की विजय का बहुत कुछ दार- 
मदर अटछांटिक युद्ध की विजय पर ही समझा जाता 
है। बात यह है कि ज़मंनी के हवाई हमरछों के कारण 
इडलेंड में छड़ाई का सामान उतनी तेज़ी से नहीं बन 
पाता जितनी कि ज़रूरत है | दूसरे, इक़लेंड की खाद्य 
सामग्री की उपज भी इतनो नहीं कि धहां के निवा- 
प्ियों की और फ़ौजों की आवश्यकता को पूरी कर सके। 
इसलिए इगढेंड को लड़ाई का और खाने-पीने का 





बहुत-सा सामान बाहर से मंगाना पडुता है । इधर | 


जमंनी ने अपने डाकू जहाज़, डुबकनी किदितयां और 
हवाई जहाज़ इसलिए तेनात कर दिये हैं कि वे 
अमेरिका से जाने वाले सामान से छदे जहाज़ों को 
डुबा दें | शुरू-शुरू में तो जमेनी ने इ'ग्ौंढ के बहुत 
से जहाज़ डुबा दिये और हालत बहुत गम्भीर होगयी 
थी। पर धीरे-धीरे इड्ल्ेंड ने पहरे का ऐसा कड़ा 
इन्तज़ाम कर लिया है कि भब अमंनी की दुबकनी 
किक्तितर्ण बहुत कम नुकसान पहुँचा सकती हैं। जम॑नी 
का उद्देश्य थह है कि अमेरिका से भाने वाली रसद को 
बन्द करके हंगढोंड की कमर तोड़ दे । बस यही 
अटछांटिक की छढ़ाई है । देखो ( 000770४0; 
छ80079800; (०7४०५ ) 


घोषणा-पत्र । अगस्त १९४१ में इ गलेंड के प्रधान मन्द्री 
म्रि० चर्चिक् और संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रधान मि० 
रूज़वेल्ट ने अट्ॉँटिक सागर में पिंस शॉफ वेल्स नाम 
के अंग्रेज़ी जंगी जहाज़ पर मिक्कर एक संयुक्त घोषणा 
निकाकी मिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मिन्न-राष्ट् 
किप् उद्देश्य के लिए छड़ रहे हैं और भविष्य में शांति 
स्थापित करने के लिए उनकी क्या योजना है । इस 
घोषणा की आठ धारयें हैं: (५) क्रमेरिका और इ'ग्ँढ 
की यह इच्छा नहीं है कि वे दूसरे देशों को जीत कर 
था भौर किसी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करें; 
(३) वे देशों के बटवारे में ऐसा कोई परिवर्शन नहीं 
चाहते ओ वहां के निवासियों की स्वतन्श्र इच्छा के 
विरुद्ध हो; (३) वे मानते हैं कि सब जातियों को यह 
अधिकार है कि वे अपने छिये जैसी सरकार चाहती हों 
चसी पसन्द करें; ,४) वे सब छोटे बड़े राष्ट्रों को ब्या- 
पार की समान सुविधायें और संसार के करूचे माल में 
ज़रूरी हिस्सा देने की कोशिश करेंगे; (५) उनकी 
इच्छा है कि सब राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग हो जिससे 
मज़दूरों की हाकृत अच्छी हो औ( समाज का संगठन 
हृढ हो; (६) नात्सी आतंकवाद का नाश होजाने पर वे 
ऐसी शान्ति की स्थापना की आशा करते हैं जिसमें तमांम 
देशों के निवासी अपने-अपने देशों की सोमा में सुश्क्षित 
और सुदृद रह सके; (७) सब्र छोग कान्ति-पू्वंक समुद्री 
मायों का बिना किशी रुकावट के उपयोग कर क्षके; 
(८) उनका विश्वास है कि व्यावहारिक और भ्राध्यात्मिक 
दोनों कारणों से विधव-र्शाति के छिए सब राष्ट्र हिंसा का 
प्रयोग त्याग दें ओर सब तरह के अस्त्र-शस्त्रों का 
बनना बन्द होकर निरस्त्रीकाण हो जाय जिससे निकट 
भविष्य में किसी युद्ध की आशंका न रहे । 


जयब यह प्रश्न उठाया गया कि यह घोषणा 
भारत पर भी लागू की जाय तो मि० चर्चित ने स्पष्टीकरण 
किया कि इसका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत 
देशों से नहीं है बल्कि यह चाटर तो उन राष्ट्रों को 
ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनकी स्वतस्श्नता 
भास्सियों ने छीन की है । 


3:%&0॥6 ( अताशे ) राजवूत के दफ़तर का एक मातहती 


भरफसर । ( देखो 0 7708558007 ) 
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36080॥०, '॥&7"ए शजवूत का फ़ौजी सछाहकार | यह 
फौज़ी अफसर हो भ है और फ़ौज़ी बातों के विषय में | /7/0९2970 चक्करबिन्नीदार हवाई जहाज़। मामूको तौर 
राजबूत को सूचनाएं, रिपोर्ट और सछाह देता 


>च 


रहता है । 

80॥6, 7९७२०) राजवूत का नाविक सकाहकार। यह 
नारिक अफसर होता है और नौ-सेना सम्धन्धो बातों 
को रिपोर्ट देता है । 


4/एंप0] 5078/०९ए विजमग्बित नीति। थकाऊ युद्ध 


नीति । युद्ध की वह नीति जिसमें कोई एक पक्ष या 
दोनों पक्ष इस कोशिश में रहते हैं कि मारकाट तो न 
हो पर युद्ध की स्थिति बहुतदिनों तक कायम रहे । 
इस बिछूम्ब नीति को उद्देश्य यह होता है कि थक 
कर या रसद्‌ की कमी से या आशिक कारणों में शत्र 
की कमर हूट जाय। नाकह्ाबन्दी और आशिक घेरा 
( देखो 200:806 ) इसी नीति के अंग हैं। मित्र- 
राष्ट्रों को वही नीति है कि जमंनी की रसद बन्द करके 
उसे पस्त कर दिया जाय । 


# पद्'णए आस्म-निर्भरता | यह शब्द आजकछ भार्भिक 


आस्म-निर्भेरता के अथ्थ में प्रयुक्त होता है। युद्धकाछ में 
नाकेबन्दी के प्रधाव से बचने के लिए जमनी ने इसी 
तरह की आर्थिक आत्म-निर्भरता पर खूब जोर दिया है। 
उसको कोशिश यह रहो है कि जहां सक होसक तमाम 
ज़रूरत की चीजें बाहर से न मंगा कर अपने हो देश 
में पैदा के और बनाले। जिन चीजों को तपार 
करने का कच्चा माल दूसरे देशों से भाता है उन्हें 
जम॑नी ने विज्ञान की सद्दाथता से नकछो रूप में बना 
लिया है। ( देखो "0'89७०0). 


औपघतिणप७४977970) एकाधथिपध्यवाद। ऐसी राज्य-ब्यव- 


स्था जिसमें शासन और प्रचन्ध छी सारी बागडोर एक 
व्यक्ति या 'डिक्टेटर' के हाथ में हो । जमेनी और हटछी 
में, और कुछ ह द तक रूस में, इसी तरद्द का पुका- 
थिपत्य है, क्योंकि वहां डिक्टेटर ही सर्वेसवो है और 
उसी की इच्छा के भनुसार काम होता है। ( देखो 
[घंघता। पकटांड॥ ). 


+परतिणपॉछा00 ?0ए0'3 एकाधिपत्यवादी शक्तियाँ। 


आजकल इस शहद से केवल जमंनी और इटछी का 
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बोध होता है । 


पर हवाई कहाज़ को ज़मीन से उड़ाने के छिए और 
फिर नीचे उतारने के लिए काफी बड़े मेदान की ग़रूरत 
होती है। पर इस इथाई जहाज़ के ऊपर एक चक्कर 
घिननो छगी होती है जिसके सहारे वह बहुत थोड़ी 
जगह में मंडराता हुआ ऊपर चंद जाता है भौर नीचे 
उतर आता है। वर्तमान युद्ध में इस किस्म के हवाई 
जहाज़॒बहुत उपयोगी सात्रित हो रहे हैं। इसे 
(697०ए8० भी कहते हैं । 


4 पघा0॥800 (0॥ क्षद्वीबाज या छड़ीबाज़ बन्दूक और 


छोटी तोप । ऐसी बन्दूक या तोप जिसे अगर एक बार 
चक्का दिया जाय तो फिर उसमें से अपने आप गोक्षियों 
था गोलों को झढ़ो छूटती रहती है. मर्श न-गन, छीरिस- 
गन (देखो [0७78 (#एा ), शेनगन ( देखो (3707] 
6णा ), इवा-मार तोप, और दूसरी तमाम जल्‍दी 
कैर करने बाली बन्दूको' और तोपो' में इस तरह का 
इन्तजाम होता है। इनमें ऐसी कछ छगी रहतो है कि 
एक फेर होने के बाद बन्दूक को जो पीछे घकका 
( पिच्छट ) छगता है उसकी ताकत से दूसरा फ़र 
अपने-आप हो जाता है और जब तक मसाछा ख़तम न 
हो जाय तब तक एक-के-बाद एक फ़रेर इसी तरह होते 
रहते हैं । 


| 0 ५ए9/707 हवाबाजी । उद्न विद्या । उड़न विज्ञान । 
औ59, ०7९- 2007 रोम-बलरिन धुरी। अविसीनिया 


की छड़ाई के बाद से इश्ली और जमनी के बीच 
जो राजनैतिक और सेनिक एकता स्थापित हुई असे 
यह नाम दिया गया था। यह एकता १९३७ के 
रूस-विरोधी समझौते से और भी दृद हो गयी और 
११४३९ की जमन-हटछी सन्धि ने इस पर पक्की मुहर 
छगा दी । इस सन्धि में यह मंजूर किया गया है कि 
दोनों राष्ट्र शान्ति और युद्ध में एक दूसरे की मदद करेंगे 
और एक दूसरे का साथ देँगे तथा अपने मित्र-राष्ट्री के 
प्रति एकसी नीति धरतेंगे। 


455 ?0फ०/३ घुरी-राष्ट्‌। जमंनी भौर हृटछी। ( देखो 


4 हा5, ३०7०-30 ) 
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2] 
980०४) ]3077 रोगाणु बम। कहां जातादई कि | 39)70 560०5 याह्टिक रष्ट्र । वाल्टिक समुद्र से छगे 


हिटछर ने ऐसे बस तैयार करवाये हैं जिनमें घातक 
रोगों के जहदरीके कोटाणु भरे गये हैं। अगर ऐसा एक 
बस किसी नगर पर छोड़ दिया जाय तो सारी जनता 
रोगाणुओं के असर से नष्ट हो जाय । लेकिन वैज्ञानिकों 
को इस प्रकार के बम की व्यावहारिकता में सन्देद है । 

ए&ए७7॥ 586०5 बाह्कन राष्ट्र । सध्य यूरुप के देश 
यूगोस्छाविका, रूमानिया, ओस ( यूनान ), बलोरिया, 
अल्येनिया और तुर्ददी बाल्कन राष्ट्र कहछाते हैं । इन्हें 
यूरुप का अखाढ़ा' ( 0००८-छञ ० ००.७ ) 
भी कहते हैं क्योंकि इन देशों में इतना नाज, तेछ तथा 
धातुएँ पेदा होती हैं कि यूरुप के तमाम बड़े बड़े राष्ट्रों 
की छछचायो निगाहें इन पर रहतो हैं ओर यूरुप को 
राजनीति पर इसका बढ़ा भारी कसर पढ़ता है। इस 
समय तुर्की को छोड़ कर बाकी सब बाटकन राष्ट्रों पर 
जमनी ने अधिकार कर रक्‍्खा है। १९३४ में प्रीख, 
तुर्की रूमानिया और यूगोस्काविका ने मिल कर एक 
बाल्कन समझौता ( 38] |:&7 70॥07॥6 ) किया 
था, पर जसेती के हमले ने उसका अन्त कर दिया | 

॥%8]]007 77820 गुब्बारों का बाँध । गुब्बाएों का 
जाल । इसका पुराना नाम गुब्बारों का परदा ( 38/- 
]007 [707 ) भी है। गुब्वारों का जाक इवाई 
हमले से बचाव का एक कारगर तरीका है । यह बांध 
इस तरद्द बनाया जाता है कि बड़े-बढ़े मजुबूत गुब्यारों 
को फोछादी तार बांध कर उड़ा दिया जाता है। 
तार की छम्याई १५ हज़ार फुट से २० हजार फुट तक 
होती है भौर उसका नोचे का सिरा ज़मीन से मज़बूती 
के साथ बांध देते हैं । जिस जगह का बचाव करना हो 
उसके चारों ओोर इस तरह के बहुत से गुब्बारे पास- 
पास उड़ाये जाते हैं। नतीजा यह होता है कि झत्रु के 
हवाई जद्दाजों को इन युब्बारों के ऊपर होकर आना 
पढ़ता है क्योंकि नीचे आने से तो छटके हुए तार उन्हें 
उलस्ता कर तुरन्त खतम कर डारते हैं । ऊंचा उबने से 
एक तो व्सों का निशाना ठीक नहीं बेठता, दूसरे बचाव 
करने वाले हवाई जहाजों का काम भासान दोजाता है। 
दात्रु के हवाई जहाज यह कोशिश करते हैं कि गोछी 
मकर पहले गुब्बारों को नीचे गिरा दें । 


हुए देधा फिनलेंढ, ऐस्टोनिया, ऐटविया भर किथूनिया । 
आजकछ हन सब पर जमेनी का अधिकार है | 


9878०१००० 707ए०00 बँगछौरी टारपीडो। शत्रु ने 


रात्ता रोकने के छिए कांटेदार तारों का जाक छगा 
दिया हो तो उसे तोढ़ने के लिए बेगछौरी टारपीडो का 
प्रयोग किया जाता है । करीब २३ इंच मोटे एक नछ 
में तेज विस्फोटक भर कर और दोनों सिरों पर ढाट 
छगा कर तार के जाल पर रख देते हैं और मौके पर 
उसे दाग देते हैं । 


3%7४5०१ ५४]॥-० ॥0070706 क्रांटेदार तारों की बाद | 


आधुनिक युद्ध में कांटेदार तार का बहुत उपयोग है । 
इस पर मामूछी तोपों का कुछ असर नहीं होता और 
पैदछ फौज सो कांटेदार तार की वाद को पार कर हो 
नहीं सकती । टेंकों को रोकने के लिए कांटेदार तारों 
का जाब ( 327"060 ए४॥/6 एशशा8970०॥४6 ) 
बिछा दिया जाता है जिसमें उलझ कर वे बेकार हो 
जाते हैं । यह जाल दो तरद्द का होता है (१) नीचा, 
जिसमें एक-डेढ़ फुट की मेखें जमीन में गाइ कर उन 
पर तार का जाछ बिछा दिया जाता है और (२) ऊँचा, 
जिसमें मेखों की ऊँचाई ४ फुट तक होती है। मेख्त्रों 
की ऊँचाई एक सी नहीं रक्खी जातो और वे गाड़ी भी 
बेकायदा जाती हैं जिएसे शत्रु की अदचन बढ़ जाय । 


]3&77"80८ बारक । छाब्रनी में फौजी सिपादियों के रहने के 


इक-मंजिले मकान । 


(७7९७ बजरा । चपटे ते की नाव जो छिछले पानी में 


फौज उतारने के काम में आती हैं । जमंनी ने ऐसे बजरे 
बनाये हैं शिन्‍्हें तह करके थोड़ी-सी जगह में रक्खा जा 
सकता है और वक्त भाने पर फेझाकर नाव बनायी जा 
सकती है । इन्हें जेबी बजरे ( (/0)|9090|6 ]887- 
265 ) कहते हैं । 


3&77'9206 बांध । रोक । छात्रु की प्रगति को रोकने के छिए 


जो उपाय काम में लिए जाते हैं उन्हें बांध कहते हैं । 
( देखो 37090"ए7 डिक्षए००४2०; 390]॥007 पिक्व'- 
782०; 776 ऊफ्रक्घा'8॥2०९; 5607/0॥-8 
छक०४2०; 577076 37920.) 


5772 होप या बन्दूक की माझ । 
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0958 अडडा | फौजी भड्डा । वह मुकाम जहाँ से फोजी 
कारंबाई की जाती है । 

298०, %77 हथाई लडडा । ( देखो .077' 3956 ), 

9856, >ंवीगक'ए फौज्ञी अडडा । वह मुकाम जहां फौज 
और उनका सामान पढ़ा हो | 

3998, ४७०४ नाविक अड्डा । सुरक्षित बन्दरगाइ जहां 
जंगी जह्दाजु रहते हैं । 

2328007 गए का कंगूरा। 

]8॥09॥07 बटैछियन । यह अंग्रेजी पैदऊ फौज की हकाई 
है। एक घटेलियन में चार कम्पनियां होती हैं और 
छगभग १००० सैनिक होते हैं । इनमें पेदेक फौज के 
सब विभाग शामिछ होते हैं। ( देखो /770५; ॥7- 
शिए/ए ) 

8675 बैंदरी । ( ५ ) तोपखाने की इकाई जिसमें दो-दो 
तोपों की दो या तीन हुकढ़ियां होती हैं ओर उनके साथ 
जरूरी सामान और मददगार होते हैं । ( २ ) छृतार 
में सजी हुईं तोपं जो एक साथ छोड़ी जाती हैं । 

22//]6 (775९० जंगी गइती जद्दानु । यह बहुत तेज 
अचछने वाछा जंगी जद्दाज़ होता है और इसीलिए हछका 
बनाया जाता है । बड़े जंगी जहाज का बख्तर बहुत 
मोदो फौलादी चादर का होता है, लेकिन इसमें यह 
मोटाई बहुत कम फरदी जाती है। काजकछ नये-नये 
आविष्कारों के कारण जंगी जहाज ( देखो 38//)9 
8)09 ) और जंगी गहती जद्दाजु को बनावट में ज्यादा 
फर्क नहीं रह गया है । दुनिया का सबसे बढ़ा जंगी 
गएती जहाज 'हुड'! ( 77000 ) था जिसे जमंनो ने 
डुवा दिया । ( देखो (४'प्रांईछ५ शैश'»॥]5 ),. 

88636 5॥7 जंगी जहाज । छड़ाई का बढ़ा जहाजु। 
छड़ाई के तमाम जहां में जंगो जदाज़ सबसे बडा 
भर सबसे मजबुत और सबसे शक्तिशाक्ली होता है। 
संसार के सब राष्ट्रों के पास मिछा कर ४०-४५ से 
ज्यादा जंगी जहाज़ नहीं हैं। इंग्लेंड का सबसे बढ़ा 
भर सबसे नया जंगी जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स! सिंगां- 
पुर $ पास जापानियों के इमसले से ढूब चुका है। 

वसोांह की सन्धि की दातों के भनुसार जमंनी 
१०,००० टन ( दंखों /['077826 ) से ज्यादा के 
जंगी जहाज नहीं बना सकता था, इसक्षिए उसने 
सकद्न छह्ा कर उसी हद में बड़े भदूभुत जंगी जहाज 





बना कर दिखा दिये। इन्हें जेबी जंगी जहाज कहा 
जाता है। इस किस्म का एक मशहूर जहाज 'प्राफ़ स्‍्पी! 
( 00) 596० ) तो कैद होने के बजाथ खुद ही 
डुबा दिया गया । 

जंगी जहाजों में १४ हंच से छगा कर १६ हंच 
दृहने सके की भारी तोप चढी रहती हैं। इनके 
अ्रछावा ६ इंच दहाने की सहायक हृढकी तोप भी 
होती हैं। हन जहाजों पर १४ इंच मोटी फौछादी 
चादर मढ़ी रहती है शिससे हवाई जहाज से गिराये 
हुए बम इन्दें नुकसान न पहुँचा सके । टरपीडों और 
सुरंगों से बचाव के भी साधन इनमें रहते हैं। हनमे हृवा- 
मार तोपें, दारपोदों और हृवाई-जदजु भी रहते हैं। 
एक जंगी जद्दाजु बनाने सें कई साक छग जाते हैं और 
छगभग १० करोड़ रुपया खच्च पढ़ता है । 

छंदन की नाविक संधि (२४ए०७) 7९६७9) 
में जंगी जहाज़ों का वजुन ३७ हजार टन मर्थादित कर 
दिया गया था, पर जापान ने इसे मानने से इन्कार 
कर दिया। इसलिए यद्द मर्यादा बढ़ा कर ४५ जार 
टन कर दी गयी । ( देखो "४७7 099), 

8. 8. 0.(छ309)॥ छ०084९8७४78 (207(707"8807) 
श्रिरिह् ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन | यह हंग्लेंड से सारे 
संसार को रेडियो के ज़रिये खबरें करेरा सुनाती है! 
इंग्लेंड में इसके बहुत से स्टूडियो हैं, पर बृटिश 
साम्राज्य के देशों के छिए डेवैन्दी ( /08४0॥09 ) 
से प्रोग्राम निकछते हैं । 

3, 72. ॥ ( छीषधशी सहकलवीतंणााए 70709 2 
अंग्रेजी सफ्री फौज । बह फौज जो शत्रु से छड़ने के 
लिए हंग्लेंड से बाहर किसी दूसरे देश को भेजी जाय । 
इस तरह को फौज पहले फ्रांस और बेद्जियम को भेजी 
गयी थीं और अब अकफ्रिफा में छड़ रही हैं । 

छ०8४०'९ा०५ युद्ध-स्थिति | समरावस्था । अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों के अनुसार युद्ध में प्रद्नत्त होने की स्थिति । 

हेग समझौते में वर्णित युद्ध के नियमों भर 
रिषार्जों में समरा घकारी ( 30)) 2००४७ ) नामक 
झीषंक के अंतर्गत तीन अध्याय हैं; ( १) समराधि- 
कारी के लक्षण; ( २ ) युद्ध के केदी; ( ३ ) मरीज 
और घायऊ । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से सम्राधिकारो 
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डसी को माना जांता है जिसकी फौजों के तमाम कार्यों । 
की जिम्मेदारी उनके कमान्डरों पर हो; जो युद्ध में . 
अपने खास चिन्द या झंडे ( जो पूर से पहचाने जा | 
सके ) इस्तेमाक करे; और जो सभ्य मलुष्यों में प्रथ- 
कित कायदों के अनुसार युद्ध करे । 

छ0॥2०'०७7४ 805 सघमराधिकार । थद् अधिकार 
इन्हीं फो भाप्त हो सकता है जो हेग समझोते की शर्तों 
के अनुसार युद्ध करें | तटस्थ देश किसी देश के विद्ो- 
हियों को भी समराधिकारी मान सकते हैं । समराधि- 
कारी देश तटसथ देशों से छड़ाई का सामाष खरीद 
सकते हैं और छात्रु की नाक्ेबनदी भी कर सकते हैं। 

898०767॥5 घमराधिकारी देश । अम्तर ष्टरीय नियमों 
और रिवाजों को मानकर युद्ध करने बाले देश । । 

छा8 30709 बिग वर्धा। जमनी की उस बड़ी तोप का | 
तमाम जो जमनी ने पिछले महायुद्ध में बनायी थी और ' 
जिसका गोछा ७६ मीक तक मार करता था । ( देखो ! 
870]]679 ). | 

96०४) दो-पक्षीय । जब कोई दो देश ऐसा समझौता 
या ऐसी कारंवाई करते हैं जो उन दोमों के थीच पार- 
स्परिक हो तो डसे दो-पक्षीय कहते हैं । 

ए्रा0था02 फोज के सिपाहियों को क्षोगों के घरों में 
टइरान। । जब फौज के सिपाही या युद्ध कार्य में छगे 
हुए नागरिक किसी के घर में कानूनन ठहराये जाते हैं 
सो ठहराने वाले को उनके रहने और खाने-पीने का 
खर्चा दे दिया जाता है । 

]3)]80८ 0096 ब्लैक-आउट । रोशनी गुल । ( देखो ॥7 
दिह्वंत #९०७४पघ६078 ). 

8!88 चढ़ाका | धमाका । ऊपर से गिरा हुआ बम जब 
जुमीन के भीतर ज्ञाकर फटता है सो जितनी जमीन को 
वह उखाड़ देता है उस पर बनी हुईं इमारतें कौरा नष्ट 
होजाती हैं; पर उसके धमाके से वूर-दूर की इमारत भी 
हिकक जातो हैं ओर गिर पढ़ती हैं । 

895078 दोबडी छगाना । सुरंग छगा कर उड़ाना। युद्ध 
में झात्रु का रास्ता रोकने के छिए सकानों, सड़कों, पुछों, 
बगैरा को उड़ा दिया जाता है। जिस जगह को उड़ाना 
होता है वहां छोटे-छोटे गड्ढे ( जिनका मुंह छोटा और 
भीतर से पेट बड़ा रक्खा जाता है ) खोद कर उनमें 
दिमेमाहुट ( 0778/7706 ) था असख्य विस्फोटक पदार्थ 
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भर देते हैं। रास्ता बनाने के किए चट्टानें भी इसी तरह 
उड़ाई जाती हैं। भ्राजकछ इन कार्मों के क्षिप कई 
तरह की नयी-नयी सुरंगें बन गयी हें । 

8]956 78 0०]80776 बछास्टिंग जिक्केटिन | सुरंग छगा 
कर उड़ाने का एक दाहद की तरह गादा मसाका । 
( देखो ॥25]0[09768 ). 

8॥605६ए४०९ स्वरिति युद्ध | तु्-फुर्त था जल्दी की छड़ाई । 
यह जमंन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'विजलछी 
की तरह तेज़ी से छड़ाई' । जमंनी हसी ढंग से छड़ कर 
युद्ध को जल्‍दी ख़तम करना चाहता है पर उसका इरादा 
पूरा नहीं होरहा है। फ्रांस में उसका ग्रह ढंग ज़रूर 
कामयाब होगया । हस ढंग में शत्रु पर इतनो तेज़ी से 
घावा बोछा जाता है कि उसे सेमछने का मौका वहीं 
मिछता । 


8)500" (095 श्रणकारक गैस । दारीर पर छाले ढाकने 
वाछी सांघातिक गैस । देखो ( ए॥०गांठकों 
५४४४७ ). 

800 गुट्द। राजनैतिक गुृद्द। राष्ट्रों की किसी विशेष 


उद्देश्य के लिए राजनेतिक एकता । 

8]000&06 नाकाबब्दी । समुद्री घेरा। शत्रु के नहाज़ों 
को और समुद्री रास्ते से पहुँचने बाली रसद को 
रोकना | आधुनिक युदू-कछा में नाकाबन्री का बहुत 
महत्व है क्योंकि छगमग सभी देशों को अपनी ज़रू- 
रत को बहुत-सी चोज़ें बाहर से मेंगवानी पढ़तो हैं । 
आजकक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नाकेबन्दी तभी 
स्वीकार की जाती है जब उसे कारगर बनाने के लिए 
नाकाबन्दी करने वाले के पास काफी समुद्री ता:त हो। 
नाक्रेबन्दी सिफ़ शत्रु के समुद्री किनारों पर ही की जा 
सकती है, तटस्थ देशों के किनारों पर नहीं | इसछिए 
शत्रु लटसस्‍्थ ( देखो '९८०८(००७)॥८४ ) देशों के माफंत 
सामान मंगवा सकता है । इसे रोकने के छिए भाजकछ 
निषिद्ध माल-नियंत्रण ( देखो (णा9बश्ात 
(007070] ) का सहारा छिया जाता है। नाकेबन्दी 
को कारगर बनाने के लिए दात्र के समुद्री किनारों के 
पास जछू-सुरंगें भो डाल दी जाती हैं । वर्तमान महा- 
युद्ध में हम्लेंड ने जमंनी को नाकेबन्दी कर रक्‍खी है 
और जम॑नी ने इंग्लेंड की । 

800:806 0िए्एगा& नाकाबल्दी बचाना। शत्रु की 
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नाकेबन्दी के बावजूद भी पहरेदार जहाज़ों की निगाह 
बचा कर चुपचाप निबक्त काना। 

20075 (पा बोफस तोप । एक प्रकार की हृढकी हवा- 
मार तोप जिसमें से २-२ पींड के गोछे छूटते हैं । यह 
तोप चछतो-फिरती क्रिस्म की होती है, थानी इसे एक 
जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं । 

90070 बम | बम में और गोले में पह फ़क होता है कि 
गोछा तोप के द्वारा धक्क से फेंका जाता है भोर बम 
वैसे ही गिराया जाता है। हसलिए गोले का खोल 
मज़बूत बनाया जाता है और उछकी गति भी बम से 
तेज़ होती है । बम इसनी प्रकार के होते हैं:-- 

#फ8४776&7"ए 07705 फटने घाले बम । 
ये बम ज़मीन पर गिरते-गिरते बडे ज़ोर से फट जाते 
हैं और इनमें से गोलियां, कारतूस, कोरा निकछ कर 
चारों तरफु बिखर जाते हैं। ये वम फ्ौजों पर फेंके 
जाते हैं और एक साथ बहुत से सैनिकों को घायछ कर 
देते हैं । 

(७७ !30705 गैस बम | गैस के बम जिनके 
फूटने से ज़हरीछी गेंस फैछ जाती हैं। इनका स्याव- 
हारिक प्रयोग अभी बहुत कम हुआ है। ( देखो 
(.09708] ैकर्घ97"6 ) 


(7'९780९5५ अनार था अनारी बम । ये बम 
हाथ से फंके जाते हैं ओर राइफछ से भी छोड़े जाते 
हैं। दस्ती अनार ( गिाते 07079065 ) एक 
छोटा-सा गोछा होता है जिसमें पलीता ( ७५6 ) 
छगा रहता है। यह पलीता या तो रगढ़ से जल उठता 
है या मुकरंर वक्त पर ( देखो 77776 [५56 ) अपने 
आप लरछ उठता है। रगड़ से जलने थाले अनार फेंकने 
वाले के छिए रूतरनाक होते हैं, इसद्िप्‌ वक्त पर 
फूटने वाले जनार ही ज्यादातर फाम में भाते हैं । 
सबसे कारगर अनार 'मिल्स दस्ती अनार' ( )(6)]5 
गिद्ाते (७7०0० ) कहछाता है। इसमें एक 
कील छगी रहती है जो फ़ेकते वक्त निकाल श्री जाती 
है और यद्द फिर ठीक ५ सैकंड बाद फट जाता है। 
इतनी दर में फेंकने वाे को छिपने का मौका मिल 
जाता है। अनारों को फटने बछा बनाने के बज्चाय 
इनमें विस्फोडक और गेस भी भरे जा सकते हैं । 

प्ाष्टी) एज़फा०श्ए० 80705 तेज़ विस्फो- 
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टक बस । ये बहुत भारी और दीघेकाय होते हैं और 
इनमें बड़ा तेज़ विस्फोटक मसाका भरा रहता है। 
ये इमारतें, किलेबन्दी, करौरा तोड़ने के काम में भाते 
हैं इसलिए इन्हें दाने बाछे बम ( 9070॥607 
छ0705 ) भी कहते हैं । इनमें ऐसा पछीता छगाया 
जाता है कि बम ज़मीन के अन्दर कुछ गहराई तक 
घुस जाने के बाद फूदे। फूटने पर यह अपने चारों 
तरफ कशीब २०० फुट के दायरे सें इमारतों को उड़ा 
देता है और इसके घमाके से तो वूर-दूर तक की 
इमारतें दह जाती हैं। अगर यह बस ,इवाई जहाज से 
खूब ऊ'चाई से गिराया जाथ तो ज़मीन तह आते-आते 
इसका वेग करीब ६०० फुट प्रति सैकंड हो जाता है । 
ऐसे बर्मों का बजुन ३००० पोंढ तक होता है । 

वा०शावीश"ए ऐ6ग्री75. भाग्नेय बम । 
आग-लगाऊ बम | पतंमान युद्ध में नागरिक जनता को 
नुकसान पहुँचाने के छिए इस बम का खूब उपयोग 
हो रहा है । इसमें थर्मिट ( 7०४7 ) माम का 
भयंकर जऊने वाछा पदार्थ भरा रहसा है जिसकी जाग 
खुझाये नहीं चुझती । पानी और रेत का इस पर कुछ 
असर नहीं होता । इसको आग इतनी तेज होती है 
कि यह लोहे की चादरों को पिघछाता हुआ पार निकल 
जाता है, लकड़ी का तो ठिकाना ही क्‍या ! एक आग्नेय 
बम में २ पौंड थर्मिट रहता है । 

880॥0 80705 रेडियो बम | इन्हें पहले 
किसी जगह गरा दिया जाता है और ठोक'मौका भाने 
पर रेडियो या बेतार के ,रिये इनका पल्कीता सुलुगा 
दिया जावा है । 

50"6००!)7 7०९ 07705 चीखने धाले बस । 
इनमें ऐसा भाछा छगा रददता है जो बम गिरते पक्त 
बड़ी कक्ंश और घोर आवाज करता है। जमंनी!ने इस 
सरद्द के बहुत से बम लंदन पर गिराये हैं । 

गधा 0705 नियत-काछिक बम । काछ- 
बम । गिराये जाने के बाद एक निश्चित समय में फटने 
या फूटने वाे बम। इनमें काछ-पछोता ( देखो 
पप26 ॥56 ) छगा रहता दै। 

ऊपर से गिराये जाने बाले बम नोकदार फारतूस 
के आकार के होते हैं। नोक को नाक ( ९०५७ ) 
कहते हैं और दूसरे सिरे को दुम ( “'] )। पछीता 
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नाक में भी होता है और दुम में भी । दुम की तरफ 
पुक पंला लूगा रहता है जिसके धूमने से गिरते वक्त 


नाक नीचे की तरफ़ रहती है। यह पंखा चाभी का | 
भी कास करता है, यानी उसके कुछ निश्चित चक्कर 


हो जाने से पहले बम नहीं फूट सकता । हवाई जहाज 
से गिरापे जाने वाले बमों को हवाई बम ( 0.68) 
]907705 ) कहते हैं । 
छ0ण 0" बम-मार हवाई जहाजु। ( देखो 70०७४ ) 
फणशणंगट् बम-बारी । हवाई जहाजों से बस गिराना । 
बम गिराने के लिए शात्र के हवाई जहाज अक- 
सर दछ यांघ कर या ब्यूइ बनाकर आते हैं । बीच में 
बम-सार हवाई जहाज रहते हैं और उनके चारों तरफ 


शिकारी हधाईजहाज़ | शिकारी इवाईजह्टाज तो बचाव करने 


बाले हवाई जहाज़ों से उलझते रहते हैं और उचर बस- 
मार आना काम करके भाग जाते हैं । रात में दछ के 
बजाय इक्के-दुक्‍्के हवाई जहाज थोढ़ो-थोड़ी देर के 
बाद आते रहते हैं और बम गिरा कर चले जाते हैं । 
कोशिश यह रहती है कि धम गिरा कर फौजी मुकामों 
( देखो 2(॥|97'ए४ "७९०४५ ) को मष्ट कर दिया 
जाय | 

ठीक निशाने पर बस गिर।ना कोई सदझ काम 
नहीं है । उप्त पर इतनी बातों का असर पड़ता है: (१) 
हवाई जद्दाजु का वेग; ( २ ) हवाई जद्दाज़ की ऊंचाई; 
(३) हवा का रुख़; (४) लगर किसी जहाज या चछती 
हुई चीज़ पर बम गिराना हो तो उसकी चाछ। हन 
बातों के लिह्ाजु से बम-बान की मर्द के किए हवाई 
जहाज में कई तरद्द के पेचीदा यंत्र लगे रहते हैं । 

हवाई जहाज में बम जाडे बिछे रहते हैं भौर 
क्लिपों के जरिये अठके हुए होते हैं । इन क्छिपों को 
खोलने के लिएु बम-बाज के सामने कक्त छगी रइती दै 
जिससे वह जुरूरत के मुताबिक बस गिराता हुआ उला 
जाता है । 


20०णा?, ॥276 झपटानी बम्र-बारी। चीछ की तरह 
« . झपटा सार कर बम गिराना । सह बढ़ी जीवट और 
होक्षियारी का काम है और भगर कामयाब हो नाय तो 
इससे नुकसान भी बहुत होता है। छोटी-छोटी और 
चछती हुईं चीजों को सी इस तरीकू से बस का 
निद्याना बनाया जा सकता है। झपटानी बम-मारी की 











| 





तरकीब यह है कि हवाई जहाज बहुत ऊँचाई से एक 
दम निशाने को तरफ्‌ झपटता है और पास आते ही 
एक दुन बम गिराकर फिर उँचा चढ़ आता है। इस तरदद 
बम बिल्कुछ सीधा गिरता है भौर हवाई जहाजु का वेग 
भी हतना अधिक होता है कि उसे मार गिराना मुश्किक 
हो जाता है । 

छिएश॥ (प्रा ज्ेन गन । एक तरह की हलकी कछ-दार 
( +प(070800) त्तोप । यह ६०० गज तक की मार 
करती है और एक मिनिट में करोब १०० फेर करती 
है। शत्रु पर गोलियों को धौछार करने के भछावा इस 
से नोचे उड़ने वाले हवाई जदा।जों की भी ख़बर छी 
जाती है । 

8209 ब्रिगेड । अंग्रेजी फौज की एक हकाईं। एक 
बिगेड में पैदक फोज की चार बटैलियन (देखो (3009- 
]णा ) या रिख्ताछ्धे की दो या भव्रिक बटेलियन इह्ोती 
हैं। इनके साथ सेना के रसद वग्ेरा के भी विभाग 
रहते हैं । तोपखाने की ब्रिमेड में दो या सीन बेटरियां 
( देल्लो )80९ए ) होती हैं । 

छिजत89 (ए०श)शाए पुछझ कम्पनी। पुक्त बनाने का 
सामान लेकर सेना के साथ चछने घाछा फोजी दस्ता। 
( देखो ।९)0 +02700७"॥9 ). 

[908०-68त पुछ का सिरा। जब बढ़ती हुई फौज 
के मार्ग में नदी पड़ जातो है जिसके दूसरी ओर श्र, 
की फोजें पड़ी हों, तो पहले एक इ_मछा करने वाली 
डुकद़ी को भेजा जाता है जो नदी के परके किनारे पर 
पहुँच कर कुछ जमीन पर कब्जा कर लेती है। फिर 
यह टुकड़ी कुछ भागे बढ़ जाती है और पुर बनाने 
वार्छों को कत्रु के आक्रमण से बचाने का प्रयत्न करती 
है। इस सारी क्रिया को 'पुल का सिदरा कायम करना' 
कहते हैं । 

फजकज औााए अंग्रेजी फौज | ( देखो ॥779 ). 

एव प्रिडए०ताएंणाक्ष'ए #07"06 अंग्रेजी सफरी 
फौज । ( देखो |3. 72. /, ) 

छिलंतओ रएशपंक्षाआ ब्रिटिश साम्राज्यवाद । दूसरे 
देशों पर अपना प्रभुसव स्थापित करके साम्राज्य बनाये 
रखने की इंग्लेड की नीति । भारतवर्ष इसी साम्राज्य- 
बाद का शिकार हो रहा है। 

87/७/ 59 बिचछा देश । भध्यवत्तों देश । दो शत्रु 
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देशों के बीच का देवा । हस तरह के देदा की स्थिति 
बढ़ो नाज़क होती है क्योंकि उसके दोनों भोर के राष्ट्‌ 


डसे अपनी-अपनी तरफ्‌ खींचने की कोशिश में रहते 


| 


जननी "तन 


८ 


(80!0 मोटा तार । ( १) मंटा और सुरक्षित तार जिस 
में होकर बिजली की धारा बहती है । ( २) धातु के 
तातें की गुथी हुई मोटी रसखी। (३) तार से भेजा 
हुआ समाचार । 

(४0॥6 ,8४9' (१) समुद्र में तार बिछाने घाछा जहाज । 
(२) युद्ध क्षेत्र में तार से समाचार भेजने के इन्तजाम 
के लिए तार बिछाने की खास गाड़ी । 


(22)0/"6 मुद्दाना । दद्दाना | मोहरी । तोप या बन्दूक की 
नाछ का भीतरी व्यास । यह शब्द विशिष्ट रूप से इसी 
भ्थे में अयुक्त होता है। भगर फिसी तोप की मोहरी 
१३६ इंच है, तो उसका अथ यह है कि उसकी नाऊू का 
भीतरों व्यास १६ इंच है। यूरुप में मोहरी का नाप 
मिकीमीटरों में दिया ज्ञाता है । 

(शा0पाी82० जावरण । आच्छादन। नकछो रूप । 
सैनिक सहस्व के स्थानों और वस्तुओं का ऐसा नकछी 
रूप बना देना कि वे शत्रु की नजर न पड़ें । इस 
प्रकार छिपाने या ठकने की कछा । 

हथाई युद्ध के साथ-साथ अब भाष्झादन कछा 
का महत्व बहुत बढ़ गया है। थहां तक कि इसका एक 
अछग विभाग ही बन गया जिसमें वेज्ञानिक और चित्र- 
फार नित्य नये-नये अनुसंधान करते रहते हैं कि फौजी 
झुकामों जौर चीज़ों को सफछतापूर्वक किस प्रकार 
ढका जाय जिससे शत्रु धोखा खा ज्ञाय । 

आच्छादन करा में सब से पहका कदम तो 
सिपादियों की ज़ाकी वर्दी है जो जमोन के रंग में मिल 
जाती है । 

छोटी-छोटी चौकियों को इस तरह बनाया जाता 
है कि वे दूर से पेड़ों के टूंड नजर आयें । इनमें बैठ कर 
सिपाददी आराम से हथर-उघर चौकसी रखते हैं । 

युद्ध-क्षेत्र में तोपों को ढकने के किए उन पह एक 
जाढ फेका दिया हैं। इस जार को कीच में या तो धास, 





हैं। इस समय जम॑न और अंग्रेजी शक्तियों के बीच 
टरक्की बिचस्ता देश बना हुआ। है । 


छणघ060 गोढी था छर्रा 


पत्तियों करा से ढक दिया जाता है या उस पर एक 
कपड़ा ढाक्ष दिया जाता है जिस पर घास-फूस के चित्र 
घने होते हैं। 

बड़ो-बड़ी हमारतों को हस तरह र॑ग दिया जाता 
है कि बहुत ऊँचे उड़ते हुए हवाई जहाज में से वे बहुस 
छोटी और नाचीजु नजर भाती हैं । कभी-कक्षी कार- 
स्वानों की छततों पर ऐसी चित्रकारों कर दी जाती है कि 
वे भासपाप्त के जंगल में मिक्ती हुई नजर भावें । 

हवाई जहाजों को इस तरह रंगा जाता है कि वे 
बादखों के रंग में मिल जावे। जहाजों को छिपाना तो 
असम्भव है, पर उन पर इस तरकीब से रंग जिया 
जाता है कि वे देंखने पाले को चोंघिया दें और उन पर 
ठीक निशाना न मारा जा सके । 


(070प्र॥0 सुरंगी सूराखु। सड़कों को नष्ट करने के 


छिए उनके बीच में सूराख करके उड़ाने का मसाछा भर 
दिया जाता है । ( देखो 3]85078£ ). 


(७7707 तोप । होप का पुराना नाम । 
| 08ए7णा 70१0७ तोप का निवाछा । अगर किसी को 


मरने के किपु तोप के सामने खड़ा कर दिया जाय तो 
डसे तोप का निवाछा कहते हैं । युद्ध में विषवास नहीं 
करने वाले छोग फौजों को इसी नाम से पुकारते हैं । 


0, 4, ??, सी. ए. पी. | इृद्धकी अश्र गेस । ( देखो ()९- 


गांठ ऐद्वा्878 ). 


(शुएं(0 हि! मुख्य या प्रधान अह।ज । नये किस्म के 


जंगी जदाजु को मुख्य जद्दाजु कहा जाता है क्योंकि यह 
नौ-पेना की एक मुख्य दोज़ होता है ।(देखो 3800« 
शंए ) 


(शऑं॥)०४४०। अधीनता स्वीकार करना । युद्ध में हारने 


के बाद जो भधीनता स्वीकार की जाती है उत्के किए 
यह धाब्द प्रयुक्त होता है। 
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(७0४7० ]8)॥00 बैँघा हुआ गुबारा । गुबारों का बांच | ४726 04 ०७ उप-राजदूत । राजनेतिक विभाग 


बनाने वाले गुबारे । (देखो (38]]00॥ 37829 ) 

(90९7७ गाड़ियाँ । तोरपों की गाड़ियां | 

("7४2०0 कारतूस । 

(9७) 70 (87४7 नक॒ृद दो और माछ छे जाभो । 
वर्तमान युद्ध छुरू होने पर अमेरिका के संयुक्त राज्य 
ने एक कानून बनाया था जिसके अनुसार कोई भी 
समराधिकारी देश उससे छड़ाई का सामान इस एक्त' 
पर खरीद सकता था कि वह नकृदु कीमत देकर माल 
को भपने भाप के जाय । 

(४७०७):ए आहत और झूत। युद्ध में घायछ होने वाछा या 
मरने वाला । 

(957७॥ए /9 भ्राइत-पत्र | युद्ध में घायक्क होने वाढों 
और मरने वालों की सूची जो समथ-समय पर फौज़ी 
विभाग की भोर से प्रकाशित की जाती है । 

(/88५७५ 30 युद्ध-कारण । बिना-ए-मुख़ासमत । 

02/०५ए)]॥" %80॥:5 पेटीदार पहिये । ये दें को में छगे 
रहते हैं भौर हन के ज़रिये टेक सब तरह की ऊबड- 
खाबड़ ज़मीन को पार कर जाता है। (देखो “'7/:5) 

(०8ए७)७ए रिस्ाछा । घुड़्तवार फौज़ । आजकछ घुड़- 
सवार फौज का अधिक महत्व नहीं रह गया है । घोडों 
के बजाय अ्रव फीर्ज मोटर-साइकिकों पर या क्ारियों 
पर चलती हैं । 

(०९०४९- ४४० (070०० युद्ध-रोको भाज्ञापत्र | जब युद्ध 
करने वाछे देशों में संधि होजाती है तो फौज़ों को । 
रोको की भाज्ञा दी जाती है। 

(९१ )४ट ऊँचाई की हद । जितनी डँचाई तक कोई हवाई 
जहाज़ पहुँच सकता है वह उसकी ऊँचाई की हृद 
कहलाती है ! 

(2०750 सेंघर । समाचार निरोक्षक । युद्धकाछ में हरदेश 
में संसर नियुक्त कर दिये जाते हैं जिनका काम यद्द 
होता है कि देश से जाने वाले और देश में झाने बाछे 
समाचारों और पन्नों की कड़ी जांच करें, दाकि कोई 
आपत्तिजनक मसाका दान्नु के हाथ में न पढ़ जाय । 
संसर को बहुत अधिकार होते हैं । यह हर को 
खोक सकता है और उसरें से आपत्तिजड्रंक भाग को 
निकाक्ष सकता है। अखबारों में छपने दांफ़ी खबरों का 
नियन्त्रण भी सेंखर का ही काम है । 


में चौथे दर्ज़ का भफ़पवर । 

(858" ?]#76 मारभगाऊ हवाई जहाज़। धात्रु के 
शिकारी हवाई जहाज़ों का पीछा करने वाक्ा हवाई 
जहाज़ । इसकी गति बहुत तेज़ होती है। 

(70णा०७ ४४४7७ राखायनिक युद्ध। रासायनिक 
पदार्थों के द्वारा लड़ा जाने वाज्षा युदू । वेले तो आधु- 
निक युद्धों में तमाम छड़ाहे का सामान रासायनिक 
दोता है, पर साधारण तौर पर रासायनिक युद्ध उसी 
को कर्ता जाता है जिसमें ज़हरीछी गेसों का प्रयोग किया 
जाय । रासायनिक पदाथों के सामरिक उपयोग में 
गैसों के भकावा तीन चीज़े ओर शामिल की जातो हैं:- 
(१) क्षप्नि-विक्षेपक या शोछे फंकने वाले ( देखो 7"9- 
श6 ]फ्रा'0ञ्घ0"5 ); (२) घूम्र-भवगुण्ठन या धुएँ का 
पर्दा ( देखो 5770/:0 50"००॥ ); और (४ ) 
रॉकेट ( देखो [४0०४९ )। 

थुद्धोपयोगी जुहरीछी गे्सों को चार श्रेणियों में 
बाँटा जा सकता है; -- 

,80079778/0075 अश्रुकारक । इन पे आँखों 
में भांसू भर जाते हैं और मनुष्य कुछ सप्तय के छिए 
अन्धा दोजाता है। आजकूर भीर्डों को तितर-बितर 
करने के लिए हसो श्रेणी की अश्रुनीस (९७/" 088) 
का उपयोग किय। जाता है। ज़ाइलाइब् ब्रोपाहड 
( 299] %0गांत७ ) और इथाइलछ भ्ायडेसिट्रेट 
( 60) 96 70,908(४9॥9 ) ज़्यादातर काम में भाते 
हैं। ये तर पदार्थ होते हैं और फुद्दार के रूप में छोड़े 
जाते हैं। 


?िपराम्मणाका'ए वापपक॥॥5 फुफ्फुस प्रदाहक । 
फेफड़ों पर असर करने वाली । फॉ८जीन (।|!052076) 
भौर क्लोरोपिक्रिन ( (/]07'0[00५7 ) इस श्रेणी के 
पद्मा्थ हैं | ये भी धरल द्ोते हैं । इन ही गेस फेंकड़ों में 
घुस कर भयंकर प्रदाद्द उत्पन्न कर देती है। 

569770(8075 छींक-कारक । ये आंख, नाक 
और कंफड़ों पर असर करती हैं जिससे बड़े जोर को 
हीके भाने छगती हैं। ये गेस-ककच ( देखो (+85 

.. 295: ) के भीतर प्रवेश कर जाती हैं. और पहनने 
अाछा छीकों से घबरा कर उतधे उतारने पर मजबूर हो 
जाता है। इस श्रेणी की सब गेसों में संलिया होता है 
भौर इस कारण ये सांधातिक होती हैं। 


५७४०४७॥(५ ब्रण-कारक। दारीर पर छाछे ढाकने 
बाली । इनमें मुख्य मस्टर्ड गेस ((०5८७70 085) है। 
यह दारीर से लग जाय तो फौरन छाले पैदा फर देती 
हैजो बढ़े यंत्रणादायक होते हैं, भौर अगर थोड़ी भी 
मात्रा में फेफर्डों में दुस जाय तो सांघातिक हो जाती 
है। इससे बचने के छिए गेस-कवच के अछावा खास 
तौर के कपड़े भी पहनते पढ़ते हैं। मस्टर्ड गेस के 
आक्रमण के बाइ उस जगह को धोकर खूब साफ 
करना पड़ता है ( देखो 0007/शागप्राधा0॥ ), 
ताकि दीवारों कौरा से चिपकी हुईं इसकी बू' दें 
लोगों को नुकसान न पहुँचावें । यह गेस भी तरक्क रूप 
में होती हैं और फुद्रों से छोड़ी जाती है । 

वर्तमान युद्ध में अभी तक गेंसों का प्रयोग नहीं 
किया गया है। एक तो इसलिए कि यह दुधारी तलवार 
है और दूसरे इसलिए कि गे्सों के प्रभाव को जितना 
कारगर समश्ना जाता है उतना वास्तव में होता नहीं है । 
गैयें हवाई जहाजों से फुद्दारों के द्वारा या गेंस-ब्मों में 
भर कर छोड़ी जाती हैं । 

(7॥]07७/'आ।० क्छोरार्सीन | एक छींक-कारक गैस। (देग्खो 
(.४शगां०क) ५४9७! 

(]0०"०ए०४ क्छोरोपिक्रिन । फुफ्फुस प्रदाहक गेस । 
( दे वो (गीएणाएंएतों फैश्ञाप9० ). 

_)]0॥९० छंकेताक्षर | गुप्त समाचार भेजने के लिए फाम में 
लाये जाते वाले संकेताक्षर। युद्धकाल में हरेक देश 
अपने अलग संकेताक्षर रखते हैं और फौजी आज्ञापत्र 
तथा समाचार इन्हीं में भेजते हैं ताकि क्त्रु को पतान 
छगने पावे । 

एशो 00/070० नागरिक रक्षा । नागरिकों को हवाई 
हमले से बचाने के उपाय । (देखो 2. 8. ??, ) 

ए]] १४७ अन्तरिक कलह । ग्रृह-युद्ध । किसी देश के 
भान्तरिक राजनेतिक दलों में आपसी युद्ध । स्पेन का 
गृह युद्ध इसका एक ताजा उदाहरण है । 

(४30॥70/0' क्लिनोमीटर । बहुत दूर की चीज़ों पर तोप 
का निशाना बांधने और उसे ठीक कोण पर दापने का 
यस्त्र । 

(20888) ॥0060706 तट-रक्षा । समुद्रवर्ती देशों को श्षत्रु 
के आक्रमण से सुरक्षित रहने के ल्षिए अपने तर्टों पर 
पहरेदारी भौर रक्षा का बड़ा भारी हम्तजाम करना 
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पदुता है। सट-रक्षा के छिए सेना था एक विभाग ही 
रछग होता है जिसे तट-कमान (089७ (20॥0«% 
7)8700) कहते हैं तट रक्षा के साधन शिकारी हषाद 
जहाज़, हवामार तोप, गइती जहाज़, सुरंग बटोरने वाले 
जहाज़, सुरंग, पहरे की किश्तियां, बगेरा हैं । 

(0०0८-]) ० 7प"0]76 युरुप का अछाड़ा। ( देखो 
छशेरका 5॥8॥08 ). 

(2006 सांक्रेतिक भाषा । सरकारी या फौज़ी गुप्त समाचार 
भेजने की सांक्रेतिक भाषा हरेक देश ने अपनी-अपनी 
अछग सांकेतिक भाषा बना रक्‍्श्ी है जिससे उसकी 
युप्त बातें वूसरों पर प्रकट न हो सके । 

(70]620ए७ 7९८प्रापाए. सम्मिलित रक्षा । शामिल्ष 
हिफ़ा ,त | १९३५७ में रूस के विदेशी मन्त्री मि० 
लिट ब्रिनॉफ ने यह सुझाव रक्‍्खा था कि सब राष्ट्र 
मिछकर एक दूसरे की हिफाज़त की गारंटी करने का 
अह्ददनामा करले । अबीसीनिया के युद्ध के बाद नात्सी- 
विरोधी राष्ट्रों के बीच इस तरह के अहृददनामे की 
चर्चा चछी थी, पर नतीजा कुछ नहीं निकछा । 

(00०!एणा फौजी दुस्ता | पीछे की तरफ़ छग्बा फ़ौज़ी दस्ता । 

(0० पण्णा,, 3[00०१० चह्वता-फिरता फौज़ी दसता। 

(0प्र/४ छ६ युद्ध-कर्मी । युद्ध में भाग लेने बाला । 
अन्तराष्ट्रीय कानून में सैनिकों के अलावा युद्ध, के काये 
में क्रियरमक सहायता देने वाले सब छोग (/0॥08- 
4875 कहछाते हैं। युद्ध में भाग लेने धाछों पर भाक्र- 
मण किया जासक्रता है भौर उन्हें केदी बनाया जाछकता 
है। राजवूत और उनके अधीनस्थ कमचारी तथा रेढ- 
क्लास के कार्यकत्ता इस दायरे में नहीं आते । ये निरा- 
युध ( 'ए०॥-(/णण०७70/8 ) कहलाते हैं । हवाई 
युद्ध के जारी होने से अब युद्ध-कर्मियों ओर निरायुर्धो 
में कोई भेद नहीं रहा । बल्कि बमों से युद्ध-कर्मी उतने 
नहों भाइत होते जितने निरस्त्र नागरिक । 

(0्रो/४(७॥/, ९०7- निरायुध (देखो (0700 9॥0 | 


(07707/7०४0 कॉमिन्टनं । रूस के केन्द्रीय. साम्यवादी 
संगठन कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनछ  ( (णाधधाएएं5 
पृत्ाछाता0079 ]) का छोटा नाम । 

(07078700 कमान । 

(०एगक्षातेक्षा। कर्मांडेन्ट । किसी किछे या फौज़ी झड्ूं 
का क्षफसर । सरदार । 
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(०शाशक्षा 0०87 फौजी काम के किए किसी चीज़ या 
इमारत को तलब करना | युद्धकाक् में सरकारी हुक्म , 
से किसी भो चीजु या हमारत को फौजी काम के लिये 
के किया जा सकता है। पर यह कोई जरूरों बात 

। 

(०णाएक्षाते0' कमांडर । सिपहसाक्षार । फौज का बढ़ा 
अफसर । | 

(०9 तै९"-न॥-(१6 सालार-जंग ! युद्धकाक में 
फौज का सबसे बड़ा अफ़ सर; प्रधान सेनापति । | 

(20777987078 (0770097 क्रमाँडिंग भफ़खर । सेना की 
किसी पल्टन वा अफ़सर | हरेक पल्टन का अपना 
अछग कर्मांडिथ अफसर होता है । 

(0ग्रा।9987' वा कम्सरियट । फौज़ का वह विभाग जो 
खाने पीने की रखद का हन्तजाम करता है अंग्रेजी 
फौज में यह फाम सर्विस फोर के जिम्मे होता है। 

(!070700078 कमोडोर । अंग्रेजी नौ-सेना और हवाई 
सेना में अफ़सर का एक ऊ'चा दर्जा । 

(0प्राएप्रा7(08 विज्ञप्ति । सूचनापत्र । सरकारी तौर पर, 
जनता की सूचनाथे, प्रतशित की जाने वाली विज्ञप्ति 

(0वरपं5॥ [ॉलपात्ताप04/] अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी 
संगठन । टाटस्की ( [0/9/:9 ) के रूस से निकाले 
जाने के बाद यह संगठन ठेठ रूसी द्वोगया और दूसरे 
देशों के साम्यवादियों की नीति निधांरित करने की 
स्वतन्श्नता इसे नहीं रही । 

('07])07097 कम्पनी । फ़ौज की एक छोटी इकाई । एक 
कम्पनी में कईं प्छाटून ( ]॥/007 ) होते हैं ( देखो 
20 ए ), 

(0प्रषश।वात09 (१8900 कंप्न्ट्रेशन कैम्प | नाध्सीवाद 
के विरोधियों को बन्द रखने के किए जमंनी में बनाये 
गये केग्व्र । इस केन्द्रों में केदिथों के साथ बड़ी निर्देयता 
का व्यवहार किया जाता है । न तो इन पर कोई मुक- 
दमा चलाया जाता है और न हनकी कोई मियाद होती 
है। बहुत से छोग तो बरसों सड़ा करते हैं। नात्सी- 
वाद के विरोध का जुरा भी संदेह होने पर लोगों को इन 
केन्द्रों में यातनायें भुगतने के छिए (हम गद्दै। 

(70णा9 70५७० निरीक्षण मीनाए/<८जीपी जीत, 
बनो हुईं फोछादी मीनार जिस पहु. बैठने बाका चारों 
तरफ निगाह रखता है भोर जहाज का मार्ग-नदरल 
करता है । 

4 
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(050०78075 00]००॥07 नतिक युद्ध-विरोधी । वद्द 
मनुष्य जो धार्मिक या नेतिक कारणों से सब प्रकार के 
युद्धों का विरोध कश्ता है। पूर्ण विरोधी ( 3)050]0- 
05 ) वे होते हैं जो युद्ध के किसी भी कार्य में सहा- 
यता देने से इन्कार करते हैं। परन्तु हितैषी (50078) 
विरोधी केवक शस्त्र छेकर युद्ध नहीं करना चाहते, 
बाको कार्मो में निरायुर्धों ( '०-00॥70&/0॥7/5) 
की तरह मदद करने को तैयार रइते हैं । जब देश में 
कामबन्दी ( दुल्ो (!0750790४07) ज्ञारी हो जाती 
है तो युद्ध-विरोधियों को सेनिक सेवा से बचने के किए 
एक ख़ास अदाक्षत के सामने द्रज़्वास्तं देनी पढ़ती 
हैं। गांधीजी और उनके अनुयायी एक प्रकार प्ले 
मैतिक युद्धू-पिरोधी माने जा सकते हैं क्योंकि वे 
अहिंसा की दृष्टि से सब युद्धों को घुरा समझते हैं। 

(0750१ ७0४0॥ छाम्रबन्दी । अनिवाय सेनिक सेवा। 
जब युद्ध के कारण किसी देश में छामबन्दी का कानून 
जारी हो जाता है तो तमाम स्वस्थ नवयुवकों को 
फौज में भर्ती होकर सेनिक-शिक्षा छेना अनिवाय॑ हो 
जाता है। छामवनदी की घोषणा में जिस-जिस उम्र 
के छोगों को शामिक्त किया जाता है, उन सब को भी 
सैनिक शिक्षा लेनी पढ़ती है। यह कानून आाजकल 
यूरूप के सब देशों में छागू कर दिया गया है । 

(00750/.| छाम्रबन्दी का सेनिक। 

(0757 कौन्सछ | राज्य-प्रतिनिधि । एक देश से 
दूसरे देश को भेजा जाने वार एक राजनेतिक अफसर 
निश्चका काम यह द्वोता है कि उस देश में अपने देश- 
वासियों के द्ितों पर निगाह रक्‍्खे । यह अपने देश के 
स्यापारियों की भौर भपने देश से भाने वाले या वहां 
जाने वाले यात्रियों की सहायता करता है । 

(207/80 7]907/5$ भ्रगाऊ जत्था । सब से भागे 
चने वाला फौजी दस्ता जो शत्रु से सरप्क होते ही 
पीछे भाने वाली अपनी फौज को इसतछा देता है । 

(०॥;ए७)शाते निषिद्ध सामाव । समर निषिद्ध पदाथे । 
अस्तरष्ट्ीय नियम के अनुसार बह सामान जो तटस्थ 
देश ( ०ए/७ (४0परा7०7 ) किसी समराधिन 
कारी देश ( देखो [30!78०'ध7 ) को दे या बेच 


नहीं सकते । 
प्रचक्षित प्रथा के अमुस/र निषिदू सामान दो 


तरद का माना जाता है :-- 


(१) 4 050!0(० (2070780870 पुणे निषिद्ध 
सामान | हस ओेणी में वह सामान किया जाता है जो 
सीधा युद्ध-सामग्री तेयार करने के कार्मो में जाता है । 
इसकी कुछ चीज़ ये हैं: सब तरह के हथियार; गोछा- 
बारूद; विस्फोटक पदार्थ; होप॑ भौर उनकी गाब़ियाँ, 
फौजी गाड़ियाँ; सिपाहियों के कपडे और अम्य आव- 
धयक वस्तुएूँ; फौछादी चादरें; जंगी जहाज और जंगी 
किरितियां; हथियार और गोका-बारूद तेयार करने की 
और अस्त्र-शस्त्रों की मरम्मल करने की मशीनें; पेट्रोल; 
कोयछा; रबड; अल्युमिनियम्‌ । इनके अछावा समय- 
समय पर ऐसी तमाम वस्तुएं इस सूची में क्षामिल की 
जा सकती हैं जो युद्ध सामग्री के छिए जुरूरी समझी 
जावे । 

(२) 0०7ता|#00७] (077क08४० मर्चा- 
दिश निषिदध सामान । हस अं णी का सामान समरा- 
घिकारी देश को तभी बेचा जा सकता है जब यह 
विश्वास दिछाया जाय कि वह युद्धोपयोगी सामग्री 
बनाने में उपयोग नहीं किया जायगा | इस की कुछ 
दौजें ये हैं: खाने-पीने की चीजें; मामूली कपड़े-छते; 
जूते; जानबरों का चारा; सोना चांदी, सवारियां। 

निषेध इन चीज़ों का नहीं किया सकताः रूई; 
ऊम; सन; रेशम; तेलइन पदार्थ; चसद'; स्ाद; कच्ची 
घातुएँ, कपड़ा शुनने की मशीनें; घड़ियाँ, कागज; का 
की चीज़ें; चीनी की चीज़ें; सेती-बाड़ी के भौजार; जवा- 
हरात, फेन्सी चीज़ें; साथुन, रंग और घानिश; दवाइयां: 
घायक्ों की चिकित्सा का सामान। 

(0070740०70 (20770! निषिद्ध नियंत्रण । निषिद 
सामान की रोक-थाम । इसके कुछ नियम थे हैं:--- 

(१) अगर किसी तटम्थ देश का जहाब छात्रु 
दंश को सामान छे ज्ञा रहा हो तो ठसकी तलाशो छी 
आ सकती है। 

(२) अगर इस जहाज में पूर्ण निषिद्ध सामान 
दो तो उसे जब्त कर लिया जाता है ! 

(३) अगर जद्दाजु में मयांदित निषिदड्ध सामान 
हो तो यह सिख करना पड़ता है कि वह युद्ध के काम 
के छिये नहीं भेजा जा रद है । ऐसी हाक्स में जहाज 
को एक प्रमाणपत्र ( '९४ए०7०७४ ) दिया जाता है, 
जिससे भागे उसे कोई न रोके । 
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(४) अगर यह पता छगे कि किसी जहाज का 
सामान तटस्थ देश के बंदरगाह पर उतारा जाकर छात्र 
देश को सेशा जाथगा तो उसे भी जुब्त किया जा 
सकता है। 

हालांकि ये नियम अन्सराष्ट्रीय समझौते के भनु- 
सार बनाये गये हैं, पर युद्ध में इन पर ष्यायह्ाारिक 
रूप से बहुत कम अमऊ होता है और जिसकी छाठी 
उसकी मेंस” होती है। 

(707ए०५ रक्षक सेना या जद्दाज़ | रक्षित रसद | रसद के 
साथ उसकी रक्षा के लिए चछने वाली सेना, ओर माक 
के जद्दाज़ों की रक्षा के छिएु उनको घेर कर चलने वाले 
जंगी जहाज । अमेरिका से हग्लेंड को ओ रसद आरही 
है यह इसी तरद्द रक्षक जहाज़ों के पहरे में आ रही है । 
कमी कभी तो ३०-४० माछ के जह!ज़ एक साथ पहरे 
में रवाना होते हैं । ( देखो /28#/)९ ०६ 8700), 

(7070॥06 क्रॉडाइट । एक विस्फोटक ,पदाथे | ( देखो 
६5009 ए०७७ ). 

(४००० ७7-७४४७९४ जवाबी हमछा। शत्रु के इमलछे से 
पीछे हटी हुईं फ़ौज का उछट कर इमछा करना । 
(009 00 ( कूदे ताइ ) राजनेतिक चोट । राजनैतिक 
घढ़ाका । राजनैतिक या सैनिक अधिकारियों के द्वारा 
अकस्सिक और यरजोरी राज्य-परिवत्त'न । विद्रोह और 
रामनंतिक धढड़ाके में भेद यद्द है कि विश्दोद नीचे 
जनता में से उठता है भौर राजनेसिक धड़ाका उच्च 
अधिकारियों के द्वार्थों से होता है। अभी सीरिया में 
भौर मैक्सिको में हस प्रकार की घटनाएँ हो चुकी हैं । 

(०ण५ 75०0०] फौनी भदाऊत । वह जदाछत जिधनें 
सब तरद्द की फ्रौजों के सिपाहियों और अफसरों के 
अपरार्धो की सुनवाई होती है। इस अदाछत में 
न्यायाधीश फौजी अफसर होते हैं और हसकी कारंवाई 
मामूली अदालतों जैसी पेचोदा और देर छगाने बाली 
नहीं होती । फौजी अदाछत में जूरी नहीं बेठती और 
इसके फेसलों की अवीर भी नहीं हो सकती। अपराधी 
को वकोछ करने का अधिकार होता है। अंग्रेजी थक 
सेना में फौजी अदाछसों का नियन्त्रण जज ऐडवोकेट- 
जनरक के हाथ में होता है भौर नौ-सेना तथा हृथाई- 
सेना की अदाछ॒तों का जज पेडवोकेट ऑफ़ दी क्लीट 
(००१६० 40ए०००४० ० ६॥6 7]०66 ) के द्वाथ 


72805 ]797"40७ डेविस यंत्र । पनदुर्वी के नाविकों 
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में । जब किसी हथान पर फौजी कानून ( (6708) | 07पां567 कऋ्रभुर । गइती अद्ाजू । इसकी विशेषता यह 


[8४ ) जारी कर दिया जाता है, तो वहां भी फ़ौजो 
जदाछत न्याय करती है | 


(/80]6 तोप का पाछना। थडद़ी सतोप की कुर्सी इस तरह 


की बनायो जाती है कि गोछा छूटने से धक्के से वह 

पीछे हट कर फिर पाछने को तरह झूछ कर अपने स्थान 

पर वापिस आजांती है और दुबारा मिशाना बांधने की 

दृढक्षत बच जाती है । 

(7००.४78 3977:826 सरकर्वा बाँध। (देखो 37- । 
]07"ए ५७४2०), ; 
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होती है कि सह बहुत तेज चछता है। क़ूजर फौकादी 
यादरों से सढ़े रहते हैं और इन पर तोपं चढ़ी रहती 
हैं। ये दो तरद्द के दोते हैं: (१) जंगी ( देखो ॥33606 
(777567/ ) और (२) हसके | इसका वजूब ३० 
हजार टन तक दोता है । एक क्रजर की छागत ३ फरोश 
से ५ करोड़ रुपये तक होती है। (देखो 87-5॥99) . 


(०४४०ए 07007 झैँंघेरे का हुक्म। विशेष परिस्थिति में 


सरकार ऐसी भाज्ञा निकाछती है कि अमुक समय से 
अमुफ समय तक कोई रोशनी न जछायो जाय | 


704 डी-ए। डाइफिनाइल छोरासीन नाम की छींक-काररक | )00077/78/70॥ गेस-निवारण । गैस-प्रतिकार । गैस 


गैस । यह गेस आँख, नाक और फेफड़े में जलन पेदा 
करती है लेकिन छाले नहीं डालती । ( देखो ()))०॥7- | 
०8 ४४०७/४४७७ ) | 


[शाए०४७८ ० डैनदे ज्ञाछ। हक्के टैंकों की गति 


रोकने के छिए कांटेदार तारों का जाछझ । (देखो ! 


[87560 ए४॥७७ क।म ए]श70७॥+ ) | 


087'09॥९]|९$ दर्रा दानियाछ । भूमध्य सागर भौर काछे 


सागर को मिलाने वाछा जछ-डमरू मध्य | इसका साम- 
रिक और राजनेतिक महत्व बहुत है । आाजकछ यह , 
तुकी के भषिकार में है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के भनु- . 
सार शान्ति के समय इसमें से सब राष्ट्रों के व्यापारी , 
जहाज आा-जा सकते हैं। जंगी जहाज सिर्फ़ दिन में , 
निकछ् सकते हैं, पर १०.००० टन से ज्यादा वजन के 
नहीं । युद्धकाछ में अगर तुर्का तटस्थ रहे हो किसी 
समराधिकारी राष्ट्र के जहाज इसमें होकर नहीं निकछ 
सकते । अगर तुर्की भी छदई में शामिक्क होलाबथ तो 
जंगी जह्ाजों को मिककने देगा था न निकलने देना 
उसकी मर्ज़ी पर है। 





के छिए बचने का यंत्र । (देखो 5५07]0/५76 » 


70९80) [99 छत्यु-किरण । कद्दा जाता दे कि वेज्ञानिकों 


ने एक ऐसी विधुत्‌ किरण का आविष्कार किया है जिस 


से मनुष्य की तुश्ष्त मृत्यु हो आती है! | 


के प्रभाव को धुराइं-सफ़ाई के द्वारा दूर फरवा। मस्टर् 
गैस कपड़ों के भीतर आसानी छे प्रवेश कर जातो है 
और एसका असर बहुत दिमों तड़ रहता है। हसकिए 
इसके ज्ाक्रमण के प्रभाव को दूर करना इवाई-क्षा का 
एक महत्वपूर्ण भंग बन गया है। सब से अच्छा उपाय 
तो यह है कि इसके सम्पक में जाने वाछो श्रब चीजों 
को जछा दिया जाप | पर यह सम्भत्र नहीं हो सकता । 
दूसरे, जछाने में एक खतरा यद्द ई कि इसका घुआं भी 
जूहरीछा इ्ोता है । जमीन, दीवारों और इसी प्रकार की 
चीजों को ब्छीचिंग पाउडर के घोछ से घोना चाहिए । 
कपदे डबलते हुए पानी में डालने से साफ़ हैं जाते हैं 
पर पानी में सोडा मिछा लेना चादिए। चमड़े पर से 
इस गेस का भसर दूर करना असम्भव है। 


[)0(७0०९ 2०६ देश-पक्षा कानून । युद्ध काल में बहुत से 


देझ्षों में देषा-रक्षा कानून जारो कर दिया जाता है 
जिससे सरकार को सब तरद के पूरे अधिकार प्राप्त हो 
जाते हैं। हस कानून के मातह्त सरकार देश-रक्षा के 
हित में कोई भी कारंवाई कर सकती हे। नागरिछ 
जनता की स्वतन्त्रता वहुत कम कर देना; आपत्तिजनक 
बातों को रोकना; खाने-पोने की चीजों का नियंत्रण 
करना; फौजी काम फे छिप किसी की चछ गा अचल 
सम्पत्ति पर कब्ज़ा कर लेगा; बगैरा वहुत-सो भलाधारण 
बातें इस कासून में होती हैं । 
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स्‍0660766 0 [708 ै७ :( 70.].3. » भारतररक्षा 

कानून । भारत की रक्षा के विचार से जारी किया गया 

, कानून । यह बडा व्यापक है और इसके द्वारा भारत 
सरकार को सब तरह के अधिकार मिछ गये हैं । 

000706 ए॑ ४6७ औ० ( 0. 9. &. ) हग्हेंड 
रक्षा कानून । यह कानुन इ“स्लेंड में छागू है। 

])0700580707 सेना-भंग । संगठित सेना को भंग 
करके सेनिकों को बरखास्त कर देना | देखो (/0)- 
[596]07 ), 

[007000॥07 )0॥!70 अंजक यम । विध्यंसकू बम। 
मकानों, पुछों, हध्यादि को तोड़ने के लिए काम में 
जाने वारा बम | यद्द बहुत भारी होता है और इसमें 
तेज विस्फोरक पदार्थ भरा र६ता है ।( देखो 307)0), 


42006व॥ (79९० जल बम | पनडुब्बी-नाशक बस | यद्द | 
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फौछाद का बना हुआ ढोल के आकार का होता दे भौर ' 
इसके दोनों ओर उठाने के छिए कुडे छगे होते हैं। | 


इसमें करोब ३०० पोंढ कोई तेज़ विस्फोटक पदार्थ भरा 
रहता है भौर बीच में ऐसी कक छगी होही है कि 
समुद्र में मिराने क॑ बाद यह किसी निश्चित गहराई 
पर जाकर ही फूटता है। इसके फूटने से पानी में ज़बर- 
दस्त धक्का छगता है जिसके प्रभाव से पनडुब्बो नष्ट 
हो जाती है । यह सोधा पनछुब्बी पर आधात नहीं 
पहुँचाता, बल्कि पानी में लहर उत्पन्न करके पनडुब्बी 


ओर कई जल बम फेके आते हैं जिससे वह बच कर न 
भाग सके । 

0070 डिपो । (१) रँंगरूटों फी भर्ती भोर उन्हें शिक्षा 
देने का केन्द्र । (२) युद्ध-सामग्री का भंडार । 

]0000 ४४0 रसद का जदह्दाज़। जहाज़ी बेड़े के जिए 
रसद्‌ ले जाने वाछा जहाज़ । 

]00807072' बिनाइक जहाज़ । विध्यंसक जहांज़ । बर- 
बादी जहाज़ | १९१४-१८ के भद्दायुद्ध में दारपोडो- 
किश्तियों का विनाश करने के इरादे से छोटे-छोटे ब तर 
यस्द जोर दृथियार-बन्द जद्दाज्ञ बनाये गये थे जिनको 
दारपीडो-किश्ती विध्वसक ( ॥070600 0 


स्‍20577099/ ) कहा जाता था। बह्टी बाद में खाड़ी 
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विध्वंश्क कहछाने छगे । ये हतने उपयोगी प्रमाणित 
हुए कि इनकी बनावट में उश्नति होती चक्की गयी 
और आजकछ के विध्वंसकों और हलके कज़रों में 
बहुत कम फक रद्द गया है । 

विध्वंसक जहाजों का वजुन २००० टन से ज्यादा 
नहीं होता। इन पर ४७ इंची सोपों से छगाकर 
५'९ इंची तोपें तक चढ़ी रहती हैं ओर थे फौछ्ादी 
चादरों से मद़े रहते हैं । इनको गति बहुत तेज होती 
है, २० से ३२ नॉट ( देखो 7000 ) तक । इनसे 
इतने काम निकलते हैं कि ये जंगी जहानी बेड़े का 
एक बहुत जुरूरी अंग बन गये हैं। टारपीडो-किश्तियों 
का नाश करना; डुबकनी किश्तियों का नाश करना; 
ध्यापारी जहाजों के साथ पहरेदारी करते हुए चछना; 
जंगी जहाजों के सहायक रूप में काम करना; निषिद्ध 
नियंत्रण में सहायता देना; घेरा इनके बहुत से उप- 
योग हैं। एक विध्वंसक जहाज की छागत ७० लाखसे १ 
करोड़ रुपये सक होती है। विध्वंसकों में हवा-मार तोपें 
तो होती ही हैं, इनके अलावा बड़े विध्वंसकों में टार- 
पीडो भी रहते है। बढ़ो जावि के विध्वंसक फ्लोटिला 
छीडर ( देखा |06]/ [.९8१७' ) कहलाते हैं । 
जंगी जहाजी ब्रेढ़ें में सबसे ज्यादा संख्या विध्वंसकों की 
ही होती है। 


: ])0७०७०/ सूचक ) गेस-सूचऊ । गैस की मौजूदगी बत- 
को बेकार कर देता है। इसे या तो एक तोप के जरिये ' 
पानी में फंकते हैं या वैसे ही खिसका देते हैं। जब ' 
डुबकनी किश्ती का पता क्वग जाता है तो उसके चारों : 


| 


छाने बार रंग । गैेस-रक्षा सेना के पास राप्तायनिक 
नोछे रंग में रेंगे हुए काराज़ के टुकड़े होते हैं. जिनका 
रंग छाछ हो जाने से यह सूचित हो जाता है कि उस 
जगह गैस फा अंश मौजूद हैं । 

7090०7%707॥ दागने की क्रिया । चोट से दाराना। कुछ 
विस्फोटक पदार्थ तो पछीता लगा कर जछाने से भड़कते 
हैं और कुछ चोट छगने से ही भड़क उठते हैं । चोट 
छगाने से दगन वाले विस्फोटकों को बढ़ी सावधानी से 
रखना पढ़ता है और जुरूरत के वक्त हन्हें दागने की भी 
कई तरकीये इंजाद करछी गयी हैं । ( देखो 7॥70]0- 
54765 ) 

)00०79/0'" दातने का सन्‍्त्र था मसाला । 

)0प/80॥]870 छ्य ट्शर्शढ । जमंन देश का राष्ट्रीय नाम । 

[). ॥. /. भारत रक्षा क़ानून । ( देखो 20/0706 ०[ 
[700]9 +*0०॥ ), 
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। [)6&007 डिक्टेटर । एक-सत्ताधारो | सर्वेसर्वाँ | किसी । 
शज्य था शाजनेतिक संगठन का सर्वेसर्वाँ । डिक्टेटर 
बिना जनता की सराह-सूद के जो मन में क्षावे सो 
करता है | डिक्टेटर का प्रभाव या तो जनता के उत्कट 
प्रेम और विश्वास के आधार पर होता है या जातंक 
पर । आधार टूट जाने पर डिक्टेटर का भी पतन होजाता ' 
है। | 
])09/0०7/»)॥ डिक्टेटरी । एक-सत्तावाद । डिक्टेटरो एक 
व्यक्ति की भी हो सकती है ( जैसे जमंनी और इटछी : 
में ) मोर एक दछू की भी ( जैसे रूस से ): पर दक की 
डिक्टेटर: में भी चास्तविक्त सत्ता एक ही आदमी के हाथ : 
में रहती है | युद्ध की विषम परिस्थिति में तो हर देश | 
के शासक अपने हाथ।में एक सत्तास्मक्र अधिकार छे , 
लेते हैं । । 
[).00779८9 (१) राजनैतिक चालबाजी | कूट नोति। ' 
(२) राष्ट्रों के बीच आपसी राजनैतिक सम्बन्ध बनाये | 
रखने या राजनैतिक बातचीत करने की कल्ला । इस ' 
काम के लिए हर देश का राजनेतिक विभाग होता है 
जिसके कर्मचारी विदेशों से बातचीत (708 07707) 
करते रहते हैं। राजदूस, राज्य-प्रतिनिधि, बग्रेरा इसी 
विभाग में काम करते हैं । 
कफकाका0 (४07९59०॥ऐशाा: राजनैतिक संवाद- | 
दाता । राजमैतिक महस्व की खबरें देने वाछा सरकारी , 
संवाददाता । ! 
फ्ञणण४ाए 70 ७७ राजनंतिक विरोध । जब : 
कोई देश किसी दूसरे देश के राजनेतिक हितों या | 
अधिकारों को भ्राघात पहुँचाता है तो राजनेतिक 
विभाग की साफ़त उसका विरोध किया जाता है। । 
./ए॥0॥9/४५० [१७]:४४075 राह्ननैतिक सम्बन्ध | देशों या | 
राष्ट्रों के बीच राजनेतिक मित्रता । परस्पर राजदूतों का 





भेजा जाना इस सस्वन्ध का दोतक चिह्न क्रमझा 
जाता है। 

०78४० एिपएृ/प्ए/० राजनेतिक विच्छेद | राज- 
नेतिक सम्बन्ध का तोद दिया जामा। युद्ध या अन्य 
कारणों से राजनेतिक विष्छेद होने पर राजदूत वापस 
बुछा किये जाते हैं । 

])ए07880 887"ए08 राजनतिक विभाग भौर उसदे 
करमंचारीगण । 


99 

[00709 (१) कूट मीतिज्ञ । ( २) राजनैतिक विभाग 
का कमंचारी । 

])8क निरख करना । किसी देश को जीत कर डसकी 
फौजों के हथियार छीन लेना । 

क्‍05&787070 निरखीकरण । गत महायुद्ध के बाद 
घ॒र्साई की सन्धि में यह मान लिया गया थाकि 
भविष्य में शान्ति के लिए सब्र राष्ट्र निरख्रीकरण करें 
ओर केवछ उतनी सेना और अख्न-श्त्र रक्‍्खे जितने 
आत्म-रक्षा के छिए अनिवाये हों । इस पर अमछ करने 
के लिए १९३९ में जेनेवा में "क निरस््रीकरण कान्फ्रेस 
बुछायी गयी पर निरखोकरण की मयोदा पर मतेक्य न 
होने के कारण घह भंग होगधी। हसको जिस्मेदारी 
जम॑नी पर ढाली जाती है क्योंकि उसने इंग्लेंड, अमेरिका 
बगेरा के साथ समानता का दावा किया था। इसके 
विपरीत रूस के प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव रक्‍्खा था 
कि सब देश पूर्ण निरख्रीकरण कर डाले, पर यह प्रस्ताव 
किसी को मंजूर न हुआ । इसके बाद तो अखीकरण की 
ऐसी दौढ़ छुरू हुईं कि उसका परिणात्न इस मह।युद्ध 
में प्रगट होरहा है। 

छींडराम्रिश्पांशा०वे ४एएएाए९ 07प०' एक क्रॉस या 
तमगा जो युद्धक्षेत्र में कोई असाधारण कार्य करने पर 
नौसेना भौर थर सेना के अफसरों को दिया जाता है। 
जिनको यह तमगा मिछता है वे ). १. (2. कहछाते 


हर 


])शं»0॥ डिबीज़न। थरसेना का स्वतन्त्र टुकड़ा निसमें 
घेना के सब अंग होते हैं, यानी जो युद्ध के लिये पूर्ण 
रूप से सज्ित होता है। हर डिवीज़न में लड़ाई के 
लिए ज़रूरी तमाम चीज़ों का पूरा इन्तज़ाम रहता है 
और इसको कमान साधारणतयां मेजर-जनरक का पद 
वाले अफसर के हाथ में होतो है । पक डिबीज़न में कुछ 
मिछाकर १० हज्ञार से १९ हजार तक सेनिक होते हैं 
और उनके इतने विभाग द्वोते हैं : ( १ ) पैदल फौज; 
(२) रिसाछा; ( ३ ) तोपझाना; ( ४ ) टेंकों का दस्ता 
जिसमें फौछादी गाड़ियां भी शामिल होती हैं; ( ५) 
इंजीनियरी विभाग और सपर मेना; ( ६ ) रखद और 
बारवरदारी का विभाग; (७) दृथियारख़ाना; (८) डाक 
और तार विभाग; (५) ऐम्बुडेंस ओर धायक-चिकित्सा 
विभाग ; (१०) फौली पुछिस; (११) पश्च-चिकित्सा 
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विभाग (देखो; 0 70।008706; 37770ए/"९वे (87५ २७०८; झपटानी हवाई जहाज २७; भारी तोपें ९३; 
जाी]6७ए; 0०एशएए; शशि ए; ाताशाए | दैनिकों की छारियाँ २३०; दश्के टेंक २५२; मध्यम 
ग्राह्॥००वथाएह; 07व7शा००; 58900 श्ाते टैंक ८४; भारी टैंक ४८; दूसरी छोटी-मोटी गाड़ियां 
9९०१5; गक्षाए; 500005 धाते 8879!९75). छगमग १००० । इसमें मोटर-सबार फौज की ४ 


9शं॥००, (०८)॥७7४५७० बचन्त्र सर्जित डिवीज़न । ऐसा यटैछियन होती हैं। 
दिवीज़न जिसमें सवारी, सामान ढोने, आक्रमण करते, | 976 ]30॥700' झपटानी हवाई जहाज़ । निशाने पर 
बचाघ करने, वगैरा के सब काम यन्त्रों की सहायता से झपडा मार कर बम गिराने वा ठा हवाई जहाज़ । ( देखो 
होते हैं । मोटर कारियाँ, फौलादी गाड़ियां, टेक, मशीन- छ0॥ञणह ). 
गे, तरह-तरह की तोपें, मोटर साइकिल, करौरा यन्‍्त्र- | )76 ]0/0078 झ्ृषपटानी बमबारी । (देखो ]3070078). 
सज्जित ढिवीज़न के अंग होते हैं। इनका क्रम इस | 0. /, हो एम। क्छोरासीन नामक छींक-कारक गेस का छोटा 
तरह रचखा जाता है: (१) मोटर साइकिल वाले सैनिक; माम । ( देखो (20)0708! ए&7"8/'8 ), 
(२) फौछादी गाड़ियों पर भारी मशीन-रानें; (३) टेंक- | 0. 8. 2. ( देखो [)0/०706 ० ७श॥ ०८ ) 
मार तोपें; (४) टेंकों का दस्ता; (५) पैदर सिपाहियों | [0706 डूुथूचे | हटछी के सर्वाधिकारी मेता मसोझिनी का 
से छदी कारियां; (६) सतोपखाना; (७) हूं जीनियरी और डपनाम | हटाछवी भाषा में हस शब्द फा अर्थ 'नेता' है। 
सपर मेना; ८) हृथियारखाना। रसद और बारबर- | 002 00/ ख़ंदक । हवाई हमछे के रक्षा के लिए खोदी हुई 
दारी की फ्रौज तथा एम्बुलेंस और चिकित्सा (विभाग ख्ंदक । इसमें आश्रय लेने से बम के डढ़ते हुए टुकड़ों 
पीछे बहुत दूरी पर रहते दें । छत्रु की किलेबन्दियों को से बचाव हो जाता है। 
ब्मों से तोड़ने के लिए और शत्रु की फौजों को नष्ट | [)ध0-)पा॥ ])ए]०६ इस-इम गोछी । बंगात्ष में डस- 
करके रास्ता साफ़ करने के लिए बमन-मार हवाई जहाज़ों डस नगर के नाम से प्रसिद्ध गोछ्की जो. चपटी माक को 
का दस्‍्ता ऊपर उड़ता रहता है । दस्त्र-सस्जित डिवीजुन और बहुत मुझछायम बनायी जाती है | यह शरीर के पार 
बढ़ी संगठित और घेज्ञानिक इकाई होतो है और इसका होकर दूसरी तरफ़ के हिस्से को फाढ़ देतो है जिससे 


संचाछन करने के लिए असाधारण सेनिक योग्यता की घोर बस्त्रणा देने वाछ् घाव हो जाता है | 

ज़रूरत होतो है । 0एए ढेर । युद क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र भौर गोछा बारूद 
एशंश्रं०), 7207 पेंज्र ढडिदीज़न। बह जमंनी की । का ढेर ( देखो ॥गप्रां00 )पए77 )। 

सेना का प्रसिद्ध यन्त्र-सज्जित डिवीज़न है जो ब्रिजली | ])70700 डिनैमाइट । तेज़ विस्फोटक पदार्थ जो उड़ाने 

की तरइ आगे बद॒ता चलता जाता है । इसमें विभिन्न के काम में आता है। बद चोट से ही भढ़क उठता है । 

अंगों का क्रम ऊपर छिखे भनुसार होता ह और हरेक ( देखो !५४0]09४65 ). 


संक्या इस प्रकार होती हैं : बत्तरबन्द मोटर साइकिल 
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7788/ पूर्व । पूर्व के देश । यूरुप के लोग पुशया के सब इराकु, भादि देश जो यूरुप के निकट हैं। 
देशों को पूर्वी देश कहते हैं । 4958 ॥70705 भारतवर्ष भौर उसके पूर्व के देश मछाबा, 
785/, ''क्षा' दूर-पूर्व । चीन, जापान और पूर्वी द्वीप समूह। इंडो-चीन, बोर्नियो, जाबा, न्‍्यूगिनी इर्यादि। 
7788 (006 मध्य-पुर्ष । भारतवर्ष,बर्मा,भफ़ गानिस्तान, | [१8७६ [॥0#65, ])प/८) इच ईस्ट इंडीज़ | हॉलेंड का 
ईरान, मिश्र, भादि देश । पूर्वी ढ्वीप. समूद्द । सुमात्रा, जावा, बोनियो, सीछोबीजु, 
2680, ॥१68/' निकर-पूर्व । श्याम ( सीरिया ), फिछहतोन, इत्यादि टापू। हालाँकि दहाक्ेंड पर जमंबी ने अधिकार 


कर दिया है पर उसके एर्वी दीप-समृह को सरकार 
मित्र राष्ट्रों के साथ जमेनी के विरुद छड़ रही दे। 
( देखे & ) ७४ 0 ?0ए०७७ ). 

[89/07४7 ०7४ पूर्वी मोर्चा । जमेनी के पृवे में रूसी 
युद्ध का मोर्चा । 

ए-009 ई-नौका । ई-क्रिशसी । छोटी सोटर टारपीड़ो 
किह्तों । मच्छर जड्ाजों (देखो //0500॥70 (७) 
की भेणी की एक छोटी-सी किश्ती जो तेजू भागने वाढ्षी 
होती है । इसका काम यह होता है कि भारो जंगी 
जहाजों पर इक मार कर, यानी टारपीडो मार कर, 
फौरन भाग जाय । जमेनी के पास इस तरद्द को बहुतत- 
सी किश्तियां हैं । 

[00707 'पश्वार्न&'8 भाधिक युद्ध । शत्र_ को आर्थिक 
बंधन £ जफड़ कर उसका आन्तरिकर पतन करने को 
फ्रोशिश | क्त्र, का समुद्री ध्यपार रोक देना, नाकेगन्दी 
भोर निविद्ध नियन्त्रण से उसकी रसद बन्द करना, 
भपने देश में छगी हुईं शत्र की पूँजी को ज़ब्त कर 


छेना, अपनी बन्दरगाहों में पढ़े हुए शत्र्‌, के जहाजों पर | 


कठ्ज़ा कर छेना, ये सब आर्थिक युद्ध के अंग हैं । (देखो 
(8॥06६806;.. ए०7/ए००७त; फ७९शाह ) 

प९णा०णांट फैक्का।॥०९, ऐैपांडए'ए ० आर्थिक युद्ध 
का मन्तन्रि-संडल । ब्रिटिश सरकार का वह विभाग जो 
शत्रु के विरुद्ध भार्थिक युद्ध का संचाकन और संगठन 
करता है । 

एा७7/2० प्रतिबन्ध। रुकावट । शत्रु के जहाज़ों को अपनी 
बन्दरगाहों से बाहर निकृछने से रोक देना। माछ के 
यातायात पर प्रतिबन्ध छगाना । 

आीज0०४५४ए राजबूताबघास | राजपूत का दुस्तर। ( देखो 
27]/8558007' ), 

्रद्यो/०0ए सम्मिछ्तित करना। रिज़्वे और टेरिटोरियछ 
फौजों को नियमित सेना में शामिल करना । 

प्रगर०'ह_ु४॥०ए ९09७8 विशिष्ट भ्िकार | युद्ध दृस्यादि 
की विषम परिस्थिति में सरकार को दिपे जाने बाले 
विशेष अधिकार | 

90779]400770॥॥ बोप की चौकी था कुर्सी । तोप को 
जमाने के किए सीमंट की बनी हुईं छोटो 'चबूतरी। 

एजलाएट07000। घिरावट । इब्नलेंड, क्रॉस और पूर्वी 


सूरप के देशों की मित्रता के विरुद्ध जमेनी की पुकार । , 
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जमेबी का बहुत वर्षों से यद विचार रहा है कि हडछेंड 
फ्रांस और यूरुप के पूर्वी देशों से मित्रता करके जमंनी 
को घेरना चाहता है और डबल्वके विस्तार को रोकना 
चाहता है। घिरावट का यह बहाना छेकर क्मेती ने 
आत्म-रक्षा' के छिये ख़ब हथियार बनाना छुरू कर 
दिया, निसका परिणाम वतंमान युद्ध है । 

[9 फौज में भर्ती होना । 

&7५27 जहाज़ी क्षंडा । इर जहाज पर पुर झंडा छगा 
रहता है, जिस पर छगे हुए चिन्दद ले यद्द पता छग 
जाता है कि वह क्रिस रष्ट्‌ का है । नौ-सेना और 
व्यापारी जहाज़ों के झंडे अछग-भरलग तरह के दोते 
हैं। अगर झंडा उद्टा फहरा रहा हो, तो यद्द समझना 
जाता है कि जहाज़ मुसीबत में है । 


थाए0५ विशेष राजदूत । किसी विशेष काम के लिए कुछ 
समय के छिये भेजा जाने वाला राजदूत । 

2585 कृत्रिम पदार्थ । बनावटी चीज़ें । यह अमन भाषा 
का शब्द है और उन वस्तुर्भों के लिये प्रयोग किया 
जाता है जो जम॑नी में उत्पन्न नहीं ट्वोती पर जिन्‍्हें 
डसने रसायन फी सहायता से तेयार कर जिया दै। 
जमेनी ने इस दिज्ञा में इतनी उन्नति की है कि बहुत 
तरइ का कच्चा मा और बहुतलो खाने-पीनेकी चीज़ें, 
जिनके लिए उसे दूसरों का मुँह देखना पढ़ता था, अब 
उसने बनावटी तेयार कर लो है जो असछी के बरा- 
बर काम देती हैं । इन चीज़ों में शाककर, आटा, रबढ, 
मोटरों के छिप्रे तेल, रेशम, रंग, बग़ेरा मुख्य हैं । 

[78077 रक्षक । (१) इधियार, रस बगेरा को सुरक्षित 
ले जाने के लिये उनके साथ चलते पाला सशस्त्र 
दस्ता । (२) ब्यापारों जह्ाज़ों की रक्षा के लिये उनको 
चारों तरफ घेर कर चलने वाले हथियारबन्द जद्दाज़ 
और उनझे साथ-साथ चकने घाले हवाई जहाज़ । 


]79]907920 जासूसी । सामरिक जासूसी । युद्ध के समय 
में हर देश अपने शत्रु के गुप्त भेदों का पता क्गांने की 
कोशिश में रहता है । हस काम के छिये हात्रु के देश 
में भर शत्रु की सेना में भेदिये छोड़ दिये जाते हैं। 
ये भेदिये मिन्न बन रर छोगों से मिछते-जुछते हैं और 
समाचार इकट्ठा कश्ते रहते हैं। ६नकों पकदने के छिप 
हर देश में भकूण विभाग होता है। अन्तराष्ट्रीय 
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कानून के अनुसार भेदियों को गोली से डड़ा दिया | 
आता है । 

78060 घर से निकछा हुआ | युद्धकाऊ में अपने निवास- 
स्थान को खाली करके जाने वाछा । जिन स्थानों पर 
धात्रु के आक्रमण का भय होता है वहां की नागरिक 
जनता, विशेषकर बच्चे, ख्तियां भर बूढ़े, वहां छे हटाकर * 
दूर भेज दिये जाते हैं । 

(5७०0 ४०१४7५ 07०० सफ़री फौज | युद्ध के छिए 
भपने देश से दूसरे देश को भेजी जाने वाली फ़ौज | (देखो , 
फरषाशशा ॥िजएफं।गाबवा'ए 0०८९) | 

70720700 ४९७५ विस्फोटक पदाथ । बड़े वेग से फटने वाछे ' 
पदार्थ । विस्फोटक पदाथे साधारण तौर पर दो तरह के ' 
होते हैं : (१) गर्मी या चिनगारी से भड़कने थाले और 


(२) धक्के या चोट से भद॒कने बाछे। ( देखो ' 


क्‍26079007॥ ). । 
उपयोग की दृष्टि से विस्फोर्टकों को चार श्रेणियाँ 
में बोटा जा सकता है : ' 
(१) पताहु। (६]॥0०७|ए८ ड्ग्न विस्फोटक । , 
ये पदार्थ बहुत शक्तिशाली द्वोते हैं, यावी इनका थोड़ा: 
सा वजन भी बड़ा जबरदस्त घड़ाका बर सकता है। ये 
मकान वारा तोड़ने के बमों में भरे जाते हैं । टी.एन.टी 
(ए ४. १') एक उम्र विस्फोटक है। । 
(२) /0'000|०7/$ गतिदायक या विक्षेपक | | 
तोपों और बन्दूकों के गोलों और गोलियों को बड़े वेग 
से बाहर फेंकने वाले । डिनेमाहट (]057000) इसी _ 
श्रेणी का विस्फोटक है । ; 
6 ३) )00ा8/07%5 प्रेषक या उत्तेजक । ! 
विस्फोटक पदार्थ को भड़काने बाले। इनसे बक्तियां | 
और फक्षीते (["75८) बनाये जाते हैं । 


(४) विए्लावाधा'ए 4५5]008ए९५5 आग्नेय ' 
विस्फोटक । आग छगाने वाले। ग्रे आग्नेय बर्मो में भरे 
जाते हैं । इस श्रेणी का एक विस्फोटक थर्मिट है। (देखो 

30ग3, पर९शशवीत्ा'ज ) 

थे श्रेणियाँ सहुलियित के छिये बनाथी गयी हैं | 
ओर यदह्द बतलाती हैं कि कौनसःर विस्फोटक विशेषतया 
या अधिकतर किस उपयोग लिया जाता है। वैसे सब 
विस्फोरकों का वैज्ञानिक सिद्धान्त तो एक ही होता हे 
और पहलो तीन श्रेणियों का कोई भी घिस्फोटक तीर्नों 
काम दे सकता है । | 


अ्ल्जज जी ऑन जज, जल सर क्‍टपज ल्‍ चल बट टन >्टप्टजर ॥ «५ ५ >7>०८सह० असली ७ ीत>चट> सटज न 


भाधुनिक युद्ध में काम करने वाले कुछ खास- 
खाप्त विस्फोटक ये है :-- 

27790] श्रमैंगेछ। अमोनिषम नाइट्रेट (देखो) 
और टी. एन. टी. (देखो) का मिश्रण । यह बड़ा उग् 
विस्फोड्क है। उम्र विस्फोटक बर्सों में भरा जाता है । 

/078/ श्रमोनल । अमोनियम नाइटूट 
(देखो), टी० एन० टी० (देखो) और अल्यूमिनियम के 
घुरारे का मिश्रण । उग्र विस्फोटक । ज़प्ीनी सुरंगों में 
भरा जाता है । 

औत70पा।। "80 अमोनियम नाइ- 
ट्रेट । यह क्रमोनिया नामक गैस का यौगिक है । तोप 
के गोर्ों में भरा ज्ञाता है। घोथ से भद़क उठता है । 

3]8500९2 (९७४06 विस्फोटक लेह्दी। लेही 
की तरद्द गाढ़ा विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन (देखो) 
से बनता है। 

(/०'दां८८ कॉडांइट। गन-कॉटन (देखो), 
नाईट्रोग्लिसरीन और वैसलीन का मिश्रण । गतिदायक 
विस्फोटक । 

[0 एशव॥९ दिनेमाइट । यह सबसे महृत्व- 
पूर्ण उप्र विस्फोटक है और बहुत काम थाता है। यह 
नाइट्रोग्लिसरीन में कीसरूगुर नाम की एक मिट्टी मिछाने 
से बनता है । 

४ ] ]) ऐफ-भआाई-डी । एक विशेष प्रकार का 
फलोता जो सीसे की नली में ट्रोटाइल (7707%9]) 
नामक विस्फोटक भर कर तेयार किया जाता है । 

णाणा।त्वा8 ० 000१४ परे का फद्मि- 
नेट । चोट से भड़कने वाले फ़ोत के काम का विस्फो- 
टक | बन्दूक की टोपियों में यही पदार्थ भरा द्ोता है। 

(60० (१00०7 गन कॉटन । विस्कीटक रूई। 
यह रूई फो शोरे के तेज़ाब में हछ करके बनाई जाती 
है। यह ई'टों की शकछ में बना कर रक्‍्खी जाती है 
भौर दोबड़ी लगाने के काम आती है। 

6णए० ?09४0७/ बारूद । शोरा, गंधक और 
कोयले का मिश्रण । आजकछ इसका उपयोग छोटे-मोटे 
कार्मों के छिए किया जाता है, ख़ासकर फाछीतों में । 

6पा 70909००७, 97070]055 चु'भा रहित 
बारूद । इसका बारूद से कोई सम्बन्ध नहीं होता, 
बल्कि यह तो गन-कॉटन को किसी द्रव में दछ करके 


जी जलता 
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और सांचे में डाऊ कर तेथार किया जाता है। यह | 


दोबदड़ी छगाने के काम थाता है । 
,9 00700 छिडाइट । पिक्रिक एसिड नामक 


उग्र विस्फ.टफ । यह आजकक्ष ज्यादा काम नहीं आाता। 
इप्ती को फ्रांस में मेलिनाइट (!रँ0०)766) कहते हैं । 

'९00-००)]०]०७० नाइट्ो-सैल्युछोज़ । गन 
कॉटन का दूसरा नाम । 

]0१७"0-0]9००७४॥० नाइदो-ग्छिघरोन । उम्र 
विस्फोटक । ग्लिसरीन पर शोरे और गंधक के तेज़ाबों 
को क्रिया से बनता है । यह बढ़ा खतरनाक होता है, 
इसक्षिए इसका शमन करने को इसमें लकड़ी का घुरादा 
या मिट्टी मिला देते हैं। इसी मिश्रण को ढिनेमाइट 
( देखो ) कट्ते हैं । 

[शटापं० औटांते पिक्रिक ऐसिड । (देखो 
7,एत00॥6 ). 

॥.४.], ही एन. टी. । इसका पूरा नाम टदाइ- 
नाइटोटोल्युइन 0 70 07०९ है। यह 
बड़ा उम्र विस्फोटक है भौर उम्र विस्फोटक बर्मो में भरा 
जाता है । 

विस्फोटक पदार्थ इन अस्त्रों के बनाने और 
चलाने में काम भाते हैं: तोर्पों के गोले, बम, जआाग्नेय 
बम, अनार, जलू-बम, फटने वाछे बम, फलीते, टार- 
पीडो । ( देखो 3]॥80772 30770; 90कएण 








3८२2 व स डडडचल पर 





का सन पे पट नी निज था की पलक के चुन कु 


(एक्ाहु०; िए56; (७7७०0306;| 700009ाष 
जि; आपा065; 9॥05; डि-#कएण०े; प०ए- 
9०03065 ) 

450]0996,77 8], उप्र विस्फोटक । (देखो [47]0]05ए68) 

५2007708 नरर्वासित | देश से निकाछा हुआ । जब किसी 
देश पर इत्नु का अधिकार हो जाता है तो विरोधी 
देशवासियों को निर्वासित कर दिया जाता है । 

५5(७४७७॥०॥ निर्वासन । देश-निकाला । 

जरा कशपा0 पाए हतर देशीय अधिकार । देझ्ा- 
न्तर अधिकार । यद्द शब्द श्रन्तराष्टीय क़ानून का है। 
कुछ छोगों पर, या स्थानों पर, या माछ पर, उस देश 
के कानून छांगू नहीं हो सकते जिस देश में वे हों। 
ऐसो हालत में इनको देशान्तर अधिकार प्राप्त द्वोते 
हैं । किसी दूसरे देश को गये हुए राजा, राजदूल और 
राज्यप्रतिनिधि उस देश के कानुन के मातहत नहीं 
घमझे जाते । इसी तरद्द राजदूतावास भी देशान्वर 
अधिकार का डपभोग करते हैं । दूसरे देश के बन्दर- 
गां में पड़े हुए सरकारी जह्दाज़ों और उनके कर्म- 
चारियों को भो देशान्तर अधिकार होते हैं । अगर 
देशान्तर अधिकार को डप्रभोग करने वाझा कोई व्यक्ति 
कुछ अपराध करे तो उसे उसी देश का न्यायाधीश 
सजा दे सकता है । 


न्‍ननननननन नननन-म. 
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7थं। ॥०००7077 'पहले मारे घो मीर' की नीति । पहले | .िती) (0०7७ आस्तीन का सांप। भीतरी शत्र | सार- 


कोई राजनेतिक कारंबाई कर डाज़ना और फिर दूवरों 
से उसे मनवाना । जैसे जमनी ने पहले आस्टिया पर 
कब्ज़ा कर छिया और फिर अपनी कारंवाई को इंग्लेंड 
और फ्रांस से मनवा लिया । 


4950 ५॥ फासिज्म | जिलांणाक्षा'ए 0 एजा#्ये 


७०७४8 में यह शब्द देखो । 


90 [0४७9 खुबूर पू॑ । ( देखो [2956, रिक्षा ). 
7०]९ (]9४5९७ जंगी दूरबीन | युद्ध के काम में आने 


वाली दूरवीन जिसके द्वारा शत्रु के मुकामों को देखकर 
उन पर निशाना बांधा जाता है । 


एि०१९ 699७ जंगी तोपें । युद्ध क्षेत्र में काम आने वाली 


भारी तोप। ( देखो ॥7४॥|०८ ) 
6 


आरतीन । यह नाम उन छोगों को दिया जाता है जो 
भीतर ही भीतर अपने देश के धात्रु की सहायता करे । 
स्पेन के गृहयुद्ध में वहां की राजधानी मेड्रिड को 
विद्रोहियों की चार फौनों ( (/०एण8 ) ने चारों 
जोर से घेर लिया था, परन्तु उन्हें सफलता तभी 
मिली जब मेंड़िड के अन्दर रहने वाले छोगों ने भीतर 
गड़बढ़ मचा दी । इन भीतरी गड़बड़ मचाने वाछों को 
वांचवां काम” कहा गया | तब से यह शब्र ध्यापक 
रूप से इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जम॑नी ने 
रूमानिया वगेरा देशों पर इसी तरह के पाँचवें काक्रम 
की सहायता से आसानी से अधिकार कर छिया। जआाज- 
कल ६र देश में इस प्रकार के मार-आस्तीन छोगों पर 
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कड़ी निगाह रक्खी जाती है और जनता को उनकी 
कारवाइयों से सावधान किया जाता है । 


/१8॥0" 2|&७70 शिकारी हृवाई जहाजु ( देखो #7- | 


७७०४ ), 

[7]6 छवार । सैनिकों की कृतार । तोपों, टेंकों, बग्रेरा की 
कतार । 

[॥७ फेर करना । दागना । बन्दूक, तोप, कौौरा के दागने 
के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता है । 

गुए'9 07709 आम्नेयास्त्र । आातिशी हथियार । बन्दूके 
और तोप॑ । 


]]79 ]0१४७0० जाग बुन्लाऊ टुकड़ी। हवाई हमले से 
हिफाजुत करने वाले संगठन का एक अंग जिसका काम 
भग्नेय बर्मो से छगी हुईं भाग को बुझाना है। 

७० (४07070]! बाड़ नियंत्रण । जदाजी तोर्पों की बाद का 
ठीक नियंत्रण करना जिससे गोले निश्चाने पर पड़े । 

7[0॥70 (१70४० श्ोले वरसामे वाढा बम । 

7]97 (+पश्ा'त पाइव॑ रक्षक सेना । मुख्य सेना के द॑ नों 
बाज़ुर्भों को शत्रु के आक्रमण से बचाने वाक्ली सेना। 
7008|9 विध्वंसक बेढ़ा। मामूली तौर पर विध्यंघक 
जहाज २०-२० छा बेढ़ा बना कर समुद्र में गइत करते 

रहते हैं । इस बेदे को पछोटिका कद्दते हैं । 

7]00॥]9 4,९४0९४ प्रधान विध्वंसक । विध्वंसक जद्दाजों 
के बेड का नायक | यह जद्दाजु मामूदी विध्वंसकों से 
बढ़ा होता है और इस पर बड़ी तोपं चढ़ी रहती हैं । 

॥] वाह स्‍04/ उद़न नौका । उड़न किश्ती। नौका के 
आकार का बड़ा हवाई जहाज जो पानी पर भी चलता 
है। (देखो ॥77078/6 ), 

78 ४#ै(प०प उद़ाकू दस्ता । हवाई जहाजों का दस्ता 
जो पृष्ठ ही अफूसर की कमान में हो। यह अफ्सर 
स्वेडून लीडर ( 7तुप्ताणा ,०४0१९० 3 कइ- 
छाता है । 

700)07९ 0090 जेबो नौका । ऐसी नौका जो तह करके 
रखी जा सके । इस तरह की नौकाएँ किरमिच की या 
रबड़ की बनी द्वोती हैं । 

700०प (४0778 खाद्य पदार्थों का नियन्त्रण। युद्ध 
काल में खाने-पीने के सामान पर नियन्त्रण कर दिया 

« जाता है। इसके दो उद्देश्य होते हैं : एक तो यह 


कि जनता को खाने पोने को सामग्रो मिछने में कोई | 
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दिक्कत न हो; और दूसरा यह कि अगर शत्रु रसद 
रोक दे तो खाद्य-पदार्थों की कम्मी न पढ़ जाय । यह 
प्रतिबन्ध खास तौर पर उन बस्तुओं पर लगाया जात्ता 
है जो बाहर से भाती हैं । हर नागरिक को रांशन के 
टिकट ( 0०] (2७70७ ) दे दिये जाते हैं जिनके 
द्वारा बह अपने छिए नियत परिमाण में वस्तु प्राप्त कर 
सकता है | ( देखो 0980778 ). 

[070०१ ॥,शगतींगएु मजबूरी उतरान । हवाई जहाज का 
मजबूर होकर नीचे उत्तना। इसके इतने कारण हो 
सकते हैं : तेछ खतम द्वो जाना; हंजन में या किसी 
और टवस्से में खराबी पेदा हो जाना; बादलों या कोहरे 
की वजह से रास्ता भुक्त जाना; आंधी और तृफान । 

ए070७७ सेनाएँ । फौज । यह शब्द सब तरह को सेजाओं 
के लिए ब्यापक रूप में प्रयुक्त होता है । 

ए07८०४, पि07/ छड़ने बाली फौजें । 

07००5, 7 ए78 हवाई सेना । 

[707'00$, ,धातपे स्थल सेना। 

070७५, ५४७४) जक सेना । नौ-सेना । 

]00700४, ॥०५७/"४७ सहायक सेना । इमदादी फौज । 

(0770 ब्यूइ। ब्यूह रचना। सेना, जद्दाजों या 
इवाई जहाज़ों का युद्ध के लिए किसी ख़ास ततरतोष 
में चलना । 

ए07वी०8707 क़िले-बन्दी। मामूली तौर पर किले 
बन्दी देश की सीमा पर की जाती है और इसका उद्देश्य 
यद दोता है कि युद्धकाछ में शत्रु के आक्रमण को 
आसानो से रोका जा सके । आजकल टेंकों, बढ़ी-बढ़ी 

- तोपों और फौछादी गाड़ियों ने डिले-बन्दी की तमाम 
पुरानी तरकीबों को बेकार साबित कर दिया है और 
इस दिल्ञा में नये-नये प्रयत्न हो रहे हैं । इसका एक 

दाहरण फ्रांस की मजिनो छाइन थी। भाजकछ की 
किछे-घन्दी घीसियों मीछ की गहराई तक फेडी रहती 
है। कहीं तो जुमीन के ऊबद-सायद॒पन से सदद छी 
जाती है, कहीं मेज गाड़ दी जाती हैं, कहीं कांटेदार 
तार के जाल बिछा दिये जाते हैं, कह्दी खाइयां द्वोती हैं, 
कहीं सीमंट की डिबियानुमा गुमटियां (27)) [805९58) 
होती हैं जिनमें तोप लगी रहती हैं, कहीं छिपायी हुई 
तोप रकक्‍्खी रहती हैं । ( देखो )6827707 .6; 
57082770७प ॥,॥॥6 ) 
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[ए७एग-०7 ( फ्यूरर ) यह जमन भाषा का दाब्द है जिसका 
अथ है 'नेता'। यह शब्द दिटकर के लिए प्रयुक्त 
होता है । 

[%०९वांगर2 पूझी को अटका देना या बन्द कर देंना। 
जमंनी और जापान की जितनी पुजी अमेरिका के 
बैंकों में या कम्पनियों में छगी हुईं थी उस सब फो 
अमेरिका ने इत्त देशों से युद्ध हो जाने के कारण भ्टका 
दिया है। 

ए'ध56 परछीता। फूछीना । बन्वूर्कों, तोपों, गोछों, बर्मों, 
सुरंगों दृत्यादि को सुलगाने या भदकाने का साथन। 
विस्फोटक पदार्थों को भड़काने के लिए या तो आग की 
या चोट की जरूरत होती है। इस काम के लिए 
फुछोतों का प्रयोग किया जाता है । फुलीते चार प्रकार 
के होते हैं :--- 

($ ) आग से या बिजली से सुलगने वाले । 
( १ ) चोट से सुकगने वाछे। इनका उपयोग 


(७१४5०) गैरिजुन । रक्षक सेना। गढ़, किले था नगर 
की रक्षा के लिए तेनात क्री गयी हथियार-बन्द फौज । 

(85, 3]5007 छाले पैदा करने वाह्ली मस्टर्ड गेस। 
( देखो ())6709 ैंक्षार्घ॥"6 ), 

088, ०४७०0 मस्टई गस। ( देखो (!०्ाएंप्णे 
शक्चाप&'6 ). 

(085, 70507 विषैछी गैस। ( देखो 00०77ं०क्वो 
एा480/6 ). 

695 (४० गैस कवच । गेंस टोपी । गैस के आक्रमण से 
रक्षा के लिए या गेस के प्रभाव से बचने के किए एक 
विशेष प्रकार की टोपी | गेस कवच पहनने का ठहं इय 
यह होता है कि दवा 'में फेली हुईं विपेली गैस भांख, 
नाक ओर मुंह में प्रवेश करके कष्ट न पहुँचा सके। 
गैस कवच साधारणतया चार तरद्द के होते हैं। छोटे 
गैस कवच सिर्फ़ नाक और ऊझुँद्ध को ढकते हैं। इसमें 
ऐसा इन्तजु(म्॒ रद्दता है कि नाक में पहुँचने से पहले 
इवा को छन कर जान। पढ़ता है जिसले उसमें मिली 
हुईं विषेक्षी गसों को कोयका, ब्लीचिंग पाउडर, वगैरा 





कारतूसों में भौर गो्छों में होताहै। ( देखो 0000- 
ग्र07 ) 

(६ ) थान्त्रिक | ये उन गोछों भौर दर्मों में 
छगाये जाते हैं जिनको कैसो निश्चित समय के बाद 
भड़काना छाजिमी हो। तोप से छूटने के बाद ही गोछे 
में और गिराये जाने के साथ ही बम में एक यम्त्र चाल 
हो जाता है और मौका बाते ही गोले या बम को 
भद्ठका देता है । 

प5७, 7770 कारू-पछीता । निश्चि समष के बाद 
विस्फोटक को भब॒काने वाला फलीता । ये दो तरद्द का 
होता है। एक में तो बारूद के परत इस तरह जमाये हुए 
रहते हैं कि सुलगना शुरू होने से भड़कने तक एक 
नियत समय छग जाता है । दूसरा यांत्रिक होता है 
जिसमें घड़ी की तरह का यंत्र लगा रहता है। 

7"756]820 फ्यूसिलेज । हवाई जहाज का शरोर भा पेंट 
जिसमें बेठने भौर सामान रखने की जगह होती है। 


७ 


सोम लेते हैं । दूसरी तरद्द के गैस कवच पूरे चेहरे को 
ढक लेते हैं और इनसे भाांखों का भी बचात्र हो जाता 
है। तीसरो तरह के गेस कप बाहर की हवा को 
अन्दर बिल्कुछ नहीं जाने देते । इनके साथ हवा से भरा 
हुआ पक पात्र जुड़ा रहता है, जिसमें से सांस लेने के 
लिए हवा मिलती रहती है । इसके द्वार। जद्रीछी गेरों 
से पूरा बचाव हो जाता है। चौथी तरह के गेस कवच 
में ऐसा आरा लगा रहता है कि सांस की दूष्ति वायु 
उसमें अपने भाप झुर्ध होती रहती है। आधुनिक युद्ध 
में दर सैनिक के सरंजाम में गस-कवच भी एक जुरूरो 
चीज है । मस्टढ गेस का बचाव किसी भी गेख कवच 
से नहीं हो सकता क्‍योंकि यह सारे शरीर पर असर 
करती है । ( देखो (/))९700) एत्मा्पक'8 ). 

6985 /?/00८0] गैस समझ्नौता । अन्तर्राष्ट्रीय घमझौता 
जिसके अनुखार युद्ध में जहरीली गेसों का प्रयोग 
निषिछ साना गया है। यह समझौता जेनेवा में सूज्‌ 
१९२७५ में हुआ था। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र भौर 
जापान ने दस पर दुसस्‍्तखत नहीं किये थे । 


36 छाए्पप्रएण४४ए४ए१ 69 फ&ए प 6४४४५ 


08४ ५४४/(४7४ गैसीय युद्ध । युद्ध में विषेछो गैसों का 
प्रयोग । हालांकि नेतिक दृष्टि से गैसीम युद्ध को सब 
राष्ट्रों ने निषिद्ध्‌ मान लिया है, पर दूसरों तरफ़ सब 
राष्ट्‌ इस प्रकार के युद्ध के लिए पूरी तैयारी भी कर 
रहे हैं । गेसीय युद्ध दूसरी तरह के युद्धों ले कम या 
ज्यादा अमानुषिक नहीं है | यढ्कि देखा जाप तो गेस 





से आदमी मरते भी कम हैं और भस्टड गेस के सिवा . 


दूखरी गैसों का प्रभाव भी यन्त्रणादायक नहीं. होता । 
लेकिन पता नहीं बममों और गोछों से क्षत-विक्षत होना 
गैस के आक्रमण से क्यों भय्छा समझा गया है। 

१९१४-१८ के युद्ध में जम॑नी ने कुछ गैसों का 
उपयोग किया था और उसझ जवाब में मिश्र -राष्टों 
ने भी गैस प्रयोग किया था | उसी से मैसीय-युद्ध का 
कुछ भनुमान छगाया जा सकता है। 


गेसों को या तो बड़े-बड़े ढोलों में भर कर फेंका | 


जाता है या क्तों में भर कर । मस्टर्ड गेस हवाई- 
जहाओों में से बम गिरा कर या फुहारों के ज़रिये भी 
फैलाई जा सकती है। 

गेस से बचने के छिए फ़ौजों को दो तरह के 
साधन दिए जाते हैं :-- 


(१) दर सैनिक के छिए एक गैस कवच, पुक 
भैस-रोक चश्मा ( /79-285 5०४8०५ ) पक 
गैस-रोक लबादा भर गैस प्रतिकारक भरहम । 

(२) इर फ़ौज के लिए गैस का अछासं, गैस का 
पता लगाने वाछी वस्तुएँ, गेध-रोक कपड़े और जूते । 
(देखो 7 हिल्यंप 70०४पच05;. (०फांट्यो 
४७७७6 ), 

00870, )॥७8 विस्फोटक छेह्टी । ( देखो २5- 
[॥0970ए५5 ), 

(0९70५ जनरल । सेना का एक बढ़ा अफसर । 

छशालण वात (१७७७६ ( 6. पर 0. ) जनरल 
हैड क्वाटर । सेना का कंन्द्रीय दफतर जहाँ से सब 
भज्ञायें ज्ञारी होती हैं । 
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का छोटा नाम | इसका पूरा नाम 50॥0006 89॥8- 
4७702० है और सन्‌ १९१४३ में इसका संगठन 
नात्सीवाद के विरोधियों की ख़बर लेने के लिए. किया 
गया था। यह संगठन बड़ा ज़वरदस्त है भौर नाष्सी 
राउ्य-पम्यवस्था का मुख्य आधार है। सारे जमेनी में डी 
नहीं बल्कि जमेनी के भास-पास के देशों में भी इपका 
बड़ा भारी आतंक है। यह पुलिस तमाम नाश्पी-विरोधी 
छोगों और इलचलों पर नज़र रखती है ओर विरोधियों 
को सुरन्ध गिरफ्तार कर लेती है। गेरटापो का नाप्त 
आज सारे संसार में निर्दयता का पर्यायवाची समझा 
जाता है । इसफा प्रधान हिटकर का दाहिना हाथ हॉँर 
हिमलर ( [0' िशा।००१ ) है । 


9. है. ९. ( देखो 0०॥९०/8) ॥हप (एक४९7७ ) ॥ 
(67078(87 जिब्राल्टर । यह बन्दरगाह्‌ अटांटिक सागर 


और भूमध्यसतागर को मिलाने वाले जछड़मरूमध्य पर 
स्थित है और संसार में सबसे मज़बूत क्िलेबन्दी की 
जगह है | हंग्लेंड के लिए इसका बंडा ज़बरइस्त 
सामरिक महत्व है क्योंकि यह भूमध्यसागर की कुंजी 
समझ्ना जाता है। यहां इंग्लेंड का जहाज़ी भड्ठा है और 
एक रक्षक सेना भी रहती है । 


6. 0. 0. (देखो धशा०/७) 00 06# (पबपपे- 


ग्2 ). 


७ 7, ए. और । गेस्टापो की तरह रूसी ख़ुफ़िया राज- 


नैतिक पुकिस का छोटा नाम । इसका पुरा नाम 
है ध०55प्रतेभाशएशा)076 ०रपरॉएी०ड०7७ 
एफए8९।ए०॥आए०७ । यह सन्‌ १९१७ को राज्यक्रांति 
के बाद साग्यवाद के विरोधियों का नाश करने के किए 
संगठित की गयो थी । साम्यवादी दर में मतभेद 
होने के याद से यह पुछिस स्टेलिन के विरोधियों का 
पता लगाने का काम करती है | इसके पुजेण्ट विदेश्षों 
तक में फेले हुए हैं और विरोधियों का पोछा करके 
उन्हें मौत के भाट उतार दंते हैं । 


पिशातवं 0मि९09' ऐ०फाशथ्ावांग जनरक भाफि- 97०० 9087 008 ओऔीन स्टार गैस । एक ज़रीछी गैस 


घर कम्तान्िडिग । ( देखो ॥7४7५9 ). 

(०॥०५७ 0७5 !?/0॥000] जेनेबा का गेस समझौता । 
( देखो 985 7000००! ). 

00०8/9(00 गेस्डाप्रो । जर्मनी की ख़फ़िया राजनैतिक पुछिस 


जो गत महायुद्ध में काम में छायी गयी घी । 


(57"079008 अनारी बस । अनार | यह वम्त छोटी तोपों या 


बन्दूकों से छोड़ा जाता है और दक्ष पर पहुँच कर 
अनार की तरद खिल जाता है। ( देखो 30777 ), 


कै: २२००० >> ३५० 


(07"0800, 870 दुस्ती अनार । हाथ से फेंका जाने 
धाका अनारो बम । ( देखो 807770 ) 

6पथण)0 ऐैंशर्धआ'० बेढंगा युद्ध । छापामार 
युद्ध । युद्ध का वह ढंग जिसमें शत्रु की सेना से डटकर 
नहीं लड़ा ज्ञात! बल्कि ाकस्सिक छापे सार-सार कर 
उसे कमजोर कर दिया जाता है। इस प्रकार का ढंग 
उस समय हृ्तियार किया ज्ञाता है जब दात्रु को सेना 
बढ़ो और संगठित हो और उसका मुकाबला करने के 
पूरे साथन उपलब्ध न हों। जब शत्रु के आक्रमण से 
फौज तिसर-बितर हो जाती है तो उसके सिपाही भी 
छोटी-छोटी टोकियां बनाकर शत्रु को तंग करने के छिए 
छापे मारते रहते हैं । चीन, भव, दौरा के छोग इस 
तरह के युद्ध में काफ़ी होशियार हैं । 

007 तोप या बन्दूक । छोटी बंदूक से छगाकर बड़ी से 
बड़ी जंगी तोप तक इस परिभाणा में भा जाती हैं । 
( देखो १7]७7५ ). 

(७0७70, औ706 ॥0७"४ हथामार तोप 
200 अण्टा'का। (पा), 

(णा, गा गधा: टेंक-मार तोप । ( देखो ४0 
पिछ्याद 0पा ) 

(07, 2 7०7०८ क्ड़ीदार बन्दूक । ( देक्षो / पॉ0- 
ग्राक्वं0 0था। ). 

69, )7660॥-080778 तोड़ेंदार बन्दूक । 

(07, ]9/'शा ब्रेन गन ( देखो 3'0छा (पा ) 

(पा), ०० जंगी तोप । यह मंझ्तोके दर्ज की तोप होती 
है। ( देखो "पा, ०0४०7 ), 

0णा।, ००एए भारी तोप । ९३ दंच से छगाकर १६ 
इंच मोहरी तक की तोपों की गणना भारी तोपों में 
की जाती है । इन तोर्पों की मार बहुत लम्बी होती है 


और ये ज्यादातर जंगी जद्दाज़ों पर छगायी जाती हैं। 


( देखो 070]07'9 ) 
(पा), [,6ज्ञां5 लीविसगन। (देखो / १6072800 007), 


07670835ए९ 09 4२2 7पार5 


| 
। 


॥ देखो । 


| 
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607, /ं276 इकक्की तोप॥ ४७ इ'च से कम सोहरी 
वाली तोप जिसे एक आदमी उठ। और चछा सकता 
है। ( देखो 470 ). 

(प्रा), [,08-7७॥20 दूरमार तोप । (देखो /7/7]]079). 

(पा), )80॥77० सशीन गन ! छोटी क्दीदार तोप ॥ 
( देखो /ए+07॥800 6एा ) 

(पा), '6पंप॥ मंझोली तोप । ४७ इ'च से रूगा कर 
९ इ'च मोहरी तक की तोपे मंझनोी कहकातो हैं। ये 
सेना के साथ रहती हैं और किछे बगेरा तोड़ने के काम 
में जाती हैं । ( देखो ॥70]]67ए ). 

60७0, १४९४४) जहाजी तोप । जंगी जहाज़ों पर चढ़ी हुई 
तोप । ये अक्सर भारी और मंझोली तोपों की श्रेणी की 
होती हैं । 

(0एा7 20% गन-बोट। तोप-वाहिनी नौका। छोटा-धा 
जहाज़ जिस पर भारी तोपें चढ़ी रहती हैं। इस तरद 
के छोटे जहाज़ छिछले पानी में भौर नदियों में काम 
भाते हैं जहाँ बड़े जंगी जहाज़ नहीं पहुँच सकते । 

(पा 0७77४७९2० तोप की गाड़ी । वढ़ गाड़ी जिस पर 
भारी और मंझोली तोप रक्खी रहती हैं। आजकछ ये 
गाड़ियां भी बड़ी कछ-पुज़ंदार होती हैं। इनमे तोप 
का धक्का बचाने, निशाना बाँधने बग़ेरा के यंत्र छगे 
रहते हैं । 

(पा (0707 गन कोटन । बारूदी रूहे। विस्फोटक 
रूईे । ( देखो 45.0097798 ). 

(77707 तोपची । गोलन्दाजु । तोप चक्काने वाला । 

0607-90 ५0७७ बारूद । ( देखो 7450॥09768 ), 

(0970.070 घिरीदार हवाई जहाज़ | इसमें छत नहीं 
ड्ोती बल्कि उसके बजाय शरीर के ऊपर की ओर बहुत 
छम्बे बाजुर्णों वाछा एक पंखा छगा रहता है। इस पंखे 
को घुमाने से यह हवाई जद्दाज़ बिना मंडछाये सीधा 
ऊपर उठ जाता है और नीचे उतर आता है। ( देखो 
2 प्रॉा0897० ). 
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प०ग2० हैंगर । हवाई जद्दाजों के सुरक्षित खड़े रहने का 
साथबान । ( देखो 07"०0॥'076 ), 

मि88प९ (0णाएशाएवं०णा हेग का समझौता । यह सम- 
झोता सन्‌ १८९९ में संसार के बिभिन्न राष्ट्रों 
के बीच हुआ था । इसमें युद्ध के नियमों और 
रिवाजों का उल्लेख है। समराधिकार और निषिद्ध 
नियंत्रण के नियम भी इसी के अंतर्गत हैं। ( देखो 
ऊछीएथ'शा०ए; एगाए)क्याते (४0॥॥704 ). 

प्रथंट्री॥ ॥५०0७ दँचाई-मापक यंत्र । यह ए# प्रकार 
की दूरबीन होतो है जो हवामार तोपों के साथ रहती 
है। इसके द्वारा इवाई जहाजों की ऊँचाईंका ठीक 
अंदाज छगाया जा सकता है। ( देखो ऐिक्वा)8० 
॥0700 ) 

प्रणा०ट्टाणए)) ह्वीलिभोग्राफु। रोशनी के इशारों से समा- 
चार भेजने का यंत्र । रात को छाछटेन से और दिन में 
काच पर सूरत की रोशनी डाल कर इशारे किये 
जाते हैं । 

माह 0 ०गागणाते हवाई कमांढ । उच्च अधिकारी वर्ग । 
फौज के सबसे ऊंचे भफ्सरों का समष्टिवाचक नाम ! 

प्रांशी ।४9]09ए6 उम्र विश्कोटक। जुबरदस्त धड़ाके से 
फटने वाछा रासायनिक पदाथथ। (देखो ॥॥50]09769) 

मत, /, 58. ( ॥5 )8|०७ए१७ 5)॥% ) शाह्वी जहाज । 
अंग्रेजी जहाजी बेड़े के जंगी जहाजों के नाम के पहले 


| 


। 
| 
| 
| 
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जी अखिल- अटडिप्नल 2०००८ 3 हह है 


ये अक्षर लिखे जाते हैं । जैसे, मि. ४, 8, 0प7० 
ण्श्ण्फ। 

05/826 बन्धक । किसी छात॑ को पूरा कराने के 
छिए्‌ बन्धन में रक्‍खा हुणा मनुष्य । अक्सर ऐसा 
होता है कि विजेता देश विज्ञित देश से अपनी इत 
पूरी कराने के लिए उसके कुछ नागरिकों को बन्धक बना 
कर रख लेता है। शर्त पूरी होने पर इन्हें छोड़ दिया 
जाता है, लेकिन अगर छातों को तोड़ने का प्रयत्न किया 
जाय तो बंघक रकक्‍खे हुए छोगों को प्राणद॒ण्ड देकर 
बद॒छा चुकाया जाता है । 

द0०५४ग7 युद्ध-स्थिति 

प्0जाट०' हॉविटजर । चौढ़ी मोहरी की तोप जो भारी 
गोछे फंकती है | इसकी मार तो छम्बी नहीं होती पर 
गोछा बहुत ऊँचा जाकर नीचे गिरता है। यह तोप 
किछे तोड़ने के काम में जाती है। (देखो 8॥'7]]७५), 

पएक'०फा०ण० हाइड्रोफोन | समुद्र की सतह के नीचे 
होने वाली ध्वनि को पहचानने का यंत्र । इसके द्वारा 
डुबकनो किश्सियों का पता छगाया जाता है। इस 
यंत्र का रिसीवर पानी के अन्दर छटका दिया जाता है 
और जहाज पर बैठा हुआ मनुष्य कानों में आला छगा 
कर भआवाज्‌ सुनता रहता है । 

प्रए47०फ906९ जरूचर हृवाई-जद्दाज। (देखो 2पग- 
छठ 2 





77790 "४) ॥)007॥९९० साम्नाज्य-रक्षा । युद्ध काछ में 
बृटिश साम्राज्य की रक्षा । इसके छिए एक साम्राज्य 
रक्षा कमेटी बनी हुई है जिसमें कैनेडा, भास्ट्रेलिया 
दक्षिण-भक्रिका, इत्यादि उपनिवेश्ञों के भ्रतिनिधि 
शामिल हैं। हिन्दुस्तान को इसमें शाम्रिछ नहीं क्रिया 
गया है । 

4. (६, 8. ( पतांका ०पा०४) 8७०"ए०० ) इंडियन 
मेडिकछ सबिस । भारतीय सेना का डाक्टरी विभाग | 

स्‍प्रएश07987"ए ॥80770 झ्ार्नेय बम । आग-छगाऊ घम । 


इस बम को बुझाने के छिए एक विशेष उपकश्ण बना | 


लिया गया है। ( देखो 3077, ॥ग॥९शातेंक्ाह; 
]8०१-)॥॥॥ 0पर7ग )- 

[गरणंत शा युद्ध-घरना । बिना बाज़ाब्ता घोषणा किये था 
अन्तिम नोटिस दिये जो छाई शुरू कर दी गयी हो 
डसे अन्तरीष्टीय कानून में युद्ध नहीं समझा जाता। 

]एा0॥7ए पैदछ फ्रौज । पदाति सेना। (देखो /7779). 

[ाव7ए, 707ए-0070. मोटर-सवार पेदछ फौज । 
मोटर छॉरियों में भर-भर कर युद्ध-क्षेत्र को भेजी जाने 
वाछी पेदक फौज । 

[7/था०'9, ००७ 5९0 बन्त्र-सज्जित पैदक्ष सैना। 
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युद्ध के आधुनिक अस्त्र-दास्त्नों से सुसज्जित सेना। 
( देखो ॥॥0ए, 'ध००१७४४४५७० ). 

पृर्नाक्षा77, /(०07५500_ मोटर-घवार पैदछ फौज । 
सवारी और सामान ढोने के लिए मोटर गाड़ियों पे 
युक्त पैदछ सेना । 

[7008०00०9 १06फ॒&ए6प्ा समाचार विभाग । | 
स्थछक, जछ, और हवाई सेना का वह विभाग जो युद्धो- 
पयोगी समाचार एकत्रित करता है | शत्रु की गति-विधि 
का पता छगाना भी इसी विभाग के ज़िम्मे होता है और 
इस फाम के लिए गुप्तचर छोढ़ दिए जाते हैं । । 

[7#0ए/8णा७)] ॥,89 भन्तरराष्ट्रीय कानून । राष्ट्रों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को, विशेषकर युद्धकाछ में, निर्धा- 
रित करने वाला कानून | यह कानून हेग झौर जेनेवा 
अन्तर्राष्ट्रीय फॉन्फ्रेन्सों में तय हुआ है, पर इसे सन- 
वाने के लिए कोई शक्ति नहीं है, इसलिए इसका पालन 
राष्ट्रों की सदिच्छा पर निभेर है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के अन्तंगत कुछ बातें ये हैं: युद्ध के कैदियों और 
भाइतों के साथ प्यवहार; समराधिकार; निषिद्ध लिय॑- 
श्र॒ग; तरस्थ देशों के अधिकार; जल-युद्ध और हवाई- 
युद्ध की शर्ते, गेस के प्रयोग का निषेध । ( देखो 

3णाएकणाठए; ॥00 0806; एणाफबएकाते 
(700; 0एा0ए७ (ए०0एशाणा; पिं॥208 
>207एशा॥।0॥; ४९ए०४ाड ) 

एरश"१60 विदेशी नज़रबन्द । भान्न देश या तटरथ देश 
के सिपादियों और नागरियों को युद्धकाछ में नज़रदन्द 
कर दिया जाता है। अस्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 
किसी तटस्थ देश में घुसने वाछी फौजों के सिपाही 
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नजरबन्द कर लिए जाते हैं और शान्ति स्थापित होने 
पर ही छोड़े जाते हैं । इसी तरह समराधिकारी देशों 
के जो जड्ाज़ किसी तटर्थ देश की बन्दरगाह में निश्चित 
समय से अधिक उहरें उन्हें सी कब्जे में वर किया 
जाता है । नज़रबन्द सिपाहियों और नाविकों फो 
नज़रवन्दों के कैम्प ( [7/07"॥7707/ (शा) में 
रक्‍्खा जाता है । भमेरिका के देशों ने कई जमेन 
जहाज़ों को इसी तरह बन्द कर दिया है। 

[7शा्वा०7ई नज़रबन्दी । ( देखो [70/706 ). 

पए।श्रायाणां। 2७70 नज्रबन्दों का केद्खाना | (देखो 
पजाश66 ). 

[7ए4७07॥ घावा । चढ़ाई । 

प7ए०७४॥॥707॥४ घेरा । मुहासरा । शत्रु की फौज को चारों 
थरोर से घेर छेना । 

ए7०॥ (090 बख्तर-बन्द जहाज । फौछादी चादरों से मा 
हुआ जंगी जहदाजु। ( देखो ४४४8/8)॥[)9 ), 

गण (7099 छोट्टे का स्त्रस्तिक। यह जर्मनी का एक 
तमगा है जो युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देने 
वाले सेनिक को दिया जाता है । 

8809807रंशा। पृथक नोति। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
के कुछ छोगों का यह मत है कि उनके देश को यूरोप 
के झगड़े-टम्टों से अलग रहना चाहिए और यूरोप की 
राजनीति में नहीं पढ़ना च।हिए | ये छोग इछके भी 
विरुदू हैं कि उनका देश यूरोपीय राध्दों की पाए- 
स्परिक युद्ध-कछह में किसी की तरफ्दारों करे । 

]50]90779, प्ृथकनीति का समर्थक । ( देखो [50- 
9(0॥57 )- 


न ना तय 


दि 


चेक्षाशात8 बाधा डालना । शत्रु द्वारा प्रेषित रेडियो की 
ख़ररों में बाधा डाछुना जिससे वे साफ सुनाई न पढ़ 
सके । 

चें?जांछ)) 2008707 यहुदियों का नाश । ढिव्लर का 
कहना है कि जमनी के सारे संकटों की जिम्मेदारी यहू- 
दियों पर है | इपकछिण उसने जमेनी से तमास यहू- 
दियों को निकाल दिया है। यहां तक कि जिन कछोयरों 


का यहुदी पिता और जर्मन माता से जन्म दे उन्हें 
भी निराछ दिया गया है । यहूदियों की सब सम्पत्ति 
जुब्त करछो गयी है । जिन देशों पर जम॑नी ने अधि- 
कार कर छिया है वहां से भी यहूदियों को निकाला 
जा रहा है। 

चेंणंफ ऐ९टलेब्राकाणा संयुक्त घोषणा। १ जनररी 
१९४२ को वाशिंगटन में २६ देशों के प्रतिनिधियों ने 


40 छाट77084४₹ ०-& ५५७२ 78२४५ 


हज +3 ७ ५ ज४ट रस ५ ट+ल2 ५०५० ५८५८५८५०५७२५१५००५१४०५० ५८ ५०९०५ ५०५०५०४० 





ने हस्ताक्षर किये हैं: इंगलैंड, अमेरिका का संयुक्तराष्ट्‌ , 
सोविषट रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कैनेडा, 
कोसस्‍्टारिका, क्यूबा, चेकोस्छोवेकिया, डोसिनिकन प्रजा- 
तनत्र, सेल्वेढोर, यूनान, ग्वाटेमेा, दाहटो, हॉन्ड्यूरास, 
हिन्दुस्तान, छग्जुमवर्ग, निद्रलेंडस, न्यू-जीलेंड, निकारा- 
गुआ, नॉरबे, पैनामा, पौछेंड, दक्षिण अफ्रीका और 
यूगोस्काविया । 

थेपए|२०' यंकर । जमेनी का एक प्रसिद्ध जंगी इधाईंजद्वाजु । 
( देखो 3॥70"97 ), 


एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये । इस 
धोषणा-पत्र में दो बातें मुख्य हैं :-- 

(१) इस घोषणा-पत्र पर दस्सख़त करने बारा 
हर राष्ट्र प्रतिज्ञा करता है कि अपने तमाम सेनिक और 
क्ार्थिक साधनों को जमंनी, इटछोी और जापान तथा 
इनके समथंकों के विरुद्ध उपयोग करेगा । 

(२) हर राष्ट, यह प्रतिज्ञा करता है कि वह सब 
हस्ताक्षर करने वां से इस बात में सहयोग करे कि 
कोई भी शत्र, से अछग सन्धि न करे । 

इस घोषणा-पत्न पर इन देशों के प्रतिनिधियों 


कमनमअक.ा-+-क०न-५मक, 


(९ 


]0979०४ 9086 कापोक पुल | बना-बनायथा हलका पुछ 
जो पेदल फौज के साथ रहता है और नदी-नालों पर 
विछा दिया जाता है । कापोक् कॉक की तरह की एक 
हल्की चोज होती है | कापोक पुल १०० फुट से ज्यादा 
चौड़ी नदी में नहीं डाछ्ा जा सक्रता और तेज बहते 
हुए पानी में भी काम नहीं दे सकता । 

006 ॥39]007 छटका हुआ गुवारा। गुवारों का बांध 
बनाने के लिए तार बांध कर छटकाया हुभा ग़बारा । 
( देखो ]20))00॥ 4$0+५'886 ) 


[२70 नॉट । जहाजों की चाल का माप | थदि कहा जाता 
है कि अमुक जहाज की गति इतने नॉट है, तो उसका 
अर्थ यह होता है कि वह एक घंटे में कुछ निश्चित 
दूरी तय करता है। एक समुद्री मीछ ६०८० फुट का 
होता है, इसलिए आपर कोई जद्वाज़ एक घंटे में 
६०८० फुट चले तो उसकी गति एक नॉट कही 
जायगी । 

'र. 5. ॥९. के-एस-के । एक प्रकार की भ्रश्रु-गेस जिसका 
प्रभाव बहुत देर तक रहता है । 


दिये हैं । इस तरह हस कानून का उद्देश्य यह है कि 

अमेरिका तो इंग्लैंड को साभान उधार दे और इंग्लेंड 

उसके नाम जूमीनों के पट्टे छिख दे । 
,00979"'8पा) लेबनज्ाम । यद्ट जमंन भाषा का शब्द 


[.0०॥४॥)४07 अश्रुकरक गेस । ( देखो (00708) 
पएशा॥७ ). 
],0886 बाते ,धाते ॥0७ उधार पट्टा कानून। पहले तो 
कढ 9 चऑ 
संयुक्ताष्ट्र अमेरिका ने इंग्लेंड को जितना छड़ाई का 


सामान दिया उसकी नकृद कीम्रत वसूछ की | छेकिन 
जब इंग्लेंड का सोगे का भंडार खाली होने छगा 
तो उसने अमेरिका से उधार सामान देने की 
प्राथना की । इस पर अमेरिका की काँग्रेस 
ने उधार-पद्दा कानून पाप्त किया जिसके मातहृत 
इंग्छेंड को अब तमाम सामान बिना नकद कीमत 
चुकाये दिया जा रहा है; लेकिन इसके एवबज में 
इंग्लेंड ने अमेरिका के नाम कई द्वीपों के पह्टे छिख 


है जिसका अथं है “रहने की जगह” । जमेनी, जापान 
और इ॒टक्की का यह नारा है कि वे अपनी बढ़तों हुई 
आबादी के लिए रहने की जगह चाहते हैं । यही 
“रइने की जगह” प्राप्त करने के छिए जम॑नी ने युद्ध 
शुरू किया है। 


[,०ज्ञ$ 000 ज्लीविस गन । ( देखो /70)|0"ए ). 
[,0ज796 छीविसाइट । एक श्रणकारक गेस जो संख्या 


का यौगिक होती है । (देखो 0॥07009] ्क्व/87०). 
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]॥07 ०४४7 छैफ्टिनेम्ट । अंग्रेजी फौज का एक अफसर हैं और संकट के समय छोगों की जान बचाने के काम 
जिसका ओोहदा कप्तान से नीचे होता है । में जाती हैं । 

[॥0प्/७०७७४ (00000! हैफ्टिनेन्ट कर्नत्न । अंग्रेजी फौज [पंप ए ७० त्वरित्‌ युद्ध। (देखो 3॥27677०£8) 
का एक शफ़्सर जिसके हाथ में पैदक फ़ौजकी बटे- | “70 770 तरकाप्ति | जछता हुआ रासायनिक 
डियन ( देखो ) था रिसाडे को रैजिमैन्ट ( देखो ) या तरल पदार्थ जो छात्रु की सेना पर एक नलुए के द्वारा 


तोपखाने के विप्रेड ( देसो ) की कमान होतो है।._...> *रिंसाया जाता है । गत महायुद्ध में जमंनी ने इसका 
ह | प्रयोग किया था। 
, 48/ एक ओर झुकना । यह शब्द जद्दाज़ की उस अवस्था 


के छिए प्रयुक्त होता है जब वह घुटेल होकर एक ओर 


]॥6फ0008+॥ (00शागध्ाा ९7" छेफिटनेन्ट कमरानढर । 
अंग्रेजी फ़ौज़ का एक बड़ा अफपर । 


]॥00॥0॥9॥/ (/०7९'४] हैफ्टिनेन्ट जनरक्ष । अंग्रेजी से पानी में शक जाय, यानी उसका पुक छोर पानी में 
फौज का बढ़ा अफसर जो जनरक के नीचे होता है... डबने छगे। 
भौर जिसके हाथ में आर्मी कोर ( देखो ) की कमान | [,0०७ ('०एा८१05 नीचे देश । हालेंढ और वेस्जियम को 
रहती है । ; ,0क्न 00प्रा//४९७ कहा जाता है क्योंकि इनका 
[7/0 ॥908/ जीवन-रक्षक नौका । समुद्‌ में इबते हुओं ... बहुत सा भाग समुद्र की सतद से भी नीचा है। 
की ज्ञान बचाने के छिए बनायी गयी खास तरह की ७५०७6 ( लुफ़्तवफ़ ) जमन दवाई फौज । यह्द 
किइती । इस तरह की क्रिश्तियां सब जहाज़ों पर रहती |. जमेन भाषा का शब्द है जिसका अथे है “हवाई युद्ध” । 
|/ 


[00४४७ 6णा7 मज्ञीन गन। (देखो #पा०70)80४0 |. डिब्ियानुमा गुप्टियां हैं जिनमें तोप और दूरबीनें छगी 


6७ ) हुई हैं । इसके बाद टकों को रोकने के छिए फौछाद की 
30/82070 म्रगज्ञीन । असत्रागा! । छाई के सामान का ऊँची-नीची मेखें और कांटेदार तारों का जाल दै। इस 
गोदाम । के पीछे ऐसी मेस्रं गड़ी हैं जिनके सिरों पर बिस्फोटक 


38४2 ४४70 शि७ मेगज़ीन राइफल । हद बन्दूक जिस गोके रूगे हुए हैं । लगे चल कर तोरपों की किलेबन्दी 
में कह कारतूस एक साथ भर दिये जाते हैं । है। ये तोपें इस तरह छगायी गयी हैं कि गोलन्दाज़ 
७४700 [/॥6 मैजिनो छाहन । मैजिनो किलेबन्दी। ... छोग बिल्कुद सुरक्षित रहते हैं। तोपों के पीछे ज़मी- 
फ्रांस की जमनी से मि्नी हुईं सरहद पर बनायी .... दोज़ बारके बनी हुई हैं जिनमें फौज रहती हैं। ये 

गयी मज़बूत करलेबन्दी । यह किलेबन्दरी फ्रांस के युद्ध /. बारकें विज्ञान का चमत्कार हैं। इनमें फ़ोजों के रहने- 
सचिव ( १९२९ ) आन्द्रे मैजिनो (47079-)/8- '.. खहने, खाने-पीने, कगेरा की पूरी सहूलियरतें हैं | गरम 
श770) की सूझ का-नतीजा है। फ्रांस को सदा से पानी के हौज़, बिजछी का पावर द्वाउस, अस्पताछ, टेछी- 
जमेनी के हमले का डर रहा है, उसी को रोकने के लिए |... फोन, भोजन के कमरे, सोने के कमरे, रेछें, वगैरा सब 

यह किलेबन्दी तैयार की गई थी, पर जमनी ने... ज़रूरी चीज़ें इनमें मौजूद हैं। ज़मीन के भीतर १५० 
बेल्जियय के रास्ते से घुस कर इसके उद्देश्य को निष्फछ | फुट नीचे युद्ध-खामग्री का भंदार हैं। इसे ऊपर छाने के 

कर दिया। यह क़िलेवन्दी अपने ढंग की अजीब है और छिए बिजली के छिफ्ट छगे हैं । वारकों के अन्दर हवा का 





इसकी गहराई छगभग २० मोर है। तारीफ़ की वात... कुछ दबाव रफ़खा जाता है ताकि बादर से बिषैली गेसें 
यह है कि यह किक्षेवम्दी हस तरह छिपायी हुईं है कि /.. उनमें प्रवेश न कर सके। गोलों और हवाई नहाज़ों के 
इवाई जद्दाजों पर से था दूर से दिश्वाथी नहीं पढ़ती । बसों का तो इन पर कुछ असर ही नहीं दो सकता । 


ले सब से आगे ( जमेनी की तरफ़ ) वो सीमेंट की इलमें भारी-भारी जंगी तोपें भी छगी हुईं हैं । ज़मींदोज 


49 
किककों के पीछे फिर छिपी हुईं सारी तोप छगी हैं । मेजिनो 
छाइन के तैयार करने में अरवों रुपया खच हुआ है । 
(807600 ह770 चुम्बकीय सुरंग। मकनातीसी सुरंग। 

इस सुरंग में ख़ास बात बद् होतो है कि यह समद 
में पानी ढी सतह के नोचे तरती रहती है और जब 
कोई जहाज इसके दायरे में होकर निकछता है तो यह 
छोहे के भाकषंण से खिंच कर उसझे पास पहुँच जातो 
है। इसमें सींग छगे रहते दें जिनसे जहाज का सम्पक 
होते ही यह फट जाती है। चुम्बकीय सुरंग को निष्फल 
करने के लिए जहाजों में अब अचुस्वकीय पेटी छूगा दी 
जाती है । इसमें बिजछो की घारा बहतो रहती है जिसके 
प्रभाव से सुरंग का खिंचाव नष्ट हो जाता है जोर वह 
बहुत दूर पर ही फट जाती है। (देखो /॥782706- 
#0 0000) 

७0 00870 मुख्य फौज । 

(४0०० सेजर । अंग्रेजी फ़ौज का भफस्तर जिसके हाथ में 
एक करपनी की कमान होती है । यह फप्तान से ऊपर 
द्ोता है । 

१8 |००" 0०7०/'४) मेजर जनरक्त । अंग्रेजी फौज का अफ- 
सर जिसके हाथ में डिवोजन की कमान द्ोती है ! 
गा१406व 7070७॥४००ए सौंपा हुआ प्रदेश । गस महा- 
युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिषद ( ,098206 ०0 
2३४४।॥707)$ ) ने कुछ प्रदेशों और थपुर्भों का शासना- 
घिकार इंगलेंड, जापान, फ्रांस भादि देशों को दे दिया 
था । इन प्रदेशों को सोंपे हुए प्रदेश कहा जाता है 
और शासन करने वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ 

आदेशानुसार काम करना पढ़ता है । 

७7770) 070 !/70 सैनरहाहइम किलेबस्दी ।फिनऐेंड 
की सीमा पर को गयी मैज्ञिनो छाइन की तरह की 
किलेयन्दी । इसका नाम किनछेंड के जनरछ मैनरद्ाहम 
के ऊपर हैं जिसने इसका नकशा बनाया था | 

)/(७70007'25 फ़ौभी पैंतरेबाजी । 

3(8४॥6 जछ सेना का सिपाही ! 

)875)9) माशैल । फ्रौजी अफसरों का एक ऊंचा पद । 

397'59), 7० फीदद माशंक्ष । अंग्रेजी थर सेना का 
सबसे बढ़ा अफसर । 


87909) 0 ॥8 677 हवाई सार्शछ । हवाई सेना का ' 


सबसे बढ़ा भफ़सर । 
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७७७४४, (00पए% फौजी जदाहत । ( देखो (/0ए7 
क्थाप9) ) 


>धापांश ,0छ७5 फौजो कानून | खत्तरे के समय में या 
युद्ध के समय में फ़ौज़ी अधिकारियों द्वारा न्याय ब्यव- 
सथा | जब किसी इकाके में फ़ौजी कानून जारी कर 
दिया जाता है तो वहां की न्‍्याय-ब्यवस्था फौज के हाथ 
में आज्ञाती है और गिरफ्तारी व दण्ढ देने के सारे 
अधिकार सेनिकों को होते हैं । हसमें सुभीता यह 
रहता है कि तमाम कारंबाई तुतं-फुत हो जाती है । 

)७७८, 005 गैस टोपी । (द्खो 085 (४७६८) | 


| ॥0टाशा5तांणा बन्त्रीकशण । सेना को यंत्र-सजित 


करना । वेहानिक यन्‍त्रों के भराविष्कार ने सेभाशों के 
पुराने अस्त्र-शत्रों, सामान-संरजार्मों भौर छड्ाई के ढंग 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है । सबसे बड़ा 
परिवसन तो यह है कि यंश्रों की सहायता से अब 
सेनाएँ बड़ी तेज़ी के साथ भागे बदृ सकती हैं और 
१५-२० मील के धजाय अब एक-एक दिन में १५०- 
२०० मीक आगे बढ़ना मामूछी बात है । बन्त्रीकरण 
के साग॑ में झुरूआत टेंक के श्राविष्कार से हुईं और 
यंत्र-सजित सेना का सबसे कारगर और शक्तिशाली अंग 
भो टेंक हो है। इसी की मदद के स्षिए वस्तरवम्द 
गाड़िषां, मोटर वाली तोपे, फोजों को छादने की मोटर 
छारियां, बगेरा, तैयार होती हैं। इनकी सहापता 
और हनके लिए रास्ते, पुर बगेरा तैयार करने के बास्ते 
फौजी इंजीनयरी विभाग का काम भी बढ गया है। 
उधर टेंकों के नाश के लिए टेंक-मार तोपें और टेंक 
नाशक सुरंगे बनी हैं। भाक्रमण के तरीकों के साथ-साथ 
रक्षा और बचाव के तरीकों में भी नये नये साधनों 
और प्रयोगों का डपयोग होने छगा है । सवारी के किए 
घोढ़ों का स्थान मोटरों और मोटर साइकिकों ने ले 
छिया है और मात्त दोने का काम खच्चरों भौर आदमियों 
के दजाय सोटर-छारिया करने छ्ती है। लेकिन बंश्रीकरण 
से छड़ने वाले सैनिक को मद्क्ता क्र नहीं हुई है। 
बल्कि फौजी अफसरों की जिम्मेदारी हो और भी ज्यादा 
बद॒ गई है भोर भव उन्हें चाल भोर युक्तिएँ सोचने का 
बहुत कम वक्त सिछता है। इसकिए युद्ध का पूरा नक॒शा 
पहले से ही सोच कर बनाना पढ़ता है और हर हारूत 
के लिए पहले से दी प्रवर्ध कर किया जाता है। (देखो 
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अऔैया0प०्त (0७ पाए, +ै।०णीशां5९ते 
फाशंभंणा, वै8८७७756व; [0५ सिहां- 
760४9; 7वी॥6; रक्षा, ) 

०णाथ्ायांड०्ते एयर यंत्र-सजित सेना। ( देखो 
पाए, ०९०ी०गां5९१ ) 

१००श्यां5०ते 08ए7'ए यंत्र-सजित रिसाढा। घोड़ों 
के बजाय सवारी के लिए बख्तर बन्द गादियों, मोटरों 
और मोटर साइकिलों से सज्ित सेना । 

१(९०॥०॥7७७१ ])0»07 यंत्र-सज्जित हिधीज़न ( देष्सो 
एशंहर0, ै/80॥8॥560 ) 

३१(९८॥४7१४८१ ॥7श7%7ए यंत्र-सज्जिस पैदक सेना । 
डेंकों, मोटर वाली तोपों घगैरा के साथ मोटर-छारियों 
में सवार होकर चलने वाली पैद्क फौज । 

3(९०॥४०५९९0 (४) छ्लेना का कोई भी यंत्र-सज्ञित 
अंग । 

१००/७॥5०१ ५४१78 बांज्िक युद्ध । यंत्रों की 
सहायता से युद्ध । ( देखों ॥९०)#॥900 ) 
(८०८०४) (05 फौजी शिकिश्सा विभाग । अंग्रेज़ी सेना 
का चिकित्सा पिभाग | झान्ति के समय सैनिकों के 
स्पास्थ्य का खयाल रखना और युद्ध काल में बीमारों 
और घायलों को परिचर्या करना इसका काम है। हसी 
के अन्तगंत ऐम्डुलेन्स विभाग भो होता है । ( देखो 


कैगा०पा&08 | 
% ०7० मेछिनाह॒ट । ट्राइ-नाइट्रो- टोल्युइन और पिक्रिक 
ऐसिड को मिक्षा कर बनाया हुआ एक विस्फोटक । 





( देखो 0५!080०5; ॥'. पऐ. '. ) 

)(0०८९॥ 8०9 वैतनिक सेनिक। तनख्वाहदार सिपाही | 
सनिक दो तरह के होते हैं, एक तो स्वेच्छा से युद्ध में 
शामिक्ठ होने बाले वा्ंटियर और दूसरे तनख्याह पर 
फौज में नौकरी करने वाले सिपाही | तनस्वाहदार 
सिपाहियों को पहले ॥९7८शाक'ए कहा जाता था । 
पर अब इस शब्द का प्रयोग भाड़े के टटटू' के अप- | 
मान-सूचक अर्थ में होता है। 

ैशणाशाप्राक) ब्यापरी जहाज। समुद्री ब्यापार के | 
किए माक्क छाने-ले जाने वाछा जहाज । 

3 000ाशातग्रशा, ॥0707ऐ हथियार-बन्द व्यापारी 
जहाज | ( देखो 77060 +%[छटीशाए्क्रा) ). | 

2॥00[० ए85॥ मध्यपूवे । ( देखो /2850, 00]0 ) | 

(7४ फौजी । फौज से सम्बन्ध रखने वाका । 
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(॥09"ए ॥]9709 फौजी मेक । ( देखो ॥]]8700, 
3) 87ए ) 

॥8-ए 4॥680॥९ राज्यूत का फौजी घकाहकार। 
( देखो ॥6680))6 ) 

)(ध्रांधएए 73956 फौजी भडडा। ( देखो 3850, 
जशाए ) 

7(॥087/ए (77055 फौक्ती क्रास । पक अंग्रेजी तमगा को 
कप्तान से नीचे पद वाले अफसरों को बहादुरी के किए 
दिया जाता है। यह तमग्! प्राप्त करने घाके के नाम के 
भागे 2. (.. अक्षर छिखे जाते हैं । 

3007 थिाह्ा९शपा€ फ्रौजी इंजीनियरी। हर 
फौज के साथ इंजीनियरी का विभाग द्वंतता है जिसे 
सपरमेना ( देखो ४8.09९/5 छाते ऐैपरा05 ) की 
पछटन कट्दते हैं । पन्श्रीकरण के साथ हस विभाग का 
महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। फौजी ह'जीनियरी 
का उद्देश यह होता है कि भपनी फौज के लिए 
सहूलियतें करना और शत्रु की फौज की कठिनाइयों 
को बढ़ाना | हरएक डिबीज़न के साथ फौञी ह'जीनियरों 
का एक दस्ता दवता है जो उसके पीछे-पीछे पूरे सामान 
और ओऔज़ारों के साथ मोटर-लॉरियों में चछता है। 
इस विभाग के काम ये हैं । 

छिपाव--फ्ौजों को छिपने के लिए खाहषां 
खोदना और तोपों, सामान बरेरा को नकक्की झूप 
देकर छिपाना । ( देखो (/8700]8£26 ) 





पुछ बनाना-नदियों और नाछ्ठों पर पुछ 
बांधना जिससे टेक, मोटरें, बगेरा भासानी से पार हो 
सके । पुछ तीन तरद्द के होते हैं:--( १ ) कापोक 
पुज्ष । इस तरहके पुछ में कापोक से भरे हुए तेरने वाले 
गददें द्वोते हैं जिन पर तख्ते जड़े रहते हैं। थे पुल 
सिर्फ पैदल फ्रौज के काम आ सकते हैं । कापोक पुछ 
के बने-दनाये हिस्से फौज के साथ रहते हैं । (२) गडंर 
पुछ । ये पुल छोहे के गड्रों से बनते हैं भौर काफी 
मजबूत होते हैं । इनके तेयार टुकड़े भी फौज के साथ 
रहते हैं । (३) नावों के पुछ ( 07007 
3076७ ) । इस के लिए खास तरह की नावे होती 
है जिन्हें आपस में बांध कर पानी पर तेरा दिया जाता 
है। फिर इनके ऊपर छोहे की सलार्खे कस फर उन पर 
तस्ते बिछा दिये जाते हैं। अगर पाप्त ही जंग में 
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90९40४8&४५ 07 जहर 7छर४5 


काफी छक्कषदी सिर जाय तो इन तीन तरह के पुरों के : 
बजाय छकड़ी के ही पुल बांध दिये जाते हैं । 

पानी का प्रबन्ध--फौजों के लिए पोने के पानो 
का प्रन्‍न्ध भी करना पड़ता हैं। इस काम के छिए्‌ 
कुआा खोदने के औज़ार और पानी खींचने के परप फोज 
के साथ रहते हैं । 

मशीनों के लिए शक्ति-चष्टानों में सूराख्र करने 
वाले बर्मों, पर्पों, बगेरा को चलाने के लिए बिजली या 
दबी हुई हवा (()0॥)]7'055९0 7) का भी प्रबन्ध 
रहता है । 

गोछों से बचाव--सिपाहियों को गोछों था बसों 
पै बचाने के लिए खन्दर्क, तहख़ाने, घगरा तेयार करना । 

तोढ़-फोड्‌ का काम--छात्रु की फौजों की प्रगति 
रोके के लिए पुर्लों, सड़कों, बगेरा को सुरंगें छगा कर 
विध्यंस करना । ( देखो ])0770)0407 ) 


पर फौजी अफसरों को अंध्येष्टि पूरे फौजी सम्मान के 
साथ की जातो है। अगर शत्रु की फौज के किसी झफुसर 
की लाश मिल जाय तो उछ्ते भी फ़ौजी रूम्मान दिया 
जाता है । 


](॥४७ए 7,8४ फौज का कानून । फ़ौज के सिपाहियों 


पर छागू होने वाऊा कानून । 


3॥॥9७'ए (0)0]०८ए९ फौजी निशाना। ऐसी चीज़ें था 


स्‍थान जिनका फौजी महत्व हो ओर जिन्हें बरबाद करने 
से शत्रु की ताकत कम हो। युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों में छात्रु के फौजी निशार्नों पर गोले या बम 
गिराना जायज माना गया है। कुछ फौजी निशान ये 
हैं।--फौ जी अइडे; जद्याज़ी-भडड ; हवाई-भडडु ; छाबनियां; 
रसद और दृथियार के भंडार ओर ढेर; युद्ध का सामान 
तैयार करने वाले क रखाने; उद्योग-धर्न्थों के कारखाने; 
सइफे व पुल; पेट्रोल की टंकियां, क्िछेयन्दियां; बिजली 
के कारखाने; पानी के नल । 

अस्पतालों, सकूछों, धार्मिक स्थानों, ऐग्डुलेंस 


! - | 
जहाज़ों भर गाड़ियों बग़ेरा पर बम या गोछे गिराना ' 


अनुचित समझा जाता है। ( देखो (3850, 477; 
]0950, का ए; ॥395९, र४एक७४7. ) 


१0४७४ 00०एए७/०0०7 फौजो अधिकार । किसी देश 





>>. दया 
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पर कब्ज़ा कर के उसमें अणिकार-रक्षा और शाम्ति के 
छिए्‌ फौज तेनात करना । 


'ात6 सुरंग । उम्र विस्फोटक पदाथे से भरा हुआ पात्र- 


विशेष जो समुद्र में था ज़मीन पर ढाछ दिया जाता है 
और किसी भारी चीज़ की टकर से फट जाता है। इस 
छिह्ाज़ से सुरंगें दो तरह की होती हैं :-- 

7,80व )0705 स्थछ सुरंगे। ज़मीनी सुरंग । 
ये ज्यादातर चपटे आकार की दोतो हैं और शत्रु के 
मार्ग में मिद्दी के नीचे दबाकर रखदी जाती हैं । जब 
इनके ऊपर होकर टेंक था गाड़ियां निकछतो हैं तो ये 
फट जाती हैं. और बहुत नुकसान पहुँचाती हैं । पुर 
भर सब॒कों को नष्ट करने के छिए भी इनका प्रयोग 
किया जाता है। क्षब ऐसी सुरंगें भी बनने छंगी हैं 
जो बिजछी से या बेतार से नियन्श्रित की जाती हैं । 

हिपरशाक्षाप00.. /65. प्रमुद्वी सुरंगें। 
समुद्री सुरंगें कई प्रकार की होती हैं । अन्तर्राष्ट्रीय 
युद्ध नियमों के अनुसार तर्ों की या बन्दरगाहों की 
रक्षा के लिए अपने तटवर्तोी समुद में सुरंगें ढाछी जा 
सकती हैं। पर आजकल तो खुले समुद्ग में भौर शत्रु 
के किनारों पर भी सुरंगें ब्रिछा दी जाती हैं। जल 
सुरंगें विशाक् गोाकार होती हैं और इनमें ऐसा यंत्र 
छगा रहता है कि ये पानी के नीचे निश्चित गहराई पर 
तेरतो रहती हैं । इनमें सींग छगे रहते हैं जिनसे जहाज़ 
के टकराने पर ये फट जाती हैं । नई किस्म की सुरंगों 
मेसीगों के बजाय तार की मुंछे ( 06786 ) 
होतो हैं जो दूर तक फेली रहती हैं। जहाज़ का इन 
मूछों से सम्पकं होते ही सुरंग में बिजछी का 
भाला चलने छगता है और वह फट जाती है | बिजली 
था बेतार के जरिये फटने वाली सुरंगें भी बन गई हैं। 
इनका नियन्त्रण तट पर एक चाहक ( ()]8"807' ) 
के हाथ में रहता है। इस तरह को सुरंगें नियन्त्रित 
सुरंगे ( (/07070]]00 (705) कहछाती हैं । टक्कर 
से अपने-आप फटने बारी सुरंगें भनियन्त्रित ( प0॥- 
९०॥०]60 07" एआ००ा४४०१९त) कहलाती हैं । 
अगर समुद्र में ज्ञोर की छदरें हों था ज्वार आ रहा हो 
तो अनियम्त्रित सुरंगें अपने लंगर हे भरकर होकर 
बहने छगती हैं और बेकार हो जाती हैं। जस्तरा- 
प्ट्रोथ युद्धऔनियम के अनुसार इनको बनावट हसी तरह 


की कसी जाती दे ताकि ये हृधर-ठघर बह कर तटस्थ 
या मित्र देशों के जहाजों को नुकसान न पहुँचा सके । 
सुरंगों को समेटने के छिए विशेष प्रबन्ध किया 
जाता है और जहाजों को इनसे बचाने के किए आज- 
कर उनमें एक विशेष उपकरण रहता है। ( देखो 
)76-5960[.0॥8; ।9॥'॥ए४० ) 

0॥00, 2००००७४४0. शब्दसेदी सुरंग । 
20०20प४॥0 ० ) 

]/(70, (४0780 पस्पक सुरंग । किसी चीज का सम्प्क 
टोने से फटने वाली सुरंग । 


(709, (४0700]60 नियंत्रित सुरंग । ( देखों /॥6) ह 


)6ह॥6, 0 स्थछ-सुरंग । ( देखो 6 ) 
(॥70, (8270८ चुम्बकीय सुरं॥। (देखो (97 600 
]४!१6 ) 


376, '९०॥-0077/"0)]60 अनियत्रित सुरंग । ( देखो , 


276 ) 


26, #प्र०-७"॥0 अम्लुद्वी सुरंग । ( देखो /॥॥०) ' 
औीए0 [308४९ सुरंगों की बाड़ | सपत्॒ तथ पर ज्षात्रु ! 
के जहाजों को रोकने के लिए बिछायी हुईं सुरंगों की : 


बाइ | ये सुरंगे नियंत्रित होती हैं और अपने या 
मिन्रों के जहाज तो इन पर निकलने दिये जाते हैं, पर 
शत्र, के जद्दाजु भाते ही इन्हें बिजछी से विस्फोट कर 
दिया जाता है। 


>ध6 ०0 सुरंगी क्षेत्र | समुद्र का बह भाग जिसमें | 


सुरगें बिछा दी गयी हों । जिस भाग में सुरंग बिछायी 
गयी हों उसे अन्तराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सुरंगी 
क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। 

(0 [,0ञगाष्ट छुरंगें बिछाना । जुमोन पर या समुद्र 
में सुरंगें बिछाना या डालना । इस काम के लिए विशेष 
प्रकार के जुद्दाज होते हैं जिन्हें सुरंग-बिछाऊ जहाज 
( )वीए6 [,&87०' ) कहते हैं । आजकल हवाई 
जहाजों के द्वारा भी सुरंगें बिखेर दी जाती हैं । 

[6 4॥9/०7रग९ सुरंग अ्रवण । ध्वनि के द्वारा यह 
पता छगाना कि शन्र, ने किस तरफ़ भौर कितनी दूरी 
पर जमीनी सुरंगें विछा रक्खो हैं। इसके किये बड़े 
पेचीदें यन्त्र बनाये गये हैं। जीओफोन ((+6०.०॥०॥6) 
नामक ग्रनश्न इसके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

॥(१76 508 ख॒रंगें बिखेरना । हवाई जहाजों के द्वारा 
ख्मद्र में स्रंगे डाकना : 
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)हत९ :3प९०एग१ सुरंगें समेदना | शत्र, की बिछायी 
हुई स्रंगों को समेट कर बेकार कर देना । इस फाम 
के लिए दालर जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। दो 
टाक्षर जहाज बीच में जाल बांध कर सुरंगी क्षेत्र के 
दोनों भोर चलते हैं । बिछो हुई सुरंग तार के जाल में 
सिमट कर आजाती हैं और उन्हें हकठा करके नष्ट कर 
दिया जाता है । 


! 74 सुरंग से डड़ाना । 


)(00॥॥6 (20]एणा॥ चछता-फिरता फौजो दस्ता। पड़ाव 
डाल कर पढ़ी हुईं फौज का वह दस्ता जो चछता 
फिरता रहता है। 

)॥[00॥]50/#07 सेना सजाना। फौजलों को छड़ाई के लिए 
तैयार करना । युद्ध घोषणा होने पर फ़ौजों को छड़ाई के 
लिए तेयार करने के लिए सरकार को तरफ से )00- 
॥9$90707 की भज्ञा जारी की जाती है । 

| औ000₹ए 34506. मोछोटोव पिटारी | एक प्रकार का 

बम जो हवाई जहाज से गिराया जाता है। ज़मीन पर 

गिरने से पहले इश्च बम में से बहुत से छोटे-छोटे बम 

'...._निकछ कर चारों तरफ बिखर जाते हैं । 

। ४०॥70[0076 इकछत्ता वायुयान | ( देखो 70/'ध ) 

' 0|0०॥700 )०0770 मनरो सिद्धान्त । भरसेरिका के 


| प्रेसिडेण्ट मनरो का सन्‌ १९२३ में प्रतिपादित सिद्धांत 





जिसके अनुसार अमेरिका के दोनों महाद्रोपों के मामकों 
में यूरोप का हस्तक्षेप अमुचित करार दिया गया है। 
दक्षिणी अमेरिका के राप्ट्‌ इससे पूर्णतया सहमत नहीं 
हैं क्योंकि वे इसे अमेरिका के संयुक्त-राष्ट, की एक चाकल 
समझते हैं जिसके द्वारा वह उन पर शआआर्थिक प्रभुत्व 
जमाना चाहता है । 

[0 (ि९७7५)७.:।0॥6$ नेतिक हथियारबइन्दी। यह 
ऑक्सफोर्ड- आजानन्‍दोलन ( 0४070. ४0ए७- 
शा ) का एक अंग है मिसका उद्देन्‍्य यद्द है कि 
जनता को युद्ध से विमुख करके शान्तिमय वातावरण 
स्थापित करना । 

0[078/' मॉस्टर । तुपकिया या रेंकछा । चौड़े मंद की दोटी 
तोप जिसका गोछा उचा आकर थोड़ी दूर की मार 
करता है। ( देखो 877]|0४ ) 

वचणता, पाए! छाई की सुप्किथा । झन्न की 
खाइयों में गोला फेकने वाछी छोटी तोप । 


46 
०5१०० 0/म्ीं, मच्छर किश्तियां : छोटे-छोटे हथियार , 
बन्द जहाज जो छिछले पानो में काम आते हैं । मच्छर | 

किदितयों की एक उपयोगिता यह भी है कि ये बढ़े- , 
बढ़े जंगी जहाज़ों के पास पहुँच कर और उन पर टार- | 
पीडो फेंक कर फोरन भाग जाती हैं । 
](0॥07५९0 (!0]0॥॥ मोरर-सवार दस्ता । 
3[000+560 ॥70॥|7"ए मोटर-सवार पैदछ सेना । (देखो 
[राशि ए, /0009890 ) 

एी9/९१॥) & 2760॥07/6 बहुपक्षी समझोता। 

दो से अधिक राष्ट्रों का पारस्परिक समझौता । 

७७७) औश"०णाशा। ब्यूनिख़ का समझोता । जस॑नी 

इंग्लेंड, फ्रान्स और हटछी का पारस्परिक स्मक्षौता 
जिस पर २९ सितम्बर ५९३८ को आस्टिया के 
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स्यूनिख मगर में हस्ताक्षर किये गये । इसके अनुसार 
चैकोस्कोवेकिया के सूडेटन प्रदेश पर जमनी का 
अधिकार स्वीकार कर छिया गया। हस समझोते के 
कारण उस समय युद्ध की संभावना कस हो गधी थी । 
( देखो 3 ]०850707॥ ?0॥6ए ) 

(पा70॥8 युद्ध-सामग्रो । ( देखो )॥0]078075 ) 

(घ७०'त 698 मस्टर्ड गैस। ( देखो (]6्णांट्क्! 
५876 ) 

(घ०४2)० ४९]००॥ए नाझ-गति । तोप या बन्‍्दूक की 
नाछ से निकछते समय गोले या गोछी की गति। हर 
तरह की तोप और बन्दूक की नाक्ू-गति माऊुस कर 
ली ज्ञातोी है | 


| 


२०९४]! नौ-सेना सम्बन्धी । 

]९७५४) ॥ ०४० नौ-सेना सम्बन्धी कारंधाई । 

७४४) )756 जहाज़ो अड्ड।। ( देखो (85९, ४७४०) 

७४४7 (१५४ जल यान। सब्र तरह के जहाजें, किश्तियों 
इत्यादि का सामूहिक नाम । भाज कह अछाग-अछग 
उपयोग के लिए सैंकड़ों तरह के जहाज़ भौर नौकारयें ' 
दनती हैं । साधारण सौर पर जहाज़ों को तीन श्रेणियों | 
में बट सकते हैं: मुसाफिरी जहाज़, ब्यापारी जहाज़, 
और जंगी जहाज़। युद्धकाल में यह भिन्ञता बहुत कम 
रह जाती है भौर व्याय्ार के बहुत से जहाज़ युद्ध के 
क्राम में छिये जाते हैं। मुसाफिरी जहाज़ ाश' 
कहछाते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि इन्दें एक 
खलता-फिरता नगर कह्ट श्कते हैं। व्याग़री जहाज़ों की 
कई किसमें होती हैं: जैसे माल ढोने वाले या बारबरदारी 
के जह।ज ((!७० 50]5) और तेल के जद्दाजु (0॥] 
'श॥:९'$) । च्यापारी जद्दाजों के संगठन को )ैि- 
८७6 ७१० कहते हैं और जगी जहाजों के 
संगठन को जद्वाजी-बेड़ा (०९८) । ( देखो १७४५) 

७४४) 70९॥807॥07 जह्ाजी मुठभेड़। युद्ध में 





विरोधी देशों के जहाजों के बीच छोटी लड़ाईं। 
स्‍६७५४) 70700 जल सेना । इस परिभाषा के अन्दर बक 
सेना का पूरा संगठन आा जाता है। जक सेना में तीन | 


तरह के छोय काम करते हैं:-- (१) जहाज़ों को चलाने 
वाले नाविक और उनकी मरस्मत बरोरा करने बाले 
मिश्ली । (२) जहाजी सेना के गोलन्दाज भौर सिपाही 
(३) डुबकनी किश्तियों के नाविक। किसो जहाज के 
सब अफसर, नाविक और सिपाही उस जहाज का करू 
( (77९७ ) कहलाते हैं। ( देखो ितएए ) 

यह शब्द किसी देश की जछ-सेना दशाक्ति के 
लिए भी काम में जाता है । 

५७००७) (9५॥85 जद्ठाजी तोप । जंगी जहाजों पर चढ़ी हुई 
तोपे । जंगी जद्दाज़ों पर ज्यादातर भारी तोपें लगी रद्दती 
हैं। इनके अछावा मंझोछी तोप भौर हलकी हवामार 
तोप भी रइती हैं । छोटे नद्वाजों, गशती जहाजों और 
विध्वंसकों में भी कुछ-कुछ मंझोछी और इछकी तोपें 
रहती हैं, पर भुख्य सो सब में भारी ही होती हैं । इन 
भारी सोषों के छूटने से जहाज को घढाा जबरदस्त 
धक्का लगता है और सारा जहाज थरधरा उठता है। 
इसे बचाने के छिए तोपों को एक पालने की तरह के 
ढाँचे पर जड़ दिया जाता हैं। यह पाकना धक्के को सदद 
लेता है और धक्के से पीछे इटी हुईं तोष को फिर पहले 
की जगद्ट पर ले भाता है । (देखो (पा, ॥709४5; 
(790)6 ) 

र४ए७/ (0)09' अद्दाजी अफुसर। तक सेना का अफसर । 
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एक फ९४/ए ० ॥,0700ा लंदन की नौ-सेना 


संधि । २५ मार्च १९३६ को हंगलेंड, संयुक्त-राष्ट्‌ 
अमेरिका और फ्रांस के बीच स्थापित हुईं संघि 
जिसका उद्दइप थह था हि जरू-युदू के साधनों का 
नियम्त्रग किया जाय। बाद में इटली भी हसमें शामिल 
होगया पर जापान ने इसे मानने से इंकार कर दिया । 
इसका नतीजा यह हुआ कि संधि में ३५,००० टन की 
सीमा को बढ़ा कर ४५,००० टन कर दिया गया। 
( देखो “["0॥॥0926 ) 


8ए७) ४७970 जछ युद्ध । समुन्दरी कढ़ाह। जंगी 


जदहाजों को छड़ाई | जरू-युद्ध आधुनिक युद्धों का पक 
बहुत महस्वपूर्ण भंग है। एक ओर तो जुमीन पर 
सेनाएं छद़ती हैं और दूसरी भोर जंगी जहाज समुद्र में 
शत्तु को सुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं । 
जलू-युद्ध में डुबकनी किश्तियों का काम बड़ा महत््व- 
पूर्ण होता है। जल-युद्ध का डद्देश्य यह होता है कि 
शन्र की नाकेबनदी करके उसकी रसद रोक दी जाय, 
उसके जहाजों को डुबो दिया जाय या कऊ्ज़े में कर 
लिया ज्ञाय और अपने जहाजों ढो आमद-रफ़्त में सहू- 
लियतें पैदा को जाये । जछ युद्ध में जहाजी बेड़े की 
जानतो बढ़ा जंगी जहाज होता है जो किले का काम 
फरता है। इसी की छत्र-छाया में इसकी मदद के रिए 
दूसरे और जंगी जहाज रहते हैं । प्रधान जंगी जहाज 
के बिना बेढ़ा ऐसा रहता है जैसे बिना सरदार के फ़ौज। 


(देखो ४०७एए) 


]२७०।००॥+ प्रमाणित जद्दाजु । तटस्थ देश का कोई जहाज 


जिसे युद्ध की नाकंबन्दी में से निकछने का प्रभाण पत्र 
दे दिया गया हो । ( देखो /3)007806; (0778- 
9 पे (४0770) ) 


४४ए४ जछ सेना । जड़ सेना का पूरा संगठन लिसमें सब 


तरह के जंगी जान भौर उन पर काम करने वाझे 
न/विक, सैनिक और अफसर ध्ामिक्क होते हैं। अपने 


देश का समुद्री स्योपार कायम रखना; शत्र के समुद्री ' 


ध्यापार को रोकना; नाकेबन्दी करना और छात्र, की 


नौ-शक्ति को नष्ट करना; ये सव जरू सेना के काये हैं । । 
जछसेना के तीन भंग होते हैं । (१) धतह पर 


चढछने वाछे जहाज ( 507906 (7७7 ); (१) 
डुवकनी किविसर्या ( हिएीआ।छ/76 (7४ ); और 
(३) दवाई भंग ( 7606 47 /707 )॥ 


>ब०लटत> जि पिनट पल चल जा ज+ 


युद्ध में काम आने वाले जहाज़ इतनी तरह के 
होते हैं:--.. 
ाटाकी (/0770०' बायुयान वाहक । 

7१60 '(७'९७)॥७707क0॥। हथियारबन्द व्यापारी 

जहाज । ५ 
॥9॥00 (7"पांं5"भ' जंगी गदती जहाज । 
600-8)॥]) जंगी जहाज । 

(/भ४(8॥ 5779 मुख्य जंगी जहाज़। 

(202५ (प्रद्ा'व ॥07/07 हटरक्षक मानीदटर । 

(7प्रांडछ' गइसी नहाज़। ये बड़े भी होते हैं. और 
छोटे भी । 

क्‍0090 8)॥7 गोदामी जहाज़। 

[005807"0५७ विष्बंघक जहाज़ | 

2-03086 ई-बोट । तेज टारपीडो किएती । 

7]00॥)8 4,68007 विष्वंध्चक नायक । 

0677 308/ गन ब्रोट । तोप बाली किश्ती । 

2॥476 7,87०० सुरंग-विखेरू जहाज़ । 

+॥776 59९०]०७7 सुरंग-पमेह जहाज़। 

(0)] ॥'97४० तेक का जहाज़ । 

&80[थां।' 879 मरस्मती जद्दाज़ । 

छिप्री07797776 झुबकनी किइसी । पनडुब्बी । 

5पए[)ए ४50 रवदी जद्दाज़ । 

40०%९१७ ॥00%& टारपीडी किश्ती । 

79७] ७" ढ छछर । 

( इन तमाम जहाज़ों के वर्णन के लिए इन्हीं 
शीर्षकों को अछग-अछग देखिए और ४ &/5]॥]5 
देखिए ) 

वायुयान वाहक जहाज़ भौर ऊंगी जहाज़ों पर 
रहने वाले हवाई जहाज़ जक-सेना का हवाई अंग कह- 
छाते हैं । ( देखो ॥7' ॥7॥0 ) 

जल-सेना का सबसे बढ़ा अफसर बेदे का एड- 
मिर्छ ( 30॥7'8 ०६ +॥० 7७७ ) होता है। 
इसकी सहायता के किए एक ऐडमिरक, एक बाहस 
पेडमिरछ और एक रीभर ऐडमिरल (087 4 0!- 
7४] ) होता है। हर जहाज़ की कमान उसके कप्तान 
के द्वाथ में होती है । ( देखो "९७०४ [006 ) 


पपिछदांआए नास्सीयाद। हिटलर के नेतृत्थ में जमेगी का 


राष्ट्रीय समाजवादी भारदोछन (प७:079) 500॑8- 
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छहुवाछे जमंनों के जिये है! । नास्सी शासन व्यवस्था में ' 
नागरिकों के भधिकार और उनकी सम्पत्ति राष्ट के हित 
के छिए भर्यादित हैं और राष्ट, का प्रतोक फ़्यूरर हिटलर . 
है। इसछिए जर्मनो में द्विग्लर ही सर्वेसर्वा है। नाग- 
रिकों को निजी सरपत्ति रखने की भर मनाफे कमाने ' 
को छूट तो है पर राष्ट उनसे जबरदस्त टैक्सों के रूप में 
सम्पत्ति का अधिकांश हिस्सा ले लेता है । उद्योग धंधों 


7ए7ट77058एए 607 एछ4२ 7छ२७४5 





जहाज । 


प०प४७)/9 ै८: तटस्थता कानून। बर्ंसाव युद्ध 


प्रारम्भ होने पर अमेरिका के संयुक्त-राष्टू ने यह 
कानून बनाया था जिसके अनुसार वह समराधिकारी 
देशों को युद्ध सामग्री बेच सकता था लेकिन शत यह 
यी कि दाम दो और अपने आप ले जाओ '। ( देखो 
(2ञ 0 (0४79 ) 


का नियंत्रण भी सरकार के हाथ में है । | श॥००-८००)५)०५७ नाइटो-सैल्युलौज । ( देखो 7590- 


६८४ 7,६56 निकट-पूर्व ( देखो 789/,र८:7' ) &ए९७ ) 
९6एाए७। तटस्थ । युद्ध से विकग रहने वाछा ।( देखो | )४0"०-४!४८८४॥० नाइटो ग्लिसरीन । देखो ( >5.|0- 
०एछो9५ ) 8765 )। 


0प्रा78)॥ दर प 
[र७पएा।0)॥9 तटस्थता; उदासीनता, निष्पक्षता | किसी | पल लव तो कह विकिए बगेशीवा। को दो 


राष्ट, था देश की तटस्थ स्थिति । अन्तर्राष्ट्रीय कानून | 

के अनुसार तटस्थ स्थिति उन्हीं देशों की भानी लाती | 
है जो दूसरे देशों के पारस्परिक युद्ध में समराधिकारी | 
दंशों के प्रति उदासीन चृत्ति रक्‍्खे। शर्त यह है कि इस 


आवश्यक होती है । तटस्थ देश सब खमराधिकारी और 
विप्रही देशों से मेश्री-सस्वस्ध रख सकता है और उनसे 
व्यापार भी कर सकता है; पर उन्हें युद्ध-सामग्री नहीं 
बेच सकता । नाकाबन्दी फरने वाला देश तटस्थ 
जदाज़ों की तलाशी भी के सकता है ओोर अगर उनमें 
कोई निषिछ साभान हो तो वह जब्त कर लिया जाता 
है। ( देखो 2]]/०'शा; डि006800,. (0प- 
72०00 (/०॥[7"०१. ) 


अधिक देशों के बीच में ऐेसा शर्तनामा जिसके भनुसार 
वे एक दूसरे पर भाक्रमण न करने के लिये बेंच जाय॑ । 
रूस और जापान ने तथा रूस और तुर्की ने आपस में 
निर्विम्रद समझौते कर रक्ले दें। जमंनी और रूस के 
बीच भी इस तरह का शतनामा था पर जमेनं ने उसे 
भंग करके रूस पर चढ़ाई कर दी । 


४०7-"८०॥॥0४७ का निरायुघ । युद्ध-छिप्त देश का वह 


नागरिक जो युद्ध का सिपाही न हो । ( देखो 
(7णाछका)। ) 


पिगाना।०"एथा07 श्र-हस्तक्षेप नीति । बूसरे देशों के 


झगड़ों और युद्धों मे हस्तक्षेप नहीं करने की नीति। 
इटछी और अविसीनिया के युद्ध में फ्रॉँत भौर इज छलेंड 
को यही नीति थी । 


| 
| 
तटस्थता के छिए. समराधिकारी देशों की स्वीकृति 


ए८एा०श! 2070 तरस्थ बन्द्रगाह । तटस्थ देदा की 
बन्दरगाह । 


७0 


06०४९ निशाना। छकट्ष्य ॥ ( देखो >तशाग्ाए | 0 2990 [70 तेल्न के नछ। ज़मीन में से जो तेल 
09]००७४ए७ ) निकलछता है उसमें मिट्टी का तेछ, पेट्रोल, बेसलीन, 
(0080"ए४४४07 7208/ निरीक्षण चौकी । | मोम, वगैरा कितनी ही चीज़ें मिछी रइती हैं । तेल के 
(0050७ निरीक्षक । इवाई जहाज में चालक (॥!0/) । कुओं से मर्लों के द्वारा सब तेल पक जगह इकट्ठा कर 
के साथ बैठने घाढा सैनिक जिसका काम देख-भाक्त | लिया जाता है जहां उसे साफ्‌ कर के सब धोज़ें जकरा 
कप्ना होता है । । क्षलूग निकाज्ञते हैं भौर उन्हें बिक्री के क्षिए रघाना 


08#07978 भाकमण । इमका। करते हैं| अमेरिका, इंराक,वर्मा भर रुस भें तो तेक्ष के 
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के ] ४७२०७४।०४* »# न्>जज ज्जजचजाओ 


नक कई-कई सो मील लंबे हैं और हनकी रक्षा का | (0/"078706 आइईंनेंस । सब तरह की तोपों और डनके 


खास प्रबन्ध रहता है । 


गोछों का समष्टिवाचक नाम | 


0फ70! (00ए खुला बाहर । ऐसा शददर जिसमें न तो कोई | ()709706 0670772ा। झार्डनंस विभाग | स्थक्त 


फौज हो न युद्ध सामप्री हो और न युद्ध-सामप्री तैयार 
करने का भायोजन हो । जब किसो मगर को खुछा | 
धाहर घोषित कर दिया जाता दै तो अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध 
नियम के अनुसार उस पर गोछाबारी और वमवारी ' 
नहीं की जाती । 





रि 


! 


सेना का बह विभाग जो सेना के किए सब असों शास्त्रों 
ओर सामान का प्रवम्ध करता है । टूटे-फूटे यंत्रों, सोपों, 
गाबियों, हस्यादि की मरम्मत का काम भी इसी विभाग 
के जिम्मे होता है। इस विभाग क॑ दस्ते जरूरी औजारों 
के साथ दर फौज के साथ रहते हैं । 


?9०॥० ]5]9708 प्रशान्त द्वीप समुह। प्रशांत महा- . रिक्षाधा8 एशाणे पैनामा नहर । पद्ट नहर उत्तर और 


सागर में द्वीपों की संस्था सबसे अधिक है। इनमें 
मुण्य ये हैं: समात्रा, जावा, बोर्नियो, सीछीबीज 
मौल्युका, सिंगापुर, बाछी, न्यू-गिनी, फिक्तिप्पीन 
हवाई, ग्वाम, फिजी । 

7207७ ब्ांतिवाद । युद्धों को रोकने का आन्दोछन | 
यह प्रगति २० वीं दाताब्दी के प्रारम्भ से शुरू हुईं है 
भौर यद्यपि शांतिवादियों को युद्धों को र॑ कने के प्रथत्म | 
में सफछता नहीं मिछली है, पर छोगों के विचारों पर 


दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाे सकद़े स्थक डसरू- 
मध्य को काट कर बनायी गयी है और प्रशाम्त तथा 
अन्ध महासागरों को मिछाती है । इस नहर का बा 
राजनैतिक और सामरिक महत्व है क्योंकि इसके द्वारा 
जहाल़ों का हफ्तों का चक्कर दच जाता है। १९०१ की 
पॉन्सिफोट ( /2877707006 ) की घन्त्रि के भनुसार 
पद नहर सब राष्ट के लिये खुखी रहती है, बशतें कि 
कोई राष्ट अमेरिका के किसी देश से युद्ध-प्रदूत न हो। 


काफी प्रभाव पढ़ा है। १९१४ के महायुद्ध से पहछे | 80267 [)एंशंणा पैंज़र डिवीज़न । (देखो |)ए7907, 


के भन्तराष्टरीय शांति सम्मेझन और बाद में भन्‍्तर्रा- | 


रिक्षाद्रछ ) 


ध्टीय परिषद, किछॉग शातंनामा, निरस्लीकरण परिषद | 8/'80]0(6 पेराह्यूट । हवाई छतरी । हवाई जहाज़ में से 





इश्यादि इसी विधार-धारा के फल हैं। धांतिवाद के 
कई रूप हैं । इसके उग्र समथथंक युद्ध-घिरोधी कहछाते 
हैं और इन छोगों ने एक युद्ध-विरोधी भस्‍्तर्राष्ट्रीय 
संगठन भी बनाया था। अमेरिका और इंग्लेंढ में 
शांतिवादियों की संख्या और प्रभाव सबसे अधिक दै 
भर यहां नैतिक युद्ध-विरोधियों को संनिक सेवा से 
छूट देने के लिए कानून भी बन गये हैं । ( देखो , 
(7050 ०ग्रा7005 (00]९९७०7 ) 

280६ समझौता । दतंनामा। कौछ-करार । 

2. &. ), (!१8५७ए७ ै।7 )९6९0०७) हवाई बचाव। 
हवाई हमले के प्रभाव से बचने के रक्षात्मक उपाय । 
इसमें हवाई रक्षागारों का आायोजन, भ्राग-बुझ्चाऊ दछ 
का संगठन, गेंस से बचने के उपाय, इत्यादि शामिक 
हैं। ( देखो 47-'80 ॥2790&प०/४0४8 ) 

् 





फकूदने की छतरी । यह छतरी मज़बूत रेहाम के गोछ 
टुकड़े फी बनाई जाती है। इसका ब्यास ३४ 
फुट होता है भौर इसमें एक-एक फुट के फासछे पह 
२४ रेशमी रस्सियो बंधी होती हैं जिनके नीचे 
के सिरे एक ज़ीन से जुड़े रहते हैं। यह ज्ञीन 
कूदने वाले की कमर और कन्धों पर इस तरह पहन 
छो जाती है कि गिरते वक्त वह भाराम से 'बेठा हुआ” 
रहता है। हवाई छतरी को इस्तेमाऊ करने के दो 
तरीके हैं। एक तो यह कि कूदने वाला हवाई जहाज 
की छत पर था पेट पर चढ़ जाता है भोर छतरी के बन्द 
स्ोछ देता है। उतरी में हवा भर जाती है और वह दृ॒था 
में तरता हुआ नीचे उतर श्राता है। दूसरा तरीका 
यह है कि कू दने वार्ता पीठ पर तह की हुईं छतरी 
बांध कर कूद पदता है भौर कम-से-कम तीन सेकम्ड 
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बाद खोछने की रस्सी खींच छेता है। बहुत से हिस्मत- 
बर कूदने वाले छतरी उस समय खोछते हैं जब॒ जमीन 
से इजार फुट की ऊंचाई पर रद्द जाथं। छतरी में ऊपर 
एक सूरास्र होता है जिसमें होकर हथा निकछती रद्दती 
है। छतरी की रस्सियों को खींचने से उसमें हवा कम 
हो जाती है और घह् नीचे उतरने छगती है । 


हवाई छतरी का वास्तचिक उपयोग तो यह था कि ' 
हवाई जहाज में कोई दुघंटना होने पर चालक या मुसा- | 
फिर उछतरियां ले-ले कर कूद पड़ें । पर अब इस इवाई 
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छतरी का उपयोग शज्ञत्रु के पीछे फ़ौजें उतारने में . 


किय। जा रहा है। पुरे साज-सामान से छेस छत्तरोबाज 


उसके साथ-साथ हवाई उतरियों में बंधी हुईं मशीनगन 
भौर हल्की तोपें तक गिरा दी जाती हैं । कहा जाता है 
कि छोटे-छोटे टेंक तक हवाई छतरियों के जरिये उतारे 
जा सकते हैं। जर्मनी ने क्रीट के हमले में हजारों 
छतरीबाजु सिपाही और तोपें उतार दी थीं। 

2472-४7'0०[१५ छतरीबाज फ़ौज । हवाई-छतरियों की मद॒द्‌ 
से हवाई-जहाजों में से गिराये हुए सिपादह्दी । ( देखो 
2४७४० प(6 ) 

9&//879॥6 पेरावेन । सुरंग विनाशइक उपकरण । पेरावेन 
हवाई जहाजु की शकल का एक उपकरण होता है, जो 
जक सुरंगों का नाश करके जद्ाज की रक्षा करता है। 
जहाज के दोनों ओर दो पेरावेन पानी में शाछ दिप्‌ 
जाते हैं ओर इनमें तार का जाछ बांध दिया जाता है 
जिससे जह्ाजु के आगे ४ आकार का परदा बन जाता 
है। सुरंग इस जाल के सद्दारे पैरावेन तक आ जाती 
है भौर उससे टकरा फर नष्ट हो जाती है । 

98670] गइत । शत्र_ की गति-विधि का पता छगाने के 
किए समुद्र में गएती जहाज और ज़मीन पर गशती 
दस्ते चक्‍कर छगाते रहते हैं । 

2९४5००]७७ पैरिस्कोप । यद्व एक प्रकार की वूरबीन हे!ती 
है जो दुबकनी किश्तियों में ढगी रहती है। इसका सिरा 
पानी के ऊपर निकला रहता है और समुद्र की सतद 
पर चकने वाले जहाजों का प्रतिबिम्ब इसमें होकर नीचे 
पहुँच जाता है जिससे उन पर टारपीडो मारने में मदद 
मिछती है। यह दूरबीन खाइयों में भी काम देती है। 





। 





। 
! 
| 


०7 एज&8 परहाराह्5 
छड़ा है जिसमें उसय पक्ष एक दूसरे के विरुद बयान 
निकाछते हैं ओर एक दूसरे को दोषी टइराने का प्रयान 
करते हैं । 

7]058०0९ एक युद्धोपयोगी गैस । वास्तव में यह तरल 
पदार्थ द्ोता है । इसके असर से फेफड़ों में पाती भर 
ज्ञाता है और आदमी पानी में हूबनें घाले को तरह 
दस घुट कर मर जाता है! यह पछोरीन के साथ 
मिलाकर भी काम में छी जाती है। 

( देखो ()॥60४८9 ४७/8/'6 ) 
एलपं० औलंत पिक्रिक एसिड । (देखो 45])०७४6$) 


। थी 805 डिबियाजुमा युमटी । सीमंट की छोटी-छोटी 
सिपाही हवाई जहाजों में से गिरा दिये जाते हैं और : 


डिबियानुमा गुमटियां शन्रू, का मुकाबला करने में बढ़ी 
सहायक होती हैं । हनमे॑ निगरानी २खने वाले निरीक्षक 
रहते हैं भौर तो भी छगी रद्दती हैं। ये इतनी मज़- 
बूत होती है कि गोछों और बर्मो का इन पर कुछ 
असर नहीं होता है। 


' [0]0६ चाक्कक । हवाई जहाज़ को चज्नाने घांका। पाइक्र 


बनने के छिए शारीरिक और मानसिक हृदृता आब- 
इक होती हैं । झपटानी बम-बारो तो बहुत ही जीवट 
का काम है। पाहुकट को हवाई जद्ान के सब कछ 
पुजों का ज्ञान होता है और नक॒शों का भी पूरा परिचय 
होता है । 

970०१ +0४०॥07( संडासी युक्ति। यह युद्ध का 
एऊ पेंतरा भौर युक्ति दे जिसके अनुसार संडासी के दो 
फर्कों की तरह शाप्न्‌ की सेना का दो जग प्ले भेदन 
करके उसका मुख्य हिस्सा तो घेरे मे ले लिया जाता 
है और बाज़ू के दो टुकड़ों को घेसे नष्ट कर दिया जाता 
है। अगर गति ठीक बेठ जाय और “संडासी” के दोनों 
सिरे मिर जाय॑ तो यह पेंतरा बढ़ा सफल रहता दै। 
इसका टीक संगठन करने के किए बढ़ी दोशियारी 
भर दूरद्शिता की आ्रावश्यकता होती है । 

शा०ग्र८टा5 भ्रगाऊ दस्ता। मार्ग निदर्शक दस्‍्ता। फौज का 
बह भाग जो आगे शस्ता तैयार करता हुआ चछत। है । 

?$00) पिस्तौल । छोटी-सी जेबी बन्दूक । 

ए/880), &५६०77७7० क्ड़ीदार पिस्तौक । इस पिस्तौक 
में विशेषता यह होती है कि हसे बार-बार नहीं 
भरना पढ़ता । 


2॥09५ ऐ७7 छपी छड़ाई । बातों की छाई । पेसी | ?]8/007 पक्टन । एक प्रकरन में करीब ६० प्िप्ाही होते 
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हैं भौर हसकी कमान केफ्टिनेन्ट के हथ में होतो है। ,. घंटों छग जाय॑, तुरस्त निकाल कर सामने रख देता 


( देखो 37709 ) है। इसको सद्दायता से हृचामार तोपों को उपयोगिता 
(००६०४ 0907-७7 जेबो जंगी नहाज़ । जमेनी के । बहुत बढ गई है । 


एिए०७ (०707०! भाव नियंत्रण । युद्ध काझ में साधाएण 
जनता को मंदगाई के प्रभाव से बचाने के किए 
आवश्यक चीज़ों की दरें सरकारी तौर पर निषिचचत 


छोटे जंगी जहाज़ जो शक्ति और मार में बड़े बड़े जंगी 
जहाज़ों का मुकाबछा करते हैं । वर्साई की संधि के 
अनुसार जमेनी १०,०"० टन से छयादा के जंगी 
जहाज़ नहीं बना सकता था| इसकिए उसमे वैज्ञानिक ह॒ करदी जाती हैं । 

सह के हंसी” मवादों हि बह हचिश्ालों जाल सेचारे 97726 (0प्र५ इनामी अदाकत । कढ़ाई की छूट 


कर छिए्‌। इनमें फौछादी चादरें रिपिटों ( मेस्रों ) से के सामान का बरवारा करने वाढ्षी अदाछत। यद्द 
नहीं बल्कि विजछी से जोढ़ी जाती हैं! इनकी तोपें भदाक्त उस माऊ का निपटारा करती है जो युद्ध में 
भी खास तरह को होती हैं। ये जद्दाज एक बार में हाथ छगे या जो किसी जहाज़ में पका गया हो। 
७-८ हज़ार मौछ तक चक्कर लगा सकते हैं निषिद्ध माक्त के ज़हाजु का फसछा भी बद्दी अदालत 
ए90०5०॥ 095 जहरीली गेस ! युद्ध में काम आने वाली ' करतो है । इस तरद की भदाछतें हर देश में युद शुरू 


विपै्लो गेंस | ( देखो (!९०४०७) शब्यर्पक्षा० ) ' होने पर स्थापित करदी जाती हैं । 
के पल ५] ००९४४ भनुचित छाम उठाना। युद्ध काछ में 
907 ड्ण्णा पॉम-पॉस । एक प्रकार की हवान्मार होपें। ' याता-घात कम होने के कारण खाने-पीने तथा देंनिक 

( देखो ॥0 ैएटा'थी, 8पा ) उपयोग की चीजों की कम्ती पद जाती है और 
7०70० घुछ बनाने की नाव |. |. व्यापारी छोग हर चोजु के मनमाने दाम बखूछ करके 

( देखो )व)087/ए सित80०0प॥8 ) ह जनुचित छाम डढाने की फ्ोशिश करते हैं । इसे रोकने 
९7०00007' प्रिडिक्टर । वायुयान गति सूचक यंत्र | इस... के लिये सरकार भाव नियंत्रण करतो है । 

यंत्र के द्वारा यह पता छगता रहता है कि उड़ता हुआ ( देखो 7708७ (४000] ) 

हवाई जहाज़ किस गति से कितनों ऊ'चाई पर किस! [2-0]००#७ बन्दूक, सोप, पिस्तौछ, आदि से छूटने बाढा 

तरफ को और किस कोण पर उड़ रहा है और बहदी | गोछा, गोली या कारतूस । 

हुई दवा का उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। . ?॥'०7०)/॥म विक्षेपक विस्फोटक । 

साथ ही इस यंत्र से बिजछी के हारा हवामार तोरपों : ( देखों 5])0७ए९५ ) 

का निशाना उद्धते हुए हवाई जहाज़ की तरफ अपने- ] !7०.९)|९7०" पंखा । चक्‍का । जहाज़ों और हवाई जहाजों 

भाप बंधता चक्का जाता है। यद्द यंत्र हतना बब्भुत्‌ | को चढाने वाला चकक्‍का या पंखा । 


होता है कि हवाई जहाज की गति भौर उड़ान के । एिप्रक्तिणा॥"॥ [परप#एां फुफ्कुस प्रदाहक | 
पेचोदा द्विसाव, जिस्हें हल करने में गणितज्ञों को ( देखो 0॥07709) ऐकार्भ७'8 ) 


(२ 
(२-8०व४ क्यू-बोट । डुबकमी किदितियों को घोखा वेंकर | (रपक्ा४छ७" 89067 क्वार्टर मास्टर | गोदामी अफ- 
नष्ट करने वाका छोटा अद्दाज़ | ये जद्ाज़ ऊपर से सर । अंग्रेज़ी फौज में इस अफसर का काम फौज के 
ब्यापारी जहाज़ से दिखाई पड़ते हैं पर हनमें तोपें सामान और रसद की निगरानी करना होता है । 


छिपी रहती हैं | डुवकनी किक्ितियां घोले से इनके | (२०४०४०० ](७४/७० 00ा।०"क क्ाटेर माध्टर जनरछ । 
नज़दीक भा जाती हैं और नुकसान उठाठी हैं । बह अफसर अंग्रेजी फौज का संचाक्षन करने वाक्ी 
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फौजी कॉपिक ( देखो 77707 0०0णाएं।! ) का 

मेम्बर होता है। इसके ज़िम्मे रसद, सवारो, माल 

ढोने, पढ़ाव व छावनी का प्रबन्ध फरने इत्यादि का 

काम होता है । 

0एांणपनीएणाए 6007 तेजी से गोछे या गोकियां दागने 
वाछी तोप या दन्दूक | हवा मार तोपे' भौर मशीन 
गनें इसी श्रेणी की होती हैं । 

(२५५०४ देश-ह्रोडी । वह व्यक्ति जो अपने देश 
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हि, ह. 9, ( हि0एथश 27 ए0"06 ) मार०  ए० 
ऐफ । शाही हवाई धेना। हृग्लेंड की हवाई सेना का 
छोटों नाम । ( देखो 77' 7?07"26 ) 

दि] 694 रेछ-सीमा । रेल पहुँचने का अन्तिम स्थान 
जहाँ युद्ध-सामप्री रेछगाड़ी से उतार कर सड़क के रास्ते 
से छे जाने वाली गाड़ियों में लादी जाती है । 

पि808०-ी7१४/ दूरी-मापक यंत्र । यह एक दूरबीन की 
तरह का यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी निशाने की 
हूरी फा ठीक अंदाज़ छग जाता है और उस पर तसोप 
का निशाना बांधने में सट्ूजियत होजाती है । 

छ४०गांगए राशन करमा । युद्ध काल में खाद्य-पदार्थो 
तथा दैनिक उपयोग की अन्य आवश्थक वस्तुओं का 
नियंत्रण कर इस प्रकार बटवारा करना कि हर सैनिक 
था नागरिक को उसक्री आवश्यकता के अनुसार 
सामग्री मिल जाय | यह इसलिए किया जाता है कि 
पक तो जन साधारण को सामान मिलने में दिक्कत न 
हो भौर दूसरे संकट के समय के लिए सामान बचा 
कर रक्‍्खा जा सके | जब सरकार की ओर से किसी 
वस्तु को राशन कर दिया जाता है तो हर व्यक्ति को 
एक कार्ड मिछ जाता है जिसे दिखा कर वह अपने 
सोदी से उस वस्तु की एक निश्चित प्रिकुदार प्राप्त कर 
सकता है। 

8७७ (४0४ ग्रोछ की फौज । फौज को दृस्ता जो मुख्य 
दस्ते के पीछे चछता है। इसका कान थह होता दे कि 
धायरों की देख भाषा करे और पीछे से भाक्रमण करने 
बाड़े हाय्रु को रोके । 








से मिक्ठ जाथ और उसकी सहायता फरे । यह शब्द 
नौरवे के सेनापति मेजर विहकून क्विस्किंग 
()(७]०' ५तारए 9०57४) के नाम से निकछा 
है । जब जम॑नी ने मारते पर चढ़ाई की तो यह अपनी 
फौजों के साथ जम॑नी से जा मिका। तब से इसका 
नाम जबचरर फी तरह देश-व्रोहियों का पर्यायवाली 
बन गया है | 


8९००) फिच्छट । धक्का | तोप या बंदूक को दागने से 
पीछे की ओर छगते वाला धक्का । 

६४००ग्रा/क्व॑ं55970 ९ प्रारस्भिक निरीक्षण । देख-भाछ | 
क्षाकमण करने से पदले शत्रु की गति-विधि और किले 
बन्दियों का पता लग़ाना। पहले यह काम गुप्त-चर 
(४0०प/७ ) किया करते थे, पर आाजकछ हवाई 
जद्दाज़ करते हैं । 

860077 णापाए ज्ञांच पद़ताल | साप्तरिक दृष्टि ले किसी 
स्थान की जांच-पडुताल । यह काम सी आजकल हवाई 
जहालों की मदद से किया जाता है| 

8९९ 27०१४ छाहू सेना | लोवियट रूस की सेना । यह 
सेना समू १९१७ की राज्य-क्रान्ति के समय संगठित 
हुई थी और क्रान्ति के छाछ झंडे के कारण हसका नाम 
छारूसेना पड़ा | बाद में रूस की सारी सेना का सर 
कारी नाम 'मज़दूरों और किसानों की काल-सेना' रख 
दिया गया । 

0060 (7७055 रेडकॉस । एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका 
काम शान्ति काल में रोगियों को परिचया, चोटों की 
प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य-विज्ञान का प्रचार है, 
ताकि युद्ध काछ में घायछों की चिकित्सा और सेवा- 
सुभ्रुषा है। इसका निशान छाछ रंग का स्वस्तिक है 
और जिस मलुध्य, गाड़ी, जहाज़, इस्पादि पर बह 
निशान हो उसे नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। रेड- 
क्रॉस संस्था बिना शब्रु-मिन्न के भेद भाव के सब धायकों 
की समान रूप से सेवा करती है। ( देखो 47)00- 
9706) 





६७१४7! 006ँ॥ रैदहिए सरंजाम । भाग-छृणाऊ बम को. 


बुझाने का साधन । इसमें हसली चीज़ें होती हैं: एक 


छम्दी ४ंढी का सब्बल ( बेखचा ), एक बालूरेत से 


भरी बालटी भौर एक ठकना | पहले बस पर बाल्रेत 


डाछ कह उसे ठकने से ढक देते हैं और जब यह अस्दर , 


ही-भनन्‍्दर जछू कर खतम हो जाता है तो बाछटों में 
समेट कर फेंक देसे हैं । यह तरकीब उसी समय काम 
में छापी भा सकती है जब आग-कगाऊ बम किसी 
खुली सगइ में गिरा हो । 

छ०00००० फतह करना। युरू में जीत कर अधिकार करना । 

छे०(०९० जाश्रय का स्थान । हिफ़ाज़त की जगह । 

९०६०० भाभयार्थी । शरणार्थी | पनाहगीर। अपने देश 
से भाग कर दूसरे देश में शरण छेने वाछा ध्यक्ति | राज- 
नैतिक अध्याचार या शत्रु के आतंक से पीढित होकर 
छोग भपना देश छोढ़ने पर मजबूर दो जाते हैं और रिसी 
बूसरे देश में जाकर आश्रय हुंढते हैं। आश्रयाधियों की 
संब्या दिन-ब-दिन इतनी बढ़ती जाती है कि इनकी 
समस्‍या बड़ी विक्ट हो गयी है। ज्यादातर आश्रयार्थी 
जमेबी की यहूदी-नाशक वृत्ति के फन्न-स्वरूप मध्य 
यूद्धप से भागे हुए यहुदी छोग हैं । 

छ6ट्टाए7श7॥ रैनिमेम्ट । सेना का एक भाग । इस वेश की 
पेनाओं में रेजिमेन्ट होते हैं, पर उनकी रचमा अकग- 
अछग तरह की होती है। अंग्रेज़ी सेना में रैजिम्ैन्ट 
युद्ध करने वाली फ़ौज नहीं होती बक््कि कई बटैकियनों 
का सामूहिक संगठन होता है जिसका अफसर कनंछ 
दोता है । दर रेजिमेंस्ट को अछग ढिपो होती है | 

छै००॥७/७४ रोखस्टाग । जस॑नो की पार्कियामैन्ट का 
नाम । 

३७॥072९॥)९७॥ कुमुक । छड़ने वाछी फ़ौज की सहा- 
बता के छिए भेजी जाने बाकी अतिरिक्त फौज । 

६०६४०ी७/ 477ए तैयार फ़ौन | हर समय तेघार हहने 
वाछ्ती फौज । 

०४४४७) भ्रतिशोच । बदका । शात्रु के किसी अनुचित 
कार्य का बदछा लेने के किए उसकी किसी वस्तु पर 
अधिकार कर छेना या उसके सेनिकों या बंधकों को 
बास देना | ( देखो [05082 ) 

76४6"ए6७ 0720 इमदादी फ़ौज। सट्टायक सेना | 
तेयार फौज के अक्कादा इर देशा में एरू पेप्ली इसदादो 
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। 
फौज भी संगठित की जाती है जिसके सिपादियों को 


शाश्ति काल में तो छुट्टी दे दी जाती है, पर युद्ध काछ 
में जरूरत पढ़ने पर बुरा लिया जाता है। 
। ६ि७७ए7४४०/ इ्वांस यंत्र। पृक प्रकार की गैस-टोपी जो 
घिफ़े नाक और झुंद को ठकतों है। ( देखो 325 
॥ (858 ) 
: 672७0 पीछे हटना । मेदान छोड़ना। युद्ध क्षेत्र से पीछे 
| हट कर भागना । 
छ60/89७४08 ै॥0५४ भग्गुछ सेना; भगोड़ी फौज । 
सि0 राइफक्ष (एक प्रकार की बन्दूक जिसकी नाक के 
भीतर धारियाँ कटी रहतो हैं | इन धारियों के 
कारण रोझी बड़े ज़ोर के साथ चक्कर खाती हुईं निक- 
छती है। 
छिस्‍78 नाल में घारियाँं काटना। आजकल होपों की 
नाछी में भीतर गोछ थारियां काट दी जाती हैं, जिससे 
| 
| 
॥ 


गोला चक्‍कर खाता हुआ निकलता है और रास्ते में कछा 
बाजियां नहीं खाता बढिकरि सीथा लक्ष्य की भोर चछा 
जाता है। 

छा0 (.87४०० रायो घोषणा पत्र । २२ जनवरी १९३४२ 
को दक्षिणी अमेरिका के ब्रेज़िल : जाउनुप्र की राजधानी 
राधो-डि-जनीरो ( [४0 0० 2०0०७ ) में अखिछ- 
भमेरिकन सम्मेछन की बैठक में स्वीकृत घोषणा । 
इसकी चार थाराएं हैंः-- 

( १ ) यदि कोई गेर-अमेरिकन राज्य अमेरिका 
के किसी देश पर आक्रमण करें तो अमेरिका के सब 
प्रजातन्त्र उसे अपने ऊपर आक्रमण समप्तेंगे क्योंकि 
इस प्रकार का कार्य अमेरिका स्थित देशों की स्वतंत्रता 
पर कुठाराघाव होगा । 

| ( ३ ) अमेरिका के सब प्रजातन्त्र राष्ट्र अपनी 
| 
| 
॥ 


पूरी एकता की घोषणा करते हैं और वादा करते हैं कि 
पारस्परिक रक्षा के काम में एक दूसरे स्रे सहयोग 
फरेंगे । 

( ३ ) अमेरिका के प्रजातंमत्र राष्ट्र पुछान करते 
हैं कि अपने राज्याधिकारों के फकस्वरूप वे जापान, 
जमंनी और इटछी से राजनेतिक सम्धन्ध नहीं रख 
सकते क्योंकि जापान ने इस महाद्वीप के एक देश पर 
आक्रमण किया है और दूसरों ने उसके विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा की है। 
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(४ ) अमेरिका के प्रजातम्त्र यह ऐलान करते | इसमें ऐसा मसाछा भरा रहता है जिसके छूटने से 


हैं कि भविष्य में वे सबकी शामि्त सकाह से ही धुरी- 
राष्ट्रों के साथ राजनेतिक सम्बन्ध दुवारा स्थापित . 
करेंगे । 

00४०६ रॉकेट पटाज़ा। पशलसे के सिद्धान्त पर बना हुआ 
गोकछा ) जिस तरह पराखा अपने आप राति करता है 
डसी तरह राकेंट भी अपने भाप बढ़ता चछा जाता है। . 


राकेंट को बरावर गति मिछतो रहती है । कदते हैं कि 
शरकेंट में बढ़ी सामरिक संभावनाएँ हैं और हसका 
विकास करके बढ़ा कारगर अख््र बनाया ज्ञा सकता है। 


पै०ा०-9४ंत 4>ा5 रोम व्लिम घुरे । 


( बेलो &755, +0776-30779 ) 


5 


88 ऐस-प्‌ । घृफानी सेनां। नात्सीदछ की सेना पा! 
+]७७०घणष्ट (3॥0'0 ]7"0०)) हा छोरा नाम । 
इसका संगठन स्तन १९२२ में हुआ था,पर इसे सरकारों 
मान्यता ट्विटकर के क्रधिकार ग्रहण पर सन्‌ १९३३ में 
मिली। इस सेना के छाज्जों जम॑न युवकों को फौजो 
शिक्षा दो है । 

58000926 आस्तरिक चोट । भीतरी मार; अन्तर्घात | इस 

द का सूछ भर्थ शो यह है कि मजदूर छोगों को 
मालिकों से असन्तुष्ट होकर मश्कीनों को था कच्चे साक 
को खराब करने या नष्ट करने की कोशिस | पर युद्ध , 
काल में यर शब्द शत्रु के एजेस्टों के हसी प्रकार के , 
कार्यों' के लिए भी प्रयुक्त होता है। यद भीतरी मार 
बड़ी विक्रट होती है और इसे रोकने के लिए बड़ा कढ़ा . 
बन्दोबस्त किया जाता है । 

88006ए/० जास्तरिक चोद पहुँचाने वाला । 

82]0गा बाहर निकछा हुआ । फौजी खाइयों, किले बन्दियों, 
मोर्चो हृत्यादि का कोई आगे निक्छा हुआ भाग जिश्चको 
रक्षा के छिए विशेष प्रथन्ध फरना पड़ता है ! 

5७770 सोरपों को बाद । बहुतसी तोर्पों का एक साथ 
दागा जाना । 


880 .9॥ सम्पन । छोटो नाव जो चीनो छोग और पूर्वी 
ह्वोप समूद्र के निवापो काम में छाते हैं । 

5०74 ॥825 वाद के बयोरे। ये हवाई क्याव का पृक 
महत्वपूर्ण साधन है। दश्याजों खिड़कियों, अगैरा के 
सामने बालू के बोरे जमा देने से बमों के उड़ते हुए 
हुकड्ों से बचाव हो जाता है । 

89909/9 800 (77075 सपरमेगा की पोज । यह 


फौजी हजीनियरी विभाग का अंग होता है। इसझे ये 
फाम होते हैं:--( १ ) सेना के आगे बढ़ने के लिए 
रास्ता साफ करना; (१) अगर मार्ग में शय्रु ने 
जमीनी सुरंग बिछा दी हों था और कोई रुकावटें डाल 
दी हों तो उन्हें नष्ट करमा; ( ३) सड़क और पुछ 
बनाना और इनकी मरम्मत करना; ( ४ ) खाइया बगेरा 
खोदना; ( ५ ) शत्र के मार्ग में कांटेदार तार छुरंगे, 
बग्ैरा विछाना; ( ६ ) ज्त्र, को गति को रोकने के लिए 
पुछों सड़कों, बगैरा को सुरंगे लगाकर नष्ट करना; 
(७ ) किले-बन्दियों और वाड़ें सैयार करना । 
सपरमना की फौज का दस्ता पूरे सामान और 

भौज़ारों के साथ हर डिवोजन के साथ रइता है । 
( देखो 0७ विाश्टाप€शताए ) 

४00॥+ स्काउट । गुप्तचर । शत्र, को गति-विधि का पता 
छगाने थाछा और देख-भाक करने धाला | यह काम 
इकछ्ले-दुकले गुप्त्चर भी करते हैं और गुप्तचरों की 
डुकढ़ियाँ भी । आजकछ देस्व-भाछ का काम हवाई 
जहाजों के दारा होता है । 


( देखो १०००४7४७४४५587006 ) 


500'णा९वे छशाकी ?0!0ए चर-फूक नोति। अपना 


सामाम खुद नष्ट करने की नीति। यह भीति उस 

समय वरती जातो है जब यह अन्देशा हो कि अपने देश 

पर द्वाश्न का अधिकार होने वाह है। ऐसी तमाम 

चीज, मसछन. नमाज के भण्डार, कारखाने, तेल के 

गोदाम, पृछ, रेछें बग़ेश बरबाद करदी जाती हैं. ताकि 
: ये झत्र के काम न आ खके। - 
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8७७6०९०कांएएर्ट 070. चीखनेवाका बम। ( देखो 
807 ) 

* थ0ग्रा//6 पेंदे में घूराख करके छुवा देना। अगर कोई 
जहाज बेकार हो जाय तो उसे इस तरह दुबा दिया 
जाता है। युद्ध काल में बहुत से जद्दाज शात्र, के हाथ 
में पढ़ने की अपेक्षा पेंदे में छेद करके ढुबा दिये ज्ञाते 
हैं । ज्षमंनी का मणाहुर जंगी जद्दाजु प्राफ़ सपी ( (था 
9]0०6 ) इसी तरह डुबा दिया गया था। 


69 ?)9॥0 जछचर द्ववाह जहाज | (देखो 4॥-एछ) ' 


४९४०"०)-)2)$ ७चं-छाइट । खोजी भ्रकाध्ा। प्रकाश 
दिखा । बिजली का बहुत तेज और बहुत दूर तक 
पहुँचने बाला प्रकाह । इस प्रकार के प्रकाश जहाजों में 
छगे रहते हैं ताकि दूर तक का दृश्य नज़र भाता रहे । 
युद्ध काछ में नगर रक्षा भोर तट रक्षा के लिए बहुतसी 
सचंलाहटे चारों ओर छगादी जाती है जिनसे भागे 
वाके शात्र का पता छग जाय । 

9697'2॥-2) 3977026 खोजी प्रकाशों की बाद । 
हवाई हमछे से चेतावनी देने के किए तट पर छगायी 
हुईं प्च छाइटों की पंक्ति । हनका प्रकाश हजारों फीट 
ऊँचाई तक पहुँचता है जिससे दात्र, का हबाई जहाज 


फौरन दिखायी पड़ लाता है। इशारों से समाचार | 
मेजने के छिप भी सचछाइट का उपयोग होता है। 


909८"८ 00७"रा०6 गुप्तचर बिभाग । राज्य का बह विभाग 
जो सैनिक अथवा राजनैतिक महत्व की थुप्त बातों का 
पता छगाता है । इस काम के किए गुप्तचर नियुक्त 


होते दें जो देश-विदेश में तरइ-तरह की युक्धियों से ! 


का करते हैं। युद्ध काऊ में तो इस बिसाग का 
काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है । 
( देखो 05[07079809 ) 

860007 सेक्द्ान | टुकड़ी । सेवा के किसी विभाग की हुकढ़ो 
पैदक सेना की टुकढ़ी में छयमग १९६ स्लिपाददी होते हैं; 


रिखाछ्े की टुकड़ी में चार ले आठ तक घवार होते हैं; 


भौर तोपखाने की टुकड़ी दो तोपों को होती है । 

8070706 (077७ सर्बिस कोर । फौज का बह विभाग जो 
सोच पर युद्ध सामग्री भौर रसद पहुँचाने का इन्तजाम 
करता है। हस विभाग के पास बहुतसी हर तरह कौ 
गाड़ियां होती हैं जिनसे जरदी सामान पहुँचाने में मदद 
की जाती है। 
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5॥0 गोढा । गोछे में भौर बम में पह फके है कि गोछे 
वो तोपों से छोड़े जाते हैं भौर बम वैसे दी फेंके जाते 
हैं। गोले बहुत वदिया फौढाद के बनते हैं भर इनका 
भाकार कारतूस डी तरह नोकदार द्ोता है। ये भीतर 
से पोछे होते हैं और इनमें कोई विस्फोटक पदाथे भरा 
रहता है। गोले के दोनों सिरों पर फछीते छगे शहते 
हैं जिनकी सहायता से वह फटता है । 





| शिाशी, 47770प्राफांश'शं)2 कषच भेदी गोछा । यह 

गोछा बहुत मजबूत फौछाद का बनता है और जहाजों 

। पर मढ़ी हुईं मोटी फौछादी चादरों के बस्तर को मेदता 
हुआ 'चछा ज्ञाता है। 

शिाश), 09७ गैस गोला । ज़हरीछी गैस से भरा हुआ 
गोला । 

5॥0०)॥), हरा8॥ ४590५ए९ डप्रविस्फोटक गोछा । हस 
गोछे में उप्र घिस्फोटक पदार्थ भरा जाता है और यह 
बढ़ी-घड़ी हमारतों, किलेवन्दियों वगैरा को तोबने के 


| काम भाता है । 


8) 2, #ता05९ घूम्र गोकछा । धुएँ का बादछ पेदा करने 
वाला गोछा । इसके छोड़ने से धुएँ का एक परवा-सा 
वन जाता है और जिससे शत्रु को निद्माना बांधने में 
बहुत कठिनाई द्वोती है। 

( देखो 5700/6 ७0०९९॥ ) 

800, 8६87 फुलछक्नड़ी गोछा । इस गोछे में से घढ़ो 

प्रकाशमान फुलझड़ियाँ छूटती हैं. जिनसे उज़ार। हो 








जाता है और आस-पास की चीजे साफ़ नजर भाने 

छगती हैं । 

| 9॥0)-97००६ 8002" गोछों की मार से रक्षा करने 
बाढ्टा आश्रय या रक्षागार । हस तरह के रक्षागार 
जमीन के भीतर कम से कम २० फुट नीचे बनाये जाते 
हैं या ४-५ फुट मोटी सीमंट की दीवारों के बनते दें । 

8॥00६८ 77००७ बिजली सिपाही । इन सिपाहियों का 
दुस्ता शन्नू सेना पर विजछी की तरह हूट छर पढ़ता 
है। ये सिपाही चुने हुए होते दें भोर खास मौकों पर 
ही छड़ने के क्षिए भेजे जाते हैं। 

5]076 89/087४05 तट की तोप । तट रक्षा के क्लिप 
कगायी हुईं तोषों की श्रेणी । 

807207० बौछारी गोक़ा । हूस तरह के गोके के भीतर 
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बहुत-सो गोलियाँ भरी रहती हैं। जब यह फटत हैं 
तो चारों तरफ बोछार की तरह गोलियाँ छूटती हैं । 

50/20 घेरा । मुद्दासरा। श्र, के द्वारा किसी स्थान, नगर 
था फौज का पेरा छिया जाना । 

5026, /09/८ 07 घेरे की स्थिति । जब यद्द घोषित कर 
दिया जाता है कि कोई स्थान घेरे की स्थिति में है तो 
न तो वहाँ से कोई बाहर जा सकता है भौर न बाहर 
से कोई भीतर थाने दिया जाता है । 

8087+60 [,706 सिगफ्रोड छाइन | मेजिनो छाइन के 
जवाब में जम॑ंनी की सीमा पर बनाई गयी किलेबन्दी | 
यह किलेकन्दी मेजिनो छाइन जितनी सुदद॒ और 
सम्पूर्ण नहीं है और वरंमान युद्ध प्रारम्भ होने से कुछ 
ही दिन पहले थोड़े अस में तेयार की गयी थी । 
( देखो 'है8ए)0 [॥70 ) 


8 द्ास्‍्त । बन्दूकों और तोपों में छगा हुआ वह साधन 
या यंत्र जिसकी सहायता से निशाना बांधा भाता है। 

72 »)॥78 श्रम्माचार भेजना । युद्ध में समाचारों का ; 

ठोक तरद्द और ठीक समय पर पहुँचते रहना परमाव- 

इयक है क्योंकि इसके बिना युद्ध का संचालन टीक 

तरह हो ही नहीं सकता । क्राजकल यंत्रीकरण के युग 

में जबकि सनाएँ तेजी के साथ आगे बढ़ती चलो जाती 

हैं, समाचार भेजने का प्रबन्ध करना बहुत ही जिम्में- 

दारी का और कठिन काम हो गया है। सेना के प्रधान 

कार्याछ्य से विविध छोवनियों और पढद़ाबों को आज्ञाएँ 

तथा भादेश मे ःता; पड़ावों और छावनियों से कडने 

वाली सेनाओं को आदेश भेजना; छड़ने वाली सेना के 

विभिन्‍न विभागों भौर टुकड़ों में पारस्परिक संयोजन 

भर सम्पक स्थापित करना; हृस्थादि सब कारयों के | 

छिए बढ़े सुचारु समाचार-विमाग और यंत्रों की आव- 

। 

| 








दयकता होती है! इस काम के छिए देश, काल और 
परिस्थिति के भनुसार नीचे छिखे साधन उपयोग में . 
छिये जाते हैं :--- 

(१ ) झंडियाँ, (२ ) हॉक्िओप्राफ; (६) | 
कबृतर; ( ४) कुत्त; ( ५) रॉकट; (३ ) तार भौर 
टेलीफोन; (७ ) बेतार; 


(८ ) समाचार-वाहक , 
॥! 


सैनिक | | 


॥ 
पहछे ओर दूसरे सांधनों का उपयोग बहुत , 
सीमित है। ये तभी काम में भा सकते हें जब खमा- | 


चार भेकने के किए युद्ध-कषेत्र में ऊँचे-ऊँये टीके था 
पहाडियाँ हों । इनमें झंडियों के हशारों से या रोशनी 
के इशारों से समाचार भेजते हैं । 

कबूतरों और वुक्तों का उपयोग मी विशेष अव- 
स्थाओं में किया जाता है। इसके किए हन जानवरों 
को फाफी सथाना पड़ता है । 

रॉकट था पटासे के साथ पत्र भेजना उसी अव- 
स्था में सम्भव हो सकता है. जब यह नि्रचथ हो कि 
पटाखा ठीक स्थान पर जाकर गिरेगा। 

तार भौर टेछीफोन युद्ध में समाचार मेजने के 
सुक्य साधन हैं। हनके छिए समाचार-विभाग को 
युद्ध-क्षेत्र में जगह-जगह बिजली के तार फेछाने पढ़ते 
हैं और तरह-तरह के यंत्रों का प्रबन्ध करना पढ़ता है । 
गो्ों से बचाने के करिए तारों को जमीन में गहरा 
गावना पढ़ता है। तार और टेलीफोन के समाचार 
जहाँ तक हो संकेताक्षरों और सांकेतिक भाषा में भेजे 
जाते हैं जिससे शत्र, उन्‍हें न पकढ़ सके 

यंत्र-सजित डिवीजनों से सम्पक रखने के किए 
और डिवीजन में भी हर हिस्से के पारस्परिक संयोजन 
के लिए वेतार का सहारा किया जाता है। टेकों में 
बेतार के यंत्र छगे रहते हैं । ये यंत्र इसने छोटे होते हैं 
कि थोड़ी दूर तक ही काम में भा सकते हैं। हसछिए 
इनके समाचारों को बात, नहीं पकढ़ सकता। पर 
सेना के साथ बड़े काम के लिए बेतार के बड़े-बड़े यंत्र 
भी रहते हैं। इनके हारा संकेताक्षरों भौर सांकेतिक 
भाषा में समाक्षार भेजे जाते हैं । 

हर सेता में इस काम के किए पूर्ण संगठित 
समाचार विभाग होता है जिसे 02790|॥8 
5067"५09 कहते हैं । इस विभाग के कई अंग होते 
हैं---( १ ) देडक्ाटर से छावनो था पढ़ाव तक समा- 
चार पहुँचाने वाछा; ( ३ ) छारियों में बेतार के धंत्र 
लेकर चछने याद्या; (३) तार विछाने बाका; (४) बेतार 
के बड़े यंत्रों का संचाकन करने वाला; ( ५ ) समाचार 
भेजने बाछा; ( ६ ) मरम्मत करने बाला । 


87: भु०0"2 सिंगापुर । मछाबा प्राथ-ट्वीप के सिरे पर एक 


अत्यन्त राजनेतिक तथा झामरिक महत्व का टापू । यदद 
टापू दूर-पू्व की कु'जी समझा जाता है क्‍योंकि पह 
हिंद महासागर भर चीन-सागर को मिकाने वाके लझ- 
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बह धुएं के गोके छोद़ता चछा जाता हैं, जिसके परदे में 
उसको गति का दीक अन्दाज़ा नहीं छगाया जा सकता। 
57706 ह2९)) ध्रूम्रोत्पादक गोछा । ऐसा गोछा जो फट 
कर घुपूं का बांदर पेंदा कर दे । 
ह77[0" छिप कर गोछी चछाने वाला । (देखो 577.7782) 
97 छुक-छिप कर गोछी चलाना । शत्रु को तंग करने 
के लिए उसके रास्ते में सिपाही हृधर-डथर ठिपे बेटे 
रहते हैं और गोलियाँ चलाते रहते हैं। यह युक्ति 


डसरू-मध्य पर स्थित है । इस द्वीप का क्षेत्रफक 
२२५ वर्ग मोक्त है। यहाँ रांगा ( [!7 ) तेयार करने 
का दुनिया भर में सबसे बढ़ा कारखाना है। 

£4707 भोंपू | हवाई स्॒तरे से सावधान करने के छिए इसी 
प्रकार के भोंपू बजाये जाते हैं। यह भोंपू बिजक्की से 
काम करता है । 

90 फशाएी। कदी हुई खाई । एक विदोष प्रकार की 
खाई जो बम के टुकड़ों से बचाव के छिए 
सोदी जाती है | यह "४ के भाकार में खोदी कारगर तभी द्ोती है जब जमीन उबड़-खाबढ़ हो और 
जाती है और इसके भाप इस प्रकार होते हैं: छिपने के लिए उपयुक्त मौके हों । 
चोदाहई--सुंह पर २॥ फुट और नीचे १॥॥ फुट: गह- 9, 0. 8, ऐेस-भो कक 
हाई ॥ हे कट 7 के हर जज को कई के कहो 3978 स- ऐस । ख़तरे का इशारा । सकर- || 
बाजुओं के बीच का कोण १००९ । खाई के दोनों ओर | जप ससुर में कोई जहाज़ संकट में होता है तो वह 
६ हूंच के फासछे पर १। फट उंची बाँस की टह्ियां । बम के 2 कक हा जा रटबार "अक 

. सम बे | ' इस हृश| प्राप्त होते हो उस जहाज को सहा- 
मा हर डक |... यता पहुँचाने का प्रयक्ष किया जाता है। अगर नज़दीक 

रं ५५ 2, में कोई दूसरा जद्दाज जा रहा हो तो वह भी सुनकर 

कि देह के आह की हगह मे में तक आती है| मदद के लिए दौड़ पढ़ता है। ये संकेताक्षर सन्‌ १९१२ 

४]00 स्लूप | पुक प्रकार का छोटा जहाज जो नौ-सेना में | डी अंतर्राष्ट्रीय रेडियो टैकिआफ कान्फस में निरिचित 
विशेष क मों के लिए होता है । पैमायश का काम इसी | किये गये ये, और इन्हें विशेष रूप से इस किये चुना 

५ रह के बा के किया जाता ३. ५ |. गया था कि इन्हें खट-खटाना धहुत आसान है । 

979॥] /५१॥")$ छोटे इथियार | देखो (/7"5, /0)8)]) 

४॥0:6 ]3877'926 छुँएँ की बाढ़। फौजी मुकाम के ऊपर ! 
भौर चारों ओर अक्सर धुएं का गहरा आवरण बनाये | 
रक्‍्खा जाता हैं जिससे शत्रु उस पर बस का या गोले | 
का ठीक निशाना न छगा सके । ! 

४70/:6 ॥307!0 ध्ूम्रोस्पादक बम । ऐसा ब्षम जिसके | 
छोड़ने से ७ए' का बादर पैदा हो ज्ञाय । हस प्रकार के 
बम घुए को बाढ़ या धुए का परदा बनाने के काम | 


80प70 [,00४007 ध्यनि-अन्वेषण । यह पता क्षगाना 
कि कोई ध्वनि विशेष किस ओर से भर कितनी दूर 
से भा रही है। युद्ध में ध्वनि अन्वेषण पांच उद्देह्यों 
से किया जाता है । 


(१ ) शत्रु ज़मीन में सुरंग गाढ़ रहा हो तो 
उसकी दूरी और दिशा का पता कगाना, (२) ज़मीन 
में सुरंग खोदी जा रही ह तो उनको खोज निकालना; 





957070)685 ?00फऋ्घ097 घूम्र-रह्तित बारूद । ऐसी बारूद 


9770/:6 5080॥ धूम्रावरण । धुएं का परदा। जब कोई 


में भाते हैं। घुम्नोत्पादक बमों में टिटैनियम टेट्राक्लोराइड | 
(७४७7० “'७४७८0700०) और फास्फोरस 
(700४000775) का मिश्रण रहता है जिसके जलने 
से बड़ा गहरा सफेद रंग का धुआं पैदा होजाता है। 





। 


। 


जिसके जछने से घुआं पैदा न हो। बारूदी रुई तथा 
अन्य विस्फोटक इस श्रेणी के पदा् हैं । ( देखो ॥)7- 


900४6७ ). 





जहाज़ शदु से बचकर निकक भागना चाहता हो तो 


(३ ) छात्रु की तोर्षों की ध्वनि से डनकी दूरी और 
दिशा माल्स करना; ( ४ ) हवाई जहाजों की ध्वनि सें 
उनकी दूरी, ऊँचाई और दिशा जानना; ( ५ ) डुबकनी 
किश्तियों का पता छगाना । 

इन सब कार्मो के लिए अछग-अछग तरह के 
यंत्र काम में आते हैं पर सबका सिद्धान्त पुक ही होने 
से इन्हें भ्वनि-अन्वेषक ( 50070 ,008007' ) कहा 
ज्ञाता है । जमीनी सुरंगों को भावाज को पकड़ने वाका 
यंत्र ज्लोओ-फोन ( 060070706 ) होता है। ये यंत्र 
बहुत द्वी पेचीदा बनावट के इते हैं । 
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50प्रात ],0080'' ध्यनि-भन्‍्वेषक । 
4,009707 ) 

50प्रातै #8गह्ठगाए ध्वनि-दिशा-अन्वेषण | यह पता छगाना 
कि ध्वनि किस दिल्ला से आ रही है। ध्वनि-अन्बेषण 
उस अधस्था में हो सकता है जब कोई ध्वनि छगातार 
आ रही हो । पर ध्वनि दिशा अन्वेषण ऐसी ध्वनि को 
पकड़ने का तरीका है जो कभी-कभी भाती हो । जैसे 
तोपों के छूटने की ध्वनि | इस तरकीय से तोपों की 


( देखो 80ण070 


हूरी और दिशा का पता छगाया जाता है ताकि उन | 


पर निश्ञाना बांध। जा सके । इसके लिए विशेष प्रकार 
के यंत्र दो-तीन जगह निश्िचत दूरियों पर छगाये हुए 
रहते हैं । 

#]९80ाप क्षाक्रमण की नोक। हमछा करने वाछी फौज 
का वह भाग जिसमें भाक्रमण की सारो शक्ति केन्द्री- 
भूत हो और जो शत्रु की मोर्चेबन्दियों में भाले की 
तरह घुसना चाहता हो । 


१०४ जासूस । भेदिया । छात्र देश का या दूसरे देश का | 


गुप्तचर जो अपने देश की बातों का भेद लेता हो । 
( देखो !;9.707820 ) 

89789 बौछार । फुद्दार। फब्वारेदार पिचकारियों द्वारा 
जहरीले व्र्बो की ( मस्टई गेस, इत्यादि ) फुद्दार । 
8000तए० सक्‍वाहून । स्थऊछ, जल या हवाई सेना की 
एक इकाह। अंग्रेजी फौज के रिसाछे में स्क्‍वाडून 
चार जंगी जहाजं का होता है भौर दवाई सेना में एक 
अफसर के मातहत कम से कम हवाई जहाजों की संख्या 

का एक स्वचाडून होता है। 


500०07०7 ,९&0९/ स्कवाडून छीडर । इवाई जहाजों के | 


एक स्क्‍्वाइन का अफ़सर । 


55 प्रेप्त-ऐस । जर्मन नात्सीदछ की सेना का एक अंग। 


इसका पूरा नाम ।०)ए४-/४४/ ९] है, जिसका अर्थ | 


है “रक्षक टुकढ़ी ” । पेस-ऐस का संगटन ऐस-ए ( देखो 


5, 2, ) के साथ ही १९२८ में किया यथा था| पर | 


इसमें ऊंचे दर्ज के नात्सी छोग भर्त्ती किये गये । ऐस- 
ऐस के सिपाही काली वर्दी पहनते हैं और इन्हें बड़े कड़े 
नियमों की पावन्दी करनी पढ़ती है, यहाँ तक कि 
हनके विवाह सरबन्धों पर भी नियंत्रण रहता है। ऐस- 
ऐस के कुछ डिवीज़न तो स्थायी हैं, बाकी फाछतू समय 
में काम करते हैं। जहाँ बहुत बदी जिम्मेदारी भौर 
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हिम्मत का काम हो वह्दाँ ऐस-पेस डिघीजन का उपयोग 
किया जाता है । 

४87 9॥86]] फुछन्नडीदार गोछा । ( देखो 0॥0)) ) 

#/0पार्पाछा07' (४95५ छींक-कारक गैध । 

( देखो (॥0॥0&)| 9०/'[87'6 ) 

8007) ज़ोर का इमछा करना | इल्का बोलना । 

800६० ?0थञआं।0! मोर्चा । सामरिक महत्व का 
स्थान । 

89'क0(ए युद्ध कछा । स्थक, जछ और हवाई सेनाओं 
के संचालन की कछा । अपना कम से कम नुकसान 
करके शत्र, को अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाने की 
युद्ध-कडा । उदाहरण के लिए वतंमान युद्ध में हूंग्कंड 
की नीति यह है कि नाकेवन्दी के द्वारा जमैनी को कम- 
जोर करदे । उधर जम॑नी व्वरित्‌ युद्ध की नीति काम 
में छाना चाहता है । 
( देखो 4 677॥0॥; 3॥ड४९०€ ) 

जिष्योणा्रापा० डुबकनी किहती । पनडुब्बी। गोतारोर 
किएती । ऐसा जह्दाजु जो पानी की सतह पर चलने 
क॑ अछावा ग़ोता छगाकर पानो के अन्दर भी भासानी 
के साथ चले। 

आकार, वज़न, बनावट, सामान, इथियार, कौरा 

के छिद्दाज़ से पनडुब्बियों की कितनी ही किस द्ोती 
हैं। पनडुब्बियां २००० टन से लगा कर २५० 2न 
वज़न तक की द्वोती हैं ( देसो ॥077820 ) । हर 
पनडुब्बी के दो वज़न लिखे जाते हैं; एक तो ऊपरी, 
यानी जब वह सतह पर तरती हो, और दूसरा भीतरी, 
यानी जब वह पूरो पानी में छूबी हो | हारां कि इनका 
मुख्य काम तो टारपीडो मारना ( देखो 707]2900 ) 
होता है, पर बढ़ी-बढ़ी पनडुब्द्रियों में मझोछी तोपें, 
हवामार तोप भोर मशीन-गनें भी २हसी हैं । किसी- 
किसो पनडुब्यी में तो हवाई-जहाज़ भी रकखा रहता 
है। टारपोडो मारने के अछावा इनसे रुरंगें बिखेरने का 
काम भी लिया जाता है। कुछ पनडुब्षियां तो गश्ती 
जहाज़ ( देखो (7'50' ) के मुकाबछे की होती हें 
और कुछ विध्वंसक जहाज़ ( देखो 402870960 ) 
की वराबरो की । टारपीडो फेंकने के छिए इनमें बढ़े-बड़े 
नछ बने होते हैं । हर पनडब्बी में दो से छगा कर दस 
तक शरपीडो रहते हैं । 
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जब पएनढुब्बी पानी में गोता छगाना चाहती है 
वो पहले तो इसकी टंकियों में पानो भरा जाता है 
जिलसे यद पूरी हूब जातो है । फिर एक पंखे के ज़रिये 
इसका भागे का दिस्प्ता झुक जाता है जिससे यह पानी 
के अन्दर गोता छगा जाती है । आवश्यक गद्दराई पर 
पहुँचते ही यह फिर स्रीधी कर दी जाती है। हर 
पनडुश्बी फो ज्यादा से ज्यादा डूबने की गहराई निश्चित 
होती है । अगर उससे ज्यादा गहराई में चछी ज्ञाय तो 
ऊपर पानी के घज़न से छोह्दे की चादरें टेढ़ी दो जाती 


हैं और जोद जुछ जाते हैं । गोला लगाने में तीन-चार | 


मिनिट से ज्यादा नहीं क्षमते । अगर यह देखना हो कि 
समुद्र की सतह पर क्या हो रद्दा दे तो पनडब्बी ३० 


फुद से ज्यादा नीचे नहीं जाती क्‍योंकि इसमें छगी हुई , 


पेरिस्कोप था ऊध्य-दर्शक यंत्र का नक्व इतना ही छंया 
दोता है ( देखो ?677500])08 ) । 
ऊपर जाने के लिए हवा के ज़ोर से टंकियां 


ख़ाछी कर दी जाती हैं, जिससे पनइुब्बी हजकी हो 
जातो है । इस काम्र के लिए हर पनडुब्बों में दुबी हुईं. 


इवा से भरे बहुत से बड़े-बड़े बेन रहते हैं । 

पनदुब्बी श्वतह के ऊपर तो तेल के इ जनों से 
चलती है, पर पानी के भीतर विजछी से चछती है । 
इसलछिए इसमें दो-तरह के इ जन रहते हैं । 

टारपीड़ो छोड़ने के झिए भो दबी हुई्े हवा को 


शक्ति का उपयोग किया जाता है । टारपीडो का व्यास , 


२० हच तक का होता है। इसकी मार छगमग ५ 
मो तक भी होती है, यानी पांच मीछ के घेरे में 


आने घाछा कोई भी जह्दाज़ टारपीडो का निशाना बनाया ' 
ज्ञा सकता है । पर ये निशाने अक्सर चूक जाते हैं | 


क्योंकि जदाज़ भौर पनडुब्बी दोनों ही गति करते रहते 
हैं, इसछिए दूर से बिल्कुछ सही निशाना बांधना बहुत 
मुश्किल होता है । 


जब पनडुब्बी ऊपर होती है ठतव तो हसके 


नाविक खुछी हवा में सांस छेते रहते हैं, लेकिन गोता 
छगाने पर वे कोदे के घर में विल्कुछ बन्द हो जाते हैं 
भोर बेलनों में भरी हुईं भाषिसजन के सद्दारे जीते हैं । 
नाविकों की दो टोछियां रहती हैं । जब एक काम करती 
है तो दूसरी भाराम करती है । 

बढ़ी बढ़ी पतडुन्बियों में हतना तेछ और सामान 


॥ 








रहता है कि वे हजारों मीऊ की दौढ़ छूगा सकती हैं 
और हफ्तों बाद अड्डे पर आती हैं। पनडुब्बी की 
चाह भी बहुत तेज़ होती है जिससे यह जदाओों का 
पीछा कर सके । ऊपर की चाज़ भीतर की चात्न से 
तेज़ होतो है, मगर अब ऐसी पनडुड्यी ईजाद हुई है 
जो पानी के भीतर भौर भी तेजी से बच सकतो है। 
मामूछी तौर पर पनइुब्बियों की चाकू १० से १५ साट 
( देक्लो (70/ ) तरू होती है । 

पनडुब्भी में काम करने वाले हर नाथिक के पास 
बचाव का एक यंत्र होता है। इसे 0875 50909 
(/78700867 कहते हैं (देखो [08775 / 0] ५5)। 
जब पनदुब्बी खतरे में होती है दो नाविक छोग इस 
उपकरण को पहन कर दरवाज़े खोल देते हैं और ऊपर 
तैर आते हैं । 

एक मामूछी पनडुच्ची के बनाने में करीय ७५ 
छाखरुपया ख़चं हो जाता है। फिर भो यह इतनो नाजुक 
चीज होठी है कि पानो के अन्दर धक्का छगने से ही 
बेकार हो जोती है। जब तक कि पनडुब्बी पानी के 
भीतर बहुत गहराई में न चछी जाय तब तक हवाई 
जहाज से दिखलाई पड़ती रहतों हैं भर जक बम 
( देखो )0[/) (09726 ) फेंक कर नष्ट कर दो 
जाती है । 

जल युद्ध में पनडुब्बी एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
हथियार है, खास कर थ्यापारी जहाजों को नष्ट करने 
के लिए | इसके नाविकों फी ट्रेनिंग कई साल में पूरी 
इोती है और ये नाविक बढ़ी जीवट वाले तथा बलवान 
होते हैं । 

डदाहरण--फ्रांस ने सन्‌ १९२९ में एक पनढु- 
ब्वी बनायी थी जो दुनियां में सबसे बड़ी है। इसका 
ऊपरी वज़न २८८० टन और भीतरी बज़न ४३०० टन 
है । इसको छम्बाई ३६१ फुट, चढ़ाई २९३ फुट और 
ऊ'चाई २४३ फुट है। इसकी चाल १० नाट है और 
पह एक दौढ़ में १२००० मीछ तक का गइत कर 
सकती है । यह ७० पुरसा की गहराई तक गोता छगा 
सकती है | इसमें दो <-इंची तोपें, दो हवामार तोपें, 
चार मशीन गनें और दस २१,७ इंची टारपीडो नल 
हैं और इसमें १२ टारपीडो रहते हैं | इसमें एक ज़क- 
अर इवाई जहाज़ भी रहता है । 
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5िप्रप&१6 )/76 जछ घुरंग । ( देखो /४765 ) । 
5062 (979) स्वेज्ञ नहर | भूमध्य सागर और ज्ञाछ | 


जद्दाजु को वज॒न के हिलाव से कुछ किराया देना पढ़ ता 
है। कम्पनी का शश नामा सम्‌ १९६७ में खतम दो 


सागर को मिछाने वाली नहर | यह नहर एक फ्रांधी- 
सी हन्जीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स ने सन्‌ १८६९ में घना । 


जायगा और तब यह नहर मिश्र देश की सम्पत्ति हो 
जायगी । 


कर पूरी की थी और इसे काटने में करोब पौने दो | उपांए१6 हतृप४0 जाँवाजु दुस्ता । ऐसे सैनिकों का 


करोड़ पोंड खच हुए थे। इसकी छम्बाई करीब १०० | 
मील है भौर यद्द बहुत द्वो राजनैतिक, सामरिक और ' 
ध्यापारिक महत्व रखतो है। इसकी मालिक तो एक | 
फ्रांसीसो कम्पनी है, पर इस्लेंड ने इसओे बहुत से ! 


शेयर ख्नरीद्‌ छिये हैं । इसमें होकर निककने वाले हर ] 


इक. अ्पानमपनल्‍कल्प०>र, 


है 


प80४०७ दंग। युक्ति। चाकू | हथकंडा । युद्ध में 


सेनाओं , अस्त्र-शस्तों और पाधमनों को होशियारी और | 
चाढाकी के साथ उपयोग करने का ढंग । । 
| 


(ग: टेंक । विशेष प्रकार की फौछादी गाड़ी जिसमे पेटी 


द्वार पहिये होते हैं और तोपं छगी रहतीं हैं । 

टैंक के अविष्कार का श्रेय इ ग्लेंढ को है। इसका 
नाम टेंक इसछिए पद्ा कि इसकी बनावट का गुप्त 
रखने के छिए यह प्रथार किया गया था कि रूस के 
लिए टंकियां ( ['87|75 ) बनायी जा रही हैं। शुरू 
में इनका भाकार भी टकियों जैसा ही था। स्थक्ष युद्ध 
में भाज टेंक सबसे महत्व पूर्ण चीज हैं भौर इसने युद्ध 
की नीति और ढंग दोनों को ही बदल दिया है। 


टैंक की विशेषता यह होती है कि यदद मोटी 
फौछा री चादर का बना होता है जिस पर मामूछी 
बंदूकों का कुछ असर नहीं द्ोता । इस पर एक बश्सरी 
बुर्जी होती है जिसे तोपें छगी रहती हैं। चलने के 
लिप. इसमें दोनों ओर पेटियां ( (/6०'' 
]५७४0४5 ) छगी रहती हैं, जिनसे यह बड़ी तेज़ी के 
साथ हर तरह की ज़मीन पर सरकता हुआ चछा जाता 
है । बदियां टैकों में पहिये भा होते हैं भौर ऐसा इन्त- 
ज्ञाम होता है कि जरूरत के अनुसार वह पह्टियों पर 
या पेटियों पर चक्तने छगे। टेंक की दाकछ भी अजीब 
तरह की होती है । 

'टक साधारण हौर पर तीन तरह के होते हैं:-- 


दस्ता जो जान को इथेकी पर रख कर छढ़ते हैं, जिस 
प्रकार राजपूत छोग जौहर प्रत छिया करते थे। कहा 
जाता है कि ज़म॑ंनी और जापान ने इस तरह के सेनिक 
तेबार किये हैं । 


5िप्राफ्शापे९' भात्म-समपंण । हथियार ढाक्ष देना | 


हछके ( [/2006 ); मंझोले ( '४००४प॥० ); और 
भारी (769एए )॥ 

हलके टेंक ५-९ टन बजन के होते हैं और इनमें 
दो तीन हसकी तोपें छगी होती हैं । ये बहुत तेज 
चछते हैं। हनका काम देखभाल करना और शत्रु को 
भागती हुईं फौज का पीछा करना है । 

मंझोले टेंक १४-२० 2८न के द्वोते हें और इनमें 
चार-पाँच मंझोली तोप॑ द्वोती हैं । ये यंत्रसजित 
दिवोज़न का मुख्य अंग होते हैं । 

भारी टेंक ३०-७० टन से छशाकर ०-८० टन 
तक के द्वोते हैं । ये चछते-फिरते किले मालूम पढ़ते हैं। 
इन पर बहुत मोटी फोलछादी चादर भद़ी रहती है । 
ये सेना के आगे-आगे चछते हैं और हाथियों का-सा 
काम करते हैं । मामूछो किलेबन्दियाँ और मकान 
बग़ैरा तो इनकी टक्कर से ही नष्ट हो जाते हैं । 

हर टैंक में बेतार का यंत्र रहता है जिसके द्वारा 
सब टेंक एक दूसरे की गति-विधि के सम्पर्क में रहते हैं 
भौर सब का संचाछन ढंग के भनुसार होता रहता है । 

डेक्कों को नष्ट करने के छिए ख़ास तरह की तोप 
भौर बन्दूकें बनायी गई हैं. और तरह-तरह फी किले 
बन्दियां की जाता हैं । ( देखो 470 -877| 6पग; 
8870००१ ज७७ कीशिाह॥ा०॥6 क07व- 
क्‍628007; 'च९०0॥७75800॥7 ). 


पुछ्ा:०' लेक का जद्दाज़ । 
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गु'#ट्टूश निशाना । छक्ष्य । 


]'७72९६$ ै/९'०.)७॥6 हवाई विश्ञाना । बेतार से संचा- 
छित, त्रिना चालक वाले इवाई-जद्दात॒ को इस नाम्र से 


पुफारा जाता था क्योंकि शुरू में दस धरह के हवाई 


जहाज़ों को उड़ा कर उन पर निशाना मारने का 


अभ्यास किया जाता था । 


प७7४०॥, धा)00"7 फौजी निशाना । ( देखो ))- | 


$क"ए ७ ) 

७७४ 5)9 चांद्मारी का जहाज़ । 

एक" 0935 अश्र गैस। ( देखा (06070) जैंशा- 
487"6 ) 

ए0७५४४07४9 70४०४ देशोय सेना | अंग्रेजी सेना का 
एक अंग | शाल्ति काल में इसके सिपाही साल में 
एक बाशर कुछ दिनों के छिए ट्रेनिंग कैएए में डुछाये 
जाते हैं। इस सेना का संगठन सुख्यतया देश को 
रक्षा के लिए किया जाता है। 


पए७तनोठाप॑कों ए्र॥07/$ देशीय समुद्र । देश सीमागत ' 


समुद्र | समुद्र वर्सी देश के तट का समुद्ध जिस पर 
उस देश का अधिकार होता है। देश्लीय समुद्र की 


पेटी में आने वाले जहाज़ों पर भी उस देक्ष के नियम ' 


और कानून छागू होते हैं। मामूछी तौर पर यहद्द पेटी 
तट से तीन मीक्ष चौड़ी मानी जाती है । 
॥6७णशां। थ्मिट । ( देखो 3070, #८९॥497ए । 
]५४॥७ ])097 काछ-बम । ( देखो 30॥॥।0 ) 
||५॥06 7"॥७९ क्ारू-पछीता । ( देखो ७७७ ) 
!'. ऐर. १. दो-ऐन-टी । ( देखो 725]0]08४०७ ) 
[07782० जहाज़ी वज़न। व्यापारी जहाज़ोंका मिश्र 


वज़न ( 07055 07792० ) तो यह बतछाता है | 


कि उठ्का कुछ भार कितना है और शुद्ध वज़न ( (९६ 
[७०2० ) से यह ज़ाहिर द्ोता है कि उसमें 


कितना माल छादा जा सकता है। अंग्रेज़ी जडाज़ों में | 


४० घन; फुट जगह का पज़न $ टन सान छिया 
जाता है 
जंगी जहाज़ों का जहाज़ी वज़न उनका पूरा भार 
बतछाता है । 
]'077900 ढारपीडो । जहाज़ों में छेद करके उन्हें डुवाने 
का यंत्र । टारपीडो की हक सिगार जैसी होती है भौर 
इसमें उम्नकिस्फोटकू पदाथे भरा रहता है। इसके 
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भकारा गति देने के लिये इसमें छोटा सा 
इंजन रहता है । इसमें पंखे भी होते हैं और 
गति की दिशा को स्लरीधी रखने के लिए एक 
घिरनी ( 097050०00० ) छगी रहती है । 
शारपीढ़ो १० इंच से छगाकर २० इंच तक व्यास के 
होते हैं । ये पनडुब्यी या विध्वंसक जद्दाज़ था टारपीडो 
किश्ती या टारपीदो-वाहक हवाई जदाज़ से छोड़े जाते 
हैं भौर अगर निशाना टीक बेठ जाय तो पानी के 
भ्रीतर जहाज़ के पेंदें को फोड़ ढालते हैं। इनको 
छोड़ने के क्षिए पनड॒ब्बियों, विध्वंसकों और टारपीर्डो 
किश्तियों में नक बने होते हैं । इन्हें दबाई हुईं दवा 
ही शक्ति धरे छोड़ा जाता है। टारपीडो छगभमग 
१०,००० ग़ज़ की दूरी हक के जहाज को खबर के 
छक़ता है भौर इसे एक भीछ पहुँचने 4 डेढ-ढो 
मिनिट से ज्यादा नहीं छगते । इसकी बनाथट 
बड़ी पेच्चोदा होती है । एक टारपीढो की छगात 
२५ हजार रुपये तक होतो ३ । दारपीढो से 
बचाव के लिए बड़े जंगी जह्दाजों के पेंदे में 
दोहरो फौछादी दीवारें बना दी जाती हैं. जिससे 
क्रगर बाहर की दीवार में छेद भी द्वो जाय तो भनन्‍्दर 
की दीवार साबत रहने से जहाज में पानी न भर सके | 


| 4070०0० 320% दाएपीडो-किश्सी । ( देखो 4-30 ) 
' ग७%७१० "प्रो टारपीडो की लोप । ( देखी '/'07०९१०) 
' ]0क0क्लापक्। ?0फ्ञ७/5 एक-पत्तात्मक राष्ट्र | यह थाम 


दृटछी और जमेनोी के छिये पयुक्त ढ्वोता है । ( देखो 
॥)06&00'श99 ) 

|५४०७० ॥39)0: चमकदार गोछी । इस तरह की गोली 
पर फास्फ़ोरस वगेरा इस तरह के शसायनिक पदार्थ 
छगे रहते हैं, जो हथा की रगड़ से सुलण कर चम्क 
उठते हैं । इस चमक से यह मालम द्वो जाता है कि 
गोछी किधर जारही है। जब योछों या गोछियों की छड़ी 
की छड़ी छोड़ी जाती है तो बीच-बीच में चमकदार 
गोक्षियां छगादी जाती हैं जिससे बन्दूक चछाने वाले 
को पता छगता रहे कि छूटी हुईं गोछियां ठीक 
दिशा में जा रही हैं या नहीं । 

पुफछाछ00 (07.5 बारबरदारी की फौज । सेना का 
बह विभाग जो युद्ध क्षेत्र में सामान ढो-ढो कर पहुँचाने 
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का काम करता है। इस काम के छिए तरह-तरह को 
गाड़ियां होती हैं । 

प्र१७७]९/ ट्राछर । एक प्रकार का छोटा जहाज जो सुरंगे 
समेटने के काम में भाता है। ( देखो ४४ ४)७॥]5 ) 

१७७ए संधि । सुलहनामा । दो या अधिक राष्ट्रों के बीच 
आपसी समझौता या प्रतिज्ञापत्र | संधिपत्र पर राष्टों 
के राजमेलिक प्रतिनिधियों के दस्तखत होते हैं पर ये 
सही तभी माने जाते हैं जब उन राष्ट्रों को सरकारें 
बाजाब्ता इन्हें स्वोकार करझें। आम तौर पर संधियां 
युद्ध की समाप्ति पर की जाती हैं और इनके द्वारा 
इमपर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्‌ इनको छातों का 
पाक्न करने की प्रतिज्ञा करते हैं । युद्ध के अछावा 


किसी खास उद्देश्य के लिए भी संधि क्री जाती है । | 


आजकछ तो देशों के थीच व्यापारिक संधिया भी 
होती हैं । 

एफशाणा खाई । युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों को गोले गोलियों 
को बौछार से बचाने के लिए खोदी हुई खाई । 
सन्‌ १९१४ के युद्ध में तो खाहयों में छिप कर लड़ने 
की एक कक्षा ही बन गयी । 

पफआएं। '0ा४५धा' खाई की सुपकिया | खाइयों से 
गोला फेंकने ब/छी छोटी तोप । ( देखो )0/48/' ) 

एफश॥०। ४४४४७7/० खाइयों का युद्ध । इस युद्ध में 
दोनों पक्ष की फौज दोमों ओश खाहयाँ खोद कर उनमें 


छिपी रहती हैं । सामने कांटेदार तार के घने जाक लगा | 


दिये जाते हैं । हन खाइयों की रचना भी बढ़ी घूम 
घुमावदार होती है और इनमें सिपाहियों की मामूली 
जरूरतों का पूरा इन्तज़ाम रहता है । विपक्षी खाहयों के 
बीच की भूमि उदासोन भूमि (४०-७9775 ,870) 
कहलाती है। दोनों भोर से तोप॑ और बन्दूकें चछती 
रहती हैं और लगर मौका छग जाय तो एक तरफ की 
फौज यादर निकऊ कर शत्र की खाहुथों पर अधिकार 
करने की कोशिश करती है । 
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प/ ४2०" छबकबी । बन्दूक का वह रिंप्रंग जिसे दबाने या 
खींचने से घोड़ा गिरता है और बन्दृक दरती है । 
पण।॥०0-000०७॥० दाइनाइटोटोल्युइना (देखो 5|00- 

8925 ) 

पणफापा० 80 ब्रिपक्षीय समझौता । इटक्षी, जम॑नी 
ओर जापान के बीच एक दूसरे को सहायता करने को 
समझ्नौत। । 

१700% दछ । अंग्रेजी रिसाले के एक ट्र प में ४० सवार 
होते हैं । 

(7009 ("67 सेना-वाहक हव'ई जहाजु। ( देखो 
470'क ) 

॥70०? 0 ०7१९८०७॥४"४४०7 सिपाहियों का जमघट। 

[""00]8 सिपाही । जैसे 70॥97 7०००.७, हिन्दुस्तानी 
सिपाही । 

'४००८ विराम संधि | अस्थायी संधि | भारजी सुछह। 
जब युद्ध में एक पक्ष हथियार दाल द या दोर्नो पक्ष 
छऊड़ाई बन्द करना चाहें हो विराम संधि की घोषणा 
करदी जाती है और युद्ध बन्द हो जात! है । अगर इसके 
याद स्थायी संधि ( देखो 7'४५ ) द्वो ज्ञाय तो 
ठीक, वरना युद्ध फिर शुरू हो जाता है। 

[०४९४६ सुरंग खोदना | जुमीन के भीतर विस्फोटक 
सुरंगें बिछाने के लिए या छिपने के छिए सुरंग खोदना । 

पुपा7७ ६ बुर्जी । टेंकों, हवाई जहाजों भौर जंग्री जहाजों पर 
बनी हुई बुर्जी जिसमें बन्दूक ओर ताप चढ़ी रहती हैं 
और जिस पर देखभाल करने वाला ( (0956"५९४ ) 
बैठा रहता है। 

]पा०छ, 23770पा'०ते बख्तरबन्द बुर्जी । फोौल्ञादी 
चादर से मी हुई बुर्जी । 

॥पाफ००, 507 तोपदार ह॒र्जी । 

पएफफशं, ०४० शा।ह घृमने वाछी बुर्जी । ऐसी बुर्जी जो 
चारों भोर घूम जाती है और तोपों या बन्दूकों फा 
निशाना चारों हरफ़ छगाया जा सकता है । 
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5062000! ( समुद्र के भीतर चलने बाकी किश्ती ) फा 
संक्षिप्त रूप है। ( देखो 5पो)&/भ70 ) 


([(7#/0०7०) आखिरी मांग । युद्ध का भंतिम सन्देश | 


भन्‍्तरराष्टरीय नियम के अनुसार किसी देश के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा करने से पहले उसे एक अंतिम संदेश 
भेजा जाता है जिसमें कुछ शर्ते पेश की जाती हैं। इन 
शर्तों के भस्वीकार होने पर युद्ध ठेढ़ दिया जाता है । 


| 


एं-309 छुवकनी किश्ती । यह गाम जम्नेन दाब्द 707" ! ऐंण&॥00०7/४ एक-पक्षीथ | जब कोई राष्ट्‌ बिना किसी 


दूसरे राष्ट्‌ को मर्जी या सलाह से उसके बिरुद्ू कोई 
कारंवाई कर के तो डसे एक-पक्षीय कारंबाई कहा 
जाता है। 

09॥ फौज का कोई छोटा हिस्सा। 

| छ. 8, 8, 8. ( एग्रक्त ० 8०ट८ंथीं७ 90जं०५ 

१०|)ए०१८५ ) सोवियट रूस का संक्षिप्त नाम । 





एशगह्टणता'ते हरावक की फौज | लड़ने बाकी सेना का 


शग्रभाग । 


५-(५५ग] ४97 पिज्य भान्दोलन । वर्तमान भद्दायुद्ध में | 
जमेनी के विरुद्ध जनतन्त्र दी विजय का नेतिक 
भान्दोकन । कहते हैं कि अधिकृत्त फ्रांस में कुछ मन ' 
चले छोगों ने जम॑नों को बिद़ाने के छिए जगहद-जगद्द । 


५ का चिन्द्र बनाना झुझ किया जिसका अर्थ था कि 
क्रांस की विज़य की इच्छा रखने वाले चुपचाप नहीं 
देठे हैं। जमंनी ने इस प्रगति को रोकने की चेष्टा की 
तो यह आन्इछन बाहर भी फेछ गया और सब 
जनतन्त्र राष्ट्रों ने ४ को विजय का डिन्द्र मान क्षिया । 


इन देक्षों में इस चिन्ह को बहुत महत्व दियाज़ा ! 


रहा है । 


५७४४४:)०७, 7८७४४ 7 बसाईं को संधि । यह संधि 


सन्‌ १९१४-१८ के थुद्ध की समाप्ति पर फ्रांस के 
बसाई नगर में २८ जून सन्‌ १९१९ को हुईं थी। 


इसके १५ भाग थे । पहले भाग में अन्तर्राष्टीय परिषद्‌ | 
का विधान था; दूसरे और तोसरे भागों में जमंन्री के ! 
कुछ भागों का बटवारा किया गया था; चौथे भाग में , 


जमनी के उपनिवेज्ञों को मित्र राष्ट्रों में बांद दिया 
गया था; पांचवें भाग में जमेनी को निरस्त करने को 


५ 


योजना थी; आठवें और नवें भाग जमंनी से कड़ाई 
का इ्जाना घसूकछ करने के बारे में थे; चो+ वे भाग 
में जमंनी के राइन प्रदेश पर मिन्न-राष्ट्री को अधिकार 
दिया गया था; इत्यादि । जर्मनी ने हस संधि पर हस्ता- 
क्षर हो कर दिये, पर इसकी शर्ते उसे इमेशा खटकती 
रहीं और उसके भआात्म-सम्मान को ठेस पहुँचाती रहीं, 
जिसका नतीजा यह हुआ कि उसने मौका पाफर इस 
संघिपम्र को रही की टोकरी में ढार दिया। कुछ 
राजनीतिज्ञों का ख़याक है कि अगर बसाई की झंधि 
में जमंनो पर इतनी कड़ी शर्ते न छगाई गई दोतीं तो 
शायद वत्त'मान युद्ध की नौबत न जाती । 

(५८९४००॥05 ब्रणोष्पादक गैस । ( देल्लो ()॥9॥॥08॥ 
फ़द्वाक'8 ) 

ए०४४०७४४०१० 00१०5 सैना का पश्चु-चिकित्सा विभाग । 

* ४70078 (77055 विक्टोरिया क्रॉस । एक अंग्रेजी तमग़ा 

| जो युद्ध क्षेत्र में असाधारण चीरता भौर साहस का काम 
करने वाले सिपाही को दिया जाता है। 

भाछ०ण'ए (कगाक्ष&7 विज्ञय भानन्‍्दोकन । ( देखो ४- 
(/०्ग्राःथ्षं 27 ) 

५०॥०३ त्ोषों या बंदूकों की बाद | बहुस-सो तोरषों था 
बंदूकों का एक साथ दागा जाना । 





।। 
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फ्रो 
७ 478 युद्ध के उद्देश्य । वे उच्च उद्देश्य जिनकी सब तरह के जहाज इस श्रेणी में भाजाते हैं। जंगी 
खातिर कोई देश युद्ध में उतरता है । जहाज&ों को एक प्रकार से पानी पर चलने वाले फ़ौछादी 
फर्क 0 है पंपरंणा विछग्वित युद्धू। घिन्ताऊ युद्ध किछे समझमा याहिएु । हर बड़े देश के जंगी जहाजों 
( देखो ॥तपतणा शिक्षा ए ) में अपनी कुछ विशेषता होती हैं, पर उपयोग और 
५१७/ 7876 जंगी हवाई जद्दाज | युद्ध के काम में आने उद्देश्य सब का एक ही होता है। जंगी जद्ाजों की 
वाला हवाई जहाज । ( देखो /५॥07» ) |. कुछ मुख्य किसमें नीचे दिये हुए नकशे से मालूम 
५४४ ४॥॥8 जंगी जहाज्‌ । जछ युद्ध में काम थाने वाछे होंगी: -- 
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उपय्युक्त दिभिन्न जहाजों का कुछ बर्णन मीचे 
दिय्या जाता है.-- 

2526/005॥79 जंगी जहाज । यह नंगी बेड़े का 
सबसे बढ़ा, सबसे कौमती भर सबसे भव्य जदाज है। 
इसे जंगी बेड़े की जान समझना चाहिए। आधुनिक 
जंगी जद्दाज्‌ ४५,५०० टन वजन तक के होते हैं और 
इसमें $५ हंच मोहरी तक की कितनी ही भारी-भारी 
तोपें फौछादी मीनारों पर चढ़ी रहती हैं । इनकी चाल 
भी ३० नॉट तक होती है। ( देखो /28//26970 ) 

88006 (७प्रांउ७" जंगी गदइती अद्दाज। यह भी 
ज॑गी जद्दाज की किस्म का होता है, पर यह उससे कुछ 


हलक होता दे जिससे इसकी गति और दौद बढ जाती - 
है। भाजक॒छ जंगी जहाज और जंगी राइती जहाज का ' 
फके बिह्कुछ मिसता जा रहा है और इन दोनों की : 


खूबियाँ मुख्य जंगी जद्दाज ( (४8४६8) 507) ) में 


शामिक्त कर दी गधी है। (देखो (8(]6 (7परांपश") 


(/'प887 क्रज़र । गइती जहाज़ । अगर जंगी 
जहाज बेढ़े की जान है तो गएती जहानों को उसका शरीर 


समझना चाहिए | गहती जहाजों का फौछादी बस्तर 


नंगी जहाजों से बहुत हछका होता है और ये बजन भौर 


आकार में भी छोटे होते हैं । इनमें ८ ह'च मोहरी तक ' 


की तोप॑ चढ़ी रहती हैं और टारपीड़ो-सोप तथा हवा- 
मार सोपें भी होती हैं। इनका काम समुद्री मार्गों को 
रक्षा करना होता है | हछके गइती जहाज में ६ इंच 


भौर ६ इंच से कम्त मोहरी की तोप होती हैं । गश्ती | 


जहाजों की विशेषता यह होती है कि ये एक वार में 
१०,००० मोक तक की दौढ़ मार सकते हैं। इनको 
गति ३०-३५ माट होतो है । ( देखो ()'पा567 ) 
4]0000 ],९७0७/ प्रधान विध्यंसक । यह 
विध्वंसक जहाजों के बेड़े का नायक होता है भौर 
मामूछी विभ्वंसकों से कुछ बढ़ा, भधिक शक्तिशाली और 
मजबूत होता है। ( देखो #0॥/]8 ,0९80087 ) 
0080009९7 विष्यंसक जद्ज़ । धरबादी 
जहाज । मारू जहाज़ | ( देखो ॥)0907096/ ) 
4-30&/ इ-बोट । इसका दूसरा नाम मोटर 
टारपीडों बोड भी है। ( देखो /7-208/6 ) 
5ए07/87770 बुबकनी किश्ती । ( देखो 
5िपप्रक्षाप76 ) 
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4047 एशवापप०९ बायुयान वाहक जहाज़। 
( देखो 8॥7087 (छत ) 

40760 शषटाशातिक्षा हमरियारबन्द 
ब्यापारी जहाज़ । ( देखो 37780 (०70) ॥[- 
ग़ाक्षा] ) 

8007 शाते ०६ [,8ए०/ जाज्ष बिछाऊ 
जहाज़ | समुत्र में केदार तारों की बाढ़ बनाने वाका 
जहाज़ । 

(7089 0प४7'0 0४॥७०' तट रक्षक छोटा 
जहाज़। इसका क्राम समुद्र तट पर पहरा देना होता 
है। ये जहाज़ २००० टन तक के होते हैं और इन 
पर ३ इंची और ५ इ'ची होप रहती हैं । 

]0000०५ ४॥79 रखद का जद्दाज़ | नौ-सेगा को 
रसद भौर युद्ध-सामप्री पहुँचाते चाछा जहाज़ । 

ध0॥ 3046 गन बोट । (देखो 000 308/) 

पछ0०छा० शिव) असपताकी जहाज़ । 

6 ].0ए०७' सुरंग बिछाऊ जहाज़। 
(देखो )(00 ,8ए७7) 

)(778 5000७” सुरंग समेद जहाह । 
( देखो ॥(॥76 5960[007 ) 

(07007 मॉनीटर । यह तट रक्षक से बढ़ा 
भौर मज़बूत होता है और पहरे का काम करता है । 

000)0' 507 घररोंदा जड़ाज़। आाधभय 
दाता जहाज़ | इसका यह नाम इसक्िए पद्मा कि यह पन- 
डुष्क्यों,विध्व॑ सकों,टारपीढो-किश्तिषों और दूसरे छोटे- 
छोटे जहाजों की हिफाजत माता की तरद्द करता है । 
यह काफ़ी बड़ा होता है भौर इसमें हतने विभाग होते 
हैं; तेछ का गोदाम; ठकाई खाना; मशीरें बनाने का 
फारखाना; द्ोहार खाना; टारपीडो बनाने ओर मरम्मत 
करने का कारखाना; गोदास् । पनडुब्बियाँ बग्ेग चुटे कत 
होकर या ख़ाली होकर इस जह्दाज़ के पास आतो हैं 
भौर दुरस्त होफर तथा स्रामान छेफर फिर अपने काम 
पर चढछ्ो जाी हैं । 

00] ]७7४०० तेक का गोदामी जहाज़। इसमें 
एक बड़ी ज़बरदस्स टकी होती है । 

४ि७७भा' ४77 मरम्मती जहाज़ । इसमें 
महाजों की टूट-फूट की मरम्मत करने का लाधन भोर 
सामान रहता है। 
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सम्ेशने के काम में जाता है । 


इनके अछावा और भी बहुत से छोटे-मोटे 
जहाज़ युद्ध में काम जाते हैं । वतमान युद्ध छुरू होने 
से पहले संसार के प्रधान राष्टों के पास किस किस्म के 
कितने जहाज थे, इसके भआंकदे यह दिये जाते हैं:-- 


877ए०५ 5079 पेमायज्ञी जहाज। शान्तिकाल 
में पद जहाज धहुव्री नाप-जोख का काम करता है, 
पर इसे युद्ध में भी उपयोग कर किया जाता है । 

[9४०४ 50 चांदमारी का जहाज। इस 
जहाज पर निशाना छगाने का अभ्यास किया जाता है। 

'एएथफ्त)0/ ट्राकर। यह सुरंगे बिछाने और ! 


आओ ' 
जंगी जहाज ३१३ १५ ९ ५ -+ ४ ४ 
भंगी गश्ती जहाव है ८ लक 0 तह: मना, अमन 
बक्तरवन्‍द गइती जहाज बस कम पथ नस अह । अन्ू 2०६ 
वायुयान वाह के 2. ६ ६ ६ ३६ १६६ -- १ 
वायुधान बाहक 3 $ ने ४ $ ने ला ना 
गइसी जहाज ( ८ इंची तोपं ) १५ १९ १३२ ३ ७ ईे 
गषती जहाज ( ६ इंची तोपें ) श६्‌ू १७ ३१४ ४३ ६ ४२ $ 
विध्वंसक भौर टारपीडों फिश्तियाँ ११६ ७० ८१ 9४) ४२ ८२ १५ 
पनहुडिवियां ( बढ़ी ) ४९ २३ पे६ ७४२ ३३ ८० ॥ 
पमइुब्बियां ( छोटी ) ने पा कभऋआा “+ शई + “- 


व्यापारी जहाज (कुछ वजन टनों मं). २ १० ९० ७५ ३० ४| ६५ १२॥ 
करोड़ छाख छाख छाख क्वास काज छटाज छाख 


इसके बाद तो इनमें से कितने ही जहाज समुत्र में अफ्रिडा का हम्लेंढ के साथ कैसा सम्बन्ध रहे, यह 


हब चूके हैं और बहुत से नये बन गये हैं कौर बेच रहे हैं । उल्लेख है। हम देशों को डमीनियन की स्थिति प्राप्त है 
इसलिए जंगी जद्दाजों की संख्या का ठीक अन्दाज छगाना | और सब मामलों में थे बिल्कुछ स्वतस्त्र हैं। इनकी 
हस समय असम्भव है । राज्य शासन ध्यवस्था हम्हीं की पार्कियामैन्ड निर्धारित 
जरा फए0णा पच्छिमों युद्ध क्षेत्र | जमेनी के करती हैं । 

पह्छिम में फ्रांस की सीमा का मोचो | ए॥४० प्००४० संयुक्त राष्र्‌ भमेरिका के प्रेसीडेल्ट का 
फ४४का॥50", 880० 0 वैस्ट मिनिस्टर का सरकारी निवास-स्थान | यह बाशिंगछन नगर में हैं। 


विधान । इस विधान में दृटिश खात्नाउय के श्रदस्थ | "72 पक्ष । पाइवे । सेना का पाश्वेवर्शी भाग । 
कैनेडा, भास्टे किया, न्यू-जीकेंड, भाव छठ भौर दक्षिणी | शे707&ण पीछे इडना। क्षात्रु के दबाव के कारण फौजों 
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की विभिन्‍न प्रमतियों की गणना की जाती है । उदाहरण 
के लिए अगर किसी हमले का शुम्यकाक दिन के एक 
बजे निरिचत कर दिया गया हो ती हमछा होने के बाई 
का समय शूम्यकाछ से ही गिना क्ायगा । यावी अगर 
३ बजे कोई घटना हुई दो तो कहा जायगा कि वह 
( शून्यकाक् से ) दो घंदे बाद हुईं । सैनिक आश्ाओं 
में किसी श्यूस्यकाछ को आधार मान कर आगे के 
समयों का उल्लेख होता दे ताकि पात्रु को ठीक पता 
न छाग सके । 


का अपने-आप पीछे हट कर नया मोर्चा कापम करना । 

' एश]०ए७ 07055 095 मस्टर्ह गेंस का जमंन बाम। 
( देखो (97४0७) शैंकार्ष&"8 ) 

एथ०च् 7०७४) जापानी ख़तरा | यूरुप के छोय जापा- 
नियों को पीक्षी जाति ( १९॥०छ ६७०७ ) का 
मानते हैं भौर हन्हें खतरा है कि जापान पूर्व में यूरुप 
के शष्टों का प्रभाव नष्ट करके क्षपना प्रभुत्व जमाना 
चाहता है । 

207० 00० श्रुग्प काछ | युद्ध शब्दावछ्ी में शूस्य काछ 
जल निष्चिचत समय को कहते हैं जब से किसी युद्ध 


8 200६09१७०0४/ 


ि 


४0079 70१०0०.०७ इबाई जद्दाज़ों में कद कर जाने 
वाछी पेदरू सेना । । 

27-00'50776] 0770 जननाशक बस | यह नयी । 
किस्म का बम जापान ने मिकाका है । थह ढछवां छोहे 


का बना होता है भौर इसका वजन सिर्फ दो पोंड 
होता है । यह बस खतरनाक इसलिए है कि यह पता 
नहीं छगता कि यह कब फट जाय। इस तरह का 
बम २४ घंटे बाद तक कारगर होता पाया गया है। 


3079 एणशश०त जाए) फ्रञाएशए० काते 
70670[9"9 डग्नर विस्फोटक और आग छगाऊ बम । 
बह बस जापान ने इंजाद किया है। फ़टने पर इसमें से 


भो बढ़ा खतरनाक होता है क्योंकि ये धारीर को मा 
दृतोहें । इन्हें एक बार घुस्ताकर अगर फि' पैसे ६ी रहने 
दिया जाय तो सूखने पर ये फिर ज़क उठती हैं। इस- 


छोटी-छोटी रबढ़ की टिकियां चारों ओर फेक जाती हैं। 
इत टिकियों में फ़ारफ़ोरस छगा रहता है जिससे ये जहां 
गिरें वहां भाग छगा देती हैं। हुस्दें हाथ से उठाना 


न आल कल ४, 


छिए इन्हें इकट्ठा करके अकग पटक देना अदिए ताकि 
जककर अपने-भाप नष्ट हो जांध। 


98 
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07802) ड्राप्ट । किसी जद्दाजु को तैरने के लिए कम से 
कस जितने गहरे पानी की आवश्यकता होती है वह 
गहराई उस जहाजु का ड्राफ्ट कहछाती है । 


5 


7६78 जलते हुए पछीते । ये जकते हुए पछीते हवाई " 
नहाजों में से गिराये जाते हैं जिनसे नीथे रोशनी हो ! 


७ 


(९४०)७.५७॥70 सर्वोपरि युद-संचाकक । जछयुद, | 
स्थछयुद्ध भौर हवाई युद्ध, तीनों का संचाछन करने , 
धाफ़ा एकमात्र सेनामायक । | 

97700 ब्लाइडर । बिना मशीन के हथा में तेरने बाछा 
एक उपकरण । ग्हाइडरों में बेठकर हवा में तेरना पक 


[_ 


जाती है और निशाने पर कम गिराने में मदद 
मिलती है । 


कछा थन गया है । युद्ध में ग्छाइडरों का उपयोग 
फौज उतारने के छिए किया जातो है। एक हवाई 
जहाज से कितने ही ग्छाइडर बाँध दिये जाते 
हैं। मौके पर पहुँच कर इनकी रस्सियाँ काट दी जाती 
हैं ओर थे चुपचाप नीचे उतर आते हैं । 


[,970 जहाज से ज़मीन पर उतरना या उतारगा । 


॥॥। 


30॥)0' 907 घरोंदा जद्दाज । ( देखो १४ ०0'50]05 ) 


0 


(0#0ा५ंर० )(ग्राएट जवाती सुरेंगें बिछाना। णपर ' 
शत्रु ने जमीन के अन्दर सुरंग बिछा दी हों तो उन्हें , 


रि 
४0 छाप। | भयानक दहसका । 


फि्वांतश! अचानक हमछा करने वाढ्वां । युद्ध काल में बहुत | 
से हथियार-बन्द व्यापारी जहाज या जंगी जद्दाज समुद्र , 


नष्ट करने के किए उनके नीचे सुरंग खोदकर और 
उसमें सुरंगें बिछा कर उनका विस्फोट कर देते हैं । 


में छोड़ दिये जाते हैं। ये भकेछे गदत छगाते रहते हैं 
भौर मौका करने पर धात्रु के ध्यापारों जहाजों पर 
हमका करके भांग जाते हैं । 


पफ्तार 
४5॥0॥&६7# ८६/8707 ९४ £।१७8.5|-/|$70।| 
2॥९.॥॥ ()।॥९ रे 
० 
एिशलाएण0ड्ञाए्यी ॥2४75. 


प्रप्तछ्त, 


7९९५ ॥2॥'4॥44.9 ९75७४ ॥'५१॥२७४ ॥53४९5८॥ । लाप-फरााओ 


09॥07॥07४ 8४४ 


07 
एड४(प्क0,05004॥, परन्‍राएश5. 





ि 


4 009807५0४ 7'088०गांग अनुभवोत्तर ज्ञान- । 

“/? ६65  परीक्षा। 

*0007070 उदर । 

2000 7गां7रक्षे 7शी०४ उदर-पेशी-संकोचन । 

4900 ांत॥) 8078 औदाया घधमनी । 

3007०००५, धो)तेए०श॥ ४८7४७ नेश्नपार्श्िकी माढ़ी; 
वहिक्षेपक नाड़ी । 

4007७४07, 7707७-मति-अ्रम; चित्त-अरम । 

2 ]07'७/07 0 ॥2॥ प्रकाश-अपेरण । 

#9॥ए क्षमता; योग्यता; बुद्धि; सामर्थ्य । 

औफा॥ए तांक्रापीएएांणा. योग्यता-सूचक विभाजन; 
योग्यता-विभाजन । 

097, गगा#0ो-प्रारस्सिक योग्यता । 

2 9, 99०० ४५/-विशेष योग्यता । 

209, ४0०८0 बिशिष्ठ योग्बता। 

+002(07९55 अजीवजनी; अजीव से जीवोस्पत्ति । 

फीएगहइलशा स्वा-भंगता । 

006 विषम; विधि-विरुद्; बिकृत; असाधारण; 
अस्वासाविक । 

जा0"ा9 पराशा& ]7'00९5565 असाधारण सान- 
सिफ प्रक्रिया; विषम मनोव्यापाए । 

407078) ]57०॥०008ए असाधारण सानस-शास्र; 
बिकृत मनोविज्ञान । 

00777ए९ अकाक्षण; अकाझोत्पतत | 


3.000)9 कृति-शक्ति-नाश; निर्णय-इक्ति-माश । 

2.0890007 अननुभूतानुभव; अननुभूत; उमिमोक्ष । 

400४0/770ग॥ 0 76७.90750 प्रतिक्रिया-न्यूनिकरण । 

ै050858 0 4))6 9707 मस्तिष्क-विद्ृधि । 

30507-॥7770607055. अनावधानता;. विमनस्कता; 
अन्यमनस्कता, शून्यमनस्कत। । 

050०४ हेतु; उद्दे श; इरादा । 

23 050]76 परम; विशुद्ध; केवछ । 

2 050]76 8&000707770 0 87070 परमोपये जन; सम्पूर्ण 
अभिय:जन; परमसं योजन । 

)50]7/8 ४० परमात्मा, विश्वाध्मा; पूर्ण ब्रह्म । 

2)50]006 प0"65800॥ विश्युद्ध संस्कार, झुद्ध छाप । 

त0509॥0 ]प्रतेहशव्वआ। बविशुद्ध्‌ तुलनाव्मक नि्गंव । 

2. 50]706.. [फॉहणशा, 70९.)00 0-बिशुद्धू 
निर्णय-पद्धति । 

औ050006 0९४.5$7 भ्जातिवाद । 

90] ४॥९ 7९7७707 अश्यन्ताभाव ) 

750 प्रा8 फरॉछी बिशुद्ध ताल । 

20500॥8 $0शाशाए विशुद्ध संवेदन-मात्रा । 

ह050]7/0 ए०४|०७९ निरपेक्ष मूल्य, परम मुल्य । 

औ050"9॥00 निमप्नता; तन्‍्मयता । 

2050फूपणा 7ग्रा0 गी९ 5एफ'श90 5०प) परमात्मा 
में हब्मय होना, ब्रह्म क्य । 

4 950'8९0 ००॥०7॥])|80707 समाधि । 


4 


0808८ 069 अभूते भावना, अमूत कल्पना | 
3 0807806 770]2070० भाबाष्मक बुद्धि । 
08070 709]6020 भावना-ज्ञान । 


औ080'800 7000 वस्तु-शूल्य  विकषप; निराकम्म : 


विकश्प । | 
86786 79880777(/ भावात्मक तक । 
0878० (॥0ए20, 905078० (रंग अमू्त 
विश्वार-परस्परा । 
2 09079000 प्रत्याहार; भावनाधिगम; विम्रृतंन । 
2फ907780707 €हएथपा!धशा॥ प्रत्याद्ए्अयोग । 
2.0807756 निगूदु । 
4 05पा'पए असंगतता; अयुक्तता; बेतुकापन । 
2 097'07005 465/ असंग्रति-परीक्षा । 
औ०0)9, 400५॥७ निर्णय-शक्ति की कप्ती; अनिर्णायकता। 
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3 0७/877800095 सदोष भाषा-बोध; भाषा समझने की 
जसमथेता । 

2 08॥90॥898, ॥7०/8]0959 बकई। 

ह-0060]0'७४०7 गतिवद्धंन; प्रवेग । 

0.000]6'8४07, 2/०70-निरन्सर वृद्धि; सातत्य प्रगति । 

0००९[७'४/०0" 70"76 वेगधर्द्धनी नाड़ी । 

ै ००९॥ स्वरोषचषार | 

2.000[//8706 स्वीकृति । 

30068507'7 767"ए७, 5])9/- पुकादज्ी-ग्रीवापछ गा- 
नांडी । 

4.0065507'ए 8056-श077%86०७ उपकरण; ज्ञानेन्द्रि- 
थोपकरण । 

4००१०७7/७ आकस्मिक; औपाणिक । 

4&0०0१०7 ४४7 अकारणवाद; दैवयोगिता; भागंतुकता । 

40०० १७॥६७) 977१0" भ्राकस्मिक भूल; भकल्पित भूछ । 

ह०००7॥7०0४४07 संयोजन; उपयोजन । 

औ0007770086॥707, ७050] /0-पहम संयोजन; परमो- 
पथोजन । 


औ०००॥४४००१७४(४४०७ 770806 संगोजन-पेद्दी; उपधो- 
जन-पेशी । 


औ०००॥7700 ७४४07 0 ४४०७7007 अवधान-संयोजन । 

4.०००0777009007, 7'0)४(४ए९-परिवर्तित संयोजन; 
सापेक्ष संयोजन । 

#00077700&/(0॥ 50॥56707 श्ंथोजनांनुवर्ती संवेद्न। 


९०००77॥009007 ४706 संयोजन-का । 

4 00077थाए/॥2 77070707 सहचारी गतिविधि; 
अनुवर्शी गतिविधि । 

3000०४79शग00ऑ टिढ़ि; कृतार्थता । 

20००7एरीशा7।0ा। ५१००४७7६ कारयसिद्धि-भनुपात; 
कार्य-सिद्धि-आयु और मांससिक आयु के बीच का 
अन्तर । 

2०००70 सम-स्वरता, एक-ताल । 

2 00प्रॉपा'४7०7 स्ाह्चय्यंजब्य संस्कृति-परहण । 

2 0००॥"8८ए यथार्थतरा । 

2 00प7:80ए 8007'8 यथाथे संख्या । 

4 0०.099)9, ४००])०)))०)870, 9०९[0॥9)ए कपाछटदीनता। 

3 0०ए%075 क्रपाकहीन । 

2 0धं०ए०7७॥६ काय्ये-कुशछता; कृतकाय्थंता;कार्य-सिद्धि; 
हेतु-सिद्धिं; निष्पत्ति । 

4 070एशाशा 829 कार्य-सिद्धि जायु । 

20॥767070॥/ ६४७०४७7॥४ पिद्धि-अनुपात । 

॥0॥0ए७॥0०7॥॥ 468 क्ृतकाय्येता-परीक्षण; सिद्धिपरीक्षा। 

4 07000/0.489, ॥०॥०707'0.08579ए सूखा रोग । 

4 0॥70778॥#0 अ्वर्णात्मक; बेरंगा । 

20"0ण79099,.. &0707985ए7,. #श"0ाक्षव0- 
शांआं07 बर्णास्थता; सदोष-वर्ण-दर्शान । 

2 0॥"00779/0])४9 बर्णानश्रता । 

4,077050]099, 807969/7689 'ुभना । 

2.0028779 श्रुति-अ्म । 

2.00787/ श्रुति-अ्म । 

/॥.0००0१५४0 तेप्र्% कर्णनलिका; कर्ण-प्रणाक्ी । 

2007%0 707४8 श्रुति-नाढ़ी । 

20०0५७(05 ध्यनि-विद्या; स्वर-शास्त्र । 

०५००१ ८879०0०/' भर्जित लक्षण या गुण । 

4-०१एां।"७१ ए०शू१07965 अर्जित प्रतिक्रियाएं । 


2८(पांञप्र00 प्राप्ति, नवविचार-प्राप्ति: . सम्पादन; 
उपाजंग । 
2 0(ण०ं०६ए०7685 पंप्रदशीकता । 


.0.0'0-७768/)088 अबयव-र्पष्ठा-शुस्यता । 

2.७"0-080689, 807"0-9०४॥6879, 8070-8 (७) 
50975 ब्रद्धि-प्राप्त संवेदना । 

40००7707 ह्कन्धास्थि प्रवद्धंन । 
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2 070[087"९5027699 हस्व-शस्यता । 

40००ए॥08 उदच्चस्थान का विकृत भय । 

007 सानसिद क्रिया या व्यापार । 

4० 757०॥0]0६79 क्रिया-मनोविज्ञान, मानस-क्रिया-शास्त्र । 

0४४४० 7879 क्रियाशीक्ष किरण ! 

457 00७/(7ए सूथय-किरण द्वारा चिकित्सा; सूये-किरण 
चिकित्सा। 


40007 क्रिया। 

4०४०7 0प्राए'शा उस्सेजना-प्रदायक विद्युत्‌ धारा । 

4०४00, $97'6७॥70 0--क्रिया-अवाह, क्रिया-स्तोत । 

0607 8ए5/0॥ क्रिया-पद्धति । 

20798 क्रियाशील । 

40776 [70985 क्रियाशीछ शक्तियां । 

00 शा क्रियाक्षीकृता । 

07शॉ7, 6९॥78 ०-क्रियाशीकत। की भावना | 

20078) घास्तविक । 

00७) 7607'08$ बास्तविक मनोविकृति । 

&0णाॉ५ तीक्ष्ण बुद्धि । 

4.0ए/6 तीघ्र | 

4006 ]8)]7०॑70»5 तीन विश्रम । 

409 20०॥09 संयोजनशीढृता, अनुकूछन-शक्ति; अभि- 
योजनशीछता । 

209]08४४07 (]) भनुकूछनकरण । 

(80070 (2) अभनुकूछन; संयोजन; अ्मियोजन; 
प्रति-योजन | 

409[0090707, 5009) सामाजिक प्रतियोजन; सामालनिक 
अनुकूछन । 

3029.20/8007 770 संचोजन-काढ; भनुकूछन-काल । 

4प७7076 अभियोजनशीरू; अनुकूछनशोल; प्रतियोजन 

की 7९७00756 अनुफकूछन-प्रतिक्रिया; प्रतियोजन 
प्रतिक्रिया । 

449[00700'" संवेदन-मापक यंत्र । 

4पै8७ नशेबान; ष्यसनी । 

4 (0॥500!8 तै50956 छ्रक्ष-ध्याधि विशेष । 

औ0१0॥007 ४990 जोढ-परीक्षा 

40970 ०७ गछ-रस-प्रस्थि । 

.30009५०१०७५ ( मस्तिष्क शास्त्र '9000085 ) 
मैन्नीस्थान । 


। 
| 
| 
| 
| 
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प0०॥6॥ 30]7970007/ संचोजन, अभियोशन | 

20[ए७४॥070 770700 0(--अभिषोजन-पद्गति । 

2 .6[प४॥707॥, 76प्रा'ह) -- स्वायविक अमियोजन । 

+पवे]१७7०॥ एा 0050"ए६॥४005, 80]ए४#ए/शा: 
0 70695प'070 065 माप-भमियोजन । 

4 0]प४४0॥॥, .0ए200--भौस्तिक-जमियोजन | 

2 पए४४०॥, 50०७) सामाजिक-भभियोजन । 

2 0[750" अभियोजक 

2 तगां।'४४07 प्रशंसा; सानंदाश्रयं । 

23.00)0506708 भौवन । 

॥00/3८07 पूजा । 

00) बाछिंग । 

ै0५७709206, &श 0--छाम-नियम । 

40ए०"४४7१ विज्ञापनकरण । 

469॥06#0 00४0 सौन्दर्य्य॑-स-भावना । 

4 ९५(॥९४४0 50706 सौनदुय-भ्रतीति । 

40९४०0)027 निदान । 

2.60 सावोच जन । 

260 0॥9.0)800707 0 भाव-स्थानच्यूति । 

23.66/, 758/707 07 भाव-स्थापन । 

26०७ 95ए700505 ,6०7४७ 08ए00905 

2. 77600707॥ राग; स्नेह; भावविक्रिया । 

6007० भावोस्पादक । 

2.60078 65.०७५७7९७ प्रभावोत्पादक अनु भव । 

40/शा अन्तर्मुंख । 

6.70607"07'क्7 मष्तिष्क सुघुम्ना 

200"-८27'8 पश्चातसुश्रषा । 

.0-९6७४ अनुगत परिणाम; ११चातू परिणाम । 

2 0"-79206 अनुप्रतिविग्य । 

+शशि'ना0928 (0 ॥700"-89586007), 002#676- 
निषेधात्मक अनुप्रतिबिम्व । 

4#थनाग429 (00 #007-980७58007), 90आं॥ए6- 
भावात्मक अनुप्रतिविस्ब; अनुवेदन । 

.09'-56०758007॥ अनुषेदन | 

47०7-707६)7 पशक्चिम- बुद्धि । 

2.80 भायु । 

3.26-९7४१० ॥30!6 श्ायुमान देवक । 
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2820, एाशा।») मानसिक भायु । 

2 89-908)0 आायुमान । 

28०77 कर्ता, साधक, प्रतिनिधि । 

420०५99 श्ररुचि; स्वादहीमता । 

82792 कुछ, सब्ित, राशी; समूह । 

2827'०22/7० 008 समूची कदपना । 

3 887०2७/४०॥ राशीकरण । 

23 8870850ा! भ्राक्रमण । 

2.827659ए९7095 भ्राक्रमण-शीछता । 

2. 8278000 7र९ै॥70॥0])9 विक्षोभाष्मक उन्माद । 

2 278070॥ विक्षोम, भान्‍्दोखन। 

87057 0 87 भ्रश्ेयवाद । 

28077 यातना, व्यथा, संताप । 

380/'9]0॥0078 खुड़ी जगह का भय । 

2 87/007778/0]029 बकई । 

3 879[0079 छेखन-अक्षमता । 

2.87'0990]07055 अनुकूछता; रोचकता; प्रियता; अनु- 
रूपता। 

87070 079 अस्वाभाविक निर्जनवास की हृच्छा । 

० उद्देश; छक्ष्य । 

2पा0ं8 (696 छत्ष्य-परीक्षा । 

270 007तैप८४०॥ ध्यनि-चलन । 

र099, #)70095 गतिशक्ति का माश । 

89 गरंगापन । 

00600 शुभञ्नता, धवछता । 


0.0000-007०९0४० घवलता-दशैन । 
20ंग्रांआ) घचछता । 


20॥0०॥729 पौराणिक युग । 

2400॥0[0 तैशाशा॥78 सुरा-उन्माद, सुरा-जन्य उन्माद । 
23000॥0 ॥#8!]परथा।08$ मद्मपानजन्य विश्नम । 
2000॥0 95४०)०७४ मद्यपानजन्ध सनोविकृति । 
200॥0॥9ग॥ मद्यपानता, मद्यप्न-विकृति, नशेवाजी । 
20000)9॥7, 80ए७--तीघम्र अद्पानता । 
20॥0]09॥7)79 मच्रपान की अवस्वाभाविक इच्छा । 
20705 चंचछता; स्फूर्ति । 

]९ज७ परम-अक्षमता । 

2200070० झुख-दुख सम्बन्धी । 

2.800070 ९७४४०॥05 सुख-दुःखात्मक रसशास्त्र । 





220878 पीढ़ा-अनुभव शक्ति । 

42०थ॥70090", 3]2९807087 पीढ़ा-मापक यंत्र । 

.020506879 विशिष्ट पीढ़ा-संवेदन । 

9०500685 पीड़ा-संवेदन । 

2.20 8९779 सम्मोगानंद; विषयानन्द | 

2]8070/९' संवेदनमात्रा-मापक यन्त्र । 

2]20०790009 पीढड़ा-भय, पीढ़ा का विकृत भथ । 

4)079007, 770769/- चित्तविश्नम, उन्माद, मनो- 
विहृति । 

079 मानसिक रोग-विशारद;मानस-व्याधिचिकित्सक । 

ै70॥%'ए 0७78) महात्नोत । 

40795ए०॥7० 0०]प७०), औ]॥005ए०॥०0७5 विश्रम । 

23029 बाणी-अक्षमता । 

.0)/9 085 मानसिक परीक्षा, भ्रूफा-परीक्षण । 

4]077&776 विकल्प, अनुकल्प, वैकल्पिक । 

ै-7'एं5॥) परोपकार ब्ृत्ति। 

]0प50७ 70890.. परोपकार थधृत्ति, 
पदार्थवाद । 

/.79प'0975 अन्धता, दृष्टिहीनता । 

70065 7'७7ए ह्विददस्त-कार्य-शक्ति, द्विहस्त-काय्ये- 


कौशल्य । 
/7700०567005 द्विहस्त कारय्ये-कुशछ ! 


या820005 द्विग्रथेंक । 

47709 0005 ॥2 076 द्विदर्शन-चित्र । 

2 7)र0ए9)0700 द्विर्भाव, विरुद्वोमिंमयता । 

औ70ए0००807 ट्विकथन । 

270]ए0])9 दृष्टि का धुंधठापन, ( इसमें आँखों में 
क्रिसी प्रकार की खासी न दिखते हुए भी दृष्टि क्षीण हो 
जाती है। ) 

77009, 70009 भ्रम्नीवा । 

/770000, ७770000ं0 अमोबा सदृश। 

4770779 अस्वाभाविक मनोदशा, उन्मत्तता। 

/377705$ कोष-विभाजन । 

औधगाशं2" विद्यत-प्रवाइ-मापक यंत्र । 

/7770699 स्सति-अंदा, बिकृति विशेष जिसमें मनुष्य अपने 
पूथे अनुभवों फो स्मरण नहीं कर सकता। 

77089, [002720०0 स्थानीय स्टृति-अ्रंश । 

709 उसचचर। 


परारथिता; 
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77]07706 दोछनविस्तार, विस्तार, कंपविस्तार । 
औजाएपोछ्ता' 5075070॥7॥ दिगवेदन | 

77]0]9 विस्तार, बछष-विस्तार । 
7909/859 स्नाथबीय पेशी-कंपन । 
7900!50 अनुबलन उत्कषे । 

॥808000070 मूच्छोौकारक । 

2९०७5 श्रायविक बधिरता । 

५ 77778/757 प्रकृति-भय | 

ै77॥97 सर्यसनीवत्ववाद; जीववाद; आत्मवाद । 
77720 प्रारम्भिक संवेदनोद्य । 

औ0]9206 आनुवंशिक शारीरिक या मानसिक संगठन । 
2.0707 दुःखदाता । 

37006 घनविद्यत्‌ । 

/0006 ]00 संवेदनगतिरोध । 

00970 वेदनाहर औषध । 

$0780005 ती0॥/07098ए सदोष बर्ण-दृष्टि । 
70707 विसंगति । 

५70779 स्टतिदोष विशेष । 


ै70[/४४9 इृष्टिद्दीनता । 
27070 %29 छ्ुधाभाव । 


207"0[79 दृष्टिदोष, बिकृ तदष्ट । 

2709778 गन्धाभाव । 

20'0९ परए९ उत्तेजन । 

2750॥8प2 तात्काक्िक धारणाशरिि; उपछब्धि । 

यीपर 00ग्राप्प्राप्रा05 चींटियों का समुदाय । 

27/8207५॥ विरोध; विपक्षता । 

2792077500 ००0]0ए०५ विरोधी रंग । 

27082077500 [700055 06707 विदोधी श्रक्रिया- 
सिद्धान्त । 

279880०7500 7'४]0:२९७ विरोधी प्रध्यावत॑न । 

पा 02095, &॥8207500 ॥7०5०)०४ घिरोधी | 
पेशियां । 

20० विशेध-बछ- प्रदर्शन । 

२706"087806 छातञा०४०9 स्छृतिदोष-बिशेष जिसमें 
मनुष्य किसी तात्काकेक आधात के कारण निकट 





हे की बातों को स्मरण करने में असमथ हो जाता 
। 


2ता'090०श7पंशा) मानव-केन्द्रवाद । 





27)"0700 म्रानक्सइश । 

+707"0.002ए मानवनच्ञास्त्र 

270070009007ए म्ानवांग परिमिति । 

48707000907'0757 म्ानवगुणारोपण; नर्त्वारोपण । 

+7770000077ए मानव-विकाप्त-शास्त्र । 

+7077'0000४४४ए मानव गुणारोपण | 

0770 06508 स्वाधिष्टान चक्र । 

4याए07"280॥प7॥ बाहू। 

277 0]74707  पेशकदमी; 
सम्भावना । 

+॥70]970॥] 77820 सम्भावाष्मक प्रतिरूप । 

7्रथ?भ07"'7५ 70707/07075.. सम्भावाष्मक गति- 
व्यापार । 

470 0०]08/07"ए 7'290/07 पूव॑-प्रतिक्रिया; सम्मावात्मक 
प्रतिक्रिया । 

470 070०7४0 767२७ 779000505 विरोधी नाडीसंवेग । 

709 गुदा, गुदा सम्बन्धी । 

2798) 0०४५7 ग्रुदा-विक्षोभ, गरुधा-कामुकता । 

8 7०65 गुदा-प्रतिक्रिया । 

2778/-580500 5/9820 छौंडे बाजी की अवस्था । 

20९७७, औ79/289, /79/2086/059 बेदुना- 
झून्यता । 

792०50" वह ओऔौषधि जिससे वेदना-झूल्यता उरपन्ष 
होती है । 

47872०50 " पीड़ाहारक । 

-6902708) 00धं॥2 तुकनात्मक घिचार-पद्धसि । 

-67808765 (65 तुलनाश्मक परीक्षण । 

2902५ तुछबा, सादश्य, भनुघधर्मता, उपमा । 

मै ए$07", औ॥0। ए58007', ॥702ए7507' विइरेषक । 


अधिवेदन;  अग्रज्ञान; 


| और एअं5 विश्लेषण । 


9 ए४9 प्र707075 विश्छेषण-क्रिया । 

9] 700 70000 दैदछेषिफ पद्धति । 

479)9 709) 7590०१070४7 विश्लेषणाक्रक मनोविज्ञान । 
8709 ए20०' विस्लेषणकर्सा । 

4७7770575 इति; पुनस्मरण । 

+७70|ए व्यतिक्रम। 

479 779 स्पश-झुन्पता । 

47287'.7ए अराजकता, अंधेर । 


हु 
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2.85/077095 संपोजक पथ । 

48.78007708] 820 दारीर-विकास-काछ । 

0०779 शरीर-संस्थान-शास्र । 

00080 ए०/»77 पूब्ज-पूजा । 

70702 ए70ए उमरय्छिंगता । 

00708 स्त्रियों की.अति काम-छिप्सा, भ्रति भोग- 
ब्षिप्सा । 

470000 40 शा000; #7000006, 7000व ०0- 
भाख्यायिका-पद्धति । 

26779 पांड-रोग । 

+.070070[797 स्रक् प्रतिक्रिया । 

ै]05/)6989, ,9080059 संज्ञा-हरण । 

.68700॥70 " संज्ञा द्वारक द्र्य । 

72970! जादूगर । 

औ780०' क्रोध । 

+82]0 0 00000 आयतन कोण । 

औ7९)७ 0 7"णी७०४०ा परात्रतंन कोण । 

478९0, शं5प्७-द॒ृष्टि-कोण । 

2-ा809 07 तींक्रीघ०शाशाए स्थानच्युति-कोण । 

4720०" ए00०६ए कोणिक-गति । 

700 0779"संबेदनाभाव, अनुभूतिहीनता । 


7गं78 अन्‍्तःप्रधृत्ति | 
औशागओ पशु | 


औ7)9) 00॥9070प' पशु-व्यवद्वार । 

खैयांगरने ॥एए॥09॥9, और पराइश्ञाणांज्ा प्राण 
विनिमय, प्राण-ओोजस । 

औैयांगायों 9)085प7"0 विषय-सुख । 

धारक 95एणा0087 पश्ु-मनोविज्ञान । 

778) 500) मनोमय-कोप; कामात्मा । 

900० सूक्ष्म जन्तु । 

एवं [08890॥5 पटरिपु ( काम-क्रोधादि ) । 

70479 विशेष; बेर; द्ेष । 

ै775009/] अल्लामाजिफ । 

70577 प्रतिबिष । 

॥00797] (68 वैपय्य॑ब-परीक्षण । 

70700 शआबेग; लुगाब। 

ै.08 अपदूार; गुदा । 

औधारा0ए चिन्ता; व्याकुछता; उत्कण्ठा। 


ड्ड्स्ट्डऑिििजन बटन फनिफी न की मनन यश मा आल आ भ आ 


पर०ए-980079 चिब्ताजन्य हिस्टीरिया । 
रां४/ए-708700)% चि6ब्ताजन्य उच्माद । 
]00४॥ 7 औदासीन्य । 

2.065 बंदर । 

20॥888 बाक-अंश । 

2ए999 20॥6 बागूअंश-क्षेश्र । 

+.0॥078 वाक्रोध । 

2]0॥079, ध)07ए स्व॒राभाव, मूकता । 
ै]007009४5 देवस्वारोपण । 

2] बाकरोध, बकई । 

ै.0700590 कामोत्तेजक, काम्ोद्दीपक । 
औ9॥7078[9 वाणीरो घ । 

0959, 9.0)95ए क्षय । 

2[॥00७, 8 ॥000 श्वाघापरोध । 

+.0[00०४० 0०एएप्र|आं०7 सन्याप्तरोग के भाक्षेप । 
00०४५, ४ ०॥77१0 मस्तुलुंगज सन्‍्यास । 
]007600[07 $0%ए0705 आक्षेप । 
2.000५ए रक्तज मुच्छो, संन्यास । 

2.]208077800 सूचना । 

[0७ प5 यन्त्र । 

>ए[70/'धांप७, 77079] मनोयस्त्र । 

औ]था'0ा स्पष्ट । 

204ा'0०7 7782770000 स्पष्ट भाकार प्रकार । 
औए]7णा"शा। (00070) 70एशशशणा॥ स्पष्टगति । 
2औ]ए[0'णा६ 76835 %700 स्पष्ट प्रतिरोध । 
20.क'४/४०॥ धाभास; छापा; पिश्ाच । 

2.0[7०9] अपीक । 

2०0७700 रूप,दिश्लाव;धश्य;भाभास;भार्विभाव दर्शन । 
ै])00०"००70 0 धरन्तबोध; पूवानुबर्सी ज्ञान, स्वोपलब्धि। 
औ]0.00७7०७७४॥0 ॥7855 ( ज्ञान का ) संस्कार-पिंड । 
4 ]0?0'00.9076 77859 ज्ञान-संस्कार । 
2000:0700 मनोधम । 

270! क्ष॒त्रा; भूख । 

4 ए7॥020 07 प्रयोग । 

2 07790 959०॥०027 व्यापह्ाारिक मनोविज्ञान । 
2.]ण.77०० ४४४07 गुण-प्रहण, पसंदती । 
[7०070 धारण करना; सभप्तना । 
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+एएगाणा्ंणा जश्ान-ग्रहण; धारणा; चारण-शक्ति; 
उपकब्धि । 

4 एु/०भाशाओंग 0 ०5एश१७१०९, 8छ ०-अनुभव- 
प्राप्ति का नियम । 

+एए"शीशाशंणा-श)शा 09 चरणाशसिन्परीक्षण । 

.0]#'शे।श।४४ए९०॥९४७ चिन्तातुरता; आशंका । 

20][7'९0॥0706 उम्मीदवार । 

]00'006007 अनुमोदन; पलंदगी । 

2]7728508 मस्तिष्क-विकृति । 

]0"0५४9, 2076 0/-मस्तिष्क-विक्ृति-क्षेत्र । 

2]7"050:8 अनवधानता । 

#].$९४.॥०४४७, ॥0599॥08 स्पर्शन्द्रिय-विक्ृति । 

.09ए70०॥०४७) भौकतिक। 

0700० योग्यता । 

2्रॉएत8 ॥070 योग्यता-परीक्षा । 

0१0०१ए०८प5$ ०0७'ओऔ7 मध्यम्रस्तिष्क-सुरंग । 

0००००५, 807९0घ७५ ))घ77०7' तेजोजक्क । 

20'80॥7]09 मस्तिष्क-शोथ । 

2007४ ऐच्छिक । 

2007 शा8९० मध्तिष्क स्थिति; घबक् द्रग्य । 

औ000]02 9, &"0॥86०|०६9५ पुरातत्त्त । 

7'0॥65 0 ०0०४४ क्रण-तोरण । 

"०6-90 आदि-रूप । 

0789 क्षेत्रफक् । 

09 0]780009 गन्घ-द्षेत्र; प्राण-क्षेत्र । 

2072पएशा नय; दछीछ; युक्ति । 

औ'एणा०श॥&॥07॥ उद्दापोह्द; तके-वितक । 

2प007 मानत्रिक अवसाद । 

29000] 2॥ 7700)00 एरिस्टॉदक्-पदति; एरिस्टॉटफ 
को पढति । 


37९5४0०00०४ (०४४ प्रिस्टॉटक के सूत्र । 
267'0900/6'8 0०5[७०"॥ाणाए एरिस्टॉट्क के प्रयोग । 
सैपतिएर0ाक्षा/ं& गणितोस्माद । 

77-0५ 78ए०॥००४ए अननुभूत प्रगोविज्ञान। 
0-९७ मुजा-विधाम-यन्त्र । 

2."0779/0 सुगन्धित। 

70'०४ 0 0०२७]०एग०॥। संदृद्रोध; विकासावरोध | 


5 कछा । 
2 


07090 477 छछित कछा । 
2ण्ते।07"ए और श्राज्य का । 
वीणा ए० औै।/ अनुकरण-कछा । 
फ गग]ु)पोौ50 कछा-प्रदूत्ति । 
औपश'ए रोहिणी । 
70प)8/' सरधी-सम्बस्धी; प्रस्थिक । 
4+070"' $७॥58707 परव्यापारज-वेदन, ग्रग्थिक 
बेदन । 
पाीशंधों 5श0%07 कृत्रिम चुनाव । 
7500 8८५१705 कछा सम्बन्धी गति-विधि, कछा- 
प्रवृत्ति । 
70900 8)0'९९४४४07॥ कछा-प्रियता । 
4500॥00॥0०6९, ॥5०श॥0४700 अधिकार-प्रयृत्ति । 
3.500॥0 साधु; तपस्वी । 
45000 ४ंधगा संन्यास, तपश्चर्या । 
> 90779, 4507१859 मति-नाश्व । 
2 505प४) #शु'०(४७ा०)॥] अक्िंगी उत्पत्ति । 
$९हएध।2७00). अखिंगीकरण । 
/$0॥8 स्वर-बधिरता; स्वरों के समझने को असमर्थता 
350॥9779 श्वास्रावरोध । 
9580[$, 07॥79/-म्ुनरीमाना हमला । 
ै5507])] 000 भीड़, जमाव, समुदाय । 


05५९ स्वीकृति । 
3 5527707 बयान । 


2 55ंतप्राए सकन्नता। 

4 587॥[800॥ एकीकरण; सदशीकरण । 

597] ७0॥ (0५ #9/0/29 ), [9ण॒ 0/-एकी क्रण- 
नियम । 

5500806 [007७ प्लाहचरय्य॑ बिन्दु । 

59008/९0 )्रा०ए७॥॥०॥(5 शाहचरय्यं गति। 

५5500 90/0॥ ' साइचये प्रस्थापता, साहचर्य; संगति। 

औ5५५००७४४०॥ ४७९७ साइचय-छेत्र । 

9800 8४0॥ ))ए 00788 विशेष-साइचय्य । 

28500 907 99 007१777ए सामीष्य साइचय्ये । 

3.95009707), ०077'0]]00-संपम्मित साइचरय । 

2४50० ४७/07 रत 40288 विचार-संगति; प्र!बय-पस्बन्ध; 
साव-सहचये । 

.355009707, ॥6प्रा'9]«नाडी-साइचय्ये । 

39900 ७0707, 7780 अतस्त्र साइचसे; स्वतस्ध साहचय। 


40 णाटछा4?र 00 ?7३श९८ट70.0604&. 
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830॑॥60०ां5 ए8ए००]0१% प्रत्यय सम्बन्धी मनो- | /070.009, #7०.079 क्षण, शरीश-शोषण; भपक्षय; 


विज्ञान । 
औ5900 8४07 ॥९७ साहचर्य-परीक्षा । 
ै5500४४07 ॥70 साहचर्य-काछ । 
25502 407079॥) भावस्ताहचर्यवाद । 
25500 8776 ॥]|ए४०॥ साहचयं-भ्रम । 
8500 99० गपी)आ।0॥ साइचर्य्याक अत्रोध 
45५0096४0० [0छ"गां7% सहचारी शिक्षा । 
४५008 776 ॥0॥0०'ए सहचारी स्छति । 
औ950एंकंग४0 ॥९४8070॥। सहचारी-प्रतिक्रिया । 
25500 8770 $शातेला6। सहचारी-प्रबृत्ति । 
.).5500॥00 समस्वरता। 
255पएग7]00ा7 चारणा । 
2५58प7५700 किवास; भरोसा । 
25839 स्थिति-अंश । 
570॥४9 निरबंछता । 
तीथां0 निबंल; निर्वीय । 
2७070 40९)॥॥2$ निर्बछ-भावना । 
8070]79 इष्ठि-क्षीणता । 
250077॥ श्वासरोग; दमा । 
45270/8॥। नििदुता; असम दृष्टि । 
2४78] |009 सूद्ष्म देह; लिंग-देह । 
2 ४०'ण [0॥6 भुव्छोंक; पितृक्कोक । 
287५॥)॥079 विद्युत्‌ और गजन भय । 
50'0029 ज्योतिष शास्त्र । 
2$/प५॥ पायछखाना। 
8 ए॥]0)98 मस्तिष्क-विकृति । 
59 07077 असम-मिति, विषममान; अप्रतिसास्य । 
५5७॥7000"ए, शौ57७ दृष्टि-विषमता। 
४१7070]9 बुढ्धि-वेकह्य । 
8070 0009 निवांण-देह। 
2 0९[8॥ पूर्व पिंडानुकरण; ब्यवक्षितपूर्व॑जानुकरण; 
पूव॑जानुकृति । 
20४४ कंपवायु । 
४७0 777९2 कंपयुक्त लेखन । 
0०770 ७०0५ निवोण-देह । 
2+०ागययशा) परमाणुधार । 


२07॥795॥, [/5)"०॥0]0९704)] मनोवेज्ञानिक् परमाणुवाद 


सूखा रोग । 

70प्र) एट्रोपिन ( एक प्रकार का विष ) ! 

ै80)॥707 अनुराग; मोह; आासक्ति । 

290९ श्राक्रमण । 

2780८ [05ए2095 उन्मरादाक्रमण । 

60707 प्राप्ति । 

2औशाआफए संबिदू-निर्मेछता || 

07007 जवधान; ध्यान; सनोयोग । 

(७७70), ६७७०))१४००७॥०) 0 मनोयोग संयोजन, 
ध्यान संयोजन । 

(शा707, 0ए7'४707 0 मनोयोग-कालछ । 

4 60॥070, त70०४७४07 0- मनोयोग का उत्पान- 
पतन; ध्यान-विचलन । 

औ(/0॥६0॥, 400705 0 ध्यान-केस्द्रीकरण । 

औ॥९॥807॥, 470"79 0 ध्यान-निष्क्रियरव । 

औ000-'श720 ध्यान-विस्तार। 

औ॥0॥707-'शी९5 ध्यान-प्रत्यावततन । 

4/677707-900॥ ॥05 ध्यान-परीक्षण । 

270 प्रवृत्ति; रुख | 

600०, 5009 शामाजिक प्रवृत्ति । 

तक ऐश (० #ऑप्रोप्र0९) ॥05 प्रवृत्ति-परीक्षा; 
स्वभाव-परीक्षा । 

॥7'8000]॥ आुषंग । 

0०९ गुण; धर्म; लक्षण । 

0 पए० गुणात्मक; गुणद्शंक । 

&प7700 क्षय । 

.09]209' बेनमुने । 

+प्रताणए श्राव्यता | 

औप्रती0॥॥97 ४88206 श्रवण-विस्तार । 

/ पए्रत07086 श्रोत्तागण । 

त०-ी०तुए्थाठए पुनःपुनः दोलन क्रिया । 

पते०९2०४४॥ छेखन-बन्त्र; श्रुति-संवेदन | 

+परतीणा७श' श्रुतियन्त्र। 

2प्प0ा०0 ग्राशकछल्‍/'श7॥0९: शावीणाशकए 

अतिनि्णायक यन्त्र । 
2 प00-050)॥007 श्रुतिदोक्तन-यन्त्र । 
2प्त/0०ा शअवणशक्ति। 
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औपती०"ए कर्णघरवन्धी, कर्णेरिद्रिय सम्बन्धी । 
परत07ए औ7९७ इब्द-संजञाधिष्ठान | 

2 एद07'ए 0७776 श्रवण-केन्द्र; श्रति-कलद । 
>पएवा॥0"ए 80077ए श्रवण-तीमता । 

4 प्रता॥07ए 5९॥5॥४07 अ्रवणानुभूति । 

4 पऐ।०-४ 5090० कर्णानुभूति-क्षेत्र; श्रवणानुभूतितक्षेत्र । 
400॥6077 &ग्रण्रए)०६ श्रवणोत्तेजन । 

प0007'ए ६००७ श्रवण-नछी । 

0०६7१९७70" 76"५० शक्तिअवत्तक नाड़ी । 
औैप९०"ए शकुन विद्या । 

ैपा'9 तेजोमंड्; सूक्ष्म शरीर । 

५7७ .0]0.008 स्रगी का दौरा होने ले पूवं मालूम 


होने वाली अनुभूति । 
2000570 शिकता॥४0ा  श्रात्रक किरणे । [ ॥070 
तेज्स्‌। ] 
पाक कर्णेश्त्रिय विषयक । [ 2 प्राए078 90782 
अरुण प्रकाश । | 


औपा"९प' कण सम्बन्धी । 

पा४७ कर्ण-विद्या-विज्ञारद । 

2 प५०प्रौ8007 ध्वनि-श्रवण । 

.8'890-77600008 परीक्षा-पद्धति विशेष । 

2०009 प्रम्माण; प्रमाण-पुरुष;अधिकार-प्रमाण; गुरुमत । 

27:0-07"000 5/926 स्वयं कामोदेगावस्था । 

2०60-00 00०४707 जात्मस्पर्धा । 

2/0-0700087, &ए(0-९7/0/97 स्वयंकाम्रप्रदृत्ति । 

2.पॉणा9/0 स्व॒तः प्रबुत्त; स्वयं-चाकक; स्वयंचलित; 
स्वतः प्रवृक्तिमान । 

2 प/०07970 8०४07 स्वायत्त क्रिया 

2एॉ070870 0।'0ज्ञ॥2 स्वयं-रेखा-चित्रण । 

प077800 7"69]00॥50 स्वयं सत्वर-क्रिया। 

2 परए7870 9.0680॥8 स्वप॑-भाषण । 

2पर070800 जश/गपात्र08 स्वयं-लेखन । 

4 प(0776/707 ध्वय्नंचाकृक यन्त्र । 
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प्रा 09797 स्वयं-क्रिया; स्वथंचार; स्वयं-चर्या; स्वयं: 
गति । 

2 ए077879॥, 500507"9 घंवेदनात्मक स्वयं-गति। 

औ707]8/5 स्वयंचालक यन्त्र । 

2 पा 0779/728707 स्वयं-चालन । 

47॥0778/027'0]) गति छेखक धन्त्र । 

4प078/0॥ स्वयंचाकूक यन्त्र । 

2 ०0॥0700 स्वसत्तास्मक; स्वतन्त्र । 

<५०(०70770 [7707 स्वायत्तसइज बुद्धि । 

8 पणा0०ग्रा० प्रा0007 स्वयंचाद्धित प्रक्रिया । 

औपाणाणशां० 70'ए005 5ए8/९॥ स्रय॑-यालित नाडी- 
सण्डक । 

47४070770 7४०९5 ख्वायक् प्रतिक्रिया 

2 प्र/070777 श्राश्म-शासन । 

230०००7॥009 आ्रात्म-भय । 

0-7 एथ।ए आत्म-स्पर्धा । 

2.०-»प९४2०५४०४ स्क्‍्यंसूचन; स्वप्केत; स्वसूच्चन । 

3700-09]6 आबेट्रूब नकक । 

एक्ा००7५ घन-कोभी । 

4ए0"820 मध्यम मान; सरासरो; ओसत । 

4.ए9'829 ९११07 मध्यमान भूछ । 

4 ए७/5०7 अरुचि; बेराग्य । 

459०७ जागृत । 

29७०" जागना, जगना । 

जक्षा'शा255 पघावधानी । 

औश० भय; भाद्रयुक्त भय । 

57४) अक्ष सम्बन्धी । 

जा।]७7'ए कक्षागत । 

जाए) स्वयंखिद्ध । 

2४5 अ्रक्ष, अक्षमणक । 

2-75 0ए77007 सूत्राक्ष । 

575, ०7008 चाक्षुषरी-भक्ष । 

2505, शा50७) दृष्टि-अक्ष । 


नी निभनन3।तमन.. 
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7)-0ए]09 'बी-जादं,.य । 
7280 20770 पर्चादूभूमि । 
80८ प््क'ते 88500 8707 पश्चात्‌ साहचरस्य । 
90 ८फ्क्षा'00०४५ पिछड़ाहुआपन । 
])800ग्रां॥) 770000 बेकन की पद्धति । 
]१80 बुरा, रूयोग्य । 
]]80०$ [5ज, ए०) 28075 [89 बैशर का नियम | 
2849700 तुल्यावस्था, तुछा, समता, साम्य । 
]9]870९, 0990 रक्तम्रापक यन्त्र । 
4906 ० गरधा0, ॥707/9)] ७870९ मानसिक 
साम्य, मनोसामस्खय । 
छश््ञालं)ह 70990056 ( 0" |९8०70॥ ) सास्य- 
स्थापक प्रतिक्रिया । 
])%-070-0)0 (९७॥ व्यावहारिक बुद्धि-परीक्षा पद्धति । 
[88070 उपशम्रकारक; उपशासक । 
[078 27095 बत्तुतोछन अक्षमवा। 
]987'70)9 अरपष्ट वाणी । 
[0"ए]0प्रा॥ निशछन पीड़ा । 
859 2978), 858] 7785505 मस्तिष्क के धवकछ 
व्रब्य । 
स्‍39586 तल, मुज्ष । 
3)880-॥70 तलरर॑षा । 
]388|क' ॥0॥0"'8॥0 कान की भोतरी श्िक्ली । 
9७४5 मुछाधार । 
]0900]॥00 79 गहनता का भय । 
उिक्का(0पए बैटरी । 
367/ स्पसदन । 
]१00।-.00 कर्केश स्वर । 
300परर्गपि।, (06 सुन्दर । 
]08009 सौद्दये । 
400॥०७ए० ब्राचरण करना । 
7009 शं००, 008९0 प्रा' भाचरण, न्यवदार । 
00॥७४0००, 9पैश0/ए७-अनुकूछनशील व्यवहार । 
(0३४००, 0त्ञ०४0॥98] श्रावेगाप्मक आचरण । 
307ए 0००, ०ःयंए्र0 बाह्य व्यवहार; वाद्माचरण | 
08९१0, एधिाश० आन्तरिक व्यवहार या आच्चरण। 
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छ0॥8एं07१, 9727920० भाषा-च्यत्रह्ार । 
80॥9एं07 770000  भाषरण-पसूति । 
एशाहशं०' 08६2१ ध्यवहारादश । 
छशा2शं०", |077076 प्राथमिक ध्यवह्वार या आाचरण। 
80०॥8ए07" 79४ए८॥०)०६४४ व्यवद्वार-मनोविज्ञान 
छ90॥98ए07", 5009 साम्राज्ञिक व्यवहार । 
90ा्वशं०णा'थ 97806 कम-प्रदेश । 
(09४07 9॥ व्यवहार-मनोविज्ञान, ब्यवह्ार्थाद | 
(0०९, 9 प्राणी । 

809]6र्57; प्रतीति, विश्वास, प्रत्यय । 

80॥980079 बेलेडोना | 

]9000727727655 परिग्नद्द वृत्ति । 
70976॥2ं9) उपकारी, छामकारी; लाभकारक । 
[3606ए0!070€ परोपकार शीलता, परहित | 
(७787 क्ल्याणकारक; शुभ; परोपकारी । 
30572॥07 पाशविकता; पाशविक व्यवहार । 
]9068 700ए९॥7९४ प्रस्यक्षणत्ति 

]00 (९5/७ बेटा-परीक्षण-पद्धति विशेष 
]00णा0077७77 फिंकसम्यविमूढ्ता । 

छाए भंग । 

095 पक्षपात । 

]$% 000७7 दुल॑भ पुस्तक-संभ्र ६णमाद ) 
%6९.8 7००४ ट्विमूल स्नायुप्रत्याव्तन । 
तेक्र0! 20056 बिडवेख का भूत । 
छ920गए द्विभायकरण । 

70!0 फिस । 

0005 पिक्ष-प्रकृति। 

9877005 [69090॥6 पित्तजन्य मस्तक-चेदना । 
0797४) द्विकर्ण सम्बन्धी 

रप्रश्ण'8) 0०805 हिकण॑-स्पन्दन । 
छीं7807७) ]0079 द्विकर्ण श्रवण-क्रिया । 
ए70०-शआंपँ्र0त 508९ बुद्धिमापक यस्‍्त्र । 
)767 ॥685 ब्रायनेट परीक्षण । 

॥870009७० ट्विनेश्न सम्बन्धी । 

॥ग्र80०णे॥०७ शंञंणा द्विनेत्र- दृष्टि । 

फापण्प्रांथ द्विपद । 


9040४5४५१ 07 ए5शटप्र0,050%, हार्ड $ 





ह६२०००१५-०म०-००५३७-५१०००न०१०१०१ची सी ससचर तर रु 


90088/ न्ीवकण; जीवबिर्दु । 
]॥0"707र507"ए जीवरसायन । 


छ0-70ए7था४08 चेतनवाद; जीवाजीवबाद; वह सिद्धान्त 
जो थह प्रतिपादित करता है कि जोद से नींव की 


उत्पत्ति होती है। चेतन्य-शक्तिवाद । 
.702०77 चेतनहाक्ति | 
]॥0297०४४5 जऔीवजनी । 
])0०७०७४५, ।8ज ०0 मीवजनो-नियम । 
])0.००९४४० ]9ए जीवोस्पत्ति नियम । 
एछ00ट0७) &79002'ए जैविक तुख्यता । 
]॥00६08| 49)]90ए जैविक हेच्चामास । 
9॥00टरां०४४ऑ 0०९१७ पार्थिव जावश्यकताएं । 
॥)॥0029 जीवशास्त्र । 
]॥0778६ 7९(78/ ब्राण विनिमय । 
॥॥0्रणप" आयु-शास्त्र; वह शास्त्र जो मनुष्य की आयु 
को निर्धारित करता है । 
छाण्ारणा70 798005 जीवन-तथ्य । 
[$०7०ए७४०७ बह विज्ञान जो प्राणियों और उनही 
परिस्थितियों का विषेचन करता है। 
)॥0709ं$ जीवनास्वेषण; जीवम की खोज । 
[॥0759०॥ ० प्राणी-मानस सम्बन्धी । 
90989 ०१००६५ जीव-मानस; प्राणी-मनोविज्ञान; जविक 
मनोविशान । 
308759 जीवरचना-दशास्त्र । 
407007 [१९ समवंशीय; समगुणी । 
9727"008 ट्विप्रसु । 
फाजक्काशातं वंग्रीशपॉक्ता00 द्विपित॒क उत्तराधिकार । 
एए0क्ा' 6०! ट्विप्रुव-कोष । 
9॥7) ७०॥४००! संतति-नियमन; संतति-निम्नह । 
[॥ाकी-709"८ जम्स-चिन्ह । 
]॥505प४70ए उसयकिंगी । 
8907 काछा; इयाम । 
8]80 27४ जादू; टोटकिया । 
छ] 0८ ०७००४॥१०४४ खाली प्रयोग । 
स्‍89850008077 कोषावरण । 
-085002०770 कोषोत्पन्न । 
जपवते हुए अन्धबिन्दु । 
एप भ्रापरंधााएड्ु जन्ध-छेखन । 








80707085 अन्चता 
7॥00९ अवरोधक । 
7700:-१ 6४27 (०४ बुद्धि परीक्षा विशेष । 
200 ंटंग्ट्र अकोधन । 
]00व 87'00]05 रक्त-प्रकार । 
4)000 $७४/७ रक्त-परीक्षा । 
40]000 ४०५5७) रक्त-मछिका । 
9]06 नीछा। 
8॥09-077077055 नीछान्चता । 
8]70७-४ 260 नीछदृ॑ष्टि। 
302७४72 भिध्या प्रशंसा; बढ़ाई । 
स्‍0009 शरीर; देह । 
400796-007वप्रऋंए! अश्वथि-प्रवाहन । 
70070-7"065 अश्धि-प्रतिक्रिया । 
.9076-999»0॥7 अस्थ-संवेदन । 
20759 वनस्पति-शास्त्र । 
9०णो7र9 अतिशय विकृत क्षुधा । 
]080०)४ तै&०५ए)ए वह विकृत-अवस्था जिसमें मनुष्य 
की अँगुछियां कम होती हैं । 
[#छतेएक्षफीप8, 0730 ए79॥9, 0780 ए8]0889 बाणी- 
विकृति ! 
9809 ०७"0४७ हृदय की धीमी गति; मनन्‍द हृदय-गति । 
87909]02]2 चुतछापन । 
ए00)8॥ जेस्सब्रेड का सिद्धान्त । 
छा! सस्तिष्क । 
9७7 0९77'2 मस्तिष्क केन्द्र । 
७7 92 मस्तिष्क अवसाद । 
छा वगरीक्षा।ए0) सरिसष्क-शोथ । 
गआक्ला7-900॥ ॥ए]000€85 मस्तिष्क विन्दु-सद्धान्त । 
[7७7 ७४07 दिसागी तूफान; अति मस्तिष्क-उत्तेजना । 
एएकाए ज्रणंट्री।: मस्तिष्क-सार । 
]9/600" बस्ल । 
8९१97. 0०9एा07 सम्मोग-क्रिया । 
[%७७४07?9 &ञ्ष बेटन का नियम । 
४८६): प्रकामय; तेजस्वी । 
छाप 2)6 80 शभ)/8707 प्रकाश-संबोजन । 
90£)/07285 लेनस्विता; दीछि; प्रकाशमथता | 
छ9087070०085 सेजस्क्सा । 
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एण00 तेज; प्रभा; दीधि; समुज्ज्यक्षता; चमढ़ीकापन। 
छ+9)]8700 007/7%37 ग्रमा-वैषस्ध । 

छा+72772 पथ. परिवरिश करना; पालन करना । 
]9008/87'28 0 मस्टिष्क का भवक्त क्षेत्र । 

907008 इवास-नक्की । 

8707/भू॥०९7% बिधुत्‌ और गलंन भय । 


लक 770गा07870० श्रक्ष-घझिह्की विशेष । 
9000७) गाक सम्बन्धी । 

8प740778 खिकना । 

छप7 सुघुम्ना शीषेक । 

॥9ए॥7॥79, 00ण!।ए४० अतिशव विकृत झुधा । 
छ778०7-४05006 ]&श बनसेन-रास्को का नियम । 


कील 


(02००६शए० जातीय अवनति; जातिगत हवास । 
(8००["॥०ाॉ9 स्वर-बिकृति । 

(0) (80७07, 0०ए९५१९४४ 79000' बुद्धिमत्ता का तथ्य; 
हुशियारी का तथ्य । 

(8०९५()९४७ श्व्यवस्थित चेतना या संज्ञा; बिकृत संज्ञा । 
(290॥0०59 धातुबिकृति। 

(१७०४४७७७४०० जोर की हँसी; भट्हास । 

(४४ ०ृ"७० ०७ नवीगातइ्ट; नवीन वस्तु का विकृत-भय । 
(४9९०१ ७० स्वरपात । 
(0५९2४ ४०॥४ सुन्दर इस्त-छेसन । 

(४0]05ण7, ०००७००७ ०७))०७०॥। मद्दासंयोजक । 
(/200777000 रुष्णतामापक यन्त्र । 

(0७07 ४७४07 उच्णता-प्रयोग । 
(७०ए7000"ए तापमान । 

(2879) |00707'8) , 088/5 08॥0"'845 मध्यनत्रिका । 
(७॥०)/५97708770 करे-गद्विका । 
((8795/7950700)9/' कर्ण कोटर नक्िका । 
08729)5|507था'2प्रो&" भद्ध 'चतुंाकार नक्षिका । 
(2४700)]80707 ॥08/ गति-परीक्षा । 
(2870007"0.00079 विद्रधि-भातझ्, विज्रषि का भय । 
(00)6 मोमबत्ती । 

(2४70)७ (09. प्रकाश्न-शक्ति 
(श्राए०४०5 70008 भंग । | 
(08०87 संग का ध्यस्तव । । 
(४०० सूत्र निषस । 
(2[7000:9 योग्यता; पात्रता; शास्णाशकि । 


(८ 


(००8०४! शक्ति; योग्यता; घारणाशक्ति । 
(०(78८(9 विद्युतू-संदारक शक्ति। 
(2०[080॥ए/५-279! कपाछ-हाक्ति । 
(/०[०80॥ए|70709) मानसिक इाक्ति । 
(/2[080ए ॥05/ घारणाशक्ति-परीक्षण । 
(४2०४० केशवादहिनी । 


(/शए]8७ए 86007000७0 सृक्ष्म-विद्युत्‌-वेव-मापक धम्त्र 


(०0.ए(७ 9प79॥77९7+ रस्युदृण्ड ' 
(/०0४४०७ त्तरंग (मन की तरंगे) । 
(20[०५४०४००७ सरंगी । 
('"ते9० हृदय सम्बन्धी । 
((&7'त90 [0575 अनाइत चक्र; हृदूकमत्त चक्र । 
(०"वाांओ 9०7 संधेदनोंक । 
(/8"त79) ए&)76 संबेदन सूल्य । 
(क्ष'वाणंधो सो॥प९५ मुख्य सामाजिक गुण । 
(/87'१0९7'७[00 हृदय-गति-मापक धन्त्र । 
(/87'00005007659 हृदथ की भनुभूति-इीनता । 
(ए०९०४०४०:7७४४/ हृदय-स्पन्‍्दन सूचक यन्त्र! 


!| (७007)009& हृत्रोग भानछू। 
| ए87०५आंग६ पुचकार; प्यार । 


(०००७ कछई सम्बन्धी । 
एशथ।"ं०' बाइक । 

(79856 500१४ व्यक्ति-परीक्षण । 
(295/० जाति। 


(:8४7७07 नपुंसक या वंचा करना; अंडकोषच्केद; 
रस्सी करना, अंडकोद मिकाझूकर नपुंसक्त करना। 
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0880/७४०॥ 37०४7 सस्सी होने का भव । 
088078४0०7 ००776: किंगेन्द्रिय भादि के ह्रास के 
बाद होने दाी एक प्रकार की कामोततेजना । 

(१७(७00)570, |॥8/9000)970 रस पाक । 

(१४७०[०६ए मूर्च्छ संब्यास | 

(78८०ए५5 गोगवाही किया । 
(४४2 ए७ चोगवाहक द्वब्प । 
(॥08७760779 ऋरतुखाव । 

(४/७[0]07४ए भय-जन्य निश्चकता । 

(0४#8780/ मोतियाबिन्‍्यु । 
(29647'80/7007228&7780] परिपक्त मोतियाबिम्दु । 

206207"ए पदाथे; क्ाति। 

8॥9]००४४:0007708 नाड़ी-उश्तेजना । 

(४/॥%7"85, 9008795 विक्ृत उरोजना का मन; 
अध्रिय बिकारों का उपदासन ! 

(!०४70:४9$ मनोबछ का केन्द्रीकरण; सनोबछ संचय; किसी 
विशिष्ट छक्ष्य था पदार्थ पर मानसिक शर्ति का केन्द्री- 
क्रण । 

('४०.7४08 प्रकाश्-प्रतिविस्व-विज्ञान । 
(/8#0०)] 82070०7 पीढ़ा-संवेदन-द्शंक यन्त्र । 

8096, 7750 आदि कारण । 

(8०७४९% दाइक पीड़ा संवेदन; तापोर्पन्न पीड़ा । 
(/०५54)70ए कारणकता । 

(28५७8/0॥ कार्य-कारण भाव । 

(28५७७ फारण; हेतु । 

(8050 छत ०60 कार्यद्रारण । 

(9प्रँ07 सावधानी । 

(४००पल्‍7०, (४०८प स्थूछ अंग्राशय । 

(0) क्ोषाणु; फोष । 

(70॥-09007 कोष-शरीर, कोष-केण्त्‌ । 

(0 0 एांधशं०0 कोष-बिभाजन । 

20) (9०००५ कोष-सिद्धास्त । 

(2०७४०/७॥79 प्रतिशेष, चोकीदारी, नियामकता | 

(07 छह । * 

(४०07४78, 0७7० केन्द्र । 

(20४76 0 2687 उच्चाता-केर । 
(2070७ 0 57०! बासगा-केश्द । 
(707076 0 8०9०७) बाजी-केन्द । 








(एशा।7०|००१ ०४) ब्रह्माण्ड-केन्द्‌ । 

(०॥078 0 7008007 चक्रगतिन्केश्त | 

(०७708 भूणा॥७&] सुघुस्ता-केग । 

(2७४78 0 4988।6 रुचि केन्ड । 

(7०77४) क्ेग्द्र । 

(०7) ८७7७] क्ेग्तू-नफिका । 

(7९३४४) ]000 मध्य खण्ड; धृहत्‌ मार्ग । 4 

(077७) 67008 5ए७:०॥ केन्द्रवर्ती नाढी-भण्हक्क । 

(४शा०:७) (09700॥0ए क्रेखत्‌-प्रदूच्ति | 

(४०707 ए९७  केन्त्रोपसारी । 

(०700७) क्रेग्त्ापसारी । 

(077050776 कोष का विशिष्ट अंश विदोष । 

(०079॥9[9272 सिर दर्द, मस्तिष्क-झूछ । 

(७7॥89279 मस्तिष्क धूछ । 

(९0(०॥७१0 मस्तिष्क सम्बन्धी । 

(/णृ॥५70 पात्र बह्ि!प्ररंढिया झिरा । 

(7४/९००!प४ छघुमस्सिध्क । 

(20/'6078) मस्तिष्क सम्बन्धी । 

(20/०0/०४ 00705 भ्श्लिष्कावरण । 

(97७७0७7०७) 00०प्रांपक06 मस्सिष्क-प्राधार्य । 

(/७०४07०७) वै0ए्रां)्रशा08 46077 मत्तिष्क-प्राधान्य- 
सिद्धान्त । 

(09"'607७)] ०॥४700)57 सिरारोध । 

(/0"6078] 8050055 सस्विष्क-विद्रधि । 

(७००४०४) )8ए८/ मश्तिष्कावरण । 

(2९/'०४7७४४०7 मस्तिष्क-क्रिया । 

(०:००००४४४७४ 0675 मस्तिष्क-सुषुश्ता-तस्तु । 

(2७/००7०५४7७) 770 'मस्तिष्क-सुषुस्ना-त्व । 

(6/607०५७१779) 873707) मस्विष्क-सुपुम्भातण्तर । 

(००७४एणा ब॒दत्‌मस्तिष्क । 

(72०४७7०79! उत्सव सम्बन्धी। - 

(0०९एं&77ए निश्चय । 

(7०४४०५० छर्वोचक्च निश्भथ । 

(०/एा०७ श्रोवाप्रदेश सम्बन्धी । 

(५7 7४05 श्रृंखक्का त्यावतंग । 

(00900706 रासायनिक शारीएअष्य विशेष ! 

(778700 श्रषसर । 

(008706 000प्राए-९006 'अषचरात पढ़या 7 
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(08706 ए8/"४007 आगी-स्वभाव फी विविधता । 
(70997026 परिवतेन । 
(009"9९८(७।' आचरण; छक्षण; अरिश्र । 
(48०४७/' ७78] ए5 चरित्र-विश्तेषण । 
(७80७ ("8 चरित्रक्नक्षण । 
(0॥97'800९7१5/70 * विशिष्ट छक्षण । 
ए॥%780:९५५७४४० ० क्क्लण-विशिष्टता । 
(0॥9॥'8७४९०५४०(४०॥ चअरिश्र-निर्माण-क्रिया । 
(0॥8780(67720 ' अश्त्रिर्नचन्नण करना । 
एकवा'8०९१०)०2ए मानव-चरित्र-विज्ञान । 
()॥४७)७४७7 हरफन मौका; मिवांमिद्ठ, । 
(80४7 " जादू । 
(000१0०707०8 /0॥05 चारपेन्टियर बंधनी | 
(8779०7079"$ ॥]प४0॥ चारपेम्टियर का भ्रम । 
("श[१०॥४०४०४ ]9ण्॒चारपेम्टिपर का नियम । 
(>97१ रेखा-चिन्र; नक्शा । 
(॥०7४०७) 7'७0)९ रासायनिक प्रतिक्रिया । 
(.०ए॥ां०४) 5ध्रग्रणो 70०7 शबहायनिक ड्तेजन । 
(0॥0४709) $ए7०७५ शसायनिक संछेषण। 
()97007"0ए5॥, ७०७॥०8705 रासायनिक प्रतिक्रिया। 
()॥089-009/7त ]]]प्रश०ा चेसबोड् विश्वम । 
(0%78879, ०४४0 ०७७४० दृष्टि-नाड़ी-संयोग बिन्दु । 
(7000 बाछक । 
(.70-0697782 2४० संतान-प्रसव-आयु; बच्चा जनने 
की उम्र | 


(70-ए%०0ग7 ग59800॥ पिता था माता के प्रति 
बालक की प्रशृत्ति । 


(07000 7४४०००४४ बाक़मानस, बाकमनोविज्ञान । 
(7 7र0:5 शंखका प्रतिक्रिया । 
(777०87००९ सामुप्रिक विद्या । 
(07०87 थ्एऐ।ए हस्त छेखन । 
077008५ इस्त-संकेत विशान । 
(2077077870ए हस्तरेखा विज्ञाव । 
(7॥70४०फए इस्तरेखा-विजशञान । 
(॥0णएए, थाण'णएए)। इरिल दध्य । 
(000०० पसंद॒ती; रुचि । 

(7900७ ७5ए०+छाशाई रच्चिप्रयोग | 
(7णे०१० समोगुणी; सामली । 

(70070 स्वर संदित; स्वर सम्मेखन । 





(0709 (075७/7५ पृष्ट वृण्ड । 

(000"000079 ०7०४थ॥ भवगेन्द्रिय 

(४0:०8 कापरोग; कंपवात; (506 '०ता0७ ॥०. 
72986 4 ) । 

(70००४ 5०7०४ ए]४ ताम्हव रोग । 


» 0'शॉाण' 77070707॥ क्ंपन । 


(70700 ऋष्यपरछ । 

(एाकःणंत (० वाठ्गंगंते) ७0706 008 

(7४०"०११ 9]050$ शक्त-बाइक जाझ । 

(.)07०ण8४४० नृस्य-उन्माद; दृत्योन्मादं; भाचने का 
चसस्‍्का । 

(फण5४82 50७06 हंसाई शास्त्र । 

(0070778 ? क्छेदून । 

(7078 ? 

(70णा0 क0शफ0॥, 
वर्णापेएण । 

(.707॥800 8080(&870॥7 बर्ण-संयोजन । 

(009707800 50806 वर्ण-मान । 

(070778005 बर्ण-विज्ञाम । 

(॥7/07780056प0088 बर्णाग्घता । 

(207०778/0]799 रखित दृष्टि । 

(/70776877688, 0॥70078650)099, 0)॥"070 (७) 
>850885 

(00709%४007"०एं57 वर्ण-प्रतिक्रिया । 

(207077050706 क्रोमोघतोम । 

(0#7०गरॉ०0 जीण॑ । 

(777०ां० प्राधाए9 जीर्णोन्साद; पुराना पागकपण । 

(09070०॥0९7'६०॥70 70/0त प्रतिक्रिया-काछमापन- 
पदति । 

(7०79००१208) 4826, 0. 3. भायुकाक । 

(27707ण7८6' काछप्रापक यन्त्र । 

(27४0707९077"ए काक॒मापन । 

(7॥707077007ए 7707७ मनप्रक्रिया-काक-मापन | 

(778 " ! क्रेशसम प्रक्रिया । 

(ग8"ए 7775006 दुन्तुर स्वायु। 

(४7०पो७ा' 0४ए०॥०७5 अनोविकृति विशेष लिसमें मनो- 
दह्का का कभी उत्थान भौर कभी पतन होता है । 

((70प्रो&० 705.00786 चक्रक भ्रतिकिया । 


(70ग्रथ० 0०7 





फिर मच जज नील पी जकजीनीन टधीभज-+ 


(7०7 8४077 (2७778 अमिश्तरण-केन्त्र । 

(077०पौ॥&॥०"ए 5एश७ग॥ रक्त-आाहक संस्थान; रक्ता« 
सिसरण संस्थान । 

(॥0प750987065 परिस्थितियां । 

(४7078 7707077075 श्क्रगति । 

0]&78०९!9706 दिव्य अवणश्वक्ति । 

(]97ए०४७7006 दिव्य-्दष्टि, आकोक दृष्टि । 

(]9० कुछ; गोत्र; गण; चंश । 

(]87१९ प्वंकार । 

(29855 बर्ग । 

(0]885 ००77700 बर्गं-विप्रह; धर्ग-संघष । 

(2]855 00752007श655 बर्ग-जागृति; वर्ग प्रतीति । 

(0]885 5ए800॥] बर्ग-पद्धति । 

(0]85908|97००ं७) विशेष कक्षाये । 

(]85०70&७707 विभाजन; पर्गीकरण । 

(2]8590800॥7 (687 बर्गीकरण-परोक्षा । 

(]98908007/5000१708/ प्राणी-बर्गीकरण । 

(.078770.0079 बन्द जगह का विकृत भय; संवरण- 
भित्ति। 

()900 कंठार्थि; भक्षक। 

(2]08777085 स्पष्ट ता; निमंलता । 

(.0987926 कोष-विभाजन-क्रिया । 

(०9(07७7॥79 चौर्भोन्माद । 

(2]०ए९०७७५७ कौशल््य; हुशियारी । 

(/70 ८ श्षन्कार । 

(2778०४९४९, (7982 ०७५४७॥। बय-सन्धि । 

(78०७-८० [05ए00508& क्य-सन्घिजन्य मनोविकृ ति । 

(/770४ परिसीसा; पराकाष्टा। 

(!770 चिक्रित्साकछय । 

(0280०७ “०००५ गुदोर्पति सिद्धान्त । 

(0प6 65५७०८०८ा॥7१०॥॥/?७९०।॥७९५ फेकनर का बादक्क- 
प्रयोग । 

0]0प%98 ० 0075$००प४७7055 चैतन्य-तिमिदा- 
रिछसता । 

(76 घूरारा । 

(70०७7 कोक्ेन । 

(0८879 वे 0॥४८ंपा7, 00९७॥7577 क्ोकेगमन्प- 
सन्निपात । ह 

हि 
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(०००ए४०४ 7०7४७ सुघुम्ना नाड़ी विशेष । 
(००८ए5 गुदाल्यि । 
(00००9७&० (प० झंसप्रणाक़ी । 
(00"फ ३७४" पर0"२७ श्रवण-भाड़ी । 
(00-००॥६८००प५७०55 भनुचेतन्य; सदेतम्य । 
(7006 संहिता । ॥ 
(0०0७ ॥68 मानसिक परीक्षण विशेष । 
(०-०० गुणक । . 
(०-०ीीं०ंश ]8ण गुणक-नियम । 
(00079650)6७5 आन्तरिक था जेबिक संवेदन । 
(00-657500706 सद्भाव, सहास्तित्व । 
(70०-०१४४५/०७06/)99 0 सहभाव नियम । 
(/0१/08/07 चिन्तन; समाधि; ध्यान । 
(/07007 प्रज्ञान; अनुभव-सिद्ध ज्ञान । 
(2027779 प्रज्ञाव्मक; ज्ञानाप्मक । 
(08770४7० 0००७६7०९58 ग्रश्ञात्मक नि 'छता । 
(08पांए४४० 48०५)ए ०" एाए४/ंणा ज्ञानशक्ति; 
स्षमझ-शक्ति । 
((00७'७॥०७ सुसंगति; अव्रिध; पूर्वापर संगति। 
(20०॥०४07 स्नेहाकषण । 
(00॥6807/]9ण ०0 स्नेहाकपेण का नियम । 
(0०४०ं१७१0० समानुपाठ; समापतन; समकाछवतंन । 
(707९००७॥०७ 9०7 समानुपात बिन्दु । 
(0०7० पशा०७ एथ्श४४/075 घमानुपातिक परिवत॑त था 
विविधता । 
(00४00, (०४०७ सहवास; सम्भोग । 
(2०0 5००580४०7 जशञीवानुभूति । 
(70!0 5०7५० शीतानुभव ! 
(007 ४[0 प्वीत-बिन्दु; शीवानुभव बिन्दु । 
(00]0 ४४77ए]7७ छीतोशेजना । 
(00०॥9]89 अवसाद; घाक्तिपात । 
(00॥9/७7७/५ आनुसंगिक; गौण; खतोन्न । 
00०॥००गपह 059707 परिप्रह बृत्ति; इकट्टा करने की 
छ्््ति । | 
(009०४07 राशि; समूह । 
(00॥00८४९० साम्ुदाबिक; सामूहिक; सपष्डिगत । 
(00॥००४२० ००0७८00०४873085 पामूदिक प्रतोति । 
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(20))02076 एगंगत सामूदिक मनोक्रिया; सासुदापिक 
सागस । 

(०॥॥००४४० ए४ए०।०)०९ए सामुदायिक मानस-दास्तर; 
सामुदापिक मनोविज्ञान । 

00॥००४ए७ प्राट0050०॥५ 

(४007 बृद्ददुन्त्र । 

(70007९ समकोषीय प्राणी-समुदाय । 

(700५, (0०]0प रंग; घर्ण । 

(0007-779070999 बर्णासघता । 

(007+धा07085, ४८१४४०१ अर्जित वर्णान्घता । 

00०७छंत्रति०७5, ॥0"९(क्ष'ए.. चंश्ाडुगत वर्णा- 
न्चता । 

()0॥07-0॥707055 ६6505 वर्णान्धतान्‍परीक्षण । 

(0०0० 0०८0 बणे-चक । 

(007 ८9८७ बर्ण-चक्री । 

(000/' ९६ला#078 बर्णोत्तेजन । 

(0007, [ए१४०7४७] मौछिक बण' । 

(:00०/ ग्रांद्र०" वर्ण॑प्रिश्रक चन्‍्त्र । 

(0007 जरमाप्रंणा'6 वर्ण-मिश्रण । 

(००९ फपंगक्षा मुख्य रंग; मुछ रंग । 

(007 5०759007 वर्णसंचेदन । 

(20007' 8४8005 वर्णछाया । 

(:0१07, 50७६६०6 पृष्ठ धर्ण । 

(४०007 $९७ग्र7७'४००७ बण्णे-सापमान । 

(2007 ४7 शंग की आब। 

(20!07 पएथ7० वर्णभ्रेष्ठता । 

(007 एंशं००|४००७ए 0६ बणे-दष्टि-सिद्धान्त । 

(४0)0" )60] चर्ण-घक्रथन्त् । 

(20007 20०7० बर्णदष्डिलक्षेत्र । 

(7007777097 वर्णमापक यन्त्र । 

(/0]07'5, ०070]09707/७ए पम्पूर्तिकारक घण' 

(:0]एग7 दण्ड; पृष्; स्वन्‍्म । 

(४0779 श्रचेतंग निद्रा । 

(07ए07%707 संषोग; संहृति | 

(0ग्रोजं॥४70०7/(007४08] शह्ायनिक संभोग। 

(०ग74&707|7,9फ्त 0 संयोग-विधम । 

(४एएणंपरदवां०7 4030 संबोग-परीक्षण । 


(007० ४४४०0 ४0709 अतिरिक्त स्वर । 

(20770" हास्यमय । 

(20७0०75950 प्रेममण घम्मेकथ; समभाव सम्मेजन । 

(72077775507:8 १0875 घंबोगी हन्तु । 

00फऋ्राएं58प्रए6 सम्धि । 

(ऐ०ण्राए070 $७7४७४०7 सामान्य संवेदन । 

(४077707 86796 श्लाधारण बुढ़िं; व्यवहार-इुद्धि । 

(7०णागएरां८४४07 संसर्ग; संग्यबहार । 

(एग्पाषप्रांंटक्षाए8७ 4000070ए संसगे-प्रवत्ति 
संब्यवह्वार प्रवृत्ति । 

(70707 सप्तान; जाति; दछ । 

(०णएा'कं्रए० 7१8770॥7 घुकमात्मक निर्णय । 

(००ग्ए87"#ए२6 7760000 तुछनात्मक पद्धति । 

(०7?9/'४४५७ [0570॥0]02% सुछनात्मक सनोविजश्ञान । 

(४078$0०7 तुछना । 

(०7्र0४०$०॥/|77९४४॥00 0 0४7०0 द्विजोड़ सुना 
सक पद्धति । 

(०7.थ/१५०7 $रश्रपो५५ तुछनाध्मक उत्तेजन था 
उद्दीपन । 

(०एए०/गं।/9 सुसंगतता; अविरोध । 

(00706॥89(707 पृर्ति, सम्पूति 

(0:200758000/0ए०० अ्रिक पूर्ति । 

(०४ए०॥४४४०7/प्रगपै७/ भल्प पूर्ति । 

(00790788/079 7707श7श॥/४ श्नम्पूर्तिकारक क्रिपा; 
पूरक क्रिया । 

(णए०एश॥5६/०"ए ॥'९65 प्रक प्रत्यादतन । 

(४०77७००४४7९८ए, (०7060०7०० योग्यता; प्रतिस्पर्धा 
की थोग्पता। 

(०77०४४07 स्पर्धा, अतिस्पर्धा । 

(०07779७४४४07/200]08708)॥ जीवन युद्ध की स्पर्धा; 
जीवन-स्पर्धा । 

(007 .7०४४०॥|77०07/ 9) मानसिक प्रतिस्पर्धा । 

(४णग्रए॥8४०७7९०९, (00779]800970ए आप्मप्तन्तोष। 

(०7फए)०४७०॥४ पूरक। 

(०7078, 007० थांत्र०5,, ४०॥)०- 
गरा०य7'ए7 पूरक । 

(०7०७ 68५778 ( 07" 7070 थ०४ ) 


76(706 स्पृति-परीक्षण-पद्धुति विशेष । 
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(0णएं४४०7085 0 7९४[007789 प्रतिक्रिया पूर्णता । 

(20ज.०४०० (०४ पूतिकारक परीक्षा, न्‍्यूनतापूर्तिकर 
परीक्षा; भ्यूनतापूरक परीक्षा | 

(007र005१ प्रन्‍्थि; जाछ़; भावषा-प्रस्थि | 

(0०09०5" भावना-जाल; प्रन्थि; विषम जाछ; जटिक। 

(0०65 788० 707 (०" #९७.०07096) प्रस्थि-प्रति- 
किया; भाषना-प्रल्थि की प्रतिकिया। 

(0770४४07 स्रंबेदन-संयोजन; उपज । 

(00770०7०॥ ४ संथोगी तरब । 

(007स्‍707०४ 78४70 कामबासना की खण्ड प्रवत्तियां। 

(०ग्र०आ० मिश्रित । 

(00ग्70४ं४07 संकरन; निर्माण । 

(077०भं४४/०४ ४6079 मनोवैज्ञानिक परमाणुवाद | 

(/07770070" सिश्रण । 

(00777०णावे|7०769) मिश्रित अनुभव । 

(0०7ए०फ्गते (ण" 0०079]०5) 798०४४०7 मिश्रित 
प्रतिक्रिया 

(0077700४0 +९/०५ मिश्रित प्रत्यावतन। 

(०णए०ए४० (0706 मिश्रित्त स्वर; स्वर मिश्रण । 

(0"7"0॥०॥४07 प्रह्नण-शक्ति; करतुज्ञान, धारणा, बस्तु- 

बोध, भाककन । 

(०7ए7९॥०४४०7 (68 बुद्धि-परीक्षा । 

(007)"णरां$०र्नण'॥ा8४४07 दो विरोधी मनोदृत्तिषों 
का मेक । 

(४07%णॉआं०ा जूबदेरसी, बाध्यता । 

(०एएएऐौ४ंणा।70"79) आन्तरिक बाध्यता । 

(0एएप्४०णा 7०एए०४5 वाध्यता-मु्तक मनोविकृति । 

(00702४४07 संकरप । 

(07८७॥००४४४07 अंखका; भविछिन्नता; संकक्कन 

(४०7८९  मिध्याइंकार, भहंकार । 

(7०7०७ ए७०)७ बुद्धि-गम्प। 

(0070७॥07७४४07 ध्यान-केर्द्रीकरण । 

(070९८०ए/ बोध; भावना; सामान्य प्रत्यय | 

(०7००(४०7 स्रामान्य-कद्पना; वस्तु-कल्पना; विचार- 
समंयधारण | 

(००एकृप्रणा शाए्रं05 कश्पनाव्मक घटक । 

(0070०७ए/०७१$70 सामान्य प्रस्ययवाद । 

(०7रप& बाइकर्ण का मध्य भाग । 


(ण०ाटीप्रध०7 बाध्य; निगमन; नतीजा; निर्णय: उपसंदार । 
(४0700ग्रॉ87०९ सहभाव; आनुषंगिकता । 
(४०7८०गगोंशिाओं 825९706 ध्यक्तिक-तयात्ति। 
(४०700०!शॉश्या। 5७758707 सहनभावी संवेदना । 
(/णा०कागांक्षा। एथपंत्र075/770000 
(07" ०४707) ०0 सहमाबी विविधता की पद्धति । 

(/07000ऐ सहमति; स्वस्साम्य; जनुरूपता 
(7070070७॥॥ सरह, अनुरूप । 

(7070070%77८6 ऐक्य; साइश्यता | 

(०7072 प्रत्यक्ष; मूर्तिमान; समषेत्‌; मूत; पराक्‌ । 
()070/०४४७ 77०)90०70० व्यवद्दार-बुद्धि; प्रत्यक्ष-बुद्धि । 
(!00००ए४$९०७॥०७ क्वाम -बासना । 
(72000प7०'9708 सहृघदटन; समापात । 
(!05८ए8४07 विकश्पस; धक्का | 
(7207097598007 घनीकरण । 


(70900705097 विद्युत्‌-संप्रादक । 

(7णा6ा007" स्थिति; भ्व॒स्था; प्रतिबन्ध । 
(0070४0०१७0 ७०7०४०॥ सम्बद्ध मनोविकार । 
(0007व400ा०९ते ॥४65 संबदे प्रत्यावतन । 
(07वां४०१९प 7९७५.०756 संबद्ध प्रस्युच्तर। 
(20760070700 $77्रपऐ७७ संबद्ध उक्तेजन । 
(707000८7" क्षाथरण; चाकचछन । 

(४0707८४१ सम्वाकन करना। 
(!१0700४0007|[2४४४९।"०977९ विपरीत सम्धाक्षम। 
(0760०८:07/00706 अस्थि-संचालन । 
(४0700४८०/07/7607'9] संवेदन-प्रवाहन | 
(०7ते५०४०7 (0७7 प्रवाहन-ण्थ । 

(00707 ८४07/58ए/077८ नाढ़ी-संवेदन का प्रवाहन । 
()07070०४07 ४१706 प्रवाहन-काज् । 
(/०४१०८४०४ एप प्रवाइन-घटक । 
(09070८४एशाए प्रवाइनता; सब्चाक्नता; परिचालकता । 
(0096/"०४7४॥ नेत्र-हंकु । 


(0078 "०७707 बाह्याकार; सापेक्षिक स्थिति । 
(007020०7/०७४ 07 7776079 श्लापेज्ञावयथ सिद्धान्त । 
(0०ग्रगांट" संघ । 

(00970 /709'९7०७४0 ब्रष्तदंकीय संघर्ष । 
(00780 ए००]०7' प्रदक् इच्छाहुन्द्‌ 
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(०णंटकए€ू 88500 80075/]8 7 संघर्षाव्मक 
साहचय का नियम । 

(०ग्रीप०१०० संगम;समागम । 

(07077 अनुरूप करना; समर्थन करना । 

(07परं०) गड़वदु; अस्तम्यस्तता; फिंकत्त ब्यधिमुद्ता । 

(707०५ं०7/१०7७) मानसिक अस्तष्पस्तता । 

(०7६०ए४७] जन्मजात; सहजात; पैदायशी । 

(०7४०४४७ 20॥987४८४०' जन्मजात छक्षण । 

(०ण९०४४० रक्त-सन्चय । 

(0797"707॥0 बाह्य । 

€0ए82"0०४४ ए०॑एर७ थोग-विन्तु । 

(०एष्टए"पांए स्ामअस्य; संगति; साज्स्य । 

(४०7]प८६४४/ (8॥'8७5 सप्नी-पुरुष संथोग । 

(0ग7[ंप४०४० 7707७77९785 संघोगात्मक गतिविधि | 

(०प्रुंणश॥४०7 संयोग; संदछेष । 

(०ए००४०7 संइछेष; समागम; योग; संयोग । 

(0०7[0०४ए७ अभिष्यन्द्‌ । 

(00४]ए०००४ए७| 7०७५ श्भिष्यस्द्जन्य प्रस्यावतंन । 

(०० ०४०७४ 0 6ए९॥ घटना-संयोग । 

(४/07[0८० * जादू करना । 

(20]४)8 ? प्रेतावाहन । 

(70779/8 ज्ब्मज्ञात । 

(/07760707 सम्बन्ध; संयोग । 

(70०7906७/४०४५॥ संयोगवाद । 

(४०077००(075 संयोजक । 

(०7704४07 जाति-विज्वि्ठत्व; जाति-बोधन; सामान्या- 
सिधान । 

(207707277७ गुणबोधक; जासि-विशिष्टता-बोधक । 

(07580 एां707 सगोश्रता; समरक्त-सम्बन्ध; सर्पि्ता। 

(207800708 प्रज्ञा; विवेक; अन्तरात्मा; अन्तःकरण; 
चैतना; संवित्‌ ; अम्तयांमी । 

(707520८७ ज्ञागृत; चेतना; सज्ञान; ज्ञानगत । 
9प00-00750075 अवचेतना । 
(2०97४) (/0750008 केब्त्रवर्सी चेतना । 

(!07500प५ परांत0 ब्रकटमन । 

(१0750070 50] चुरुष । 


(2०१४००7५७॥6४5 ज्ञागृति; आंतरप्रतीति; संवित्‌; चेतना; 
खिक्त । 
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(007500०५७7685/70०)0 ०0 चेतसना-क्षेत्र; संज्ञा-झत्र । 

(005०0प्र655/79'2ट778 अल्‍्पष्ट संज्ञा । : 

(0$2ं०ं655 0 8०7४०॥ ( 07 0 80 ) कम्े- 
प्रतीति; कम-बोध । 

(0०79०0००७॥76558 0 [टांप्रते सज्ञात्य प्रतीति । 

(7075$ल्‍00प्0855/5009) सामाजिक प्रतीति। 

(2075000570855/807'6%।॥ ० चेतना की भारा । 
ए॥एशं०क) (४०॥5०0०ए७१689 अन्लसथ्र कोष । 

()07$०0प५॥999|$प7०॥7798|; (४078७०प७॥688/ 
[08706 ० चेतन्य भूमिका । 

()०7६७॥5प७] 80707 शनेच्छिक क्रिया या गति। 

(00750 स्वीकृति; मंजूरी । 

07507 0708 संबिति। 

(7075600०706 फट; परिणाम; अनुक्रम । 

(075600९७४ श्रनुषर्ती । 

(207567"7७४07 रक्षण; रक्षा; सम्भाल । 

(00050"ए७४४४00 0 ०४7 शक्ति-सब्चय; शक्ति-रक्षण । 

(0095७"ए७४४ए७ 8०५७]६ए चारणा-शक्ति । 

(00789/०70ए संगति; एकांकारता; भविरोध; अनुसारित्व । 

()0050797708 स्व॒र-साम्य; स्व॒रैक्य । 

(!0750797 संवादी । 

(/078%700ए स्थिरता; स्पैय्य॑; सातत्य; निरस्तरता । 

(2079#७7070ए ॥7]00॥76575 सातत्य । 

(४०7४ ? निरन्तर तत्व; नित्य; स्थिर; सतत । 

(707576]8007 विचार-राशि | 

(2075४४ए४०7 शरीर संगठन; संस्थोन । 

(20787 ४09७४ 0507'0097१७ छरीर-विकृति । 

(0079४0४7079 +ए.6 शरीर-रचनानुसार वर्गकिरण । 

(४0787/ए४7ए6 7०]३६४07 घटनात्मक-सम्बन्ध; संयोजक- 
सम्बन्ध । 

(०7४77 बाध्य करना । 

(70757प८ ? निर्मित करना। 

(/०ा४7७प्र८४०7/7५770: 0 सजश-प्रवृति; निर्मित- 
प्रद्धृति । 

(०75%प०४४०७ ॥788॥78007 सृमनात्मक कइपना; 
विधायक कष्पना । 

(707#77०४४४ ए।ंगौरंग ९ रुजगाव्मक विचार । 


(70787700४४ए७7०७५५ सूसनात्मकता; विधायकता । 
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(0०कणे।पट 75ए०0]0£5 रोजगारी मानस-शास्त्री । 
()0॥50०घक्ष07'ए 709000750 अंतिम प्रतिक्रिया । 
(007(8०ऋ 8०759/707 स्पष्न-संवेदन; संस्पक्ष-संवेदन । 
(१00॥8९[०0 स्पन्न-सं वारी । 

(000॥0779/6 सोचना; चिन्तवन करना । 
(007/07])9707 यान; कृक्ष्य | 

(0070०7.07ए८ध्यानशीक; चिन्तनशीछ । 
(/०7/07/7 घटक; विषय । 

(207/07/67'०७/॥7 श्वप्स-घटक । 
(007/०7/7077060 सिद्ध-मनोघटक । 

(४0०79॥०7 07 (७०050०00५7055 चैेतना-घटक । 
(07॥०7॥/ 0570०॥०)०४५ घटक-विशानव | 
(007॥०777श7 संतोष । 

(707०5 संदर्भ; पूर्वापर अन्वय; सम्बन्ध; प्रकरण | 
(०7४४णएं४एसंनिधि; अव्यवधान; अनुवर्तन । 
(007४४५४५/०ण़ ०! सातत्य-नियम । 

(00४09 27008 7'60९.0/07" अध्यवहित ग्राहक । 
00०7४गपां।ए स्ातत्य; निरन्‍्तरता । 

(007४7ए7०ए ०7 86 89४ [0]9577 जीवाणु तत्त्व 
को सातत्य । 

(०ग्रभ्मागप०78 8०४07 (7607'9 स्लातत्थ क्रियावाद्‌ । 

(0%ग70008 0507्र800॥ #99]00056 (0१ 

7९80(07) स्ातत्य निर्णायक प्रतिक्रिया | 
(007ध४४घ५००७५ 50768 सातत्य-क्रम ! 
(00॥0४४प078 एक्कपंक//075 सातत्य परिवतंन, सातस्य 

विविधता । 

(एणाप्रपएप्00 भ्रखण्ड । 
(00700 स्रीमा-रेखा । 
(४0707४०४॥६ए संकोच्शीरता । 
(7077800४07 संकोचन; आकुचन । 
(ए०ा7७९प१"९ बक्रता । 
(0778070०0४07 खंडन, वरोधोक्ति । 

80॥7 00०70"800० 707 श्रात्म-विशेष । 
(0077४००४०07/)8ण 0९ विरोध-नियम । 
(०7७१० वैपरीष्य; विपरीतता । 

(०7797'ए विरुद्ध; विपरीत । 
(०7४:85/" विरोध; बिपरीतता; प्रतिपक्षता; वैसादइथ । 


(07स्‍7६७४/०४४०7७० का-विरोध | 
(0070788/0/]8ए ० विरोध-निषम । 
(2०772४७प22०5/४०)ए प्रति-सूचनता । 
(2077०5०४2०४४०7 प्रतिन्‍्यूचन । 
(/07/70ए०७759) विवाद-विषयक; विवादाप्मक । 
(४07070)" संयम; दमन; अधिकार । 

(07070) &॥9)ए85 अधिकार विधकेषण | 
(/07/7'0] 087[/"6 नियमन-केश्त । 

(20०770] 65५७९०४॥767/ नियमन-प्रधोग । 
(००४००) 27०पए० नियमनकारी दछ । 


(४०77००)/90ए४ ००६०४) झारीरिक संबमन । 
(20770] 5277०७ निषमन श्रेणियाँ । 
(00770]]00 855०००/४०7 संयमित साहुचय । 
(707ए७॥४४07 प्रथा; रूढी । 
(०7ए७॥४०॥१७॥॥ए रुढ़ी-प्रियता । 
(70778"४९०॥५6 संसरण । 

(०7९७/४०॥४ 6ए००४४०१ संसत विकास । 
(०7ए०7९४०ए४ 5९०१४७ संसृत श्रेणी । 
(!00ए०5%४/07 भाषण । 

(207ए०५ स्वधस॑-ध्याग; धर्मान्‍्तरगामी । 
(४०7९०/४ं०ा मत-परिवतंन; घसे-परिवतेत । 
(०गरएां०४०ा विश्वास । 

(0एएशंग्र०9 विश्वास दिक्काना । 
(7०ए0०४०॥ समावतेन क्रिया । 
(४णाएपरआं०7 संक्षोम; भाक्षेपरोग; ताग । 
(००7०-०7 सहकारिता । 

(70074॥7806" समकक्ष; समानाधिकरण; समन्‍्वथ । 
(0०0०'९४7०७6007 समकक्षता; समन्‍्पवय । 
(200"(४79४४07 770807]9/' पेशिक समम्यय । 
(077०७४०9 जएछीक वाक्य विकृति | 
(००77०)॥०८५ विष्टशमक्षण । 

(00०77०ए778 मन्नप्रियता । 

(0०77०१7०0०॥8 मछातहू। 

(7०79४? नकछ; प्रतिक्तिपि; प्रतिविम्ग । 

(००१ रू्जु । हे 

(0007 बाह्ाचम । , 

(077०9 भांख की पुतकी;  कतीनिका । 
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प्ज्न्न 78/00007 7707700 क्तीनिका प्रतिभििम्ध 
पदति । 

(077०8) 7205 कवीनिका प्र्यावसंन । 
(07079४/ए #।५९7ए हृदय रोहिणी । 

(0770७) शारीरिक । 

(007]707:69] शारीरिक । 

(07705 काया; देह; गात्र । 

(00%५६ ८४05प7॥ मस्दिष्क सेतु । 

(00७०8 8०एं८प४प7) उपमुकुछ । 

(07%प5 आग०-79877707 ४ भ्धोमुकुछ प्रन्‍्यि । 
(0०7097500 अणुदेह; सूक्ष्मअणु; रक्ताण; रुधिर-घटक । 
(7077७ ७(४07 प्रतियोग; खनुवन्ध । 

(007%०।४४॥09 ०७४७० प्रतियोगी केन्द्र । 
(ण7०४४०॥३ 78४०॥॥७ प्रतियोगी-पन्‍्त्र । 
(0ण7९७६४०॥/७"४४) श्ोशिक प्रतियोग । 
00779०900॥/४9ए7५०॥४ भ्रष्ट प्रतियोग । 
(007"९४.००५७06 प्रत्रिरूपता; अनुविधायकत्व । 
(074९: बहक; बाह्यावरण; मेंदू । 

(007०5 ००7०००) मस्तिष्कावरण; मेंदू। 

(00706% ०७४07 बाह्य मस्तिष्क । 


000708।.._ 0॥70070055.. मस्तिष्क केस्त््‌-विकृति-अम्य 
अन्‍्चता | 

((०७70०2०7५ विश्वोत्पत्ति-शास्घ; विश्धोत्पत्तिवाद । 

(0057020750 विश्वोत्पत्ति-शासख्नश । 

(2007/0 [0977 प्रतिरूप । 

(20५7॥००७ 5५22068४/707 प्रतिसूचन । 

(00ए7०६० चैय्ये। 

(०ए0७्क॑ 7९७ू०0756 . प्रश्छक्ष प्रत्युत्त; भप्रत्यक्ष 
प्रतिक्रिया । 

(००97058 छञाशीक्षता । 

(072 कहा -कौधल्प । 


(778) * क्पाल-साबन्धी; कपाछीय । 
(72778) 08.08007 कपाक्ष-ग्रोग्यता । 
(7878) 47465% कपाछ्माप। 
(70य9) ॥0"ए० कपाक-गाढी । 
(ए०यांधों 76९(०४ कपाछ-प्रत्याकतंन । 
(९878 करोदका। 
(४६००६/शु)0५ कपाक-विधा । 


(/'क्षाा0]027 कपारछ-शास्र । 

(27877077007ए कपाछ-मापन । 

(7780500[0ए7 कपाछ-वर्णय । 

("8४०7 कपाक । 

(78ए70९2 हु्डा । 

(27826 नवीनता ग्रहण । 

(!"6७४07 सृष्टि-सजन; सजग । 

(१४०७४/7077900 सजनवाद; सष्टीइवर-मेदवाद । 

(७४४४७ ॥792]79007 सूजन कटपना; रचनात्मक 

कएपना । 

(0/98/76 5५ए7/685$ सुजनात्मक संयोजन । 

(0"०७४४४6 ४00 ष्रो[/ सर्जन-विचार; सृजनात्मक विचार । 

(7००४ ए7/ए सजनात्मकता । 

(७०१०)॥६३ विश्वास-पात्रता । 

(7"७१ " साख । 

(/'०१४४ श्रद्धाजाबय; विश्वास-प्रवृति । 

(7श९7858/897"0 767]95 अंडोश्थापिका प्रतिक्रिधा । 

(77०७ हरंग शीर्ष; अनामिक शिखर । 

(76ग57॥ बासन शरीर । 

(४४७४० अपराध; जुस; दोष । 

(पणांप्रशे 08ए7०॥०]02ए अपराध-मनोविशञान । 

(4709) 7०5900आं»]0ए अपराध का उत्तरदाबित्व । 

एतभाशंए»॥।ए अपराधकझीकता । 

(07॥7770]027ए अपराध-विज्ञान । 

(7४5 संकट; नि्णयावसर; नाजुक । 

(508 8009%/08, 0४५68 &77[0प]]&75 विस्तारकट । 

(0097५ ०॥ कप्चौटी; परीक्षा-चिह्ध; विनिर्णायक । 

(7४४09/| पघम्ताक्ोचनात्मक; नाजुक; परीक्षात्मक । 

(ताव0७) 00770॥ 50756 जालोचनात्मक साधारण 
बुद्धि) 

(४७४४७७४० समराक्ोचना । 

(270-7827707 797 पूर्वकाक्षीय मानव । 

(70ए0 झरुण्ड । 

(200 7770 झुण्ड-मानस; झुण्ड को मनोदृत्ति । 

(७०0 ए5ए०॥००१ए झरुण्ड मनोविज्ञान । 

(ए#एणंशथों (880, ००ए९७ ०च5फए०न४४7०7६ चू डान्त 
परीक्षा) , 

(7००॥/5४ दुएवा; निदुंचता । 
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(७पा७ ००४०० मस्तिध्क स्वम्स । 
(७ए8 जंधा सम्बन्धी । 
(0/शए0०७१०४०५, ०७०००/४०४८०७४० ज्ोकोशर ज्ञान । 
(7एए#ण॥768& 
(7ए४४७) 2 8४८78 सफरिक दक्षंतर 
(7ए5७)॥॥6 4075 नेश्रमणि । 
(ण०४७] इस्स सम्बन्धी । 
(०ए४०॥ए भ्रपराषश्षीकता । 
(0४), 8.५१७5 घर्म-विश्वास । 
(!४!ए7००७) ७॥"९७ संस्कृति क्षेत्र । 
(पापा) )9९ सांस्कृतिक भन्दृता । 
(०४प०७ संस्कृति; संस्कारिता । 
(०१७०७ 00077'0ज्ञांग९ संस्कृति-ग्रदण । 
(!०॥००७७ (॥७॥20० संस्कृति-परिवर्तन । 
(४४०७ ००777०% सांस्कृतिक प्रन्थि । 
(७७४७७ ००ॉीी ८ सांस्कृतिक संघर्षण । 
(ण॥प्ल्‍१७ 000०"परं0६४४०7 संस्कृति-निर्णय । 
(0०००७ ००००४ 06077 संस्कृति-युग । 
(7700प7'8 ०700॥5 संस्कृति युग । 
(!५]६प४७७ ॥067/0 ज्ञान-चीर । 


709809]0087 संकेत-संध्यहार । 

70800797 डाछटनवाद; वर्णास्घता | 

7220ए7९" क्रंपनावरोध । 

७707३ नृत्य; नाच । 

]098700०78 77%/॥79 ज्त्पोन्माद । 

79 शणं78 770756 नाचनेवाका चूहा । 

7978० शंपक्ाप00 भभस्थिति । 

क्‍08708०"078 (७४०१०॥४८068 भयानक प्रद्नतियाँ। 

09072" सादसिकता । 

[97८ अन्चेरा; भन्‍्धकार । 

४, 8१8७98000; ऐ॥७:॥055 #तक्षूए/8४00 
अन्यकार-अमुकूकत । 

[)87:809]0/०0 ०7० अन्यकार भमुकूकित नेत्र । 





(प्रप०७ 56॥ विशिष्ठ-संस्कार । 

(०॥(०००७ ॥7थो; धांस्कृतिक उक्षण । 

(ण्णणो॥7० प्रमुणिस । 

(४ए7५)७४४० £79(००70 ०5 बद्ध गधीक । 

0770आ५ कौतुर; कुतुइछ; जिशासा 

(पप०"०४/ धारा; प्रदाह । 

(४5007 हीति; रिवाज । 

(77/8609 चममे-सम्बन्धी; त्वचा सम्बन्धी । 

(0परऑ870008 50758(0707 व्वचा-संवेदन । 

(0०४८० बाइयचम । 

(705 चमे । 

(2ए८)७ चक्र; घटनाथक्र । 

(ए००ं०4 गोछाकृति 

(0ए००[०९७7 6४० 

(0एणे०फऐण8 गरमेकाक । 

(ए००%)०४% नेत्र-पेशो-पक्षाघात । 

(0ए॥००६४ कोषाणु-विज्ञान । 

(9४००/४७॥] कोषाणु-जीवनतत्व । 
ह्०ए०4४ए 


087'ण7787॥) हार्विववाद । 

स्‍0&09" स्लामरप्ी । 

4)99-0!7070658 दिवान्धता । 
708ए-0/6७॥शंा।? दिवा-स्वप्न । 

स्‍08ए 770 दिन का भूल । 

709ए 7०४०७ पूबंगत शेष भावना । 
])00४/-70 76% मूंगा बहरा । 

]008/7055 वधिरता; बहरापना । 
008/70659/007409! बधिरता; बहरापन । 
90080 छूृष्यु। 

0086 ॥780770/ खझ्र॒ब्यु प्रदत्ति; नाश प्रदति । 
0608070॥०१ए ज्यमियार | 

09॥5 दौब॑ब्य । 


94 

7000800700 अबनति; पतन । 
000800767 पतनशीक; जवनतिशोक्क । 

70008ए सड़ावबट; नाश | 

]000000ए झिष्टाचार । 

000०79४07 चोका; छछ | 

]00067'0078४:० मस्तिष्क-विद्दीन । 
709007877%8४07 ब्घुमस्तिष्क अपसारण क्रिया । 
000०0 निर्णय । 

]0000780707 शजावर्ट; *ंगार । 

0900७णा॥ शिष्टाचार ! 

4060"970॥7/ कमी; घटतों । 

9000ए०४०। निगमन । 

0067' गहरा । 

0009 7००५ गद्दन-परावतेन । 

]0०09 $०४भा 9 गस्भीर । 

]004690 दोष । 

0००/| ०४०७ दष्टि-दोष । 

70000०४ ९०" दोषपूर्ण; सदोष । 

]60/6०४४७ 0॥0००॥ विक्ृत-मस्तिष्कश्परावी । 
]00/०७४7ए०/7०॥(७7 मानसिक वैकल्य । 
]00०756, 26(670९6 रक्षा; बचाव । 
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0060796 (070७६०४७०) 700७॥४97॥7 रक्षाप्मक 
रखना । 

]0060॥96 (00008) ॥'७३४४:07 रक्षक-प्रतिक्रिपा । 

]0060706 '6(]७5 आकस्सिक शारीरिक या अवयवीय 
राति । 

790॥09०70ए क्षमी । 

॥00७000०709|7९7७) मानसिक स्यूनता । 

]00006 निश्चमपृथ्चंक । 

]0०#770 ब्याव्या; स्पष्टिकरण । 

]00/000४07 चि्तोश्याटन । 

]007077४४ए जिकृति; वैरुप्ध । 

090४0०॥/7870ए ७) छत्यु और जोवन प्रवक्तियों की 
जुदाई । 

]002०707"80ए अधःप्शनावस्था । 

]098970७०ए|४०७ ४) सामातिक अक्‍्पतन । 

70०2०70/8707 भवपतन; भवनति । 
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7208!70४४0॥7 मिगक्न क्रिया । 

7098720४४०१||8श॒ए! लघःप्तन-नियल; अवनति- 
मियम । 

0027'96 अं । 

09708(07 देचस्त्करण । 

700]७एए बविश्वम । 

0००४० ॥ विषाद | 

००५9 /77 ४७) प्रारम्भिक बिरंद । 

7089-9०! विछम्बन्पध । 

[0097०१ 7096870 विकम्बित छृत्ति। 

008ए७0 76७०४०7 विलम्दित प्रतिक्रिया । 

]2099ए०0 #९७८(४०॥ ०जए७४॥70९76 घिकम्वित प्रति- 
क्रिया प्रयोग । 

/00)9ए०१ 7००5 विछम्बित परावतंन । 

4)20)0९/"४70०7 विचारणा; वादानुवाद; सक्काह् मशविरा । 

स्‍00॥700७॥६ "? अपराधी । 

7009 दैप 40परणाल' 

4)0एवए सन्निपात । 

]00॥7४ंएए (ए0७॥0७7७ सर्कंप उन्माद । 

क्‍20]8 70ए०77थ॥६ स्पष्ट गति । 

400॥0ंथ| पब्रिकोणाकार । 

42९]०५०07 अमर । 

॥00प्रशंणा& 80806 विश्वमावस्था । 

4)0939/08/07 ००७7०"७7४ सीमानुवर्ती प्रवाह । 

4)97707[79 मनो अंश । 

स्‍00707॥& [078०0०05 मनो्मापार संतुष्टि । 

0967899 [ 86४॥७ ] ?४७७ ४४० ॥207008 
पक्षाघात-जन्य उन्‍्माद । 

000087४.७0ए जनसंख्या वर्णन । 

4007077807ए भूत प्रेतादि-जम्य उन्माद । 

4067007008ए भूत-विद्या । 

4000॥07070॥79, 0०707 [005505&07 श्रयुरावेक्ष; 
भूतोन्माद; भुतवाधा । 

प00॥07807७7४07 प्रदर्शन । 

+20700007& झुण्ड का मथ ! 

6070थ्ांट्&पएय आचार अध्टता; मैच्िक पतन । 

.७0णफकुपणंट॥४०॥) भार्फिन की मात्रा का स्यूनीकरण । 

0७70 ग्रॉँप#प्र०7 संज्ञा; नाम।- ह 
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नाल ड ललिनड। 


ए0७7080700 द्यक्सयर्थ; विशेषामिधान । 

]007»9 गुरुता: गहबता | 

]007॥9/6 एप्च0608 बृंत देग्द/ नाढी कोष विशेष । 

]0070700०९४०७ अबक्स्घन। 

[00७9थापेशा0ए परावक्षस्बनता । 

700भावेशा। ए47४ भषलस्वित अंश; परावछम्पी अंश; 
भाश्चित भंश । 

0070507929/07 स्वास्तित्व या परास्तित््त विस्टृति 

॥00ए0 87 28007 अधुवीकरण । 

0097"००७४४0०7 गुणापकष । 

0[7"6९४७०॥ अवसाद । 

00.7"08507' 76776 अवसादक नाढी | 

स्‍00%00 गहराई; गदहनता । 

700ए0॥ 90"०७ए7४०ा गहनता-दक्शन: गहनोपलदिधि । 

क्‍009% ए9570०॥0029 अप्रकट मनोविज्ञान; गहन मनो- 
विज्ञान । 

]00/072०70७7न१७॥8) मानसिक विकृति । 

॥00-शं५४४०७ णीपता8 

स्‍00एशपए९ चातुज; ब्युरपन्न । 

06जए९ते फ्ृणंयाक्ष'ण ##070॥ व्युत्पन्न प्रारम्भिक 
ध्यान । 

720078, तेश"7रां5 चमे; व्वक्‌। 

00009) ४७7540707 त्वकू-संवेदन | 

क्‍)207"77 5 असम; स्वक | 

20507॥॥9 उन्माद; पागक्ृपन । 

70080 [0४07 बर्णन। 

]20987 ए0078) सचित्र छिजाइन। 

॥009897॥ ए0०/११०५४०० हेतुमूछक योजना । 

289॥'8 हृष्छा; वासना | 

]088]थां।' निराशा । 

300970074070ए बिषाद । 

ल्‍00070'8४४07 अपक्ष । 

090"एांग७॥| निर्धारक । 

40000/प8/6 6ए0]7॥07 व्यवस्थित विह्नास, निर्धा- 
रित विकास । 

4269'शॉंस्‍४/०७7655 निरचथपरता । 

]09##%77807070 विरच्य; निर्धारण । 


[06:०५४४॥९ निश्चय करना | 
५ 
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]0060"7767' नियामक कोप-द्रष्य 

]000०77णांगह ॥900070ए निर्चारक प्रदृति । 

ए०2८"णञांगरांधग) क्रार्य-कारणवाद; निभलियाद । 

]000"77797॥ 7707/9) सानसिक काय्येफकारणबाद। 

]060790007 गुणापकरषण । 

]060४४॥॥079) हामिकर । 

06॥07"800.08 आंशिक बर्णान्वता । 

]0076॥097थ+ बृद्धि; विकास । 

]00ए०]०ए॥7शा-०7१९७/ ० क्षद्धि-निरोध । 

[067०0०77४॥०॥-॥०ग्रॉंध) मानसिक विकास । 

0070]0ए॥70॥ 0) 7758770768 बृद्धिशीक मनोविकृति । 

॥00070०एए७प्रा॥ 2670 बृद्धि-बिन्दु । 

॥00ए79707 पथन्नष्टता, स्खलन | 

स्‍20706 साधन; उपाय । 

]00ए750 निर्माण करना । 

]00०500४9 चतुरता; अतुराई। 

]005%/77 8) दक्षिणावर्धक 

0057900 प्रधान रूप से दायां हाथ काम में काने की 
प्रवृत्ति । 

]080005005 ध्वनि-विज्ञान । 

)9827035 दोग-निदान शास्त्र । 

7)887छ॥ रेखाचित्र; ममंचिश्र । 

])900७४० विवाद शास्त्र । 

]08770097"-0"9779] कपाछ का ब्यास । 

]0)970070 ओौद्धिक व्यापार सम्बन्धी । 

4)!070!]027 प्रत्यक्षज-ज्ञान सम्बन्धी । 

]00[070705 स्वरविज्ञान । 

0)9[7॥07'80४0" स्वेदुजनक; पसीमा छाने बाकी । 

)909)7"8877] इवाप्तपटछ । 

]09880)8 नाड़ी केर्ह की उस्ते जना का भस्थाथों कप से 
कम होना । 

)88706 हुदय-प्रसरण । 

])90695 धघातु-दोष | 

]0070077 द्ैराश्य; है शाषयकरण । 

ए५था००णगाा३57 सद्दीष-बर्ग दृष्टि; ट्विरर्ण -इृष्टि । 

]0709070७ शिक्षा-शास्त्र । 

ल्‍0/9700709007 मस्तिष्क का उत्तर खण्ड । 

709 भोजन | 


4286 

700005 जाह्वार विज्ञान । 

॥#०श००|७४७४०४७ (०'/॥०४४००) 0४ सूच्र-दिभेद; 
सूत्र वैधस्ये 4 

9/67०॥08 ]00(27070 निर्णय-वैधस्य । 

कञा9७७7060 गंधणा, क्राकथा0० ध्रा'0श0ेते 
अनुभव-मेद्मात्रा । 

0#9७७7060/7०000त 0 08% (०7 ]0७0) 70०0 - 
0080]6 द्रासमान वैधम्पं-पद्धति । 

(0'6006 4006 अतिरिक्त विभेद-स्वर । 

]0807०70०४/770[ए0४७ वैयक्तिक विसेद्‌ । 

0!8/9"०9779 विशेष; ब्यावत धरम । 

स्‍)970०/७7४906 &07]005 बिशेष योग्वताएँ । 

4)8/0७९७7४४9)" विशिश्ता । 

260676999) 092708 समान सोगों का विभेदीकरण । 

70009/979४9| 9६४०॥००४४ वैधम्पे म्रनोविजशञान; 
विभिन्नता दर्शक मनोविज्ञान । 

720 शग॥॥8] 78890759 (07 #686007) 
विभिन्नतासूचक प्रतिक्रिया । 

[४#०/७०ए४७| ४0०9॥०]९ ( 0७ 77070 ) अनुभव 
भेदमातरा । 

स्‍0॥/0०709007 प्रागातिक शारीरिक परिदतत विशेष । 

ल्‍077790007 बिवतन । 

]97280707 £279४78 बिवतेन रेखापट । 

]0770560 बिड्डीर्ण । 

]93890860 6च50795४00, एा[प४९ऐ 7'९७00799 
व्याप्त प्रतिक्रिया लब्य व्यापार । 

]00ए४09 प्रसरण; ध्यापन; विकीणंन । 

]0/#प४07 27०0७)! प्रसरण-्ेत्र । 

ए9एञ07॥ ०700० व्याप्स प्रकाश-परिवेष । 

7080०8४07 पान्ननक्रिपा । 

8०8४8 (07 तां8०४४०॥ ) $6705#7075 भूख, 
तृष्णा आदि । 

]087-8एश्या+०४६ मानसिक परीक्षण विशेष । 

0878) दंगुकियाँ सरदस्धी १ 

ए&007 77050005 ( &70 767"765 ) प्रसारक पेशी । 

[90778 घसे संकट; नदी भ्याप्न न्याप;दिकश्प । 

0777०7807 विस्तार-मान्ना, परिम्राण । 

ए7शाध्ं००-०४३०४०]०६४०४/ मनोवैज्ञानिक परिमाण । 
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फीपांगंशांणट ॥/6007५05, 4 0 ऋमागत हास का 
नियम । 

[07057 दिरुपता, द्विकारोड़व । 

000०00०५७ अश्यतर किंगक । 

)0फ्ञ०" डढायोप्टर । 

ए90896४५ 

)9!90 द्विमाग । 

7)90फ8 द्विगदबंग । 

429807ष78 मदचोन्‍्माद;शराब पीने की अतिशव छालकसा | 

427४ ०7९ युग्मस्वर । 

[97660 सीधा; प्रत्यक्ष । 

]78७ 855008/707 ध्रत्यक्ष साइचर्य । 

)/60 7'6]65 प्रत्यक्ष प्रत्यात॑न ! 

])79006७ऐ 70767707(5 श्रमिप्रेत गतिविधि । 

]07/०0७९7 थशांग्राताारु भभिप्रेत विचारधारा । 

)7७0८007 अभिन्नन्धान; दिशा; तफे; सम्नाफन शक्ति । 

]0॥700707/776 ० स्न्चाछन दिशा । 

]0790४070/$०7५6 0 सन्बाकन-भावना । 

0790007 ॥25अनुकरणझशक्ति-परीक्षा । 

फ0760४ए6 ॥07)व00९9, वै#0ष्रांगा।8 ॥९०१७१- 
८ए सन्बाछन-अ्श्ृति । 

05807 भ्र्नक्ति; भसमथेत। । 

[058227०22४४०॥ छिन्नमिश्नता । 

]05927'9680)6 अरुचिकर; भप्रिय । 

ल्‍0897ए?०&पाहू. र0७९०7००5/॥०६४0व0 0 
भह्हयशील विभेद-पद्धति । 

5५70०77707/ निराज्ञा । 

[)5७०"थ0३ 82०0 5०॥०७706 (98 अ्रष्यवस्पित वाक्‍्यों 
को व्यवस्थित फरने की परीक्षा । 

[08985009//07 असाइचय । 


])57000 भ्विश्वास । 
)50 मण्डक् । 


]090७७॥॥७॥+ शोधक शक्ति; परण; सूइमद शिता । 
छेंडलाथा8०४०एक्षे (07 70"ए४0०7७) 

७8० 9॥70० निवशन; भनुद्गापण; गिषन्त्ण झिस्सत । 
]0800707पं।ए विछिश्ता । 

]0[5007"0 भस॑वाद; स्वरवैषम्ध । 

90००० ७६०००॥६ निराशा; उत्साइसंगता । 
0स्‍5007₹02" जाबिप्कृत करना । 
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.50"श०४४०ए जसंगति। 
]0827०0४07 पव्सद्‌ विचार-बुद्धि; सारासार निर्भय-वुद्धि। 


)90व790707 वैधम्ध॑-परीक्षा; निर्णय-चुद्धि; विवेक- 


झाक्ि । 
छ5डल्लंकरांपशा०णा ०5एफुशपाएशा। शारासार निर्णय- 
प्रयोग । 
फ5इटनाणांपक्व07% 7982007 (0०' #००७90756) 
घारासार निर्णय-प्रतिक्रिया । 
एछ856नंणांग्रक्ष्रंणा ४776 निर्णय-काछ । 
70)5005»07 बाद्विवाद । 
]050856 न्याति । 
]0508000०89, 059250९99 चुभने की अनुभूति । 
05205 अभरुचि; घृणा । 
]580070०४79 श्प्रामाणिकता । 
]0)590768/9/7/0!]०००७/ बौद्धिक अप्रामाणिकता । 
ए870६720४070 विधटन क्रिया; छिश्नमिन्नता । 
08ए००४४७ बिषोगी । 
7082, 4)50 मण्दक्क । 
0809 नापसस्गुगी; अरुदि । 
0507607 अव्यवस्था । 
08072७०५७४४०7|७००७ साम्रानिक विघटन । 
/08७/'&/० विषम; असमान । 
280४6 5058/075 असमान संवेदन, वितिन्न 
हम्त्रिथिगतसंवेदन । 
)987'॥४४07 विषमता; भससानता । 
087077/7 वैषस्थ । 
स्‍259]98097707[ रथान अंश; अनुभूति-स्थालान्तर । 
)9]08४ 07 ह्वभाष॑; रक्ति; भाव । 
08770007 छिक्ष-मिश्नता; संग । 
705590589800707] भश्न्तोष । 
05597/ भ्ल्वहमति | 
890 800ए जससानता; वैषरप । 
जजिंड्शंग्रापरी४ा०णा छुक; मायाजाल । 
स्‍08809/707 ध्यान-डच्चाटन । 
7055009007 विश्केषण; विच्छेद:; विभाग । 
क्‍95980पद्णा भंग। 
08800997:06 स्वर-वैचच्च | 
ए52 बृश्स्प । 
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)5(&706 अन्‍्तर; दूरी । 

0589706 99"०७[०४४०7 अन्तर-द्धा । 

]058706/|08ए ०४८० मनोवैज्ञानिक अम्तर | 

/)ं8४ंथया 00०7 बूरबर्ती बिस्दु । 

7)8था (०० तींड806) 7००९ए०५० दृरवर्ती ध्राहक। 

08097/ (07 '548706) 5९३५७ वृरचतीं इग्जिय । 

]089४70/ रपट । 

[950४70०707 विशिष्टता; विकक्षणता । 

9)8070070655 रस्पच्टता । 

])8/0007॥ विकृति। 

980"707 0० 00॥ रूप-विकृति । 

]087"80४07ए चित्त विक्षेपता; विसमश्कता । 

4)807806४07 ध्यान-भंग । 

छा80ए०00४९० #०००४४४४०75|ए४४70७)० 0/ बिभक्त 
पुनराघृत्ति का सिद्धान्त । 

90)8ए07४07 विभाजन । 

05070प्रा/४० |4 शा समविभाजक नियम । 

275४775: जविश्वास 

]088प709709 गड़बढ़; उपद्य । 

97870 मूत्र; मृश्रवर्धक; सृत्रोत्पाइक | 

[0ए7०ए४९०7०९ अपलरण; केन्द्रापलरण । 

]0ए०७आं०7 विक्षेप; अपसारिता; विकषेग । 

[)ए७/आं०॥ 0 865 ०767४ए काम-शक्ति का भपसरण; 
काम-शक्ति का दूसरी ओर लगना | 

ए०'आए विभिन्नता । 

])777&0707 शकुन विचार; भविष्यकथन विद्या । 

एशंणंग2 7०प जादू की छकड़ी। 

एाशंशआं०॥ए विभाजन । 

]02780०00 $जाग5 

])2277885 प्विर में चक्कर; सिर घूसना । 

[700५७0॥/9 वश्यता; आधीनता | 

]00८ए7०शा इुस्ताबेज़ । 

0000५706 सिद्ध न्त । 

[00277& पसमतास्तर; पंच । 

4008709/72 कट्टरपंथी; मलाप्रादी । 

]0070700०7॥9/५ बृद्त्‌ कपाक्ष । 

9007, ९०००7 दुःल; बेवृना । 

007०४४0280०व पाकवू । 
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07७06 भषिकार प्रदृत्ति, दमन-हत्ति | 

]00फ958700|००7७07 ७! सस्तिष्कानिकार । 

9007४7००|४ए५००ट2८8) दरीराधिकार । 

फऐ0फांपरककएा; 0०६'६०।७7 प्रभावशीछ व्यक्तित्व । 

[00फ ांप्रक्र। 007.06585 अधिकार-मन्धि । 

स्‍007708007 क्षघ्रिकार-स्थापन । 

]0078050 विसोइनता । 

007007"$ )9ण डोस्डर का नियम । 

]00758) पृष्ठबंश सम्बन्धी । 

00758] 7०६०५ पृष्टवंश्ष-प्रस्यावत॑न । 

006 #207'6 विन्दुसय चित्र । 

7004078., ॥०8/ बिग्दु-परीक्षा । 

[000४0!० 850०0 90607ए ट्विरूप सिद्धान्त । 

]00906 ॥03820०8 ड्विप्रतिरूप । 

0प0७ ॥/७"ए०&॥०7 [[[ए४ं०7) ट्विअर्क भ्रम । 

7007006 9७/'४078)0ए दोहिरा व्यक्तित्व । 

]0000]6 शा०7४/४07 द्विगुण-ह्पन्दन । 

0000५ सम्देह । 

]0000॥/95ए००।०१४ ० सन्देह-मनोविज्ञान । 

70000४प) ]०५४११०॥ संदिग्ध-नि्णय । 

0792० निकास । 

]0/2704826 ॥ए]0000085 निकास-सिद्धाग्त । 

79779070 अकस्मशतत । 

]0:009028/707 स्वप्नक्रिया । 

307690 ज्राशंका, मय । 

[7०७0 स्वष्न । 

78७४7 ए0७॥50707फ 

40/'680/0! 070०8 छा।। दिव्यदष्टि-स्वप्न । 

07'90॥ ९07/शा स्वप्नानुभव; स्वप्नतत्व । 

[0708४ 7980 07ए स्वप्न कल्पना । 

07687 7792 8207 स्वप्नोत्तेजक। 

"960७ ग/0"ए'श॥70ा स्वृप्नविरछेषण, स्वप्न-भर्था- 
रोपन । ' 

40।'8907 778/0१9] स्वप्नविषय । 

70/'68977 श्र)» स्वप्नेच्छा । 

])70७7 श० स्वप्त-रचना । 

एलए6 गति । 

970शथं7085 ऊ'घ; सुस्ती । 
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७70६ भौषषि । 

70702 800/0०707 शौषध-ब्यसन । 
"प्रथा" त बाराबी, मथलेबी | 

फप७ ताराआंण) हिभाग । 

08/ 7.78890॥ द्विसंस्काए । 

7०87 9०/50/7607 दोहिरा ध्यक्तित्व । 
00थों97 दतवाद । 

॥9ए00 नाली, प्रणाक्ती । 

30०0 0०६ 90690 ( 0 5/6780॥ ) 
]00006४५ 89708 प्रणाक्की द्वीन ग्रन्थियां । 
7)0]) भोदा, सुस्त । 

[0ण मूंगा + 

स्‍007707685 भूंगापन । 

[207777055 / 7707 (8! मानसिक मूकता । 
+)0000979प्रण्ा पक्काशय । 

9०४०३ द्वेत लिद्वान्त । 

]0078, ।200"8 78027 शिराज़ पेशी;मस्तिव्क बाह्मावरण । 
70779007 सस्ताकाक्ष । 
720788707/695/ 70'०0४४0]6 भव्पत्त मं काक । 
709+. कर्त्तब्य । 

09०750 बाम्ननता, बौनापन । 


। >ए70॥779 मीबन-शरिहि; 


42979/72 गष्यात्तक; शक्तिकर ! 

॥979॥४० 98५ ०।००४५३ गत्वास्सक सनोविज्ञान । 

]0ए)ककणांट ९०५; जभग४प 95०४५; गत्षा- 
ध्मक सिद्धान्त । 

0ए7%7008 5009) सामाजिक गति-विज्ञान । 

ल्‍0979002 ७०७४४, 0५7%7002०79 शक्ति-बिकास । 

(एफक७02०४९४४/ फछणघ्ाएंफ/०७ (07 छत ) 
शक्ति-विकास का सिद्धाल्त । 

क्‍2ए7977087'800 शक्ति-मापक । 

42979॥076609/ पेज्ी-झक्ति परीक्षक यब्त्र । 

2097० बकक-परिसाण; प्रेरणा सापने का परिमाण । 

70950 प्रा78 मनोबरू-हासकरण; हृष्छा-शक्ति-विकृति । 

427$070779 श्रध्पष्ट बाणी । 

]07820०४४८ बंशागत गुर्णो का ह्रास । 

70982'9]0779 छेखन-भक्षमता | 

एथथ4 अस्पष्ट वाणी । 


96॥0983ए४ए7 6ए8 75ए८प0.0640&., ॥88४5 


सी 








१9)0278 बाणी-दोष । 
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[09579॥079 उच्चारण दोष । 


एएशगीथ्शंड माषा-दोष; मानसिक विकति के कारण क्‍0५99597068 इबासावरोध । 


बोक्कने को असमथ्थंता । 
0ए४900प्रां॥ वाणी-विकृति । 


। 
+ 


70:50900779 स्वर-विकृति । 
0ए90"०ण॥०9, (50"०"/ए आहार-दोष । 


| अलनीन-+-+>-3->>म»_मक. 


ए82077058 उस्सुकता, औव्सुक्य । 

७7" कण; कान । 

]780 00768 कर्णास्थि । 

फक"०तै।भाए) 70770'87)8 कान का पढ़दां । 

ए०5%७०५ा०) (0" 0प९॥) बाह्कर्ण । 

पक्ागरा।श"04) अन्तरकर्ण; सीतरो कान । 

फछ' 7९।65 कर्ण-अतिक्षिप्त क्रिया । 

00800 परिणाम दर्शक । 

८९९७॥४४० [9"0]९८४०॥ उतकेन्द्रक भावना । 

40०0माए१टं।ए सनक; सिढ़; ख़ब्त; झक । 

[7000707979 बिक्ृत अ्रमणेच्छा । 

700 प्रतिध्वनि । 

५४0॥0१9)9 प्रतिगहपरोग; शब्दानुकरण-रोग । 

[40॥४०ए७१॥ए बकवास की छत । 

400॥0]'88& प्रतिज्रल्पता । 

५0॥०७७78 अआूण-बाह्यावरण । 

छए४एए४७ मुच्छाकारी आाक्षेप । 

[00९00 97 सर्बंमत गुण-प्राइकता; स्वेसार-प्राहकता; 
सघंतन्त्रगुणो पद॒च्नान । 

70009 जोव-परिस्थिति विचार । 

900089/7पा।क्षा) प्तामब परिस्थिति-विज्ञान । 

फाएणाणाएं८ आर्थिक 

मएणाणाएंए 7007७ आर्थिक उइं दय; आर्थिक देतु । 

440000770 5(97व%/त ज्रार्थिक घोरण । 

#४00)0770 ४४४7क्‍007"0 आर्थिक घटना । 

#00007॥% व्यवस्था; सितब्ययिता । 

[स्‍007079 0: ४६0745 परिश्रम-मितब्ययिता । 

4007079[ए" 7०7४७ (0" ८७07) 07 जय॑-शासतर 
के लिद्घाग्स । 

जिणु॥०फए, 807४8008७, ॥:79॥096० 

ए८४/88] इर्षो्माद; अत्पाबंद्‌। 


वन त्सन लिन नल प अपन तप +्तत++++ ही 


॥00 १० अुणावरण । 

[007]9877 फोषावरण । 

09५७५ (० ०७१४७०४७) ००7ा0० 5 माततप्रेम और पितृ 
विदेषशत्ति । 

पछ्तए८8४0०)7 शिक्षा । 

॥00०४४४००७) 820० शैक्षिक बय । 

पपपएक॥०78) 7685प7'677675 शिक्षा-परीक्षण । ? 

प्रतंप्टका०४ थे ए8ए०॥००९ए शिक्षा-मनोविज्ञान । 

]00०७४४०॥०) ५१००(४९४॥ शिक्षा-गुणक । 

]0प९8४४7079) ॥955 शिक्ष।'परीक्षण थम्त्र । 

एछत०४४०7 शिक्षा । 

ए60८(7" फछ्; परिणाम; प्रभाव । 

ए्ै/०20/99 र्ग परिणाम विधि । 

॥6८(0'' प्रभावक । 

॥#6फ्रं7809 रस्त्रव्य; र््रियोचित द्वावभाव | 

शा॥ं॥4&007 स्त्री-प्रकृृति; स्त्री-गुण विशिष्ट; सुझु- 
मारता । 

प४/0"97॥ बद्विवाँडी । 

प/80०7०ए कार्यक्षमता; कार्य-शक्ति । 

॥7#0०7०४/ए्रवेग ४7" 9) भौद्योगिक क्ार्य्यक्षमता । 

[7[00॥८ए-2९१० झूल्यवत्‌ कांय्यक्षमता। 

798#9809 07: 0७५५७ निमित कारण । 


क्‍#7रापा डउद्गार । 


77007 प्रयत्न । 

म॥0%एशा। 8! मानसिक प्रयत्न; मानसिक संघर्ष । 
74022 भ्रण्डा । 

६20 जईं; आत्मा; अन्तजंगत । 

॥20-008] भाव्मादर्षों; आस्मिक पूर्णता का भादुश । 
+0820-75070/ काम साबनाहीन दुसियां । 
फछऋ2०-0700 आस्मामंद्‌ । 

7४०७ए7्र००४० जाह्षैसथ 
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9220-0० अहंमन्य । 
ए20570 भहंभावी । 
प्ा&ुणंठाा अहंकार; स्वसुखबांद; अहं ता; ममता । 
20४ अइंबादी; स्वार्थथादी । 
छ[ुणंधांए थाणांणा आकनाव । 
प्ाइ्टणांडऑं0 6057 ए॒ (78७5 स्वप्न-अद्दबादी 
सिद्धान्त । 
ए६22ण॑धरशा ममता; भईकार । 
ए४200०५7 भआस्म-प्रशंसा; स्वरूप पूजा । 
म]००४ए० 50820 विचार भमिक्षेपक अवस्था । 
ए]80079007 बिस्तार । 
ए]80078/ए6 ६800]7ए विश्तार-दाक्ति । 
ए8800ए स्थिति-स्थापकता 
ए]850707 इ्षोन्माद । 
70॥00/०0 ॥07528 पुछबरफेल्ड के धोड़े । 
ए00भ्र-|०१९, ७0०फ 7४०४१ केहुनी प्रत्यावतंन | 
ए0007४80४07 विश्रुत्‌ सब्चार । 
विद्यस्मवकरण । 
ए90078 ००४॥)७४ पित॒कामना । 
700०४४४० ०7६४7 वेधुतिक स्नायु । 
प]0००ं० ७००८ 7७४०१ विद लू आधात पद्धति । | 
ए0०ाष॑ं0थे 5ग्ंधापो&ांणा बैश्ुत उत्तेजन । 
ए]0००८७/प०2ट७॥ चैद् स दृदयान्दोछन-क्रिया । 
पछ0०॥"0-0७ बिद्य स्माये । 
70)॥०८४7०प४०७४7०७४$ विद्युत-द्वारा रोग परीक्षा । 
प]00070972] ए ४5 विच्च द-विश्छेषण । 
ए॥७८०४०० ॥09/0089 विद त-अन्य रपक्षें इन्पता । 
॥]9८070 00)0£95 विद्य ज्जीवन-शाह्त्र । 
]॥00070-0%"00क070870.. ह्वद्य-ध्वनि-छेखक 
धम्त्र । 
॥0८४709 शं5 विद्य व्‌ विच्छेदन। 
7700770ए० विद्य त्‌ विष्छेद्य । 
ए]9९०7०ण ए४० 5गरा।एौप$ 
ए0८07077७(४० बिच्च तमापक; विद्य त्‌ दक्ति सापक यस्त्र । 
000700700076 7070० विद्यच्चाकृक शक्ति । 
80000707 बिध्य॒म्कण । 
प्0०0०४४्रपौ॥007 विद्य व्‌ उस्त जक थन्त्र । 
फा०एफ्रण॑ब्टां४४४७०४०,-७९८४००४:०[४४7 
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77]0000000775 विद्य,त्‌लस्य परिवतंग । 
झऋ0४७॥०० माधुथे, चारस्व । 
॥992५ए बिरह; करुण प्रशस्ति; शोकभौता। 
3॥8.)0॥६ शक्त्व । 
4/97070-7श7[0) #नोतस्‍्त; मानसतत्त्व ! 
3409707 ( 8७ ) श॥] तस्ववाद । 
)(०7॥:9) 9]07८75 मनोतश्यवाद । 
पाणा7 707 छोप, उपनचन । 
रिशा0१8857797 परेशानी । 
॥000]08 पेशी समारोधन । 
क70790 अुणगर्भ । 
क"ए0]02ए अणविज्ञान, गर्भ विज्ञान । 
र7078७॥/ ९५०)७६४०॥ निर्गममाव्मक विकास। 
477070 बम्ननकारक । 
ग्रां६आं०7॥ बीय॑खराव । 
॥07767078 9 एमर्ट करा नियम । 
मा60770ए9, 09076॥०फॉथ्य 
4)770007 भाव; मनोषिकार; रस । 
२०॥-००/४०7७ऑ 6770007 भाहमेतर इमि । 
]]॥7॥000॥ | ०७॥7७४४ए. घलौन्दयेमन्पभाव;. रसात्मक 
भाष । 

मााणांगाओं ता590आंग्रण ( ०० #&्रं0प१० ) भाव- 
प्रवृत्ति, क्षोभ-हृत्ति । 

गरा00079) 6४"९५४०7 भाक-ध्यक्तिकरण । 


पबरा0॥0गक्ों [गरॉ09"९5॥ | 


प्रिग0णक्षों ग्राठ00 श्स 


प्राा0707) ०.॥])०7७॥70॥( भाव-पृक्ि, झोम प्रशृत्ति । 
+॥णए/70४) जनुभवमूछक, प्रत्यक्ष मूकक । 
फ्शयगराप८कव 890979॥28/07 प्रथम-वृ्ध॑न-व्यात्ति । 
॥7ए7709) 770700 भनुभवसूछरू पद्धति । 
फणाणा०७ 95ए0०॥०]087 अनुमवपरूछक मनोविज्ञान । 
पएप्ञापं0ों 500।/00) अनुभक्‍वादी सम्प्रदाय । 
प्रागण्ापएं४0 भनुसव॒बाद; प्रस्पक्षयाद । 
4770]0ए70॥/ 05ए९०॥0)02ए सेषक-परीक्षण विज्ञान । 
घिप्रप्रो&07 स्पर्धा; स्पर्धाथुक्त महत्वाकांझा 
प्रापए०्98)05 मल्िष्क-झोथ | 

क्‍7706:8007 संपूर्ण मश्किष्क 


बन्‍जल लैब ल आज पर वध ले चजजशर *शचर रहन्‍टलटलट जज हक नह हट ८ *ह ८ ५ जज टन लाल जज+४++ ५ + 


ए्र०शु)/&ा० मस्तिष्क सम्बन्धी । 
प्रप्णाथा ” जादू करना; बद्ीकरण करना । 
प्रगते अब्य; ध्येय; अम्तिम उद्देश्य । 
॥70-5(&0० जग्ताबस्या । 

छ0-07297 संज्ञाप्राइक । 

एएवे 9६/0 भ्न्तिम प्र । 
॥70-9९98577०|४९5।७/ रस सम्भोगानंद | 
एशत0९००'वां३० हृदयान्तगंत । 
फरा१00७-"४०७, ९७7000१४७ ६७70 प्रणाकोद्दीनप्रन्थि । 
]॥7000४॥0027 ग्रन्थिविज्ञान । 
प्रग00-व७7/४ ज्ूणावरण । 

[47002४/7५ स्जातीय विवाह । 
[77007७706 लितिक्षा; सहनशीछता । 
॥70०००॥०७शोशंशाय मानवगुणरोपण । 
#एशए४ए जीवन-शक्ति; का्य-शक्ति । 
फरगण'४्‌ए/०0750"ए96707 0 शक्ति-रक्षण । 
ए7९"ए&४6" शक्ति हरण करना । 

॥0ए ९७77 संस्कार छेखन । 

फ87'9]0)/2 संस्कार-संकछन । 

॥॥गगपां अवसनसता; अरति; उच्चाट । 
]77॥000० श्राव्मनुभूति-क्रिया । 

कपा।ए बत्तु; सत्य । 

क्‍॥7600-पै७७श कोषावरण । 

प70/070]02ए कीटक-विज्ञान । 
परधाप्रा)९7४४४07 गणना; संख्या । 
[907४७5/॥00प7५७) अनेष्छिक मूत्र-स्राव । 
धथिए॥"0770॥77 परिस्थिति; संपोग। 
म7५१"00770779) [8८(07'5 संयोगी तथ्य । 
आतरए ईंषा; मत्सर । 

]00700ए08007 पश्चात्‌ सस्तिष्क । 
काए०४१ एगरा& 

0ए0]889 ज्ूण का बाह्ावरण । 

फऊजटापं४ॉ0 5७ाशण 
॥000७०क॥ं५॥ तृप्तिषाद 

ए[7407४70 008७ नुत्योस्माद । 
एरफ्ाते0्प्रां5 बाइाचमे। 

0एा82फां० जाकपंणाप्मक । 

2802880770 इद्ृश्सस्वस्धी । 
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आऋए295670 79072 इदर मत्यवतंस । 

0. (०7085 सरछ अूण विकासबाद | 

छ978006065 उपज्ञिद्ा 

प्रण्ठोी0०5४ रूगी, अपस्मार । 

400000 ०7०7 सृगौ को हमका । 

प00707४0 5घए0।' खूगी जम्प बेसुड़ि । 

छ9]0क0ण0! 50ं्रप्रा'० अपस्माराक्षेप । 

फपए्080 व्याधिजर्य ठाम सम्बन्धी । 

एफए०ण७०)॥०/४४ ००!॥7गट्ट बाह्मानुभूति । 

एए.)॥०70770॥थशशा। मन-हरौर सम्बन्धी सिद्धाप्त । 

79एभाण्ारशाणा शुक्रिया, भनुधटना। 

क्‍4[70॥07'8 अश्रुस्त्राव ) 

0009॥ए५५$, "४09५5 00"607 दरुणास्पिभ्षप्न । 

]5/070]02५४ ज्ञानदर्लन; शञानतत्त्व । 

प्परांधा।& 07705 चूचक बचुंढक । 

00%0पए उत्तानस्‍्तरिका । 

.000॥9] 95900505 बयसर्धिसब्य मनोविकृति । 

प्रएभं०ा 7070707 प्रत्यक्ष गशिविधि । 

7009७) समर; बराबर । 

मतुप७ शत एप०बुण& ०७७०७/॥०४70व 0 पन्ना 

सम केसपद्धति। 

मरवृप॥-शूजु)0क५70९2 7709"7829/270000व 0६ 

एछपण्णी ताआंण०)पांतणा ० 870"'98706 जज्ञाग का 
सम विभाजन । 

7(प६ [0०09०७॥70७7  सघम-निर्णय । 

7008 8९756 05087005/770070त 0 घम्तान्तर 
पदति । 

+(०७४ ५४ खाम्प; समता । 

]40०७/।ए 70४0990)9 शमवद्शनीय । 

॥0(ए७४४०॥ समीक्षरण । 

पधृर्णो078007 शघमतुक्कन। 

ए(एं॥07णा7 साम्प; समीकरण; समतोक; साम्यावरश्था । 

फएपृणं।0धंए70/॥)प४070 0: सामस्जस्व का अप । 

छषृण!र0घंप[9०'००७४०7 0 शामण्जर्वनोच । 

फध[णं(0०७० साम्यावस्था; साम्प । 

ए4णं9०४०४०४ ४४४ समशक्तिरूपता । 

प्रधृष्पंए४/०:0९ समपरिषृति । 

एधृष्पंए४/०7४9/१7०/2704 ० श्श्तपरिवृत्ति-पद्धुसि । 
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फएपुणाए००/] संदिग्याथंक; भनेका्ंक । 
फ००४07 कछिंगोश्थान । 

७९००७ 89786 70065 
707977857 अतिक्षोभ्यता; जतिसंचेदना । 


ऋ7070077479 
गारो+ 
एफ00078779 | अंगारोन्माद । 


77०70] पेची पंकोचन मापक थन्त्र । 

प7029०१075 ( 07' ७/0।0६०॥7० ) 20065 द्वारीर के 
कामोत्तेजक अंग । 

07070 उद्दीपक; कामुक । 

ऋ॥'000 ए]00 क्ामी पुरुष । 

एफ0009॥7, ०१०४7 क्ामोत्तेजमा; कामवासना । 

70008 070 कामोत्तेजक । * 

070008 ०70० 20765 कामोत्तेजक भंग | 

]700077977% अतिकामोन्माद; अतिकरामज्वर । 

प्राए०' भ्रम; आन्ति; भूछ; गलती । 

[शए0" 770800008 भूछपद्धति । 

प्ाए0"/700ए ४०१ हेतुजन्य भूक । 

एफ078 06 0050"ए४४॥०] निरीक्षण भूल; दृशिभूछ । 

प्एप00.89 रक्त-बर्ण-इृष्टि 

]४8089]08 (शापेशा०ए राक्मद्छ की प्रवृत्ति । 

[0909॥#४९७७, ००४०९)०६७५ श्न्न-मार्ग । 

॥8000१० रहस्ममय; गृूढ़ । 

]४कञप0 १७-००7१७७ गढ़ संवेदन । 

]90॥०४020॥70, ४०७॥४॥९४०६०77० संवेदनोस्पादक । 

89९४४०॥०९४०", 8०५४॥85]077009'' 

प्री ९थणा७प्ए, ७8४:)९४०77०४५ ह्पह्माजुभूति 
विज्ञान । 

]08000/0, ४९७४)९॥ स्लौन्द॒य्य॑ प्रेमो; रखिक । 

]780॥00709, &०५४)।०70 रसशास्त्र; सौन्दय्ये-विशान । 

]0807क) (07' 887005) ०४०७ क्राम-ऋतु; काम्ोतेजन 
का समय । 

छ8005, ९४७70, 0९४%४8, 069/"प7 साम्पिक 
कामोर्त जना । 

४०-९४) आाकाशीष; 7७870 त0४0]9 िा-शरीर; 
किंग-देह। 

४४०७) [घ0९70०॥/ जैसिक निरेय; नेसिक सिद्धाल्त । 

ए७४०७) 5675० सैंसिक-चुडि ) 
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प्र॥॥05 आचार-शास्त्र; नीति शास्त्र । 


770070 ज्ञाति सख्पश्धी; कुछ सम्बन्नी । 
&9070007/ए७॥ जाति गहंम्रम्पता; जाति भमिमान । 
0॥70९7७०॥४ नृकुछ विद्या; मानव वंश शास्त्र । 
780770]087 मानव शास्त्र; सुकुछ विधा । 
77॥970787०॥०)०४7५ नृकुछ-मनोविशञान । 
.7070!08ए मानव-प्रकृति-विजशञान; मानवाचार-विजशञान । 
805 आचार-विचार । 

7700]08ए कारण-बिज्ञान शास्त्र । 

96 प००॥७ छशिडाचार; तदजीब । 

+प2०705 संतति-शास्त्र; सुप्रजनन-विद्या । 
पण्णप्रणाां5ण हिजड़ापन;क्लैब्यता। 
घए्रणाएरआणंप$7 हिंजडापन । 


प्रपए॥0798 शारीरिक सुख; कल्याण की सिथ्या कढ्पदा । 
47980 ६पर06 

#पंगी।0705 व्यावहारिक मानव-सुधार-शास्त्र । 
]7ए8) पथ ० 

]7ए&) ५७07 सूल्यकऋरण । 

#एशा। घटना । 

कएांंपे७१०6 प्रमाण । 
#7ए00706|/'९५(४07 07 प्रमाण सरबश्ध । 
77000॥ प्रस्यक्ष । 

आरा।9 बुराई; खराबी । 

]7ए ०४७ बुरी दृशटि कुदष्टि । 

झशो ७एोाप॥ भूत; पिशाच । 
प्रशं50०0७"४४०7 आँविडिया बाहर मिकालमा । 
7ए00607 बिकास; उच्करारित । 
7ए0ए7007/!7०7४8] मानसिक विकास । 
॥ए०७४०ग्रांडग उश्क्रान्तियाद; विकासवाद । 
आऋर80०९४७७४४०४ रोग-प्रकोप । 

प्रह 8007 उमंग; उत्क्े । 
फऋरका।790707 परोक्षा; परीक्षण । 
+5७॥7(0)6 डदाइरण; दृष्टाग्त | 
85०७7४०7 अपवाडइ; व्यतिक्रम । 
॥5०800ए इत्त जगा; झोम्वता । 
#हुणांध्ा07 उच्दीपन; डर्ेजना । 
पडणा&007ए 82०7४ उद्दीपक साधन । 
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. पड॒जाॉं00०ा उत्तेजना; सनसनी । 

एरणं४रप९ 58०8० उत्तेजना का कारण । 

एरणपथं०)।707700 0 निष्कात्यन पद्धति । 

फाडछ"09567 अभ्यास । 

ए56/०५०/)9ण ०0 अभ्यास का नियम । 

ए5)9५५४४07 चकावट; म्छानता; अवसाद । 

पज्ा8००४0०7 (05ए0॥089 अवसादजन्य मनोविकृति। 

फड्0007787 विभत्स-प्रदशेन; नग्नप्रदर्धान । 

]3४29।07706 अ्रस्लिस्व । 

प्द्ंड0708/89"79226 
संग्राम । 

प्रद्चं&भा0रक् ]0४7७॥४ अस्तित्व प्रतिपादक वाक्य । 

एञ9०॥४ ७ [0970॥००0६% प्रत्यक्ष असुभवात्मक मनो- 
विज्ञान 

7750070 क्ेग्डापसारी । 

22089779 ग्रोन्रांतर विवाह-पदूति । 

7 207"0७7॥ भूत निकाझने की विद्या; झाढ़ फूँक। 

प्ह050ग%70 0प्राए'07: बाह्मविद्वत्‌ तरंग । 

2770/07५0 कौकिक; ऊपरी अथैसर्वन्धी । 

॥5ए७॥5707 बिसस्‍्तार, प्रसार । 

5७१० एकदेशीय; एक पक्षीय । 

7४960/8॥09 प्रदीक्षा; निरीक्षा । 

77००६७(07 प्रत्याशा; भाशा; उस्मेद; प्रतीक्षा । 

59908४४070 ७7०००" 0 प्रतीक्षा-भूक । 

गरिजए०९०४४४०४(&5002) आंकिक प्रतीक्षा । 

75000०७॥0ए० उपयुक्ति । 

2॥500४०706 अनुभव । 

धिजएश१४००००० भनुभवर्कर्ता ! 

गिडरएण०॥४४ 807"श0॥90॥7] अनुभवमूछक-शान । 

3ह0०७१४7॥७॥ प्रयोग; भनुभव । 

सिह ए0१0॥89॥] अनुभवमूछक विज्ञानवाद । 

आरड0०णए०7//०एणंश, प्रिज्छछप्र॥०१४) एाटं5 
निर्रचयात्मक अनुभव । 

हए6ँ॥।0॥/ 0 78७५7: प्राकृतिक प्रयोग । 

मजएशनागशयां॥8 0890700६ए प्रयोगशाध्य मनो- 
विज्ञान; अनुभवमकक ममोविज्ञात । 

57७ए॥938] 5७४०७ प्रयोग-ओ्रेणियाँ. 

के कर अह 500॥09 प्ररीक्षाक्रक शास्त्र । _ 


70-जोवन-कफह; जीवन- 








आजए७तात्रआ ४00 अवुभवशुकक विज्ञानवाद । 

फफुशपं70१9/ सनोवैशञानिक अमुभवकर्ता । 

95ए७-० विज्ञारद; कुशछ । 

ऋजएक्षाक07 ब्यास्या; खुकासा । 

50० स्पष्ट । 

एज 7०७७०756 सुस्पष्ट प्रतिक्रिया । 

प्री 078/0"ए ए्र०0ए७४०75 अनुसम्धानात्मक गति- 
दिधि; आविष्कारक गतिविधि । 

एफए०7०१६ प्रदुषौक । 

400765507 शआवषिष्करण, व्यंजन, झुखाकृति । 

95]07०७४ए"७ सूचक; दयोतक । 

फाजए7"०590०7/7870000 सौंदय्य भाषिभाब; सौस्द््य 
प्रकटीकरण । 

ए70795४07/908) मौखिक भांव। 

प्रद्ुए659ए6 000 0075... प्रिड॒ुए"७७४४४४७ 7078- 
70075 अभिनय नअ्वापार । 

॥2#०07807 विस्तार, ध्यापकत्त । 

आ50०0४ाञए ध्याहि । 

आ5१४60807 700509, 0:0077597' ग्रधारक पेशी । 

45067$ विस्तार। 

आहां0ाजा/! बाह्य, धाइरी। 

आरा ०9/79/57 बाह्य वस्‍्तु-विज्ञानधाद, मत्यक्षयाद्‌ । 

#र/0णा॥] 00]००४७ बाह्य पद । 

ए््न॑ंणशत8] 5७॥56 बाह्ोन्द्रिय । 

+॥50०४8] क्070 बाइसंसार । 

0507]१७/07 निष्कासन, मिकाछना। 

मष्ाएशरायपरा'द।ं बाह्। 

प्रज7"था०075 विषयान्तर । 

एश्राए2900008४/ 76 अ्रन्पत्तम वर्ण । 

फडए'४एश'छा00, ०57"0ए०/७४०7 बाहदर्शिवा; 
बाह्य कासानस्द । 

सच्ालंतर७ लुप्त 

थिडाणत50 बाह्य; बाहरी । 

मसंदाए076/४ं07 बाह्वर्णिता; बाज कामामम्द्‌ । 

899 नेत्र; माँ । 

७/ए००७॥] भ्रक्षिगोढ़क ] ॥ए७070ज् अक्ुड़ि । 

4796 70070 नेच्र-पृष्ठ । 

#ए०0॥4 0]09प्रा'७ 7905 जाँज़ का डिमडिमाबा। 





हब 
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4779 ए07शप७्गां8 लेश्र-सति विधि । 
8979-775088 जेश्र-पैश्ली । 
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76 7'08070 नेश्र-प्रतिकिया । 
ए99-ज्रांगंं 7065 आँख का टिमटिमाना। 





घु 


#90705 7०४ क्थानक परीक्षा । 
480० मुख । 
72०७) &780 मौलिक कोण; मुख-कोण । 
790०७ ०7.7 मौखिका भमनी । 
7740७) €ज0"9०४५०7, 79005 मौखिक हावभाव ! 
908) 707० मौखिका भाढ़ी; सघतमीवक़ नाड़ी । 
#80॥6(8४४07 घरछीकरण । 
7#90॥09४07/$009) श्लाम्ाजिक सरछीकरण । 
9&0 घटना; वस्तु; वस्तुस्थिति; शत्त्व; प्रसेय । 
म0०७०07 हथ्य। . 
मै80007 600708 ० 47/020706 बुद्धि का तथ्या- 
त्मक सिद्धान्त । 
800४६]! बस्तु स्थिति । 
780०॥६ए छाकति। 
8००१४ 05ए0०॥0029 शक्ति-सनोविज्ञान ! 
$७)७०७ निष्फक्कता; नाकामयाबी; असफछता । 
#87* निबेछ; दाकिहीन; संदा । 
अध्या।0" संज्ञानाश; सूच्छो; बेहोशी । 
क्ाव07085 मंदशा; निबंछता; जरांशिक संशानाश | 
अं विश्वास; भड़ा। 
ऊांधा 079 श्रद्धा-चिकिस्सा । 
मं 'ा.07070/७/" शमय-मापक-पन्त्र । 
+#9॥80ए हेल्थामास। 
7,0९2700] 48/]80ए हर्कामास । 
39087 स्रिष्यात्त । 
क्‍०ड 09"०07 दात्निका। 
#87006 क्रीर्ति । 
ए४फां।8] कुटुम्व सन्वस्थी, | 
अक्षाओं।॥7", ई80 87" 87॥ परिचित भूस था प्रेत । 
मां 807 परिच्ण; अतिपरिचय | 
अक्य।8707 00ग8 परिचधाक्मक-अजुभूति । 
88077 कुटन्ण; बंश । 


| 
| 
। 


आऑ्ा80 087 धर्मोन्माद । 

ए७707 तरंग; मौज; कश्पना-तरंग । 

फ०गरॉ9570 शरंगी; ख्याकी । 

# ७0857, [00885ए तरंग; विचार-सरंग । 

2/90 विद्यू त्‌ शक्ति की हकाई । 

म87800 ०एा००७॥ विद्य त्‌-प्रवाह विशेष । 

7987-४8) थ'88)//007055 वृूरद्शिता । 

]9७)7०7 चाछ॒ढदाऊछ; फैशन । 

#80७057 दैवबाद; कमंवाद; भविक्तम्थताबांद; प्रारग्यवाद । 

क908]5$ प्रारब्धवादी । 

म#७॥॥०७ 00770]65 पितृ-प्रन्यि । 

ए४80-77920 पिता-प्रतिकृति । 

#&0806 थकावद । 

#98४87००/३एकयो07 कणे का संवेदन-क्क्तिहास; | भारत 
अ्रवणक्रिया । 

7802706|727"7० श्रान्त-नाढ़ी; अवसादक नाढ़ी । 

मऋक0४87०//०४ पक्के ( 07 श57७) ) दृष्टि-भान्ति; चक्षु- 
शान्ति । 

7७४2 ४४०)४ए आराग्सि; थकाबट । 

79०) दोष, ब्रुटि, अपराध; गकती । 

[७७० भय, डर; खौफ । 

009१) १७7५० ०079 9850॥088. सनश्निपात 
विशेष । 

[9005१ £86065 बिह्ठा । 

ए8७०४॥४०००”४७ ]&ण फेचनर का नियम | 

99०॥707?5 787"800% फेचनर का विरोधाभास ! 

#००४४००४ 97900ण्र 6»00०पं४०४ फेचनर का 
छाा-प्रयोग । 

६७०७४००१।६५ प्रशनन झ्कि । 

[७९०१९७४7१४००७७४४ श्रानसिक दु्धछृता । 

#90।४ अहसूस करता; अशुभभ करना। 


26०0४78” भाषना; संबेदनण: अनुभूति; रसेस््रिय: बेदव- 


व्योपार; पुल-तुःख भाग । 
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न सौम्द॒य-भावना । 

ए०शाण्ड ए 2४०पाएाप क्रिया-भावना । 

[९७४०६ [न 7/.98/9 वास्तविकता की भावया । 

7७०॥7९2 (07९ साबेदनिक स्वर | 

पए्ड्एक१5४०0 ० 00॥7९ माव-विस्तार । 
एछ00भ्न-००४7०४ बन्घु-सावना। 

]00980 /००)ण६ भावनारूप अनुभूति । 
]7/0०0०४ए०७४ /००१०४९ वैज्ञानिक अनुभूति; 
बोदिक अनुभूति | 

(07४! (००॥7९ मैस्तिक श्ृत्ति; सेसिक अनुभूति । 

एशंशएं7९2 कपट किया । 

7०800 झुख-ब्यभिचार । 

ए'७॥906" जारी; स्त्री; स्त्रिकिंग; स्त्री सम्बन्धी । 

एशगगंणां7० स्त्रीक्िेंण सम्बन्धो/ नारी सम्बन्धी । 

एशांणं50 भारीबाद । 

ए७०एांणां5/ भारीबादी । 

पशायांगांडआा 0) बारी-गुणारोपण । 

ए0ााए' अंघास्धि । 

एक्शााशा उबाक । 

एश४फ)0७7९५ 65.0४॥70॥ फरेरियर के प्रयोग । 
ए#७7४ंध्र(7 उत्पादकता; उ्ेराशक्ति । 

एकगीश॥707 गर्माघान । 

७४५७, ४०४०) ह्ाबीज। 

7९०४४5॥7570 अर्छंकार-कामुकता/ वस्तु-रति । 

मऔ00४७, 06005 अरूण । 

ए0०१ 076 हंतु । 

एप] शम्तु । 

प्५0०७0०५ ]98 7९" तब्तुमष जावरण । 

ए१७४0०7 कशिपित कथा; सनोराज्य; दवाई किछ्ले बनाना । 

प्र५०० 777०४४822४07 सामाजिक क्षेत्र-परीक्षण । 

7१०0 06 ०००5००प४7655 सबिव्‌ क्षेत्र । 

४७०१ 00507एथ४0॥, १0]0 50००० क्षेत्र-निरीक्षण । 

॥#४०॥0 04 ॥00०0० 7 स्पन्न-क्षेत्र । 

#0१ 0 शंञआं०्ग शशिक्षेत्र: रगगोचर । 

79707 75/72/ युदुत्साइति, कढ़ाई झगड़े की दूत्ति । 

22076 रूप, जाकार, अर्लंकार, मूर्ति । 

0७) संताबश्तम्यंधी । 

छाई 2७००/४ ०75 पुइस दर पुरत । 





पराशे +०६2768७०7 | ]8ज्ञ0 पंक्षानुवंस ह्रास-विषल। 
00 हंहुयु्छ । 
784 अन्तिम । 
ए70 08750 हेतुकारण; अषोजन । 
॥7४व७॥ हेलुषाद, जीवनोह शाबाद । 
४700 470 छक्तित कछा । 
अणा(6 सान्त, ससीम | . 
क76-क्ञ0/977 अग्निपूजा । 
फ5आं0 उद्धेदू, उद्धेदुजनी । 
#१550'6 दरार, खास । 
॥५७ भाक्षेप । 
46055 थोग्चता, समायोजन-दाक्ति | 
7४१009०७ | $7"एए७) ० ६0॥06 थोस्पसस की जीत । 
फडर, ॥5%09ए ] 
प्8807 व्यासंग, स्पिरीकरण | 
फडथ४0०7] | 07000]७9 द्विनेत्र स्थिरिकशण। 
पपंडका0ा ॥76, ॥76 07 ॥5%007 क्ेखरेखा । 
मिंडककाणा 9०॥॥, 90०ग ० ॥5807 केन्जबिन्चु | 
॥5७607 76७०0756 (07 7'8]05) स्थिरीकरण-अतिक्षिया 
फ४४४०7 70/०0756 ४770 ह्थिरीकरण-प्रतिक्रिवाफाछ 
फफफथाणा प्रव60, गीड8४07 98056 0प्र्य्त 
स्थिरोकरण-काल । 
१४०० 008 स्थिर बिचार । 
ए५5०त०_ ४०७]70798 मिदिच्चत प्रतिक्रिया | 
7]92०89, 782०)9/05 अकोषीष प्राणी । 
॥#]920090४0 क्रोड़ेबाजी । 
7]9६०)०० तम्तुपिच्छ । 
7] श्र0०775, 00807976!777065 चपटे कीड़े । 
॥]050770ए नमनीणता; झुकायमपन । 
#]65 07 बाँक । 
॥#]65ए०० नति। 
ए४0६9", 7006" 997070707 फुफुराना । 
#7870 पक्कायन । 
ए70276 ० 0005 विचारों की उड़ान । 
5७007 प्रमाछाप । 
_]0ज्र७ए अर्ूकारिक, पुष्प-सथ । 
770 प्र४07 ५ &7४07007 ध्याग-विचल्षन, भव व न- 
हरंग । 
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प्र!प्प&7075. चाँचशयथ,_ उतार-चढ़ाव, 
परिवर्तन । 

ए०४१ | 0७७७०००-शुआ9/! मस्तिष्क सुचुम्गावव । 

छए]ए/७धगट््‌ ॥०७7/5 कंपमशीक हृदय । 

पीएफ प्रवाह । 

एए5 | 5०णाते ०7०'४ए ध्वनि-प्रवाह । 

म#008] क्ेश्विय, केलत्सस्वन्धी । 

70०8) 0[88706 नाम्यांतर; केन्द्रियास्तर । 

70००४) ]0087) केन्द्रिय वृर्स्‍्व । 

प008 5५४70700779 केग्जगत छक्षण । 

[0075 रफ्मिकेन्ट; सध्यविन्तु । 
(207 १४७४४० 40075 अम्पोन्थगामी केम्द्र । 
?0०४/०7०' 60005 अपर केन्द्र । 

[ए00॥5 0/ 7008/707 विवतेग-केन्द्र । 

000५ &:/७7४४07 अ्षधान-करेग्त । 

7000७ 7६, /१0०ए४आआ६ केण्द्ीकरण । 

90०४05 अरूण, गर्संपिण्ड.। 

70॥09 अ्नोविकृति, उन्माद । 

(7"०एणक्आा'० 40]0 आषर्तशीक उन्माद । 

4 (०८४ 0!0 कुटुम्त सम्चारी उन्माद । 
70४ 7५४०१००६४४ जनमानस; छ्ोकमनोविज्ञान । 
#0६076 पुराण; जनश्रुति; दन्‍्तकथा । 

#0॥९ ज&५5५ छोकरीति। 

#070श॥१०), 7070870)0 ब्रह्मरम्ध । 

#000-6५०0756, 000-8०0072 00॥9ए707' भन्न- 
अध्यप्रतिक्रिया: भोजन, प्राप्तिअन्य आचरण । 

ए0०० शापंत्र08 (/00-079व्ञांण ६) पाद-छेखन । 

ए0॥०० शक्ति। 

07060 70४0॥070 प्रेरित गतिविधि । 

फ070७( 7'९४078708 (07 ए07'9007)) प्रेरित श्पंदन । 

707० 707शा। क्क्कार । 

07.9007$00085 श्रग्नशोत्री । 

%#07/०६7०णा।०! प्रोगमूमि। 

४0०7श००४४०० प्राईम्भिक काक, पूर्व का । 

#0००शू)०४७प१७ मद्नानरद । 

7४०7९७9877 वृरच्हि । 

707० ४००६४) भप्नविचार । 

7078० भूलना, विश्मरण | 


विविध 





#0०7४०४/0)655 विस्यृति; सूछने का स्वभाव । 

707४2०४४7£ विस्मरण । .. 

ए०7ए०्प्र/ 780० विस्मरण-गति । 

ए०४७४४७ रूप; जाकृति; आकार प्रकार । 

ए0फ% तांड0७४णा रूप-विकृति । 

क0णा 95४०० 0०४7 रूप-मनोविज्ञान, आकार-विज्ञान । 

म007-(प॥0ए रूप-गुण । 

प0०7॥ | शांछप9) दृष्टिझूप । 

70०7४7०] भौपचारिक, विधिवत्‌। 

आए 0४056 स्थूकज्ष कारण । 

7077&87 आकारवाद; जाकार-प्राधान्य-वाद । 

म#०7ए७॥ए शिशचार; बाह्माचार 

07१70) सूत्र; यौगिक संकेत । 

म07गांज छत्रिका, तोरण । 

77046 क्रकृंश कठोर, तीक्षण । 

#07प075 आकस्मिक । 

म07फ्रद्चा'ते 780/0706 भग्मिम हवाका। 

4#05590/79858) नासिका-रन्‍्प्र । 

#00) गकछित;सढ़ा हुआ । 

#00709€ 7700९४५ बौद्धिक या रचना-क्रिया | 

70प्रापं७०४ 8ण फेरियर का नियम । 

0०५७७, 7"0५९७७७॥०१७)५ द्शनकेग्त । 

7४६) सुगन्धित । 

#शाट055 स्पष्टता । 

7098 सरंग; छीछा; विछास । 

0१66 855009/707 स्वतन्त्र साहचर्य । 

7:86 शा स्वतन्त्र कृतिशक्ति; इच्छा-स्वातस्भ्य । 

7790-ण)-006१6 इृर्छा-हबातरूयवाद । 

म7966077/007800 प्रशा०55 0 स्व॒तन्त्य-प्रतीति । 
ए7९७०१००/०४॥०४] नैक्तिक स्वातन्प्य । 

9006007 0 जा)! कृति-स्वातत्ू्य इच्छा-स्वातस्ूथ्य । 

#:0॥29 उम्प्तता; अल्पकाछीन विक्षिप्ता । 

#760१०७॥८ए आबृतति संत्या । 

म78५००7१०ए४ त90पर०ए४०7 श्रावृत्ति विभाजव । 

४79५५०7०९१/]8 0 घुनशाबृसति नियम । 

#7००१ां5ए, म7०प०ं७॥ं57 फ्राथबबाद, समोविद्षेषण 

विज्ञान । 
फलेणरत४पां) ब्रित्रता । 
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शप०॥४ अतिमथ । | 

'लं&ता9 पौरषहीचला, कामदासना की कमी । 

(0प्राँशओ छक्काट सम्बन्धों । 

फ०णाछ ]006 अग्रिम पिण्ड । 

[५०ग्रांध 70'76 छछाटिकी नाड़ी । 

एए०//०प' इस्तमैथुन कर्ता । 

एध्रा०707" क्रिया; व्यापार । 

एगा0४0॥98) 72 ए७5 क्रिया-विएछेषण । 

ए'एच्ञ००79४ त507'त675 शरीर-ष्यापारजन्य विकृृति । 

एष्पघ०00079/ 05ए0॥0]02ए क्रियामनो विज्ञान, शरोर- 
व्यापार-विज्ञान । | 

फए्ाहकाणाने 90४एजीा०५५ 


विकृति । 





शारीर-व्यापारजम्ध मनो- 
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एएा०४०घ७) 5०)००४०7 क्िध्ाध्मक निर्वाचन । 
#०ग्रढंव079) पाए क्रियात्मक एकता । 
एचा०07०॥5.-7 पंयोजन-क्रियावाद । 
एप४0०४7०70७) मौकिक । 

7'7709770705 मनोतत्त्व । 

सपरातैक्षत०/७ 0४0) मूल सूत्र । 

४ एात०797॥9] 4070, मूलस्वर । 
क'प्रात0%907 ४ तेाए5075 विभाजक घसम । 
ए'५४५४ए४ ]0/00०७७५ रचनास्मक दौद्धिक क्रिया | 
ए#'प्मरतेष$ ००पों भक्ष-प्रेश । 

फघा'0 क्रोधायेग; उत्तेजना । 

फएपञं०ए। एुकी भवन; गाकन । 


/ 5 
ध् 


6. ६8०07, 8070'8) 480007 साधारण तथ्य । 
(090070 0७" गाछठन यन्त्र । 

09।607'5 !999$ गाछरन के नियम । 

069)॥0773 ञ्ञो॥9/)6 गाछटन स्वरोत्पादक यन्त्र । 
09 ए8॥770 0प्र१"शा गालवेनिक विद्य त्‌ घाश। 
69५%॥7५7 विध त्‌:चिकित्सा । 
(2ए०70770/9/' ग्ेढदबनोमीटर; भारामापक यम्त्र । 
(59/॥0 क्रिया; खेछ । 

(9706 कोष-विशेष । 

(0800)॥8 707७7707 प्रत्यक्ष गति । 

697९ बदमाशों की टोछी । 

(0972707) बातगण्ड; नाड़ी-प्रस्थि । 

(७०7207॥ ०७५ ब्ातगण्द-कोष । 

(0&02!/07 ०6))5/]8ए०' 0 धातगण्ड कोषावरण । 
(4972)000575 बातगण्ड जाक् । 

(097]४) गाँजा | 

(08596५&॥ 82278)07 पंचम नाढ़ीगण्ड, दिमूछ प्रन्थि। 
(28770 जठर सम्बन्धी । 

(850700070 7005 जदर शूकछ । 
(607790707 अर्किंगी ठत्पत्ति । 

0०775 ४८)० भति सूइम कण | 


(०7१०० छिंग । 

(60॥6202ए बंश-बृक्ष । 

(०7678) सामान्य; व्यापक । 

(०॥68/8) &00ए सामान्य घोग्यता। 

(5९0७४) 807 ९७(७ स्वामान्य बुद्धि-परीक्षा । 

(0767/७| (०70९४ सामान्य प्रस्यय । | 

(390॥67"98) (१07500797689 सामाजिक संवित्‌ / 
सामान्य प्रतीति । 

(5०९१७) 79000'' स्लामान्य तथ्य । 

(9॥०/8] 068 साम्रान्य प्रतीति था कश्पना | 

(0०70७) 77820 सामान्य प्रतिबिम्ध या प्रतिरूप । 

(9070७) 470))80०70० स्रामान्य बुद्धिमता; जनवुद्धि । 

(७7067! [02'8) ए&5 साधारण पक्षाघात; ककवा। 

6०70०"8) 05५०॥००४४ए स्ाम्राब्य सनोषिजश्ञान । 

(07678) ५]]] सामाजिक हहा । 

(४०7067"89)29/707 अनुग्स; सासान्पीकरण: सामास्पा- 
घिगम; जाति-निर्देश-भ्याप्ति 

(०7०'७/7272 खाम्रान्यीकरण । 

(0०700"७४४70॥/श००7/%7607053 जज़ीब से जीओत्पत्ति 
स्वंभू। ' 

(श0/&7४ए०७ [0०४07 सथग-क्रिया; अनन-स्यापार । 
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0070"8४४४० 5608&707 जनन-भनुभूति | 
(070"8007' जनक; उत्पादक । 

(09760 जाति सम्बन्धी । 

6076४ ० 47226 सामान्‍य प्रतिशुप; सघामाम्य कश्पना । 
00970४$ भादि; मुकोष्पक्ति | 
(0090॥00०४0-707700 ज्ञनन-पद्धृति । 

607०॥0 98ए०॥००2ए जनन-मनोविज्ञान । 
(0०700 (0607'ए स्ल्लोव उस्क्रान्तिवाद । 
(6670606 प6०7ए ॑ शंध्ंणा 

(6०7९४८४ जगनविज्ञान 

(0079) छिंग सम्बन्धी, जननेरित्रय सम्बन्धी | 
(0०708! (087॥८४७)' हैँँगिक कक्षण । 
6०॥४७] एंग्रा80ए छैँगिक संगठन की पूर्णावस्था । 
6०7६४) 86758007 छेँगिक संयेदन । 
60०7(8 20765 हैंगिक क्षेत्र । 

(0०7०७ प्रतिभा; भक्कौकिक बुद्धि । 

(075 पिठृपरम्परा । 

(5७705 वर्ग, जाति | 

6०7५8 8०70०/७॥६$४पए॥ परमसमान्य । 
60607760709) 4)प४४०१8 ज्यामिति जम । 
6007 जीवाणु; कीटणु; अंकुर; बीज । 

6०779 ८९]! गन्ने-जंतुकोष । 

(60०! ]8ए९० जीवाणु-कोषावरण । 

00७५7 0ए"एो५ग॥ अरकाछन बृद्धाकस्था । 

(७७ & ४०७०7 रज और वीये । 

60०00 [088॥] सश्री-चीय; वीजरस । 

60७"॥४ं४७/ 790007'5 उत्पादक तत्व । 

0७00० ४॥9/ ४१00 बीअबिस्दु । 

06097"णांए७] ४००८४०7 जनन-मिर्वांचन; बीजावचय । 
(0१778) ९९४८० बीजर्फोट 
(00०"१०7०0०४५ एद्धावश्था-विज्ञान । 

00809) ()007ए गेसदाब्टबाद । 

668(४)0 (3) पुणथ680 हूप शुण । 

(98807 00१00 गस॑काक । 
060७४४०प७४४०7 अंग्-बिज्लेप । 

60०8४/072 संकेत; इशारा; इंगित; भाव भंगी । 
(006४07७ 92092 इंगित भाषा; इच्ारों की जबाब । 
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6॥0» भूत; प्रेत । 

(7705: ॥08०07 प्रेतवाद; भूतवाद । 

जा ०९०॥६/३७४७ 

(४00]70655 ब्छानला । घ 

(67700 प्रतिमा सम्पन्न । 

08०77 9५7 प्र चण्डता । 

(0ए०॥" दत्त; अंग्रीकृत । 

0]97ते ग्रन्यि । 

()900]8७ 795.00790 प्रन्यि जन्प प्रतिक्रिया; पिण्ड- 
प्रतिक्रिया । 

(]958 50758007 कांच-गनुभूति। 

(09)8000779 चद्लु-पीड़ा विशेष; घोषा । 

0] छनायू-घूल । 

(0779 फोड़ा । 

0१0४%5 मस्तिष्क-पोड़ा । 

6]0008 0प 5(67008 गुल्म वायु गोका। 

070558) जिब्दा सम्बन्धी । 

6]0558/879 जिम्द्ा-बेदगा । 

6]0550]00279 निष्द्ा-पक्षाघात । 

6]0890.70%"ए786&! 707"76 जिष्हा प्रसनिका नाड़ी । 

6]09800007079 भाषणातंक; भावण हा विकृत भय | 

(05809970॥09 व्यर्थ शब्द-रचना। 

6]0(0 ढंठद्वार; श्वाप मार्ग । 

0670जा7॥ ६ ००] प्रकाशमय-रंग; चमकीका रंग । 

(0)008) नितम्ब सखन्धी । 

6]0॥68) 7'४]0५ निशस्वीय प्रत्यावतेन । 

(0]90०४०7 सकायकोजन । 

6]ए0०४7र9 मधघुसेह । 

(57090]087ए शानशास्त्र । 

(॥08 श्ानप्थ । 

छ0कों जादहे; ध्येय ॥ 

600 हंइवकर; परमाप्मा । 

(07०0 काम (००!) कोधोश्पादक प्रश्यि। 

(000 रुच्तम; श्रेयस्‌ ; अच्छा । 

(7806 छाक्त्य; झोमा । 

067%0980४50 7700700 जझ्ेजी-पद्धठि । 

(00:800 ज्लेणी । 
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' 079009]! क्रमपात; ऋरमझ: । 
08000 छ.970०8०॥ क्रमिक निकटीकरण । 
0790०7॥ क्मिक । 

(7809४ ॥एथं००९६2०४), 07958 7"8 
(78११ 778 छूगी का प्रकक्त आक्रमण । 
078700070, १0प्रढणा5 ( ०070७/$ ) 0+मिष्या- 

सिमान । 

(87900 749४५ आछेखन-विश्छेषण । 
070एप्मॉं० रत शंतेप्रथ77 भ्रालेखन-विश्विष्टता । 
08700 80 0820 सझ्ेत-चि?्दर-माषा । 
07000 7767000 प्रतिक्रिया-छेखन पद्धति । 
07'भ०770 ए70त५०७ छेखन-फछ । 
(णं० एथ्ाएंआ०]0ए छेखन-वैचित्य । 
(07'8070[ट709/0४0 छेखन-संवेदन । 
(07900]02709) ०)००१०7/७ भाकेखन-तरव । 
0789॥0]077 हस्त-लेखन-विज्ञान । 
(/7'9[000779709 छेब्ननोनताद । 
6798[00079/770027 छेखन-विकृति-विज्ञान 
(7'9]0007"॥९७ भ्रद्वीन छेखन । 
079[009[08577 इस्तकंप । 

6798४[आंआ8 7'४05 चारण-प्रत्यावतंन । 
07'8॥808/707 संतुष्टि; तृप्ति। 

(७४0५० डउपकार; कृंतशता । 
078ए]&/४0॥ भाफषंण शक्ति; मध्याकर्षण । 
(7'8ए॥07 गंभीरता । 

6787, 07.89 सफेद । 

079५ 77800 घबक धातु । 

070००॥ हरा; नीका । 

(87062 2/४०१४6558 यूथचारिता | 

670ए भूरा। 

(577९० विषाद | 

(07808 मुक्ष-विक्ृति; दांतिया करना । 





670/0547०/४९ विक्क्षण कृति; विक्रम; असंगत । 

(70००० भूमि; सूमिका । 

670०० शमुदाप; समूह । 

07079 7०।४एां०7 सामुदाधिक आचरण । 

0/0०0/00-६०४7४ साधु दाधिक सहकारिता; समुवाय- 
सहचारिता । 

(07070 000800५७॥९५5 समुवाय-प्रतीति; समुदाय- 


संविध्‌ । 
07०७9 4ं/४०७०7००५ समुदाय-विभेद्‌ । 


(70७ ६980007"8 7 700०8०706 बुड़ि में साथु- 
दायिक तथ्य । 

670५७ %/90ए झाम्मुदाधिक देस्वाभास | 

(9700१ प्राध्म "५४2० समुदाय-विवाइ-पद्ति । 

67'0प9 ४770 सामुदाधिक मन । 

0700! $०।७०४०० सामरु दाम्रिक निर्वाचन । 

07007 ॥09+ सामुदायिक परीक्षण । 

(709४) विकास, इृद्धि । 

(6 पंत&70००/०१४८७६४0704] श्षिक्षामाग-प्रदक्ष॑न । 

(एंतैध0०|२००४४४०7७) उद्योग-मार्गन्प्रदर्शन । 

(6णं09९_ 00& मार्ग-सूचक-कल्पना । 

(0097, $०756 0--अपराध -भावना । 

(0509४07 श्वरादे्जिय । 

(ए४&007'ए 007765 रसनानादियाँ । 

(79/98/0079 700'6 स्वाद-रखा । 

(प०/0/७7"'7 (५०)।४४0७ इसना-गुण; स्वाब-गुण । 

(00568/07ए 507772४७ रसनोरेनकढ़; स्वादोधेजक । 

(७7ए/६४००४/ गछा सम्बन्धी । 

(ज्ाध्याति।0ण70%का॥57 दविक्विगता; उमयक्तिंगता । 

6ए०था07ए स्त्रियों में पुरुष रूप धारण करने की प्रवृत्ति । 

(५४7०7॥0709 स्त्री-भावझ । 

(0775 79078 पज्राणपिश्होत्तरा । 





पघ्र४०४०१ 7णएं)] 79/92 जरुषरे कमरे में जब अफरसात्‌ 


कप है किसी तेज प्रकाप्त पर दृष्टि पढ़ती है भोर 


| 


इसकी बजह है ऑँजे' बर्द हो जाती हैं तब उच्त शरति- 
किया के किये यह बाक्यांश म्यवहत होता है । 


40 टाएर>ए४र 0७ एडर७पस्ता,0008. ॥रद्धाए॥8५ 


बता ब जी 
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प्र॥00 भाइत; स्यसन; भ्रस्यास; चाछ। 
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प्र॥४०70०7४८ अतिसंबेदी । 


प्र७०६ 8००७०ब४०७, परशे६ ांडकष्ट8णंदा०0 | निं्रए007० 8&087ए४2/' सरक आावक्त' विषकेषक । 


बुरी जादत पढ़ना । 

प्र0॥-707787४07 श्रादत पड़ना । 

प्रछ0॥ [0७४४णए 077९ स्यसशोत्पादक व्रस्‍्य । 
प॒॥0॥, ।धंश'8700ए ०६--प्रगतिशीक अभ्यास । 
प्॒050७:० परिस्थिति । 

प्र०४प७ ॥926 स्थामाविक प्रतिरूप । 
प््बजॉाए४४०7 अनुकूछन क्रिया । 

पध्याण देश । 

एक्म।-०प)० छोम-कूप । 

प्रथा' ००) ज्नेमपेछ । 

सा 40॥006 छोम कूप । 

पसश्या। $०४भा)१।॥४ केश-संवेदन; छोम-संवेदन । 
॥१90]075 $ए70७ ए४७०४)०४० भ्रक्षावरण । 
प्र०४०7७४०॥ विभ्रम; अ्रान्ति; मरूमरीचिका । 
मसरपला।&0"ए 779820० इस्प्जाक । 
मथीपणंग्0०४8 विश्रमोत्पादक विकृति । 

9800 तेश्ोमण्डछ; परिवेष । 

9800 ००० प्रमावशीछता । 

प्रक्चाते हाथ; कर । 

प्७700०0॥695 क्वारीगरी । 

प्रिक्ात0/७॥ दस्तकारोी । 

सथ्य१ए7१77४ हस्त-छेखन; दस्तखत । 

प्ध्यवे श्राएंपंग£ 5००)० इस्त-फेखन-परिसाण। 
सिक्षावेज्ञांपंप& ४7७४० इस्तलेखन-पद्धुति । 
प978/९०९०7 बुद्धिमान घोड़ा । 
प्र०7५४000.० हॉफ्स्कोकोप । 

97907 घरिश होना। 

०कए770658 घुख, संतोष । 

पस99४० स्शेग्त्रिय-सम्बन्धी ! 

999005 स्पशग्द्रिय विज्ञान । 

पस७ए900770०/' संवेदव मापक प्रन्त्र । 

सिचाते 0 ॥०9ण7६ बहरा। 

प्द्चा'१ 799१8/० तालू । 
, स&706१8 &!870 हार की प्रन्थि । 
प्रकरण हानिकारक । 


प्र00770 70७7 सरसख आवक मभ्यसान । 
प्रश्चणा०ग्रांट 777007 श्रावक्षगति । 
प्रक्षणाणगां० 50768 सुस्बर श्रेणी । 

। प्रकणा070 07५80 स्वरत्नयों । 

| 


' प्रक्चया0०709 |] द्वारमोनिय्रस विशेष । 
प्रग्णा०ग्र०8) (7027'65४0॥ बध्युककम सामानान्सर 
श्रेणी । 
प्४7070प७ एक रस; सुखंरत | 
प्रह्चता0परंपा हार्मोनियम । 
प्र७77077 समसस्‍्वरता; एक रसता; स्वरसाम्य; सुसंगति 
| संगीत; स्वरमेक-विद्या । 
| प्रणफ्‌ 6075 श्रवण सिद्धान्त । 
प्र8७9॥7085 कर्कंशता; कढोरता । 
प989॥9) भंग । 
पछु०५०, 90760 द्वुष। 
प्कणणं7०2 भूतवाघा; प्रेलवाधा । 
]8297'07 देव घटना । 
[08480॥० मस्तिष्क झूछ; सिरवर्द । 
प्०७णाहर श्रवण-क्रिया; सुनना । 
पछ्०0काभग 8 0$5 बहरापन । 
[6७४02 !70(0 गूंगा बहरा । 
प्ृ०धा४ं0९४ 7४2० श्रवण-बिस्तार । 
पर०७०४॥४/0॥०९०7४९४ 0 श्रवण सिद्धान्त । 
प्ु०छा। हुएय; अन्तकरण । 
प्ि००४ चाग; उष्णता । 
प्०७ 807) डष्णोत्पादक यस्त्र । 
पस्०४४६ 5००५७८४0० तापसंवेदन । 
[686 500 वाप-बिन्दु । 
प्रककृए०गां9 उन्माद विशेष । 
प्र००४० यौवन सम्बन्ध । 
प्र०००४००० सानसिक अकमंण्यता । 
[00070 घुखवाद सम्बन्धी । 
प्र०१०४ 05 छुलदुआ संवेदव विज्ञान । 
प्र०१०घ४०: घुजबाद; सुख अयोगनकाद । 
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7स्‍6१0ण 5 सुश्ाप्रयोजनशदी । 

प्ञ०00०7र४४० 0७४०॥०705 सुखोध्पाइक रस । 

प्र6६० भार-संवेदन । 

प्न/१०४०७/४ 787 छुप्त मानव । 

प्रशभांएण॑त सर्पिक; कुण्डलित; घुमावदार । 

प्रथाएए"07४५7, ॥0०0॥069579 सूय्यंकिरणोत्पादक 
प्रतिक्रिया । 

प्नर००)०'श०7 सू-चिकिस्सा । 

]0770४ #607ए 0 ॥6७प72 श्रवण-सिद्धास्त । 

पिशैग्राणाड (060'ए ०६ शंशं०) इष्टि-घिद्धान्त । 

009/059685 असह्रायाव॒ध्था । 

[0४900.0॥009 रक्तातह्व । 

प्रथ्ा००४)०ए७४७ दिवान्धता; रतौन्ध । 

प्र0770०'शा॥9 आधाशीशी; भद्ध मत्सिष्क-शूल । 

[6णा9792 ०७७ अदा; पक्षाघात । 

(0गरां्रा09))688,. ॥07/॥8090)688 अर्द्धाग- 
असंवेदुनशीछत। । 

ग्िभांशा ०09; )0॥9॥०.08& भर्द्धदश्नरोग । 

प्र0ष्रांण)9 भद्धंदष्टि रोग । 

प्र०णां09०७५ भद्धोज़् । 

सि०गरां0)0872 भरा; पक्षाघात । 

909750)07'6 अर्द्ध मस्तिष्क-प्रदेश । 

लि०7४070 भ्रद्ध' स्वर । 

पतर०ाणकीाब89 (0 ]80700फ॥989 ) ००१०००७) 
इक्त-खाव । 

07७४0 यकृत सम्बन्धी । 

0०%०७४७॥ 05ए०॥००2ए बौद्धिक मनोविज्ञान; हवें- 
टियन मनोविज्ञान । 

परत झुण्ड-प्रदृति । 

प्ि००७१ ग7रांएते छोक-मानस; झुण्ड-मानस। 

पिश्षते क्‍79070  यूथब्ृत्ति 

पति७०१॥४ आजनुवंशिकता । 

सिशणाए ७४० 7792० शनुवेदन | 

घर०्याह ॥पशंणा इष्टि-अ्रम । 

प्रथवए४ 6079 एप शांजंणा इष्टिसिद्धान्त । 

प्र७५ंगट्ट ज्रा700ण बर्ण-विभेदक यन्त्र । 

प्र७१॥७४० आनुषंशिक धस्कार । 

35 पं 30 078७7075 भरद्धं"कामुक-स्वम । 
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धि७णशद्व0॥"0व087 डम्यलिंगता; ड्विकिंगता । 

प्0७ता०705 इशन्जजाछ, ऐन्द्रअकिक विद्या । 

पस्॒७7० बोर; छूर । 

प्रछकाए-)70०७/ ६85 हेरिंग-बिनेट-परीक्षण । 

घरि०००००००आ०३,. ॥66७००९०ए७ण०३५,._ 960"0- 
ए0गरांडग जिया-विभेद; क्रियाकाक-विभेद । 

पति०॥०००१०६५ वाममार्गी । 

लि९०७१०४०7७॥ए विषमांशिता; विषम जातीयता। 

0७॥0"0897600४७ विषम जातीय । 

पर७०००ग्रणाप्गर0 भस्वाभाविक अंगोरपत्ति। 

७९१०४१०"०॥०४ं5 विकृत; इतरावयव जनन । 

प्रकश"०ा079 परतन्त्रता; परवशवा; पराधीनता । 

[00९१०56%॥90।7 विजातीय भाकप॑ग; विज्ञातीय कामु- 
कता; असम छिंगीय आकषंण; स्त्री-पुरुष-सम्मोग । 

प्र0705प22०४४४०१ पर सूचन । 

पि९९श"'०2ए2०00 द्विबंशीय प्राणी | 

मा८ए०प%, ॥0९०प९) कुकड़ खांसो । 

प्राक्षथ्ा'णाए ० ॥89)7 आदतों का विषम संगठन । 

प्रा००ह्टा 7ए00 ए7पंध्रा2 चित्र लेखन पदूति । 

प्राह्ठाक्ष शा 0700९४७ उच्च मनोध्यापार; उच्च- 
मानसिक प्रक्रियाएँ । 

प्रा808/ ६076 उच्चातिउच्च स्वर । 

पते 07»॥ परचात्‌ मस्तिष्क । 

त॥500027 शरीर-सन्तु-विज्ञान । 

प्रां४079) 5०]90007 प्राकृतिक चुनाव । 

500708) 9)807 प्तिहासिक हेस्वाभास । 

परा%&07४००७) 77०7700 प्रेलिदासिफ पद्धति । 

पता500"ए इतिहास! 

प90757॥ भाष्माधीन संसारवाद । 

पि0एष्टा'शा (650 ह्ोमप्रेन की परीक्षा; वर्णान्धता की 
परीक्षा । 

प्र००६/]0! अन्यकार फा हस्त-छिखित रिफाई। 

प्रठ्मांगं१॥) ६०११०४०ए हृत्पा-प्रृति । 

घप्र०णणांणं 0० 77979 मानव-प्रातक उन्माद; हृत्योन्माद । 

पछण०्गांलंते6 इस्पा; बच । 

प्र०णांगहु गृह-मजृति; ग्रहमोहक; घर का प्रेम । 

प्र070-०7/०४८ समबोनि कामुकता; सजाति कामुकता। 

प्०07०००गा०८ समकेग्रिक । 
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तिण्या0 28777 समजनी; समाधिमनन । 

0702०77०7ए सम्रजातिकत््त: साआारय । 

पति०77208०76078 घम्रज्ञातिक; समधर्म सम्पन्त; समप्रकृति 
समयाक्षय; समधमंक । 


$ ६; । 
पघ्र०702०7०८४४५ ॥07002०ए समरज्ञीय; समरूपता। | 


[प॒070]80४) एक पक्ष सम्बन्धी | 

पत्रिणा०000200$ 02५5, ॥070020605 समावयब; 
समरूपशण्थिय । 

पि0770!02ए समरूपता; समकारणता; सममूछता; 
संस्थान-साम्य । 

प्र०ण7०गाणाए समह्वरता । 

छ0॥709]95ए अवयव-साम्प । 

धति0700565ए७ 7७प7"०४5 समज्ञाति-कामुकता । 


छि07स्‍0505000(0ए संजातीय संभोग-भावना; समजाति 
कामुकता; पुरुष का पुरुष के साथ ष्यमिचार करने की 
भावना । 

प्रिएण०शए80/० छुद्ध वंशोश्पन्न प्राणी । 

प्र07०80ए प्रामाणिकता । 

0707, ॥0700० प्रतिष्ठा; मान; भादर । 

प्र॒०० भाषा । 

घ0746 झ्लुण्ड । 

प्॒०मंद्रणा(2 क्षैत्ित् 

प्र०ए४०००/४! ७]276 क्षैत्रिज-सक । 

प्रठ्णंदणाले ए७४०8)] 7]0४07 क्षैतिज । 

प्र०/शां० 4607 हतुवाद, प्रयोजनवाद । 

पत07५70786 आभ्यन्सतर स्वास्थ्य रस । 

प्र००7:090 87॥900व05 आम्यब्तर स्वास्थ्य रस | 

प्०णा९”8 ]8जञ हॉनर का नियम | 

प्॒070800]06 जन्मपन्नी; कुण्डली । 

प्0756 00भ्र०ए' अष्व शक्ति । 

प0०४४॥09 विशेष; दुमनो; बैर । 

लि०॥ 000 बष्मा-बिन्दु । 

पिच रंग; वर्ण । 

पसणणाक्षा दि72000 मनुष्य वर्ग। 

तिण्णाहषणांध प्ानदत्ववाद; मानवबाद । 

प्रष्तण्ध्ा।0५था50) म्ानवीयवाद; मानवता । 

पिप्ा7७77४ प्रगण्दारिष; बाहु-अत्थि । 

8ण्ग7 भन्नता। 
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प्रणाप्री॥007 विरसकार; अपमान । 

प्पा70"005 विनोदी । 

पत्रणाएप्टण' भूख; छ्ुधा | 

सणाहश' ००/7६०7० छुपाजन्य भांकुश्धन । 

पति०्पष्टआ' एथा!। भूख-ध्यथा; झुधा-पीढ़ा । 

परफ्प१" दोगजा; संकरज । 

प्रएण+तीछक॥४0ा संकरीकरण; दोगक्ा करता । 

प्एत9 जछीय । 

पए१7०००ए४७)४५; ॥ए0/0०००७.8।ए शिरोशदि; इस 
रोग में खोपड़ी में तरक् दृष्य भर जाता है। 

प्रए१णृ)००० जछातक; दृद़किया रोग । 

प्रजत०00०'४.ए जज्ञ-चिकिप्सा | 

प्नर0007०ए५॥; ॥ए0/'08575 ज्क्कोत्तेजन प्रतिक्रिया 

प्रएट्टांशाल स्वास्थ्य-विज्ञान । 

प्तए०१ ७०४० जिष्दामुकास्थि । 

पसए798००पथ७, ॥ए]280००7५5 बधिरता; यहरापन । 

स॒ए्क७'8००७7५ श्रेष्टतम श्रवण हाक्ति । 

प्रण.०'8)2०७४५ अतिवेद॒नानुभव । 

प्रएए॒०'०पंप्रए७) भध्यालोचनाव्मक । 

प्जए००१8८५३४१$7 स्थाभाविकता से अधिक अँगुडिधों 
का होना। 

पज्थ'8४१०४०; ॥ए99०'8९७॥९४४५; ॥ए.90'809- 
(0098 असाधारण णनुभूति । 

प्जथर्षशएंगांशक्षप्र00) भतिस्त्रीयुणारोपण । 

प्रफ़णप्रा०ंणा नतिक्रिधा | 

पर फृप--म०७९०एंगांदक्व707 अति नर-गुणारोपण । 

प्रएः०७"४४०४:०.०७ दूर दृष्टि; आंख का वह रोग जिसमें 
बूर की वस्तुएं दीस पढ़ें, पर पास की बह्तुएं पुंधक्की 
नजर आयें । 

प्रज7ण"76थं॥ अ्रतिधारणा । 

परएफ०॥07:708) 9॥956 असाधारण भ्रव॒स्था 

पछए7०"०ए४७ दीघे इष्टि । 

प्रए००ण४० 7]प्रा: चुँघचछापन । 

प्रए्थप8४5, ॥9]00"0।959 शरीर में भति तत्व-दृद्धि। 


प्र7ए०णए768 अति-इबास क्रिया | 


प्ए००७९०५४४० सूक्ष्म-संबेदी । 
प्रश्ःशधार्रां8 अति ढहेग; भति उरेजबा । 
प्ज०णए7णंकाधगा जत्युचेगित भवसथा। 


एछाला॥0४4ए0९ 69 75ए2प्र0.0508. ॥ 8४5 43 





अन्‍जरज> सजी जन ज टजील डल जद जन 5 


प्रएएश८ाणएाए जति अवभद छृद्धि; भति भंगडदि । 





[577०४४॥०४५; 79.8०७४७४४६; 09]78०50॥6७|8, 


अनुभूति-विहीनता । 
प्र+एु००४०४९० निद्राठ्ुता विषयक । 
प्रएएु7०-७7%&9४5 संमोहन-स्थिति-विश्केषण । 
घछज्एछ०0०७७१०; 0५9७7०02०7८00 निद्वाकारक । 
प्एए0०५5ए अस्वाभाविक निद्रा । 
प्र्॒रए०००६३ निद्ाविज्ञान ।_ 
प8एए००फणप्रएञ0 नित्राहु भवस्था । 
प9४77०४७ समाधि; संमोहावस्था; मोह-नित्रा । 
प्रए9००४०" बनिद्राफार्क । 
प्रए्ए्ग008ग बशीकरणविद्या; सम्मोहन विद्या । 
प्रए77०726 बशीभुत करना । 


प्ररु०णाणावापं& 09790०णावाप॥७५ अ्रति स्वास्थ्य 


चिन्ता; रोग-अम । 
प्रए7००४४३ दुंभ; पाखण्ड । 
प्एर्णपा०7०7 ब्घु-इण्जिय-क्रिया । 


मम पी मम आम अली के अप आ जे मच आज जी के फीड सील कक क कक लक की 


४2-०० कसरत अर 5 
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। पतरजए०808४5७। 7्र०"ए० अद्योजिष्दा भाढ़ी । 


म्रए0०7रथग9 उच्मत्तता । 

पम्रएएण्एथाां& बौद्धिक अभाव । 

77००5 ५ पीयूष-प्रन्थि । 

प्रएफ०४&|&॥05 कपाछ, अप्रमस्तिष्क प्रदेश । 

प97०४४७४४७ अनुमान; कल्पना । 

प्रफ्ु००४०४] भानुमानिक । 

ध.979०४४779 विकार-न्यूनीकरण । 

&9४90०0५७ थोषास्मार; अपतन्श्रक । 

9ए5४७१७/० एडां0/ए चिता जन्यअपतल्श्क । 

पछ्ंए४0प१७ | ००॥ए०)४०४ हिस्टेरिया के आक्षेप । 

प्रए॒४०७०७। पाप्र&४9॥ योपास्मार जन्य सूकता । 

प्रएञ०णाा०"07 $0ं2ए76$ हिस्टेरिया के भाझेप । 

प्रः७७/० श/]०75४ हिस्टेरिया और रूगी के आक्रमण । 
विकृति विशेष जिसमें हिस्टेरिया और सृगी के छक्षण 
प्रकट होते हैं । 


6070]90"ए सूर्ति-पूजा; चित्र-पूजा । 

0 0७ # 4 भाक्षेप; रोगाक्रमण । 

40 आनन्द साथ । 

7069 भाव; भावना, कल्पना, विचार; प्रव्यय । 

400& / 5060 स्थिर सावना । 

7009/" आादह्ंं, ध्येष, भाव-प्रधाव । 

ए6०8४ &॥०0॥ग707 अंतर्ष्या। 

]006&!87 भाइशंबाद; आदर्श दर्शन; ध्येयवाद; विशान- 
बाद; मनोमय सृष्टिधार; भाव-आधास्यवाद । 

[00980४29४07 आदुर्शीकरण । 

4009/707 विच्ारणा; प्रत्ययन । 

7608-६0"०० भाजना-शरि । 

700ग708! असित्न, अनव्य; समान । 

70०7्४04 0श॥।०7५ एकरूप तत्व: सम तत्त । 


47१०7४०७॥ 90: समरविष्यु.। 


॥6070४८७) 5०४98 | 776१॥00 0 खमरूप श्रेणी- 
पदति । 

460०7008) ४ए॥7५ समरूप जोडछे | 

क्‍त०काएक रां5ए8] त।'.००४०7 | 48श ० समरूप 
इृष्टिपय का नियम । 

70०70708/४07 श्रम्मीकरण; एक रूपता; 
एकास्मोकरण । 

70०75 पहचाम; तदासय; अनन्‍्यता; एक रूपता। 

76०7४09 | 0०7०5०॥७) वैथक्तिक सम रूपता । 

406002ए थविचार-पद्धति; भावभा-शास्त्र । 
ए9700879५॥ 060]0279 अ्रमज्ीवी विधारसहगी । 

]000770007* सावना जन्य क्रिया। 

प१000770007 8८४ शं(हए भावनाजन्य क्रिया; बविचार-क्रिया 


पहचान; 


40078897 भाषनात्मक क्िया। 
| 7४००३ जद्मतित््व; पापकपन 
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070 8७७५ पक परिनज्त । 

460६0529 अध्पष्ठ चाणी । 

70॥0799/0 भूछभूल ( रोग ) 

700779577] ज्ञीचन-सस्च । 

[008-007770]05 माहृ-अन्धि 

0708ए70"४8ए प्रकृति-विशेषता; खुसूसिय त । 

70॥00 विकृस सरितिष्क । 

[00 मूर्ति; इृष्ट । 

]009#7% मूर्ति-पूजा। 

8707'0706 अविद्या; अज्ञान । 

प8707'8४० ००7८४ खण्डनानभिज्ञता । 

7]५ां। इन्स्युछिन । 

0200772/० ह्वास्त्र-विरुद्ध, न्‍्यायविरुद्ध; नाज़ायज; 
अवैध । 

[]॥00 अनुचित, नियम विरुद्ध । 

[706०/१8०४ निरक्षरता । 

वप्रयपरआं07 प्रकाश । 

[]वरएए॥80070/]8ए 0 प्रकाश-नियम । 

]0807 अ्म; माया; सरीचिका; विपयेथ । 
फ5पक्ष ॥]प४ंणा इृष्टि-माया; इृश्य-माया; इृ्टि 

अम । 

7प्र४00/0077"60607 0 अम झुद्दधिकरण । 

4]75807/000४8) इृष्टिश्रम । 

वप्रशणा 00 शा०ाणा गति-न्लम । 

4]।0807 ॥ ॥70ए0ट5 अमात्मक गतिविधि; मायाम्रय 
गतिविधि । 


स्‍ा829 बिस्; प्रतिरूप; प्रतिमा; अतिकृति; कहपना- 
प्रसून मूर्ति; मानस कट्पना । 

7स्‍882०|४7/०ए०प४०7 अधिवेदनात्सक प्रतिरूप था 
सानस-कछ्पना । 

[ए82०/००७)०५८ संयोगी प्रतिरूप या मानस कहपना । 

2798०/8०76/'&] सामास्य प्रतिरूप या कश्पना । 

[77989 807७! ह्वासाबिक प्रतिरूष या भानस 
कदाना । 

47782०&ए०ं7७४०07ए . सायामय मूर्ति; आामक 
कप ना | 

4708806 7892779007 क्राक्ष्पनिक प्रतिमा । 

(०7७) ॥7820 मानस-कश्पना; मानस-चित्र । 
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पफ्०2०|7०६४ ४४) चक्लु-प्रतिविस्य । 

प782०088 ६ 007277 संवेदशहीन कश्पना । 

[792097'ए क्षद्पमा-सष्टि; भामास । 

एकब्ट्ठा8'ए कःशपनिक । 

पएणबर्09007 करपना । 

पण2९72 समोमय सृष्टि निर्माण-क्रिया; कव्पनान्प्रसूनता । 

7920 पूर्ण कामावस्था, प्रियतन; स्मृति । 

70०७5 बुद्धि-दौव॑ल्ब; मानस-दौव॑ंध्य । 

गशाशिंग्रेणा अनुकरण। 

पृ्कमा8॥०/४७)5४] आध्मवाद; अभौशिक बाद । 

वरग्रा०धा906 तत्काछ । 

ग्व्ञ7९(98/9 85500470 प्रत्यक्ष कएपना सरणी । 

[माग0ते।॥0७ ०5एशपं७ा0०० तात्काछिक क्षनुभव, प्रत्य- 
क्षानुभव । 

77777007ए अचछता । 

77070 अनीतिमान । 

[77027 अमरस्व। * 

[एरष्मपां28007 रक्षण । 

[777०0 76७7४//५०००९॥ चुतकापन । 

ग्म7०/क्ां7२6 प्रेरक । 

पुएएश'7ए० 009 भभिभावी प्रत्यय । 

[रएथ'बांए6 4068, [ग0९7/६४४४ए९ ००५०शएत्र07 
प्रेरक विचार । 

[70ए८०//0]0 सूक्ष्म; अतीरिद्रिय; दुदधि-भगम्य । 

470790०"००७॥४४06 (ा((0७"०००९ यूक्ष्मान्तर । 

पगृएफुश'50789 07 प्रतिनिधित्व करण । 

गगाणंणं। अब्तभृंत, अप्रत्यक्ष । 

पएकप्ांणो। ॥69.07506 श्रप्रत्यक्ष प्रतिक्रिपा, अम्तसूंत 
प्रतिक्रिया । 

पएए07 अ्र॑व्यात्ति । 

47770»7]0 जसम्मव । 

[7790:0॥00 नपुंसंकता । 

[ग्र7०४४४07 संस्कार; छाप । 

[7[7'8४»०॥|7०7॥00 0 संत्कार-पद्धति । 

पएग्रए7'8४४०१७0०0ए संस्कारकशीकता । 

[एए्ञणाए०६४०7७] (७॥0०॥०ए संस्कार-प्रदृति । 

[एए7णृ४०४५ जअयुपयुक्तता । 

[एए0०ए४०प०गांसु घाह; घुसंस्कार । 





[णा['07९७7९॥//2९7० शुन्घवत सुधार, असफक्ष सुधार । | 

]एरएघ्ं56 अनोवेग; उर्मि; जावेग; भावेश; संवेग । ' 

॥7एप्रे5०/7०"४७ ( 76प्६, 07 ॥6"४008 ) स्नाय- 
विक लावेग । 

[7ए्प्रौअंणा मनोवेग । 

एणणएपाँआए७ 8० जावेग जन्य कार्य्य-जोशीका काम । 

पएफपरोभए७ 8०४७॥ उद्ंग्राष्मक क्रिया । 

[णञएए्भंए७ 005698507 उद्ब गात्मक उत्तेजन । 

पग्रएप)आंए०7०5$ डड्ढे गशीकता; भावेश । 

व780065»08ए अ्रग्म्यता; अगस्यर्व । 

[7969 शाह निर्न्यापारता; शिधिलता, निशचेष्टता। 

[780०प५७०ए अशुद्धि; दोष । 

77280640७०ए,786 6008७ 9९7७078)0ए अयुरुतता; 

अससम्यकता । 

]790800966 59777प ७७ असमो-तेजना । 

78/777%/० भ्रतम्यक उरोजन । 

7७&॥77%76 मिर्जीब । 

779%8000॥0 07 दुल्लेश्मता । 

[700५7 सहज; जन्मजात । 

7087:8007 जावू ठोना । 

70[002]6 श्रयोग्य; अनुपपुक्त । 

[702080ॉ४ अयोग्यता । 

प0शावाक्षापंज्ञा) भ्रप्नमि का उत्पात; 

[70070५० उद्दीपक । 

7068 कौटुम्बिक व्यभिचार । 

[70650 00707 कौटुम्बिक ग्यभिघार-अवरोध । 

पव0086 (78७॥/ कुट्ुस्ब-ब्यमिचार प्रदर्शक स्वमम । 

[7णंत१७768] प्रासंगिक । 

]70ं00॥ई ९७५७७ प्रासंगिक कारण । 


गाल॑१तकशाशे 00078 06 0050ए४8/४07 बाह्य मिरी- 
झण की प्रासंगिक भूल । 

[ज्झ॒०ण१०७४४स |७४४४४४४ प्रासंगिक विद्या । 

[790०0७78४ 70707" श्रार्॑ंगिक स्टूति । 

एगरणएंएाशा३ प्रोरम्सिक । 

॥7000078706 भसंबद्धूता । 

गणतकका07 दरृचि; झुकाव । 

[गरण॑प्रशंणा जन्तभांव । 

पि०णएरतश६प7७ 06 अनियन्तित 
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[7007७ असंगतता । 

॥70077श7॥९0१८ए श्रयोग्यता । 

470०07फए७॥९०५ी०।॥७. अग्नाह्म; अबोध्य; चारणातीत; 
कल्पनातीत | 

470070शथंएशे/ 9, 700700४७।७।०१९७५ हद्पना- 
तीतता । 

47007827'00705 अ्रसंग्; असंलूम्न । 

4700॥५ं५/७॥१०ए बिसंगत्ति; असाम5जस्थ । 

[70007एंप्रक्कां००/280007' ( 0" 7रप5०7)७/' पैशिक 
असमन्‍्वय । 

770'शाशश८ा बृद्धि । 

]79"९7९7.8) ॥'७७५४ प्रत्याधत्त'न वृद्धि । 

[7८ए00७ भूत; दुःस्वप्न । 

पगगरणा$ क्ृणै-नक्षो । 

77006०७४८ए अशिष्टता । 

]70090०॑भंणा अभिर्णय । 

]70०९०7०७५४०]0 अश्मथैनीय । 


.]70०870॥9 अनिश्चित । 


[7009070006700९७ स्व॒तन्श्रसा; अनपेक्षितता । 
फावे०एशावेक्का 70ए707007 ह्वहन्त्र भ्ाविष्कार । 
[70०60"त्ग॥9/6 अनिर्रिष्ट; अनिशिचित । 
]70000४४757॥ अनियतिवाद । 

[7005 निर्देशक; अनुदेशक; प्रदर्शक । 

77065 07 08720 परिवतन-प्रदर्शक । 
॥50९७/०९७ भनासक्ति; भौदासिन्य; अनपेक्षितता । 
770ार/०"७१०6 ए0ंया विभेद- बिन्दु । 

70०८ पराक्ष, अप्रत्यक्ष, ब्यवहित । 

[)0॥7866 7७65 अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया । 
[70॥76९॥६ 5७]९८॥०॥ श्रप्नयक्ष निर्बाचन । 
]गव7'०% शाधं०ा अप्रत्यक्ष इष्टि या दुश्ंन । 
[ऊतराप०७) च्यक्ति। 

एणतरांतघश ए(०:०००० चैयक्तिक विभेद्‌ । 

[70 ंएां१०७। 9$ए०॥0027ए ध्यक्ति-मनोविज्ञान | 
]70/शां0०६४) 7९5]१०78७ व्यक्ति-विशिष्ट-अ्रतिक्रिया । 
पएृतवाशांतप 5०)००४०० दैपरकिक निर्वाचन । 
एापशंपणआए ध्यक्तित्व। 

फितांशंपप:07 ब्यक्तिकरण; उपाधान । 
ए0संते०७&४07/&पण् ० ब्यक्तिकरण-निषम । 


46. 
पएतेप००त॑ 0ा०707/0॥907ए  प्रेरणाइन्ध मसनो- 
विकार का सिद्धास्स । 
पछतेप००७०१ ॥8/]70॥&/07 प्रेरणा जम्प अ्रम्न । 
पगरतेपणं॥ ४ ०००० विपरीत प्रभावोष्पादक वर्णेत्रि्न । 
प7072(&706 उपपारकत्व । 
7ए0ै४०४०7 भजुसान परीक्षा; प्रसूत अनुमान; उपगम; 
उपपारन; आंरोह | 
फतेपलां0ओ (0०) उपपादन-बैष्टान । 
पृत्॒0प७४४७) 27"0०ए भौद्योगिक समुदात्र । 
[70०४४४७। ७७५००००६ए ओऔौद्योगिक मनोविज्ञान । 
गरत0ए४४ए उचोग । 
77९0७ ९(ए नक्षा, दाराब खोरी । 
[7०४/७9]70ए अनिवंचनीयता । 
पगर0+ा॥ तम्मोगुण; निष्करियत्त; जड़ स्व । 
पर७0४9/5९7507'ए सांवेदनिक जदरव; शाम जलता । 
पएश७0८९ए अक््यावस्था । 
[70/%7४ 05707002ए बाक्ष-मनोविज्ञान । 
परराश्या9* ब्ोष्षद; बलपन सम्बन्धी । 
]7/७9706 &70709& बाकस्टति अंश । 
78०09 07707 ४४०07 ०७ जन्म की बाल्य कस्पनाएं। 
तय धर )० 0077965 बाक्क-गूडैषणा । 
राग शरीर और मन के विकास का अवरोध । 
]7/0०707 संकमणता । 
]7/0"०70० अनुमिति; अनुमान । 
एफा७णं०ण 0000७ छघु तियंक 
व श०एं।४ (४000007 छघुता की भावना । 
]7०४०४६ए 4०९0॥ए गौणर्ब-भावना । 
ग्रगां0छ779)" अति सूक्ष्म, सूक्षातिसूक्ष्म । 
7गणि।ए अ्नंतस्व । 
]700007 प्रत्यथ, परिवतंन । 
[77099706" प्रभाव । 
पृएत0/ा&707 प्राप्तज्ञान; जानकारी । 
पृतराएणप78007] ६65 ज्ञान परीक्षण । 
पत्त7-80००75८00७ श्र्तचैंतन्य । 
पुप्राशाय छा शा" ए जर्यः स्तन | 
_ पण2०४४०॥ निगकत । 
पराह्वण्ं।।! बंक्षण घस्बस्धी । 
पए7०0'०गवा जाधुवशिक। 
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[ग्राश"'७००७ अधिष्ठान । 

]707॥ पैलूक संस्कार प्राप्त करमा; टरराजिकार प्राप्स 
करना । 

]770००४६&7706 पेतृकसंस्कार । 

ए0"७7706/&(०7०१७/४ए७ विकल्पित दाय । 

ग॒णरश'ं।९0 फररुप्रागत; पररुपरित । 

[ग्राश१९0 ४९70०॥०ए पैतृक प्रबृति । 

पणगरी)४20 क्रियारोध; .निरोध-प्रदृति । 

[70007/०७7/7४/ केस्ड्रबर्शी निशेध । 

पशशण४००|"७१०5५ सहज निरोध । 

470॥0070797 निरोधवाद । 

[0]॥0॥807'ए 00९७ निरोधणो नाड़ी । 

]77796०7४ 7७०५ निरोधजन्य प्रतिक्रिया । 

]709| १0]०४ प्रारम्सिक विछम्व । 

[णांध० 7७०५ प्रारम्मिक प्रत्यावक्त न । 

पगा४9४४0०7 उपक्रम; संस्कार; दीक्षा । 

एजंध॥४76 प्रथम पदक्षेप । 

पणुंण'प आधात; क्षति । 

]ुपएए|०पा""शा 0 बैच तिक भाषात । 

47786 छन्‍्मजात; सइजात । 

पृव्7४/० ( 0" 20007906 ) 70085 जश्मजात-विचार- 
प्रहतियां । 

प॒प्ात०' भ्रास्तरिक 

वा९' 6७7" भीतरी ऊना । 

[ग0' 50 अम्तरार्मा । 

[7707 वगञ8%प्रागशा: अनन्‍्त:करण । 

70" 08ए८0॥०ए ए४05 आन्तरिक मनोदैद्दिक विशान । 

[गराणए"ए४007॥ नाड़ी-संवेदन । 

[7790"४४४०॥ 7०९!श६ नाढ़ी संबेदनात्मक अनुसूति। 

[700८7 ७४४07 पिचकारी क्षगाता । 

[०९७०० भ्रजैब । 

[887ए उन्माद । 

756008, 7750८5 कीड़े; पटपदी । 

47560थ07 संचेदन-धून्पता । 

7708) अस्तेत्ष्टि । 

7785/67086 जिद; जाप्रह । 

फए७509008 008 अभिभाव प्रषयध । 

[7807779 निद्रानाश; अनिद्रा । 
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पएगह००००परांडा। अगनेण्त्रिष परीक्षण । 

एगरए7'%४07 रफूर्ति; भाव्म-स्फूति । 

पाई अस्थिरता । 

[788706 उदाइरण । 

[75087 श्त्झ्षण । 

[ग्रधरं00॥ सहन स्फूर्ति; सहज प्रशत्ति; नेसगिक बुद्धि । 

79#70/0९]8960 विकम्बित सहज स्फूर्ति । 

पत्४ध्र0 ४४०४०) परिपक्ष सहज स्फूर्ति । 

फिषयंशटांपकों 58578८07 आवेग तृप्ति । 

[78४70 0 $०४-.७०५७7"ए७४४07 जीजीविषा; भार्म 
रक्ष। की स्वाभाविक प्रद्गति । 

[॥8070/7'07४07ए अव्पस्थायी सहज स्फूर्ति । 

[75४॥0/॥४७ नैसर्गिक; जन्मजात । 

[#8४॥0४ए०७ 0९0॥8एा०/ नैसर्मिक भाचरण । 

[जञछग्राटा।ए6 इंप्राध्ठघो5 सहज स्फू्तिजन्थ उद्दीपन । 

[75$070776 4070 0670५४ स्लाइजिऊ प्रश्गति । 

[797ए४07 संस्था; अनुष्ठान । 

प॒तर४एण्शाशा। उत्तेशनामापक पत्र । 

47687'00॥ अनुकूछन; संबदूता । 

4709)]00 बुढ़ि; मेघा । 

]709)॥00४07 बुद्धि-क्रिया; बुद्धि-व्यापार । 

[70॥0८४७/ बौद्धिक । 

[रंश[००प७ 70एं707 मानस-दन; दिव्य-चक्लु 
दुशंन । | 

[709]6%प%) १९ह|ंएं०१०ए बौद्धिक न्यूनता । 

[70०)]०८०४) +9(०० बौद्धिक वर्ग ! 

[7/09]0९८एं७!॥57 बुद्धिवाद; बुद्िन्प्राधात्यवाद । 

770)207006 बुद्धि; मनीषा । 

[76/]20706 77688प्रा'ट7707| बुद्धिमापण । 

7700॥2०7०४ (००४४०॥६ बुद्धि-छब्धि। 

[7०0॥2०700 508)० बुद्धिमापक । 

]700४2०॥0०७ ॥69 बुद्धि-परिक्षा । 

एंग्राए8/5$8] [700!॥2०70० महत्‌ बुद्धि । 

7770॥॥970]0 बुद्धिगस्ष । 

गराशधं०ा साम्ान्य।मिचान । 

[7 थाश मात्रा; सीजता । 

77४907|००४४४४४४ ज्ञाजाष्मक तोशता; संदिद्‌ सीघता। 

77०शॉं४9 तां50घाएं780४07 तीमता निर्णष । 
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76877 हरादा; उद्दे श। 

एशाप्णा० इराइशन, अभिप्रेत । 

[४५४०॥7४0०॥७) #6७.०0750 सहेतुक प्रतिक्रिया । 

47/0ग॥078॥977 अभिप्नेतवाद; प्रषोजनवाद। 

779078007 अम्योन्य क्रिया; परस्पर क्रिया । 

]70"8०(४०गांडाा अम्योच्य क्रियाबाद । 

[7(०४०७ा।॥। अन्सेमत्तिष्क । 

[7॥०४/००एा'७6 संगस | 

[7/९/९००७०५6|४० 5०७) संभोग; मैथुन । 

]7/0०"/९७६ रुचि; विछचस्पी । 

[7॥9'९४/-७४ए0४ (९55 रूचि-परीक्षा । 

[7०7"४४४/0०८४४४५॥१6 0 रुचि-सिद्धास्त । 

]7(07/68/6 708807'8॥07[ रुच्िन्नापन । 

प7॥श१९०७7९८९ व्यतिकरण; इस्सक्षेप । 

]7॥०र्शश'७१००|/700700 | ध्यतिकरण-पद्ति । 

[7/थर्श»"०१००| [७४ ०॥० सनोनैशामिक ब्यतिकरण । 

पृतञशर५श७"शा०6 50प्राते स्वरय्यतिकरण ।|* 

[700"००४४०४७) 060'ए अन्तर्निक्षेप लिद्धान्त । 

एएाशिपा00ाक्षा'ए 70776 अन्तस॑ध्य मिका नाड़ी । 

प॒आशणा4) आस्तरतिक; अभ्पस्तर । 

एज्ञाणाक्षे 50750 झआाभ्यन्तरिक इन्त्रिय । 

]70७"॥४४४०)७) 7700))8०706 ॥080$ सान्तर बुढ्धि- 
परिक्षक यन्त्र । 

[70070 ७&४०7 ध्रुव निर्णय । 

पृए०ए/ए०९४७४४०॥ जर्थ प्रहण; विवरण; ध्यास्या। 

[70०0५ए०"४(७४07 ०0 6'0७775 स्वप्न-विषरण । 

]7009%7ए०7 5076 निरोधक स्वर । 

[7#05९5 मच्यलिंगी । 

[7067ए४/ अन्तर; स्वरानुपात । 

]7६8907706 भाँतड़ी । 

[7 ०द्ाञएशावणा नशा । 

49#9"8099४ ०४० ००740०४ दो ज्ाश्तरिक विशेधी प्श्भु- 
सिथों का संघर्ष । 

पवञ79500000ा जआान्‍्तर-निर्वाचन । 

4707780 मिश्री; भसकी; वास्तविक; अन्सर्निहित । 

पगञाणंतभं० ०९०४० बन्‍्सर्निहित । 

ग॒ु४090००४७॥ ज्ञात्म-भिरीक्षण; समय -झंग; अन्तर 
दर्शन; भस्तेरष्टि 


48 





२ >रसम जनम नपन> मेक मपट र. 5 ४. 





]7स्‍70906०४०07787 आत्म निरीक्षणबाद । 

[767099००४४० 7700000 भात्म-निरीक्षण पद्धति । 

[770900८0४४० .590॥००६9 भाव्म-निरीक्षणाव्मक 
मनोविज्ञान । 

[7070ए९४ श्रग्तमुंख । 

प॒ग70एश'807॥ भास्म-निरीक्षण-श्रश्नति । 

एकाणंधंणा सहजोपछडिध; अंतःस्फूति; आन्तर-प्रेरणा; 
मन्तर्शान । 

]7पा०7४७॥ अन्‍्तर्शानिवाद । 

[7९७॥0* दुष्ट, भशुद्धू । 

[772॥09/8 निष्ममाण करना । 

]97900]50) अस्वस्थता 

[7ए77807]0/ए अधिकारिता; अचल । 

[7एथपंक06 भ्परिणम्यता । 

एकल 07 अचकछ राशि; अपरिणम्य । 

[7ए०ग/07 शक्राविष्कार । 

प्ञारण'807 उत्कम्ण; विपय्येय । 

पए०४०7/8९४ए०/| छैगिंक उस्क्रणण । 

पाएशरष0७0०७४७, 4ए70"९)'8/९५ मेरुदण्डहीनप्राणी । 

]77९90229/6 भन्वेषण करना । 

पशराञ0)० भद्वय । 
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पए0प7४७ए अनैच्छिक । 

पजएणए्ग0क"ए 788000॥. (07 765900756) ० 
अनैस्छिक प्रतिक्रिया । 

पएए०णंप707 क्षत्र; विकृति । 

407 शायन । 

"8 तारा मण्यछ । 

[7ल्‍5 765 तारामण्डछ की श्रतिक्रिया । 

7079 ताना; ध्यंग । 

वाकक्तां907 प्रकिरण । 

प।७४079] अयौक्तिक; बुद्धिदीनः विवेकहीन । 

वीतक्राणाओ।ए असंगतता । 

पाकका008) 7७७०४०7  (8990799, 00700०७) 
विवेकद्दीन क्रिया । 

[77०]०ए७॥४ भ्रप्रासं गक; असम्बद्ध । 

एज ४!ए उत्त जनशीकता । 

पाणपं877 क्ोमक; उत्त जरु; 

[णछापा#707 उत्त जन; प्रदाह । 

[50770"॥977 तुल्यावयवता । 

[50770!757 सप्त रूपता । 

45007775 संघानक । 

[० खुजछी । 








ब&0०:४०गरां क्र) ०)]००५ए जेकशन की झूगी । 
गं8टॉ८5०7!8 ]4छ जेकशन का नियम । 
उ22ॉ८00% फ्रशाए।/।'8706 जेकव की झिल्को । 
ब80१प९6 0गरा'0०7९४७' क्राह्मापक यन्त्र । 
ऐ॥709 4,8720 46079 जेम्स छेन्‍ज सिद्धान्त । 
व॥8-/०ज् ०५)९७॥0097% जेस्टो का स्वयं लेखक । 
पे०४0078ए इर्षा । 

चेशै०ए७) ०७790ए इंश्वरीय प्राप्ति का आनरुद । 
रेणाए$ प्रकृथा28 (॥7070900.9 

ऐं००१७ राए'० जीवन का जानन्‍्द । 

पेण॥6 ६४९०7४७४४0॥ भ्रन्थि-समचेदन | 


| 


चेंगेयंग& 7980075077 मजाक का रिह्वत३ | 

वे०9(?$ 8ए जोस्ट फा नियम । । 
प०ए अब्डा ३; आनन्द । 

चेंप्रवें(7७॥६ निर्णय; 

। 

। 





बंप. ०७" गले सम्बन्धी । 

रेपर69 ज्युक्स । 

पें०४४०७ ह्याय । 

गंप्रथध्08४07 समर्थन; भौचित्य साधन । 
! चेए& ॥0006&0)6 धां।9'०709 सूइम दृश्थ्षमान सेव । 
चेंपर०ाए्र० बाकृक सस्वस्धी । 
बेंपष्टा8 908ं007 सन्निवि, झन्नि् ' 
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79207 चि6म्ताजम्य विकृत मनोक्रिया । 

एु&ए0०८7७०७ ५७ कॉस-विश्केषण । 

एट&"ए008७7) कोच जीवन-सत्तव । 

]0रएांंपर 508)0 केल्विन स्केल । 

((०ए-१०08क07 068 क्ेन्ट कॉसनॉफ का स्वतस्त् 
साइचय्य॑-परीक्षण । 

एत08०ण१5 एथ॥7655 0॥68-६"68. पीढ़ा-संवेदन- 
धाम्थ गकऊ प्रदेश । 

एा70097655$ कृपा । 

पत099॥70०' संबेदन-मापक पन्‍त्र । 

पत८७5५ हारीरावबव गति । 

हटपत०घंधा979.ए गति-चिकित्सा । 

7986)099, [९]09०७())०७१० संवेदन । 

[०9४00७77%& चौरयोन्माद । 

फ्7079005गलिविज्ञान; शरीर-गतिविधि-विज्ञान । 
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[77०४0 गति सम्बन्धी । 

एप्रछा८ णा०'एए गतिज श्र । 

एट7०४०02०7०४5 विकासजब्य परिवर्तत। 

एंए्र०/0900709 चकवचित्र दु्शक । 

ए78077 खघजातीयता । 

एए8०एक्ा7775 ]4ज्ञ 0 00778; विरोध नियम । 

ए]४०्मश्यां8, (090008778 चौयोस्माव । 

एु0४00820 ज्ञान । 

ए705 0906 ६९४ नॉक्स क्यूव परीक्षण । 

एु००४णए 0ए700/8 सिछेण्दर विशेष । 

हुउक्कोट0त्च'5 087009ं5, हिंएा5490ण.. 8970- 
7070 मनोविकृति विशेष । 

ए0+6१5 ]8फ5 कोर्ट के निषम | 

एएगा08/0ए0)॥ झरीर-क्रिया-परिवतन दृष्येक यन्‍्त्र । 


[. 


],90797 होठ; भोष्ठ । 

,8007'8/07'ए प्रयोगशाछा । 

[,80ए70॥। कर्णकुहर । 

,807४708] 8!07085 बअनश्रुप्रस्थि । 

[,80778) 7005 अश्रु-प्रत्यावततन | 
[90प्रगाक्कोी 67९6 आश्रयों नाढ़ी । 
[,8एएंग2 500 अश्रु-कोष । 

&ए/7रंग0॥, ।80॥०४7॥0॥ अश्रुस्त्राव । 
7+80807 स्तन्यपान; दुग्धलाव । 

,80778 छ्ुद्॒वियर । 


[,800 एफछ॥7)॥ ४7007"ए ० ०0]0" शंभं०ा हेड 
फ्राकक्षिन का वर्ण-दइष्टि-सिद्धान्त । 

8६ पश्चाद्‌रत ( संवेदन मात्रा )। 

,॥॥7९, 88४0०7 छवर पुनरुक्ति । 

क्‍,9072ए स्व॒₹-विकृति; वाणौ-विकृति । 

7,980700008 भाषण-अरदचि । 

अमन बहुधाचाकता | 


],870त970॥, ॥,क्रा।"९0८9795॥ भर्जित संक्रार्त- 
वाद; छेसाक का विकास-सिद्धास्त । 

[,8ाग्रीए0_५ अकाश का साप विहोष । 

[,8700278 ]&छश छेम्बट' का निषम । 

[,97007%707 सीघ घेदना; छेदन । 

],87व07%।"८5 सीमा-चिन्द्र । 

7,87202£06 भाषा । 

[,802५०४० 00०॥9ए700० साषाचरण । 

],920820 ००76 भाषा सम्बन्धी मत्तिष्क-केस्त । 

[,0720926 07८007 भआषा-व्यापार;। भाष-प्रकाशन- 
क्रिया । 

[,072णॉं चेष्टादीन । 

[,8800", 7,॥270प/' भंगाक्साद, क्छान्ति । 

7,8779 कीरपोश । 

[,8"४7९6&) 7'005 खांसी । 

[,8"ए92०७) (07765 कंठ-स्व॒र । 

[,87"ए78०87'2[00 स्वरथन्त्र-गति केखक बसा; स्व॒श्वाज्ी- 
कियाइक्षक यन्त्र । ह 
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78/ए75 ह्वरथन्त्र । 7,०2०70०॥क्षा। प्रेववाइन । 
7,88800006 छ्ाम्सि; अवसाद । [,0200॥09 स्पशक्षरता । 
4,8007/ गुप्त, गूद; नियूद्‌; अव्यक्त । ,0870779/० असक्ली; जायज । 
7,8/०7८५ प्रच्छन्नता; सुधुष्ति; भष्यक्रता; सुपुप्ति-कारू । 7,शीाणाक्षा 800777000'' श्रवण-यन्‍्त्र 
7४०7८ए 00०00 कामबासना को अव्यक्तावर्था । 7,080970 स्वकामुक स्त्री | 
],8007/0 (47०७7) 007७7! झुषृप्त (स्वप्न) विषय या 4,05707 जाघात । 

घरक । [,0097४ए छुरती; भाकत्य । 


],80०॥॥ 96४00 न्ष्यवर्ती सुचुप्तकाक; मध्यकर्ती अध्यक्त | 7+2५000५४9 इदेत-रक्ताणु । 


काऊ | । [,0ए९॥80४0॥ बिना बाह्य साथनों के आकाहा में ठड़ने को 
[,0007॥ [00005 अरष्यक्त क्रिया । | शक्ति का स्वप्न-मनोराज्य । 
4,800७॥0 ४706 श्रन्‍्यक्त का । । ]700"7797] स्वर्छन्द कामबृत्ति | 
,9007'8)* पार्थिव । | ॥॥0 #९05 पकक प्रतिक्रिया। 
,8080' भटटशात्य । [#ए9ंतांगथ दवा 08४0०7 कामवासना की. तृप्ति; 
79# वियम । 
रे विषय-तृत्ति । 
],8४ 0 ००7४ग्रएां(9 सातत्यथ मियम । लि ६ 
* 7/0700 काम्-बासना, काम-शाक्ति, विष्य-वासना; विषया- 
[,0809०७॥7] नेहत्व सकि । ह॒ 
5 मर 6076 सप्तम कप ]/09090/|99०:८ए७) उमयकिंगी कामासक्ति । 
०8६७2० आत्म-विश्छेषण-विवरण । [॥000 (8&7रपग९ भानसिक काम़ बासना का ध्याधाति- 
7,687777£ सीखना; शिक्षा-प्रहण करना । कण 


॥,087778 ०७]०४०ै॥४ शिक्षा-प्रहण-क्षमता । 
. आ ् 0“ शिका आहत ]॥0900 0०ए०)०७४४७॥: काम-वांसना का विकास | 

[,0४7४४072 ००९/70७7 सारासार-परीक्षण अनुपात । रह ा 

[,08७४7॥8 . ०0ए०"४०.. थोग्यला-गतलि-सापन-रेखा-विश्; 22000/0000 विवयत्तक्ति: लिपयातसत । 


क्षमतागति मापक छेख । [॥6 00(९०४०ए' असस्य-निर्देशक यस्त्र; अपराध-निर्देशक 
],60४॥2/79ं8) 7 शिक्षा-प्रहण में अव्तइंष्टि । यन्त्र । 
],087"7778/)8/ ० शिक्षा नियम; शिक्षा प्रहण करने | 7८ प्राण; जीवन । 
का नियम । [॥8० ।7४770 जीवन प्रवृति । 
[,०४०४४0९|०॥०0००७ 0 शिक्षा-सिद्धाल्त । 7॥80" प्रकाश । 
],6&/"778 /9]05 शिक्षा करनेवा्कों के प्रकार । ]॥80[ 07'880 प्रकाशातड । 
[,0850 7000९४/]6 ( 0" 00567ए&06 ) स्यूनतम ॥/8)06 ०0 780५7 स्वाभाविक बुद्धि । 
इश्यमान | ]॥870 5९॥5७00)7 प्रकाजशानुभूति । 
],08७6 7९875(8706/]76 0 न्यूनतम विरोध-मार्ग । 80 जा४४९४ प्रकाह्म-तरंग । 
[७8४६ 90087'०७8ण 0 स्यूनतम बगं-नियम । [/80॥000 सम्भावना । 
[,088/॥ 50५०/'०५/॥९४॥00 7 न्यूगवम कर्ग-पद्धुति । .707655 साधरय; समरूपता । 
[,2( बाबा । * #एंग्रट्ठ रुचि; पसस्युगी । 
7,७/-7070007255 बांबे हाथ को स्यादा काम में काने 'पुणां। सीसा; सीमान्त मृक््य था सान । 
की प्रदृत्ति | व ग्यांधय& ए70ए079॥9 | 05/९०१४) बाह्य शीमास्विक 


स्‍,/02००१ इश्तकथा । क्षिही । 
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॥॥7रएप४ 700॥07876 | 77/077&! खीमान्‍्सक जान्तर 
झिद्सी, सीमात्त भाम्यन्तरिक सिल्छी । 

[॥7707०४ ए०/०० चरम सान । 

[॥7ए॥8 | एघक्‍७॥300 0 ल्यूत्तीकरण पद्धति । 

[॥णां& 0 8००0०॥6ए ( 0० ॥6७70४ ) भ्रषण- 
सीमा । 

॥7० रेखा, सूश्र । 

॥76 ०0 80४07 काब-रेखा । 

]॥76 0 068पएाए सौन्दयं रेखा; सर्पिछ रेखा । 

[/706 ०0 १97७०४४0॥ पथ रेखा; दिग्‌ रेखा । 

[॥706 0 5870 स्थिरीकरण रेखा । 

[॥706 0 07'00 बछ-रेखा । 

[॥706 0 7'९.७'ते क्राकोचन-रेखा । 

]॥90 ०0 शं8॥0 दृष्टि-रेखा । 

[॥96-4००7(ए | 873[0770 रेखा-चित्रण-वैदिष्ठय । 

[॥76 | ००४१७] बर्णपट रेखा । 

[॥76 | शांडप््क॑ ( 07 6 शंभंणगा, 0० 6र धंह। ) 
दृष्टि रेखा, पथ-प्रदर्शक रेखा । 

]#700680' 709277/000 रेखा-परिमाण । 

[॥769/" [0७/०७ए४0०ा रेखा-दक्षन । 

[॥76क" (7"9/0807779707 रैखिक परिवतंन | 

[/78 ०७! 8)07व0 जिश्दा-प्रस्थि। 

7॥72 ०७ 70"ए6 रासनी-नाड़ी । 

7॥78 एां४४0 भाषा-सम्बन्धी । 

]/0782० डद्दीपन और प्रतिक्रिया का सम्बन्ध । 

[॥7760 0॥ध॥"8०४७/' पैतक गुण । 

॥-0"000 87 श्रुम्बनअन्‍्य कामोह्रेग । 

॥9-78४०772 सौखिक भाव-परीक्षण; होठों को गति- 
विधि से मलुष्य के भाव जानता । 

॥878'9 ]#ज् छिस्टिंग का नियल | 

॥80055 अकमंण्य; उदासोन । 

॥॥00"8007९ साहित्य) 

70७४एएंग( घृणा; भरुचि | 

7,000 खण्ड । 

7,006 0७०७ 7"8! अस्विष्क-खण्ड विशेष । 

7,006 / 0/80007ए प्राण-खण्द । 

7,00&] स्थानीय । 

,00७। 87, 0008॥/9 8४87 संशादु भव विकिष्ट क्षण । 
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जज डील लत 


7,00४)॥ए 70007ए श्थान-सहति । 

700७॥४ए 50७ए७ए श्थान-परीक्षण । 

7,008॥28707 स्थान-निर्देश: स्थानोबकरण; संवेदम 
ह्यानीयकरण । 

क्‍0९कांड४०7 ० ४०णाञ०त, छप000"ए ॥/008928- 
४४0 स्वर-संस्थानीयकरण । 

7/004028/07 60"ए रवानीयकरण-सिद्धास्त; संस्याग- 
निर्देशकबाद । 

[,008/290 ६00768& विशेष घटना, ध्यान और समय 
सम्बन्धी स्टृतिख्रंश । 

],0000260 ४४४ए००४५ स्थानोय उत्तेज़न । 

[,00070४07 गमन; चाछ्; स्पस्दन क्रिया । 

],00077000'' गतिसम्बन्धी । 

[,00077000/"' 8/8579 पक्षाघात विशेष । 

],000770(0' 70770707) गतिक्रिया । 

7,02 0.४] कबुगणक । 

4,08७४४॥7770 0एा"ए७ क्घुगणकीय वक़ । 

,08भपरोक्रा॥70 090"९77९77 छघुगणकीय अपचय । 

[,0270 म्यायशास्त्र; तकंशास्त्र, स्थाय । 

,0(70&] युक्ति-संगत; न्थाय-संगत । 

क्‍.08077१68, 7+020५१॥००७ बहुवाचाऊता । 

[,070"050|90607'ए ०0 छोखोसो का सिद्धान्त । 

[,072-07०ए४ थु/)०8७) विक्की की पद्ति-विशेष। 

[,0728०४0ए दीघायु । 

[,09704०७/! अनुदैष्ये । 

],0गष्टांए॒ष्ट तीघेष्छा; वांछना । 

7,0(०8०79, 0470%000७77655 अतिभाषिता; बकवास: 
एक प्रकार की मनोविकृति जिसमें मनुष्य निरस्तर 
वोकता रहता है। 

],0007055 चिल्काइद । 

],0₹6 प्रेम; स्नेह; प्रीति; अनुराश; प्रणव । 

],07०-८0( प्रणघर-प्रन्थि । 

],079 ०0 ]06 जिज्ीविया | 

],079७ धंटट कामातुर । 

7,0ज् बिग्ल; गंभीर; अल्प । 

प,0क््ू०56 &07070]0 ६7706 निल्मशम स्वर । 

[03 कह बफादारी; भक्ति । 

[०००५7 दिव्ध शक्ति । 
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[.,00707078 " कौतुककर । 

[,ण्ग&' कटि-प्रवेश सरदस्धी; कमर सस्मस्धी | 
[,परी787 707"76 कटिका साथी । 

[,एए09/ 7४०5 कटि-प्रतिक्रिया । 
[,पयांत०शए उज्ज्जल्ता; दीछि। 

पएप्र/0008 दीघ; उज्ज्यक । 

[,णां7078 77007/[7 प्रकाह्य-सीघ्रता । 
7,प७७०ए उम्माद । 





,प७६ कात-बासभा । 

],प४४6/, ]5778 च्ू ति; प्रकाश । 

[,प5 प्रकाक्ष-माप विशेष । 

[,ए०७॥7०7ए मनोविकृति विशेष जिसमें मसुध्य यह 
ख़याक करने छगता है कि बह भेडिया वन रहा है । 

7,ए770 कछसीका रस । 

[,एगए400 ॥९॥90"७॥67/ क्रफनप्रकृति | 

[,ए.०७7/७४79 भवसादक उन्सराव्‌ । 


| 


76, 2, मानसिक आयु। 

+(80)॥70 यन्त्र । 

3॥80)॥776 ४60"ए मनोविज्ञान का थान्श्रिक सिद्धान्त । 

(80707085 दीघ॑ जीवन । 

20(80"6700[४॥279 मस्तिष्क विवेद्धून । 

0/8000००.०॥&/ए मस्तिष्क की विकृत वृद्धि । 

2(80"'000०57/ दृश्य-अगत इश्य-विधष्व; मानवसमाज; 
श्रह्माण्ड । 

2(9270 जादू; तम्त्र । 
53!290४ 78270 बामतम्त्न । 

१॥४७2700४0 0706, 7082700757 श्राकर्षण-हाक्ति। 

2४988760ं9॥| ७778) ओजस्‌; प्राणशक्ति । 

2682700007087, . 778870/0095४5. आकषेण- 
प्रतिक्रिया । 

2987077706 आाषतन, मान; जाकार । 

380008700 07९) निर्दाइक छेवकर, स्थिरीकरण- 
छेषछ । 

(807 अधिकतम; बढ़ा; वाछिंग । 

श्युंण' ए"०शा॥58 ( 00 70755 ) व्याप्ति वाक्य; 
अनुगन वाक्य । 

3(9080]५8४/7067/ कुसंयोजन । 

+(8)856 अस्वास्थ्य । 

(809 पुरुष । 

(8)070]0700 हिंसा प्रवृति; ह थ । 

3/७00778007 बिकृत अंगविव्यास; विगठभ; अंग- 
बिकृति । 


१(७॥0०, 77000;0०7०७7०55 पैर; विद्वं ष । 

68087 दुष्ट; घातक । 

3(800056779/707 पदोष दृष्टि; दृष्टिदोष । 

2(७70४प7'० बविक्ृत अंग-विन्थास । 

3॥800008? )4ण माल्यस का नियम । 

30 8)07७87757 माकथस का सिद्धान्त । 

3(७॥777809, 770777795 ह्लमधारी प्राणी । 

काए77&7"'ए सन सम्बन्धी । 

3॥97777%0ए 8070 ह्तन-पग्रन्थि । 

(७0, 79/0८70 मनुष्य; मनुष्य-जाति । 

१(870-00-77थ॥ 78४72 5096 मनुष्य भ्रति मनुष्य 
का मानव-गुण परीक्षण । 

2(877& दिव्य शक्ति; देवों झक्ति ! 

2([879207767 7 व्यवस्था । 

(79 उन्माद । 

2(8779/800॥6 णवीन उन्माद्‌ । 

308779 )॥0777008) हत्योश्माद/ घातकोन्माद । 

(७770 उन्मादजन्ध; हन्माद-सम्बन्धी । 

)(थणंणा०ंठग झुभाझुमयुद्धवाव्‌ । 

3॥(७70-0०.7"०४४४ए० 087०॥0४5 मनोषिकृति विशेष 
जिसमें मनुष्य के मनोजगत में डत्थान-पतन होते रहते हैं । 

(97768 स्पष्ट; ब्यक्त। 

(977०७/8707 जसिष्यरि; प्रकटीकरण; व्यंजन । 


3(8777०8॥ (07897) ०070७7॥/ अभिष्यक्त श्वमघटक । 
26870) 0 बिधिध; अनेक । 


धारा] (65 निर्माण-कझक्ति-परीक्षा । 
>ै(87700489070 इस्त-क्रिया; हरत-व्यापार । 





रन्की .+3०५७०७०५० 


3[87टांगरते ममुष्य ज्ञाति । 

3७0 व्यवह्दार-विशेषत्व ! 

(७7707020 गैसदाब-सापक । 

॥(870077077० (४776 दावदर्शक्र ज़्वाा । 

(970.//0800]8 च्ाक्षुष परीक्षा घन्श । 

2(977559 दश्मकर्वाश । 

१७70७)! प्ाशेरिक | 

१(8778/ 70000 संक्ेत-शिक्षण ( हसके द्वारा ग्रेंगों- 
बहरों को शिक्षा दी जाती है ) | 

स्‍(87'277 सीमान्स । 

(87 2779 &'68 उपत्देद् । 

3नाछग80 (0050 0प७085, प्रक्षारुआ ० (0098- 


0ं०पए७7९५५ पीमाम्स चैतन्य । 

]॥87९778) (20707856 स्रीमान्‍्त वैषम्ध । 

(ाप006!5 900 अन्ध-विन्दु । 

(2८ चिन्ह । 

"792० वित्राह । 

30890प॥6 पुंछिंग । 

8७00॥76 [000(050 पुरुष-अष्ठटता की भावना; वह 
भावना जो यह निर्देश करती है कि पुरुष-जाति ख््री- 
जाति से भ्रेष्ठ है । 

२॥880प।ध४ए मर्दानापन; पुरुषस्व । 

/850०!7»7 पुंसछक्षणश्थ; पौरुषता । 

3॥85०प)72७/07 पुंसत्यकरण; स््रीयोनिका पुंसत्वक्रण। 

७9:00 0[०।०059 रूगी रोग विशेष । 

]0(88 ८78 आच्छादन क्रिया। 

7(85007॥५7॥ काम-विकृति । 

(859 मात्रा: शन-समुदाय । 

(855 800707 सामूहिक क्रिया । 

(955 7700॥005 प्ामूदिक परीक्षण विधि । 

4855 706% बहुनध्यापी प्रतिक्रियात्मक गति | 

(955 0570०000९ए संघ-मानस; कोक समुदाय की 
सनोशूत्ति । 

95/0"ए अधिकार; प्रभुता। 

१(85४080४07 चरण क्रिया ! 

2(७8पा0७४707 दस्त-मैथुन । 

269/0॥०0 8700]08 प्रतिह्व॑स्दीदक्त । 

(80० मैथुन काना; संभोग करना । 
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3(80678) श्० 0 त््त्य जगत; भौतिक संसार । 
(७४०७४५०)४7) वेहाप्मकवार; जड़वाद; भौतिकवाद | 
39८0४ ७।2७४0०॥ भौतिककरण;: मानव-हारीर-रचना । 
2(७;९०७०/ 0०॥9एा0" माठृुबत्‌ व्यवहार । 
380॥0॥8005 गणित । 

औ(४08" पम्भोग-क्रिया । 

(७४४02 0००७ए7०/ श्म्मोगायरण । 

(8४ ०० ड्ष्य । 

3(8॥ए'७(07 परिपक्वता; यौवमावश्था । 
(&0थ7४४४०7 ॥ए.9०४!०७५ परिपक्कता-सिद्धास्ध । 
(७ए०७४०॥ 0०0 705/70/ प्रद्रृति-परिपक्तता । 
9(५७१'९९ परिपक्य होना। 

(&0पा"॥ए परिपक्रावस्था । 


| 2(&5]|87ए हनुविषयक । 


७५0पा7 अधिक से अधिक | 

चाप) (07 प्राकष्षांत9) ) 5९७59007 ब्ृद्नत्तम्‌ 
संवेदन । 

2(०80" मध्यमान्यमुल्य । 

3987९ अर्थ । 

ल्का तेल्शंबाांणा; 7०88 ९०१०५ ए९शा. एक्ापं- 
8८०7 मध्यम विश्वप्त 


(9870 279080075/76/00 | मध्यम क्रम-प्रणाडी । 
2/0७7०778 भाशय; अर्थ । 

2699795 खाचन। 

(998४० मान । 

१(०४४४"७ ०0६ .'००&07 यथाथैता का साप । 
औ68507"87700॥7 माप । 

(९४७॥"७॥७7६ 70000 मराप-पसति । 
68507"0677 ०0 47/:6]॥80706 बुद्धिमापन | 
266० 8708) थ्ान्त्रिक; बन्श्रसम्बन्धी । 
)4680097709) 77|९॥80706 ब्ान्न्रिक-जद्धि । 
6०॥४७॥४०७) 5(॥7009/707 थान्प्रिक-उत्तेजन । 
(०७) ७०४०७ यन्त्र- विज्ञान । 

(००॥४77०७४ ०६ 0285 विचारों की थान्त्रिक किया। 
3॥0९८ाशगंधा) यन्ख्र-रचना; क्रिया-विधि; मबोरचना । 
(०0 ७77977/767र/7:७/7572 निःसश्वकारी समोयन्‍्त्र । 
3[०9०७॥०७४० 06007ए थाम्त्रिक सिद्धान्त । 
3(०07809 अप्रत्यक्ष करपया-प्रसूगता । 
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3(०0[97 भाष्यमिका । 

7(०0808० विचारों का शंलक्षीकरण । 

(608007 मसन्यस्धता । 

१५०४८४) 270])))॥००2ए हस्सछेखन द्वाशा व्याधितिदान 
करने की विद्या । 

१(००४८१० जौषध; ओऔषधि-विज्ञान; । 

१(०0॥॥8707 मध्यस्पता; भध्यवृत्तिता । 

(00ंप्ग माध्यम । 

१(००घाएा)४॥70० भाष॑धशएरु स्वयं छेखन । 

+(600)9 सुधुम्मा । 

१०१७ ००॥0729(8 सुपुस्ता-शी्ष । 

१॥6900]8"ए ०७४४५ मज्जाकोटर । 

४०१ण।७"ए 8682 मज्जावरण । 

१०१०)/४०"ए $ए्र)४७706 मेदस-द्ृष्य । 

४०० घ)]७/ए 4006 सज्ञा-मछी । 

१(०६७४०7१७7॥8 गौरवबोब्माद; प्रतिष्ठोम्माद । 

]॥०2६/०१४७ दृष्टि-दे ष विशेष जिसमें पदार्थ बहुत बढ़े 
दिखाई देते हैं । 

१(०।४००)०)8 विषादोन्माद । 

०क्घा०॥०॥८ विषादोम्मादी प्रकृति । 

36009 गीत; राग । 

०गा0'ंए ऐो।878000/ व्यक्ति की अपने व्यक्तिष्व 
को परित्याग कर उस समूह में मिल जाने को भावना 
जिसका वद सदस्प है; समष्टिकरण भावना । 

॥७7ा07900 भावरण, प्चिल्ली; कछा । 

(७॥07"26 थाद करना । 

](७॥07"ए बिस्तोणं रझति; स्खति; स्मरण-शक्ति । 

१(०४70"ए ४७! 9826 अनुरूप स्द्ृति । 

(०च०7ए ध")0ा/र्शा१५ स्मृति-पन्त्र । 

](७॥॥००१ ०४"४९ हृद्दति-चित्र-रेखा; स्छति-चित्रण । 

](७७४०"ए 07'#शा॥8 स्ट्रतिगत रेखा-चित्रण । 

](७४7०"ए 707920 पूर्व हह॒ति-प्रतिमा । 
00707 ्रा0॥07ए साम्राम्य-स्ट्ति । 
पए॒ग्मा॥00869 ॥7070"ए शात्कालिऊ-स्उूसि । 
ए७७॥४॥९॥४ 7॥0॥07 स्थिर-स्द्ृति । 

१(७एाए"ए शभा स्डति-विस्तार । 

१(७॥0०७ए आ?0॥ ९5५ हटशि-विस्ताए-परीक्षण । 

](०००००५ 59४०7 स्टृतिस्दाय पद॒ति । 
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मच 3? मी फक नल कक कल की 


| (शा0"ए ध6 स्ट्ृति-काक । 
!... गुफव8 प्राशा0"ए बथाय॑-स्वृति। 
पुफ॥570"6708 007 पर७707"ए ह्मृति-संक्रण । ' 
(67080 प्रबंधना । 
26०706!!5 ]9ए मेंडछ का आनुवंधिक-नियस । 
२(९7०१७०)७५) म्ेेंडछ का सिद्धान्त । 
औ077805 मस्तिष्कावरण । 
७॥॥7 2075 मस्तिष्कावरण शोथ । 
०700०7.० रजोनिद्ति । 
(०0॥४7ए७) 7प7700; 77०750पर४8070 मासिक 
धर्म का होगा । 

(०7४. मानसिक 
०॥8)] 8८/ए707 मानसिक गतिविधि; मनोश्यापार ! 
4९78) 920 मानप्तिक आयु । 
०778] 8९०-४7"४१० 0&0]0 मानसिक भायु श्रेणी । 
(७॥8) 9[0.07"&७705 मनोयन्त्र । 
)(७768] 80/0॥ प्नोष्यापार; मानसिक व्यापार । 
307० ००[08070५ म।नसिक घारणाझक्ति । 
(०७780 0॥०77907'ए सनोरसायन; मानसिक रसायन । 
(07) (॥'.07070077ए म्रानत्रिक काछसापन। 
(७॥४० (07॥0०77 मनोघटक; मानसिक-अनु मव । 
(०7४) (४0085४प्४०7 मानस-तंत्र । 
6०0॥.9) 0078 मनोमय सत्‌। 
४०॥%) 00&7655 मानसिक वधिरता। 

गा] त6०९०; ग्राध्रात्नों वै०ीएण॑०0स्‍0८ए.. मान- 

सिक दोष । 

)(९॥09) 06/९४०"७४४४०7 मार्नप्क अवगति। 

(०॥/७) 0०ए००.७॥)९७॥४ मानसिक्ष विकास । 





(०78) 0500]770 मानसिक अनुशासन । 
3॥०79] 056856 ( 0'' 07$070097 ) म्रानस्तिक रोग। 
2(०708] 6]000॥7 भानल्लिक तत्व । 
(०78) ०५०।०४४०॥ मानसिक विकास | 
"(शा 85७॥ध7907 मनो-परीक्षण;मानस्िक परीक्षा । 
3(०7७) 480५]7०७ सानसिक झक्तियाँ। 
(०7४७) 40००४0॥ मनोड्यापार; मानसिक व्यापार । 
(०7७) ॥७५!7४ मानसिक चिकित्सा । 
3७78] 0५६ ०॥० मानसिक स्थास्थ्य । 

| खै0शाय 70920"7/(9(70 07 मथोकल्वणा प्रकार । 
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स्‍467/8) 70 मानसिक जायु । 

>शिाांशों 778/प777ए मानसिक प्रगह्मता । 
30शांशं 08577'97077 मानसिक माप । 
(७गराध 7760॥0987 मनोरचना; सनोयन्त्र । 
'(0गां9 0५ुथआां28/07 मानसिक संगठन । 
/678) [08/000027ए मनोविकृति विज्ञान । 
3॥0०79/ [)97077678 मनो-ब्यापार । 
240॥69) 97'00858 [07' ००७/४४४07] मानसिक प्रक्रिया । 
(6९॥9/ 509)6 मानसिक स्केछ । 

(07/8) 506706 मनोविज्ञान; मानस-शास्त्र । 
(०79] 5९॥ मानसिक सेट । 


(७7७ 5५7/९७5 मनोसंश्छेषण; मानसिक संइलेषण । 
2॥९॥9] ॥०९।७(०७४)) ए मानसिक संक्रमण । 

(९7७) ॥650 मानसिक-परीक्षण । 

]॥8०॥/9) (00९27'७/)ए भानसिक स्थान-निरुपण । 

] ०79] ॥9]06 मानसिक प्रकार । 

2०४ थ5॥] मनोवाद । 

)॥9०॥४9)7 मनोश्त्ति । 

/€7४/" गुण, योग्यता । 

( ०४४०) ०0"905८)० जिष्द्ा-कोष विशेष । 
3॥७7८०)'४ ]8श मार्केल का नियम । 
6080700]))9007 मध्यमज्ञाखण्ड | 

2[078! मानसिक | 

2(8567067'ए आन्श्रकका । 

2०शाशपंध। प्राण-विनिमय, वशीकरण विद्या, मेस्मेरिज्म । 
2(6800]85, अरूण का सध्यावरण । 

2668000077 अणमध्यत्वचा । 

206३028७770 नाभी-प्रदेश सम्बन्धी । 
3680६पा५ा0 

(९(800]97। जीवन-क्रिया, रसपाक । 
2(0(82070७5 परिश्षत्त जनी । 

+(०४270777 मनोसीत ज्ञान। 

76९(&|८76४७5 छुद्ग प्राणियों में स्थित प्रज्ञा । 
266800 घातव । 

2॥0९४80०"0]»9 विस्तुवैरुष्यदर्धिता । 
१(७४४7707.0095 रूपान्तर; आकार-परिवर्तंन । 
(०७009 ४05 अध्यात्मिफ-शझास््र; भति भौतिक-शास्र । 
3(०७७(05ए 008 अ्रष्यात्म-मनो विज्ञान । 
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)(0(8202 बहुकोची प्राणीवर्ग । 
औ0/0श707708/ अलीन्द्रिय शान सस्वन्धी । 
१०४७7705ए०00४5 पुनजन्मबाद । 
)(6/०70०७[०907 अनुमस्तिष्क । 
(0७ग्र0त पदति; प्रणाक़ी । 


१४०४)॥००४०७७) 5०।४७०४४०7 कृत्रिम निर्वाचन । 

3०४॥०१०]०६ए व्यवस्था-शाख्; पद्धति विद्या । 

(6070 * लाप सम्बन्धी । 

3690०78  65एशरंशलाा, रै७एश/9. 0078७ 
770/:९४५; मेथर का प्रयोग । 

१!४0'00९ए09) 7 छघुमस्तिष्क; सूक्ष्म मस्तिष्क । 

(0'0009॥ जग्तुसृष्टि; ब्रह्माण्ड; पिंड । 

४०/०0-07४७॥7४7॥ सूक्ष्म जीवाणु । 

2(070]0॥0786 सूक्ष्मभ्रावक अन्त्र; सूक्ष्मशब्वग्रादी । 

(0'००)000770/७' सूध्ष्मदीध्तिमापक । 

3[0"0]7४४9 स्व॒र-विकृति । 

](0"0500०.०० सूक्ष्मदर्शकयन्त्र । 

॥(क्‍0"०05०0.00 अ्तिसूक्ष्म । 

ई७07४० मुत्र-निसरण । 

007४॥ मध्यमजाखण्ड; सध्य-मस्तिष्क । 

४०१०९ ७|ा। मध्यकण । 

(70 7९१०० मध्य काछ । 

अत एछणा। मध्य-बिन्दु । 

08700, ॥68777 आबाशीक्षी; अद्ध'मस्तिष्क झूछ । 

](7)00 ' सामाजिक व भौतिक परिश्थिति। 

3॥7]]. (/8709 मिल के सूत्र । 

/77695 कछानुकरणवाद । 

४770078॥) अनुकरण | 

औाणांस'ए अभनुकरण । 

औशीपते॑ मन । 

20(70-0|707055 मानसिक अन्धता । 

शदे-000ए ए9700007 मनोवेषदिफ समस्या । 

/(770-00'8 मानसिक चिकिस्सा । 

४70-५७७४ ५॥००7'ए सनोजणुवाद । 

(70 690॥72 दूसरों की मनोध्यिति को जागने की 
करा । 

3(7700-89 पर 200'ए मनोद्रष्य-सिड्ान्त । 

3व70 त्षक्षगपे७थं7४ सनोजमण । 
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गए! अत्यस्प । 

खीशांघन 02० ( 00 जे॥6०७ ) 7९000 0 
सूक्ष्म परिवतंन पद्धति । 

पिगंगा9) ( 0० ग्रांधाधपाा ) ०४७०४४४७)७ सूइमतर। 

जयांएपय क्रम से कम, अत्यक्प; सूकमातिसूक्षम । 

औपराएपा। ( 07 फ्रांधोाएश) ) ६०७758707 सूक्ष्मति- 
सूक्ष्म संचेदन । 

407" तरढ्षप; छोटा; फघु । 

3707 5090 छघुपरिमाण । 

2707 60"7 छघुपद । 

277"806 चमत्कार; करामांत । 

2026 सरीक्षिका; सुगतृष्णा । 

3॥॥५07-0/'0७7१7९४ कांच विबृत चित्रण । 

3या०0" 6०50७१॥॥४०७॥( काँच-प्रयोग । 

.वान'07 जाप 2 काँच-लेखन। 

)॥5-876))7"0[४9 मानवह थो ) )(5-8।6'७06 कु 
संयोग; बेमेछ विवाद । 

१(६90०४६ए१०७/" कुष्सित ध्यवहार । 

2॥50020०78007 विजातीय विवाह; जाति-सांकय्ये । 

१050070757055 शरारत । 

23॥50077087707' कुआचरण; कुचेष्टा। 

(508877ए विवाहातंक । 

]650-2एए% ख्रीढ्नंषी। 

35002 तककेदेष । 

/587£ /7 लुप्तकड़ी । 

2(740&95 कोष-विभाजन । 

)(560 7000७ विचार-समवाय । 

१(50500]79 काम्रोई ग; सम्भोग क्रिया के ऐेखने से होने 
वाका कामोद्व ग । 

जाह्ापा'9 मिश्रण । 

2॥(770776 स्मृति-मूछतर्त । 

(70770 #607'ए छ्तुति का भानुधंशिक सिद्धान्त । 

१(७०९७॥१०7०5 स्मृत्ति-संस्कार । 

0 झुण्ड । 

7600-78ए०॥० ०५४ संघ-मनोदक्षा; झुण्ठ की सभोद्ति । 

2/007)0 ॥ए770 च्ाकक प्रकार । 

३॥००॥॥ए गतिशीछता । 

7(0०0॥॥7(80077' श्रम्न-गविविधि; भ्रमचाह्कला 





(006 प्रकार। 

2(006/597507ए संवेदन प्रकार; संबेदन के उपभक्‍्रकार । 

3(000] जआादक्ष; नमूना । 

7(0005ए नज्नता; सौजन्य; विनय । 

2/00780]0 संशोधनशीक्ष । 

(०070४707 संशोधन । 

7७(०००!४४०7 स्वरयोजन । 

(00४४७ म्रार्पक । 

2॥082870779 विक्रृत-वाणी । 

4000ए द्विविमाग । 

3॥0]000 9" 97९7' आणबिक जावरण । 

(०]०८०)७ भ्रणु; कछ । 

(००४९०६ क्षण। 

०7॥०॥0प7 शआवेग | 

]॥0780 हाक्ति अणु; भादिमकोष । 

(07808) ( 07" 7०9०७ ) 687702 पुक कान से 
सुनना । 

(०757 भद्दे तवाद; एकतस्ववाद | 

३०77४707 सूत अविष्य का प्रकाशन । 

3/(0ग्रोए०ए बन्दर । 

3(070९07'त स्वस्मापक; श्रवण-परीक्षक-यन्त्र । 

३0700॥7099४5790, 7707027077%86॥0. शंद्रंण) 
सदोष वर्णदृ्शन । 

४०१००एुै७/" ( 07 प्रश०८परो&" ) ए०॥ पकाक्षी; 
एक नेत्र दर्शन । 

30700 झ्ोक गीत । 

607560078 द्विज्षिगी । 

(0०70९श०५ए एक विवाह पद्धति; पुक परलीघ्त | 

१(०॥०९०/४»7॥ एक पैतठक-सिद्धान्त; एक वंशोर्ट्पत्ति 
विद्धान्त; सिद्धास्त विरोष जो यह प्रतिपादित करता है 
कि सब मनुष्य भादिस काक में एक ही ममुष्य से 
उत्पन्न हुए हैं । 

॥(०१०९००७५ भ्रक्षिंगी उत्पत्ति । 

(070९7'७]0)) प्रवश्च । 

4407087'०ए रेख्ा-चित्रण । 

36070 0०५7 एक च्यानता; एक मानता ! 

(07079 एक विषयोग्माद । 

(०7०॥०४०४७]॥७ 705 पुद्ध पेशी प्रतिक्रिया । 
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36000]0॥079 पुकान्तवास-सथ । 
१४0०7०००४०९7४ पकाड़-पक्षाधात । 
]४०7०7"४४४० गाक के एक छेद से ० हि | 
](0०7५ ए९॥९४ ४७ कामाओि । 

3(07070706 शमस्वरता । 

3(050:०7५ स्वासेद्‌, स्व॒रसमता । 
3070-90 ०ए०प४०। सम-प्रकार विकास । 
(07500 राक्षत् । 

(000 भाव; हृस्ति; प्रकार । 

(००॥ 09॥70॥055 दृष्टिरतोंघ । 

00०7 ॥]0790॥ बान्त््नम । 

(007 507८८ चन्दाइत; उन्मत्त । 


१070] चरित्र सम्बन्धी; नेतिक; सदायार सम्बन्धी । 
0078) (8०७!५ए सत्पासत्य-परीक्षण इुढ़ि । 
(079) ॥770620 नीतिहोन व्यक्ति । 


](078] 475070ए नेतिक उन्माद्‌ । 

)(078] ]00877077 नेतिक उन्माद । 

20078 0570०॥००४५ नोति-विज्ञान । 

(07%) 50070७ नीति-विज्ञान । 

2079] 5०75७ नैतिक भावना: विवेक । 

(078) नैतिक साइस । 

(07७77 थीति; सदाचार; आचारनीति । 

2(078)5 आचार । 

60700 बिक्ृत; रुग्न; पिकारी । 

(0705 जनोपकारी रूढी । 

)(०7०७287?5 (07 .090 2४०722७7१७) ०॥०॥ भागन 
का सिद्धास्त था सूत्र । 

(070 थवि क्षीण-बुद्धि ग्यक्ति । 

4007 बॉर्फिन । 

- क०कापगांआ॥ झार्फिया का व्यसन । 
607%]॥0807685 हारीरावषध विकास । 
2607.0॥0)0259 शरीर तारतम्प विधा, शरीर तुकनाशास्त्र । 
360800757 स्वपीड़न । 

2400 70" ००7०5 मावृप्रस्यि । 
34600009 473070+ जातुप्रदत्ति 


(0४० स्वाभाविक शुद्धि । 
2(0०४)0% गतिशोझक प्राणी । 
9 


>> २ >जजच जन 


3006; 70(0"' (५0० ख्चेष्ठ प्रकार । 

2(0०0॥0ए" स्चेष्टता । 

)80०४0०7 गति। 

7(0007 | 7!प४07 ०0 गति-भ्रम । 

360007 एं०प्रा'० चहृचित्र । 

20४00 &पतेए काय्ये-निरीक्षण । 

307४9 प्रवत्त' न करना । 

(०४ ए७07 प्रेरणा; प्रेरकह्देतु । 

(0077० प्रयोजन; उद्देश; पेरक हेतु; प्रकोभन । 

)(0०४ए७ ९४४०६! नैसिक प्रयोजन । 

3)60007 कार्यकारी; काबाहक । 

8000" 80०४ ४४ए शारीरिक गतिविधि । 

१(000"' 8७९७ चेष्टाधिष्ठान। 

(००0७ (शआ07० चेष्ठा-केग्द्र । 

३80007  ०59९७०७४०७, 70007. 0075८00४7685 
शरीर-गति अनुभव । 

3(0007 0765 गस्युत्पादक तस्तु । 

१0007" #एा०४०7 चैष्टावद् क्रिया; गति-करिया । 

000" )७0 चेष्टाजस्प भादृत । 

]४०607 0७"मभांग? झारीरगति-प्रधान-शिक्षण । 

20007' 70776 क्रियावाइर नाड़ी । 

]80007" ०एश! चेष्ठाइशिय । 

१0007 707 चेष्ठा-विस्तु । 

30007" 7०65 चेष्टा-प्रतिक्रिया । 

8०४०४ ( 07 प्राप50पऐ्र&' ) 76900096 (ए७6 चैहा- 
प्रतिक्रिया । 

१000" रत चेष्टाज्न्य काय था कुशकता । 

१0०४४- शाप सुख द्वारा केखन । 

१0०ए०७ए०शाए बास्दोकन; गति; चेष्टा; हृकचक । 

१0ए७॥०॥॥ | ॥]प907 0 गठि-अम । 

१[०४०॥॥०॥[/7'क्षा)007) अश्यवस्थित गतिविधि । 

30ए७7३०॥5|»007(8770075 स्वषंगति; जात्मचेष्ा । 

[००००५ ॥7707078706 होप्नक्क कछा । 

3(70775 ८7८9 सरयुकर का बृद । 

3०७०-४० 7507 स्थुछर का दृहि-अस । 

१०४००" बहुकोबी । 

०)४००।प्र' 072४0४/3708 बहुकोषी भाणी 
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अफीम की कर मी न की आज की 


जणप्रंनंठतांशंतणक्की 0०08९ 0०7 बहु ध्यक्तिसमाचरण 

3एप्र॥ा०0१8) ४8००"ए ० 70०|8०70० बुद्धि का 
बहुविध-सिद्धाग्त । 

+ैपी॥४7700 07 धहुकारकता। 

)(०)४७००७ ०४०0० (68 बहुविधि रुचि-परीक्षा | 

पध्र06 00%शेशा00,. ग्रापोगए0॥9. ०णवंतंड 
बहुस्नायुशुछ । 

पध)9 0०75078/7 बहुविध व्यक्तित्व । 

औ०४७॥0०09 द्राहुषय; बहुगुणत्व; यहुत्व । 

धण४्रए9०8/" ०९ बहु भुवीय कोष । 

20७८७ पेशी; स्नायु । 

०५४८९-०४)४४८७ पेश्ी-समतुरून । 

3(07506 ०0०057 कामोद्ीपन; किंगोस्थान । 

2॥४५०९-४७/४० [ंए70007 पेशी-नाढ़ी खमागम । 

3४0०6 (07 '(ए5०पाॉकए) 5605800॥; परप50७ 
$0॥90 पेशी-संधेदन । 

3४४०० ७० पैकशिक; स्नाथविक । 

०७०) थ' ४०707; ४४०००॥३ पेशिक दुबंकता | 

+६750प७० 700-0"07798007 पेशिक भसमस्थय । 

४४८) ७।' 7'680007 ए]0० पेशिक प्रतिक्रिया-प्रकार । 

](४७८०प)७/' 7०)05 पेैशिक प्रतिक्रिया । 

2(05६०ए)७/ 7प870707 पैशिक का्ठिन्य; स्नायु-काटिन्य । 

3(१३४००)७/ 5५8/७॥॥ पेशी-मण्डल । 

(४४०प्रोशा' (५१0॥7९ धनेष्छिक पेश्ी-संकोचन । 

)(790 सज्जीत । 

-)!080 06&7055 संगीत-बथिश्ता; स्वर-बधिरता । 

(४७0९०) ॥0706 संगीत-स्वर । 





]( प८ ६ कह्तुरी । 

(५(8६0] आकष्त्मिक परिवतेत । 

प४]७0०7 अंगब्छेदन । 

2(परत्रआ9, ए्रणपरी85 गूंगापन । 

(ए0७०85 आंखों की पछकों का ज्यादा टिमटिसाना । 

(ए0 ७70" बह भ्ौषधि जो पककों की भभिदृद्धि करती 
है। 

(४०।७३०७ए०४७।०7 मस्तिष्क सुषुस्ता । 

मं एणाए, ए९०॥४७ 5४०४४ चबछ द्ररप । 

3 ए०07॥78 सुधुस्मा-शोथ । 

(४००7 घुघुस्ता-नाढ़ी । 

३ एशांशिप0 7९65 मभांतो की प्रतिक्रिया । 

2670०2०7९८, औ॥7ए०2०7७॥८ पेशी जन्य । 

(7०0६27'8])) पेशी-पघंकोचन मापक यम्त्र । 

(ए०१०27ए पेशी-विज्ञान । 

(ए०7७ बिकृत दृष्टि । 

2(ए0७5, ॥7095 पछक का संफोचन; चक्षुतारा का 
अस्वाभाविक संकोचन । 

॥४00890 7०05 पेशिक प्रत्यावत्तन । 

2/70॥075 पेज्षी विष्छेदकरण । 

2698000078 कचरे का विक्ृत भय। 

(ए७/९7४0०७७ रहस्थमय, गूढ । 

2॥ ५७४ ए७7 रहस्यवाद । 

97) ऋिपत कथा। 

26ए00॥002%9 पुराण कथा । 


6 ए+7070079 काल्पनिक साइसोन्मत्तता । 


अडजजजललजजजजजिनीजजज: . 3०५ततसण+ 


की ता 


'९७0 अधोविस्दु । 

2९०7० भाम; संज्ञा । 

७70ए 50॥00! नेन्सी का सम्भदाय । 
फिशााहग कघु आकार; वासनाकार । 
2२४०"०६५७४४7 श्रास्मप्रेस; स्वकाम्रासक्ति । 
४६७/'259४572 .000 ह्वप्रेमकामासतक्ति । 
७7० ४४४४० (ए७० भाष्म-रक्षा प्रशृति | 


९०/००)०७ए अजय निद्रालुतः । 
२००००४75 मिश्संवेदन । 
६7००४४0५ लिद्वाकारी। 

२६/९०५”" नासाछित्र । 

7877० 7700700 बन पद्धुति । 
2२४७8)! वासा सम्बन्धी; नाक समदस्धी । 
१७७७) (8९४०४ ट्विगासा छित्र । 
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निशा करनी रे कक अप मर अल 


॥९४७७) 7०705 छींकना | 
]095067 मवपजाल। 
प्07 राष्ट्र 
४४०7७ 700॥20०709७ 7०७४७ बुद्धि परीक्षा विशेष रच 
]&४४ए० वैसर्गिक; जन्म जात; जब्म सिद्ध । 
]७६ए७ ०70097॥07[ स्वाभाविक दाक्ति । 
]२४४४ए० (7'धां; स्वभाविक विशिष्टता था गुण । 
]२४४एं5गा सहल जश्ानवाद । 
7४/७7०४७)* प्राकृतिक; स्वाभाविक; अकृश्रिभ । 
]0४/ए०7७ ]9ण नैलर्गिक नियम; प्राकृतिक नियम । 
९७॥४"४) [0)7050)7 भौतिक-विज्ञान; प्रकृति 
विज्ञान । 
िक्काण'कं 07 प्राए60 7690707 ( 0" 769.0756 ) 
स्वाभाविक या मिश्रित प्रतिक्रिया । 
]४/७०"७) 50०700685 प्रकृति-विज्ञान । 
६०7७) 5०]०८४४०॥ प्राकृतिक चुनाव। 


४/७7७॥७7) प्रकृतियाद । 

२०४४० अक्ृति; स्वभाव । 

७0078, 8ए 0-आ्राकृतिक नियस | 

२४४०7०४७7 प्रक्ृति-पुजावाद । 

२७9९७ बमनेच्छा; जी मचकाना । 

२०७7000709) 7्/थया निन्‍्डरयक्ठ मनुष्य । 

6७7 58] निड्ठट दृष्टि। 

स्‍९०0०९५७५७/"ए आवश्यक । 

२०९०४७ए आवश्यकता । 

2२९७"०77%70ए7 पिशाच-सिद्धि; पिशाच-विद्या । 

स्‍6०ए757, 76070ञ78, 360"0:ग79 जऋत 
झरीर के प्रति कामातुरता । 

१७९०'०07009 झृष्युभय; मरने का ढर । 

29960 आवश्यफता । 

प०८४४४०॥ अभाव; निषेध । 

१०2४/४ए०* निषेधाक्मक; अभावाध्मक; ऋणात्मक । 

१०४०४४०० ७०९००७"४४४०7 ऋणाष्मक गतिबद्धन । 

स्‍४62280४7० 280.[0080४07 क्रमशः प्रतिक्रिया निश्वति ! 

०2४४४० 8(2१ 77820 ऋणाध्मक अगुधेदन । 

2४०९०(४४ए० 79870 घरणाप्मफ जादू । 

स्‍१०६८७४४ए७ 7'9४00756 (० 7'88०४07) इचेजना के 
भूकश्थान से प्रतिक्तिया का दृश्वर्ती होना | 
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९०४७४४० ४९]१-३००४7८ दैल्य मतीति । 

४०६४०४४ए७ 56०759707॥ अजुवदुद्दज संबेदन । 

१२७४०४४०० ४७705/0' निषेधास्मक परिवर्तन । 

प०६2७४ए७ पक्य8४07 दैद्य तिक प्रतिकिय| । 

७४०४ एा57 निषेषदृति; विरोध दृति । 

००-ब्रा9"0ट८ांडा), 90- 0 8"०६797! क्षेम्राक 
का सिद्धास्त । 

४०००९ ४०7 नवशब्द सृष्टि । 

१९७०॥१४७77० नवालक्ति; परिवर्तत-म्यसन । 

२6078/8]' नवजात सम्बन्धी । 

]९०००॥०॥७ नबद्वेष; नथोन वस्तुद्दं व; परिषसंनह़ पे । 

[०००., 790०7 नेपर । 

इछ्ताअंनाओ6 609. 00 6छवजॉ४ाव0णा शा 
९0८०४0१८०॥४०7 डद्दीपन-सिद्धास्त । 

6"ए6 गाड़ी । 

२०/"२९|४००९४७०"ए प्ट्टायक नाड़ी । 

]ए४०/ए० ४/6/'०7/ भन्तमुंख |गादी । 

२००२७ 000८ साही-भवरोध । 

[७९ 08)] नाड़ी-कोषाणु; नाढ़ीकोष; स्मायु-कोष । 

०४ए० 0७79 नाडी-केन्द । 

ए७०७ए०/००गांएव पट» क्रेल्द्रापसारी नाढी। 

९००7७ ००7070०707 नाडी-घहन । 

७४० 008(7०55 स्नाथविक वषिश्ता। 

ए९०"९९ 6ध्रदैए्ट नाड़ी अवसान केन्द्र । 

०7४० ०(०/०ग बहिसुख नाडी। 

९१४6 70097 साढ़ी-सब्तु; गाडी-सूत्र । 

]00"7० 7007/89067 0 नाडी-तम्तु-आवरण | 

67४6 ]080 नाडी-शीष॑ । 

९०7४७ ॥77[00]56, 70७7'ए०7५ 77770)56 नाडी-संघेदन; 
स्नायुसंवेदन । 

'ए९7४७(770(0' गतिनाईी; चेष्टा नादी । 

७"ए०|४०:००, 70१[0॥0"७] श्ाज्ञावाहक नाड़ी । 

्छ"ए४० 770/0"77506 स्वायुपेशी । 

]7०७"४७ 700 नाड़ीमूछ । 

०२० (780 नाडीमार्ग । 

]२७/४००५ स्लायबिक; नाड़ी सह्वम्धी । 

एए००ए०५३७ 075९880, 707'ए008 0507006, शनापविक 


ब्याधि; नादो-विरूति || 
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उपै७ए0५5 (70507"थ०० स्माथविक जक्साद्‌ | 

अए७"ए००5 57907] नाढदीतश्त्र; स्‍्नायुमण्डक । 

07008 8ए४/97/8०४०॥०ए॥०/०७/७०/७५ए॥8)| 
8५7778070070 श्वर्धचारित नाडी-मण्डछ । 

प०प०४) स्मायु सम्बन्धी; नाढी सम्बन्धी । 

'३पा'छं 8"0, 70"ए00५ 82 नादी कसान । 

छपरा ली'0एी, 7र४"ए07७ ४ए2एा। भाडढी-चक्र । 

पछ्फाके 20तफ०४०१), 7०"ए७ 007तैप९४०॥, 
70"7005 00707८४०7. नाढ़ी-परिचाकन । 

०ए४) 080787"2०, 70"ए07५ 050)॥97'2० नाढी- 
निदुति । 

प्र्6प्ा'छ [700055 भाढ़ीकोद की स्थिति में परिवतंत) 
शाढ़ी-प्रक्रिया । 

ए०पा७) 7 ए०/।'ए शाद्ी-प्रतियोगिता । 

९००४१ ४१७ बात-घूछ; भादी-शूछ । 

]४००7:४७/॥॥९7४७ स्मायु-दौब॑क्य; नाड़ी-दौव॑स्य । 

'९०पा'छंएट9 भाड़ी-दौव॑ल्य; स्मायु-दौब॑ल्य । 

९००४५ अस्तिष्क सुघुम्ता । 

2२०एा४)७॥॥79 नादीतन्तु का बाह्यावरण । 

०००) स्यूरिन अ्ख्य । 

०एए७ं४०५ गादी-शोथ । # 

९०प५०९०ए१९ साढ़ी-कोष । 

४०४०९९०॥४८, 76प702भ670 भौडी-शक्ति-लगक । 

'ि०एा'000ए नाढ़ी-मण्डक विज्ञान; नाड़ी शास्त्र । 

ए०७7००॥०७०ए)४/' शाड़ी और स्थगायु सम्बन्धी । 

ए९७एा१०7ए5एपॉ४' |ए0०४07 शाड़ी-स्नायु सम्मेछन । 

००००7, 0807'070 जाड़ी तत्व | 


िछ॥7०) (0" 70प्ा'०76 ) #60'ए भाड़ी-कोष- 
सिान्स। 

'२०पा'णृ/ं9 साड़ी मंडऊ की विकृति । 

पर ७००ए"००४५०१०६227 गाड़ी रचनाविज्ञान । 

3३०००), ॥०07'०ए0; 70॥770%/07॥] नाड़ी हस्वु- 
जाके । 

]२००7""००१०७४०७ बाद़ी-जाक । 

४९४७/०ए०० शादी-रमा | 

९०ए/०७$ए०॥ं7ए'ए नाढौ-विकृति विशान। 
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36070&5 चिक्रअ्रम; नाढ़ी-गतिविधि । 

]९०४/"०४३/४०४४७) दैहिक नाडी-विकृति । 

२०५००(0 भाही-बिकृति सम्बन्धी । 

]ए०ए॥७) मध्यस्य । 

3२८०४७७ पारस्परिक सम्बन्ध । 

रात ( ०० ग्रांतेपीप४ ) भ्क्ष-भाड़ी गुच्छक । 

९१27-0]707०55 रसौंध । 

'४४४)॥॥ 07075 अपावने स्वप्त । 

प8॥07878 बुरे स्वप्न; दुःस्वप्ण । 

पाएक्या& छाप70ं)]७ ( 0श ) निर्बाण-सिद्धाग्त । 

९६७७ संघर्ष । 

]२०८०००७(४ए० 7०॥65 रक्षक-प्रत्यावत्तेन; रक्षाकारी 
प्रतिक्रिया । 

९००१ए० हानिकारक । 

९०८०४एण७ ०7प7'657$ स्वप्मदोष । 

००७5 बुद्धि-व्यापाह । 

९००४९ बुद्धि्यापार सम्बन्धी । 

2५०56 झाषाज । 

४०7४४०7577 अमण-प्रियता । 

२२०77070]8/प7"० भामकरण । 

पणायंए&) भाम मात्र । 

7९०॥0079005 770705 बिकृत चित्त । 

[ए९०॥-००४६८0०७ अचैशस्ध । 

7१०॥-0009) असमाछोचनात्मक । 

९०॥-620 भ्नाइम्‌ । 

ज०णा-ा0780 भनेतिक । 

प०7-'७४४४072) तकंदीन; युक्तिहीन । 

१०750796 श्रथ्द्दीन । 

2४०7-४०75079 अर्सावेदनिक। 

]९०॥-४009] अल्तामाजिक । 

4४०7-590070 768]00756 ( 07' !88०४४07 ) झबि- 
शिष्द प्रतिक्रिया । 

2९०7-8०४४०४४४०१६ए अ्सूचकता । 

९०7-7७7०६/ ॥68/ बेबोक परीक्षण । 

7४०४-४००ए:४७ए भनैष्छिक्त । 

पि0एागाओं साधारण। 


र0पाको ४प्भपो०७ सामाण्य उत्ेजन । 
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]९०५० माझू । 

]९0502०7०85 स्माथविक विकृति का वर्गीकरण । 
]४0०500027 रोग-ओेणी-विभाग । 
]705०ए7०008 व्याधि-भथ । 
]४08(87278 गृह -ध्याध्रि । 
]२००४0४५ गासाहार । 

२०४० सथर । 

२०४४०० देखना । 

०७४०7 प्रत्यय । 

९०७5 बुदि । 

]707०) 4707'25»07 अपूर्व संस्कार । 


०००० भविक्षित । 


रिएणों प्रीवा सम्बन्धी । 

पच0]०७/ ००००एॉ०७ बाश्यकाक के सगोवेग । 
५०९७४ केण्त; भाकषंक पिन्‍्तु । 

रिपा09/ संख्या । 

पिप्रायं०' ००70०४०॥] 68 संक्या पूर्ति परीक्षा । 
४४४००" ०070७] संख्या बोध । 

धएपंग०7 पौष्टिक दृष्य । 

०४४०7 पोषण । 

]९४८४०४०.४० रतौंष; दिनों । 

२५०४०0[0008 अन्धकार-भचथ; शत्रि-भय । 
एाए०गा9ं9 स्त्रीकामोन्माद; अति काम्बासता । 
]९५४४७27709 नेत्रों की भनेस्छिक गतिविधि । 


नील? 


0च्शा। 

0 7800, 0508॥07 800'7 ज्ञान-संथ्य । 

(0060॥०706 श्लाज्ञा पाछकता । 

(00]००४ पदार्थ; वस्तु; उद्देष; विषय । 

00]००७ 8&/0/प06 बस्तुगत भश्ृति । 

(00]0८-००४॥०ड०५ कामवासना का स्थानान्तर । 

(070]००४ 000706 विषय-रुचि । 

00]००६ ० 00080०प57०5$, 00]900-0075000% 
70655 आाशात विषय; 'चेतना-विषय, 

07]००-०१००१, 00]००४-5०९)! बहतुगंध बोध । 

00]००४९० विषय गत; दृश्य प्रधान; विषयात्मक बाह्यार्थ । 

(00]००४४९० कद्य घिनदु । 

(00]०७०४४०७ ००४५४४०7 बराश्शविक परिस्थिति । 

0000७ 0००7/७८॥ इृष्ज्िय सबश्िकष । 

(00]0०४४ए० (008(97 दृश्य प्रधान प्रस्ययवाद । 

00]००४२० 757०१०0६5 प्राणी आचरण-मनोविज्ञान । 

007४५४४070 उपकार | 

(00॥20९ सजबूर करना या होगा; वाधित करना। 

00॥५०० प्रा०5०४०5 विष पेशी । 

00५०७ 7०७/65 उव्र्छादा आदिम पेशी का संकोचन। 

00 पृ०ए०5 0डॉशणग।8। बाद उबर दिषेक । 


00॥4700७ $पए७7१०/ ड्बंतियंक्‌। 

(00॥२50९०॥०७० बविस्खृति । 

(00580०७४(ए अ्षक्षीकता । 

(000807/87057 अन्धकार-प्रियता; शान-हयुता । 
(008077०, ००8०प४7४४ए श्रम्यक्त; अस्पष्ट । 
(0080"ए9७(707) निरीक्षण । 

(00567ए७/07/7707089) मनोद्क्यग; मानसिक निरीक्षण। 
(00950"ए०७८07 ०0 ५९] भाष्म-निरीक्षण । 
(0056776/ दृष्टा, दशंक । हि 

(0056580॥ आवेद्; भूतबाधा । 


(005059079] 7007"0&5 दमनक्रान्‍्त उनमानसिकता। 
(005658&079) 0ए]06 भ्रव्तर्थामी चिस्ता। 
(008४7"१०४०7 बाधा; विष्न । 

(7२०/४०४ विद्दद्ध प्रतिषेष; प्रतिवत्त'न। 
(20085707" अवसर । 

(000&887074 ८8756 भनिषत कारण । 
00०2४४०॥थ।५य॥ कगिषत कारणवाद; अवसरवाद। 
(00००ं.78/ प्ृथ्टमस्तक । 

0०००] 000 पृष्ट खण्ड; पाइचार्म खण्ड । 
(0८०ए४४ पाइ्चात्‌ मस्तक | 

(00007]४87 गुझाविया; रहस्थ विद्या । 

(0007!४४5( शहसस्‍्थदेसा | 
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000)27 बाक्षप, नेन्न सम्बन्धी । 

00०परॉ्च' तशाणा३कबांणा चाक्षुप प्रमाण । 

(0०एणॉ9/" 77098प7"07067/! दरघष्ट प्रदेश बोध । 

(000ए797 87'8793$ नेन्राघात । 

000/0770॥0' 70-78 नेत्र चाक्कनो नाड़ी । 

(00000/7908 ००7 765 मात्रा ग़मन प्रेरणा । 

0.0. 0070 (०७ ०१५१०) 0706 द्रष्य जन्य शक्ति । 

(0007, 000प्7' गन्ध । 

(0०070७ 00777065 झतिदाय मातृप्रेम और पितृह घ 
छृति;मनो शृत्ति विशेष जिसमें मनुष्य का अपनी माता 
पर शो भ्ृतिद्ााय प्रेम होता है भौर पिता पर इतनी 
घृणा होतो है कि वह उसे मार दालना चाहता है। 

(00#/०786, 077०0086 अपराध; पुयाह । 

(0)/98007ए 8769 प्राण-स्लेत्र । 

08950०"ए 0ए० ब्राण-पिंड । 

0]/80007ए ०९] ज्लाण-कोष । 

(00/8007ए 006 झ्ाण-खंड । 

0]॥900"ए ग्र6"ए९, ०8०॥07"ए १]& प्राण नाढियां | 

(0)78007ए /०९८९०[/४०"' गर्घ प्राइक । 

(07०9 शुभ छक्षण | 

(007777700/०॥ सर्व दक्तिमान । 

07770७7006 स्व॑ सामथ्यं । 

0777000706 0 ४॥0प€ 0 बिचारों के स्ेशक्ति- 
सता की भावना; संकल्प-खबंशक्तिमत्ता । 

(0090779$009706 सघेश्ता । 

07७7४87। इस्समेथुन | 

(70700 9ण9 दुःश्वम। 

00थं।००४ए, 077700827 स्वप्त-विज्ञान । 

(0790०7870ए स्थर्गें के द्वारा दिश्यताकरण । 

0790-]0ए0 8॥/९0॥007 पढ़ाग्रता |] 070-0070606- 
7055 पृक्षाग्रता । 

(06-8060 8८४07 पक पाक्षिक क्रियाबाद । 

(009077%800 7979 विभत्लोग्माद । 

0700-2०7॥०४८ 95४०० ०९४ए सानवोश्यक्ति विज्ञान । 

07/०-8श7ए मानवोलक्ति । 

07॥0087 सत्ताशासत्र; अध्यास्मशासत्र। 

02५०० अपार दु्लंक । 
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07०/8४07 किया; व्यापार । 
(767078 अष्कादिक | 
0ए7ऐथ॥779 नैश्नशोथ; चह्षु सम्बन्धी । 
(0009]/70]06(279 नेन्रस्नाबु-पक्षाघ्रात । 
(0एांणं०णा भत्त । 

(070१ णगफ़ीम । 

(00एांपाए570 अफीस का ध्यसन । 
0970भ७४ (68/ वैपथंथ परीक्षण । 
(097०थं४४07 विशेध । 

0780०, ०7४८8] चाझ्लुष । 

(0.00 7077९ दृष्टि-नाड़ो | 

0900 ए७ए४५ दृष्टि-नाड़ी शोध । 
(0700 09) &॥7785 चाश्लुष स्नायुश्वूछ । 
(0900 0800 दृष्टितन्तु । 

(00009) 8070) प्रकाश-मंच । 
(07४0७) ०७7(6"8 दृष्टि केन्द्र; प्रकाश केम्द् । 
(0/0९८2३ 0807 दृष्टि-अम । 
(09४08। 777828 चाक्षुषर प्रतिमा । 
(0790 [,87007 चित्र दीप । 
09008) $पा५॥०6९ इष्टि-प्रदेश । 
(07905 दृष्टि-विज्ञान । 

(07977 आशाबाद । 

078! मौखिक । 

0789) ९४ए॥ए झुस-विवर । 

078) ००४५7 मौखिक कामोन्माद । 


(070) 76000 मौखिक शिक्षा पद्धति; गूंगे बच्चों को 
शिक्षा देने की पद्ति-बिरोष । 

(07'8 76४7"095 हककछाना । 

(078) 5807977 पौद्धिक काम-छिप्सा; बच्चों की वह 
प्रदृक्ति-विशेष जिले वे किसी बाहरी पदार्थ को सुद्द में 
चूस कर प्रकट करते हैं। आधुनिक भानसशास्त्र की 
दृष्टि से बच्चों में रही हुईं काम-क्षिप्सा का यह एक 
छक्षण है । 

078 ४४४2०, 07७) 000 क्राम्न-छिप्पा की मौखिक 
अवस्था ! 

(07007 बगे; व्यवस्था; क्रम । 

074७४ ए 26४१ %०00)00 ०६ योग्यता की क्रम- 
पद्धति; गुण की क्रस-पद्धति,। 
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(072४7 भवषमव | 

(0028708 0० 8&0॥0'#४(0०॥ अननेन्द्रिय । 

(7छुक्क (00 "९एथाआं०) /०००:८८ए आप्म-छचुता 
की साबना । 

07.४70!)॥0 कोष-रदित अवयब । 

(07७70 भांगिक; मैच; यान्त्रिक; देहिक । 

(00/8४0० 06867055 चचिरता; बहरापन। 

(072४770 [057070&& मनोबिकृत-विशेष, ओ मस्तिष्क में 
स्ताययिक परिवतन के कारण उस्पम्न होती है। 

(007४श7००७ 5०००(४07 प्राकृतिक निर्वाचन । 

022४० 90784707 आन्तरावयव संवेदन ।, 

(00/9ू६770 5९756 ज्ञानेर्य । 

(08७7॥ंथा। झरीर-यन्त्र; देइ-रचना । 

(00722772क/707), 7078) मानसिक संगठन; मनोरचना। 

(07४शागं?4707 संज्वटन; रचना । 

0792 8०४७४07, 7678) मानसिक्कत संगठन; मनों- 
रचना । 

(078 0यां26 संगठन करना । 

(07/४9702०70 विशिष्ट शारीर-यंत्र सम्बन्धी । 

(07४22707 चैज्ञानिक भनुसन्धान की प्रणाछी । 

(07४8270]027 शरीर-यम्त्र-विज्ञान । 

(27९६7000779 शरीर सत्व । 

(07४2700) ७/श्‌)ए अंथि-चि6किध्सा-पद्धति विशेष जिसमें 
किसो प्राणी की प्रंथि द्वारा बनी हुईं भोषधि से चिकि- 
स्सा की जाती है । 


(07288॥7 जवरम _विषयानन्द-अनुभूति; स्त्री-पुरुष के संभोग 
में कभी-कभी ऐसी अवस्था आती है, शिसमें उनका 
आनन्द चरम सीमा पर पहुँच जाता है और ऐसे समय 
में उन्हें जो एक प्रकार को सुखानुभूति होती है उसके 
लिये पद्द शब्द प्रयुक्त होता है। 

075097(&६07 पदार्थों का स्थान-सम्बन्ध-निर्णयय । 

0घं९7 मूल; मुक्कोश्पसि । 

(027 ए७'808 ए४प7"० मूछोश्पक्ति बनाम प्रकृति । 
यह वाक्यांश प्राणिषों की मूक उस्पक्ति और उनके 
विकास्तगत क्क्षणों के भेद को व्यक्त करता है । 

(0एं६779/* सौकिक । 

00४78) 798४0प० घहनात प्रकृति; मोकिक प्रकृति; मुझ 
प्रकृति । 


0४ंह702॥0ए मौछिकता । 
07"णऐ॥श"एगर कंद गढ्ली । 
070000870१90 7७/65 दुदब-प्रतिक्रिया । 
0770-005 पुराण पंथी; नेहिक । 
07708०7४४ क्रम विकास-सिद्धास्त । 
(0770०.9]987 प्राहृतिक-निर्याचन-कम्य विकास । 
(050]]9007 दोछन । 

(050]8&007 दोछन-कश्ा । 

(050]0 92700) ] दोछन-निर्देशक यंत्र । 
050]]070(९7 श्पन्द्नतापक यंत्र । 
(0550005 अस्थि सम्बन्धी । 

(055600$ 5ए$४०॥ अस्थि-संस्थाण । 
09900९8,/कपवं॥००ए कर्णाए्थि । 
(088४८800॥ श्रष्टिप विकास । 
0559]080707 0७९७7" अशस्थि-सबन केन्ह्‌ । 
(00800/, ४॥6 शाम्रानिक परिस्थिति । 

(0४४0 करण सम्बन्धी । 

070089 कर्-विज्ञान; कर्ण-बिकृति-विज्ञान । 
(00050]07098$ श्रवण-पिकृति। 

(00069 बाह्य । 

(000७7 €५।' वाद्य कर्ण 

(0707"926 ” अत्याचार । 

(078/'ए डिस्ब कोष । 

(07७१)0प्रा॥9 जोर से फूँक मारना । 
(0070/-0077]007059/6 भति क्षति-पूर्ति 


(0ए०'१०॥७०॥४ं॥४८07 श्रज्ञात मन का एक प्रकार का 
संगठन विशेष जो स्वम्तत्व को उत्पन्न करता है । 

(0ए7७४४४ंप0 दिव्य-मनीषा । 

(02ए९/४7वरशं0प० व्यक्ति बाह्य सामाजिक या दक्ीष 
तसण्य । ग्रह वार्ष्याश उन सामाजिक भौर दकीय 
( 87००. ) तर्थ्यों के अस्तित्व को प्रकट करता है 
मिनका सम्बन्ध मनुष्य के शुद्ध व्यक्तित्व से परे है । 

(0ए०१७ए9एंए९ ००७7७ ( 07 4800073 ) बहु- 
श्पापक तत्व । 

(0ए०ण"७एणगंग रण 7०5090॥50 प्रतिक्रिया अवगुण्ठन । 

0ए७7 08०77९2 अधि रटन । 

0ए९7 9700०८४०7 अंतर प्रसव | 

(0ए००5७:8(०77७7९ अत्रि कपन; भ्रेत्ति साषण । 
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(0ए०७7४$ 7०800750 प्रतिक्रिया विशेष खिनसे प्रंथियों मौर | 
स्‍्वायुओं में ऐसे परिवतन होते हैं, जिन्हें मनुष्य सहम । 
में देख सके । 
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? 'पी' यह भक्षर ?'00907॥09ए ॥0(70 के संकेताक्षर के 
रूप में ध्यवहृत होता है; जिसका शथ संभावना अजु- 
पात है। 

780 ०एप्रर8 अपरिपक्व अवस्था के बाककों के प्रति 
प्रेम होने के अर्थ में यह शब्द व्यवहत होता है । 

797 व्यथा; पीड़ा; पीडानुभूति । 

?87॥ 50756 पीडानुभूति । 

क्या 5]000 पीड़ा बिन्दु; पीड़ा-स्पल । 

2क्षा।]085 090८ &768 पीडागुभूतिद्दीन गछू-प्रदेश । 

एशां"९0 8६५००७॥०५ युगछ संस्कार । 

297०९ ००ग्राए७0०50॥/700॥0ते ०0 थुगक्क तुलना- 
पद्ृति। 

28४ युगछ; युरप्र । 

72809॥8) 7॥शीी०5 तालुका-संको चन । 

2909/6 ताल । ; 

799०020008ए भूतकाऊीन प्राणियों का विज्ञान; लप्त- 
प्राणी-विद्या । 

78]60॥९००।७४०) अस्तिष्क-खण्ड । 

790०0॥/0]02ए छुप्तजग्तु-विद्या। 

?०॥००.४ए००।०४५ प्रापमिक सनोश्क्ति-विज्ञाल; मानव 
सृष्टि की प्रारम्भिक भ्वस्था के मनुष्यों की मनोश्ृत्ति के 
वेक्ञानिक अश्वेषण के अर्थ में पह शब्द भ्यवहृत होता है। 

एशांग80१0७5 पूंेज्ानुकरण । 

एक072०7०(०७ णा&'४०९7७ पूथबजानुकक्षण । 

7890800089 स्पन्दनानुभूति । 

?8/07' पराँदुरता; स्छानता । 

?ए७ा' इथेछों; करतक | 

ए॥॥०९७/॥6४ं० स्प्दगानुभूति । 

एशेएा४७०ए दस्त सामुद्विक; इस्त-रेसा-विजञान । 

ए8%, एथ[0४(9 भंगुक्ति से श्प्ण करना; श्पर्नासुभूति। 

?०0980]० स्यृश्य; स्प्नोसुभवनीष; रपट । 
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(2707070 भ्रत्ति ध्व॒र । 
(0एणा) रिम्ब। 


?8)00७०/४) पकक-सम्बन्धी; पछकगत । 
298॥]णञ8007 हृदय-स्पस्दृम; धड़कन । 
?०5ए पक्षाघात । 

9707"685 छोम; भग्म्यात्य । 

2787080०7 पेस्जन । 

780 2०7०४७ कणननीवाद । 
7878०7655/770"82८0प) &7' कणोश्पक्तियादु । 
एशागरंह्रां9 चर्णसंकरता; जात्यंतर-संकरीकरण । 
एथग05ए ०एंआ सर्वेचैसन्यवाद । 
?&॥707"8778 दृशयपट; सहारश्य; परिद्य | 
एश॥०0शंशा) सर्वश्वरवाद । 


?#[ग)8|॥7209] जिष्हाडू र । 

22[व।]9|००४० इगू बिम्भ । 

79908" 80"8पा7 अंकुरिणो । 

?क0|९९७०४७, 0भ[०]|००९७४॥७ दृगदिंब शोथ । 

?9ए)॥05 दगविंद शोध । 

?%/8०085 बरन्म्जात था दास्रक्रिया के द्वारा दो घ्यक्तियों 
को इस तरह से जोड देना कि वे अपने शरीर के सुख- 
दुःखों की अनुभूति समान रूप से कर सके। 

29790" दृच्टाशक्ति का अस्वाभाषिछ काये | 

ए%"४०७॥४"७/ ए507 मध्य दृष्टि । 

98005 विशेषाभास। 

ए॥7४४०7४9 स्वावु-विकृति । 

?8/788/20079 अश्ुद्ू छेखन की विकृति; मनोविकृति- 
विशेष जिसमें मनुष्य अनैरिधक और अश्ुुद्ध भाषा 
दिखने कगता है। 

9४7७)8078 थाक अंश । 

?28)०52& भट्दु बाचन; विकृत पठयसक्ति । 

29/2]92 इष्टिछंबन; स्थानब्रंश । 
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एब्ाकब5णं700प्रॉक' | शरीक ए॑ फ़्णा'॥ी8: 
कम्बनजम्थ दोष; रूम्बान की भशदि । 

?2५४)०] ]8ण साम्रानाग्तर नियम । 

?978700) 707070705 स्म्रानाग्तर ग। ते । 

?&7"8/]0॥57। शमानान्तर सइचारबाद; सहचार; समरूपक 
सांस्कृतिक विशिष्टता; विभिन्न प्रदेशों को जातियों में 
समान रूपसे विकसित होने वाली सांस्कृतिक-विधिष्ठता । 

7%7'80॥57/070]02/08! जैविक समानाम्तर सहयार- 
बाद; दो या दो से अधिक प्राणी समुदाय का समरूपफ 
था समानास्तर विकास । 

?॥/७)७5०|०5ए०१०.।एशं०७) अनोदेष्दिक समान्तर 
सहचारवाद । 

297900 (79 पिसंगत विचार-प्रकाशन । 

?9002797 हेत्वाभास; सर्काभास । 

979) 9७5 पक्षाघात । 

?8790ए95 9९70875 पकंप-पक्षाघात । 

?%"७।ए४५ 0 ४6 [75978 डन्मश् पक्षाघात । 

787"807७5 90793 सुघुम्ना का पक्षाघात । 

?9०४५॥४० 0७ग्रा७70& पक्षाघात जन्य मनोविक्ृति । 

?9"७777९979 विक्ृत-स्खति । 

?87"७709 मनोविश्रम । 

74080 व्याधिजन्पक्काम सम्बन्धी । 

2%'2.0)8879 बाणी विक्ृति । 

?&7"७0]6/79 बिक्ृत स्‍्वरों का उपयोग; मनोविकृति 
विशेष, जिसमें रोगी अश्जुद्ध स्वरों व धाब्दों का उपयोग 
करता हे । 

28.07 स्वर-भंग । 

?2क)707ं9 बॉद्िक उन्माद । 

27800 एश05 अति भौतिकवाद । 

९28७0) ०४9 भर्दांग; पक्षाघात । 

रिक्षा80785.5 जिद्ठा-कंप; केखनो-कंप । 

?97७४7४ए०॥०)०४९ए, ए०/'थए०४ए०॥०५ अलोत मनो- 
विज्ञान । 

2&"४570 परोपजीबी । 

28088 ए779806000 3०"ए005 8&575/७॥7 सर्पिगल 
बाद़ी मण्दक | 

?६०४(७०४७ सनोभावों का कुसंधोगन ! 

७7४) ए7॥8 अ्शध्याभाषिक भाव प्रतिक्रिया | 
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2४) शप०१ 24005 चऋुस्किका-प्रस्यि । 

97०६ जनक; साता-पिता | 

४?87/७॥-0॥0 7०]४४०॥ पिला-पुच्र-सम्बन्ध; पिता पुत्र 
का सामाजिक सस्वन्ध । 

0४8) 09श0ीा8एं0' पैठ्क व्यवहार; पिता का बह 
व्यवहार जो बह बाउक की रक्षा व परणरिर्त के किए 
करता है। 

7४7'685 आंशिक स्वायु-पक्षाघात । 

?87'8870088, 0'४९८५)।०७७ बविकृतानुभूति । 

7६१0४ 07027 तृतीय चक्षु । 

?9४0टं050079 052950 संफर्प पक्षाघात । 

एक०00 (गत चरण पिंड; ठरकर्ण प्रन्थि। 

?&705एशा जासेप । 

?9'शा०००ए/9 ज्ञ॒ 0 छाववण्धाय । 

एथ+ अंश; भाग । 

?६7"70702 ०7८४5 नि:शुक्रलनो । 

?87० 2] 8007एॉ/५ आशिक गतिविधि । 

एछतं ४८7शॉ५ 8ए 0 आंशिक गति-विधि का 

नियम ! 

एश०४०४) 00० ०/-०।॥70688 भंज्विक वर्णास्घता । 

ए87४8) वरश00]56 क्रांशिक कामोड ग। 

?#709) ६0706 आंशिक स्वर । 

ए४०४८2ए०४७ (0 070]65 विश्वि्ट प्रंथि । 

7९४४४४०ए०७/४७ 470"09706 विशिष्ट जामुवंशिक संस्कार | 

ए&7पा५07 जनना; जन्म देना । 

88४07 मनोविकार । 

795576 निष्किय; डदासीन; भोगश्व त । 

8४४४० 072०४४॥४ निष्किय विस्मरण | 

78858 0ए70ए निष्कियता । 

ए88४शा॥ए ०९!॥25 निर्माल्य भावना; भनुभूति-विशेष 
जो कई प्रकार की शक्तियों से प्रभावित होती है। 

एक७00, ?क/क्ष0ए गसन भागे । 

790॥0०॥४5४ बोगनित्रा । 

?&/600 करुण । 

7&000 ४००5 संज्ञा भाडी को रुत्रिम उस्ेजन देवे से 
लो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसके किये थइट वाक्यांश 
ध्यवहृत होता है 

ए&४02०7९८४ं5 ध्याजि-विकाश । 
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78/॥0(7077ए व्याधि-विज्ञान । 

2?8/॥0]0६709/ ०0700007 रोगी-दशा । 

?&7700प2/09) १एॉं7/ मनोषिक् तिजन्य असत्य भाषण) 
मनोविक्ृति-विशेष जिसमें रोगी असत्य भाषण करता है 
शोर काह्पनिक कथाओं को सत्य मानने में रुचि 

: रखता है 

?8४॥००४४ रोगविज्ञान । 

780४ ०.070074 विकृत रोगमच । 

80005 मलोबेद्सा; करुणारस | 

280(९ए0 अ्रदयव; नमूना; भादरं । 

7000४0.008& पाप-भय । 

90९४००७) छाती सम्बन्धी । 

7०482०१09) 98ए०॥०]०2४ शिक्षा-मनोषिज्ञान । 

?009202ए शिक्षा विज्ञान । 

2०0४७) पाद सम्बन्धी । 

०0७/४/59 डौंडेबाजी; गुदा-म्यमिचार । 

20१00७॥४॥9, .09थ१09)7]8 परिपक्व बाककों के प्रति 
वैषधिक प्रेम-भावना । 

7200770 कृश्रिम नाडढी-गुच्छ । 


?86पाएह एकता छुप्त मानव । | 


?0)०9९0० सामुब्रिक प्र!णी र म्वन्धी । 

70९5 पेहु । 

?०॥५॥५ए दण्ड; सजा। 

2670 घो७४ शो0'007 दोछन-कर्पन । 

7?000एेणा दोछक । 

एशापेपरए॥ 00॥7070$00[08 ब्रतिक्रिया काल मापक । 

ए०॥6 (० 70!) ॥'6०5 छैंगिक प्रतिक्रिया । 

ए०गां5 ०7४५ ब्िंगेषणा; पुक मनोविकृृति-विशेष जिसमें 
शोगिणी स्श्री अपनी थोनि के स्थान में पुरुष-छिंग की 
स्थापना की चाह करती है। 

०॥8०70९ प्राय:ब्वित । 

9०४०0 ए दण्ड विज्ञान । 

00७००7४ प्रति सैकडा । 

0९४००) डपफ़दिध; प्रत्यक्ष-होध; प्रमेथ । 

?0/००७0७४॥0)6 प्रतीषमान; हन्द्रियप्राह। 

ए०५७७७४०० बस्तुबोध; प्रतीति-इर्क्षन; सविकत्प-प्रत्यक्ष । 

?७7७०७४४07|ए०7४०0०प४/ द्विनेश्र दर्शन । 

?७७०७ए४०ण! (00० गर्चानुभूति । 
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। ए७-लटथु#णा ण॑ तरमि'शा०6 विभेद-दर्शन । 


?०७०७७४०॥ रण १७७४॥ आश्तर-वोच | 

76०७००५(०४०7 ०र्ग धं४(६00. दूरत्व उपलब्धि; दृरत्व- 
दर्शन ! 

?0०"०९ए४०॥ 0०0 770707707४ संचाक्षन-अनुभूति । 

ए०6००००४०ा ०0 77927 ०५० आकार-डपकछब्धि । 

ए७०७०९ए४४०॥ ० ४7806 स्थान-प्रतीति; स्थान-प्रत्यक्ष; 
देक्ष-उपलब्धि; देश-दर्शन । 

ए6०७००७०४०४ ०६ 80॥0ए (िडस्य डपछसिध । 

वस्तुवोघ-काऊ; काछद॒श 

?०:९९ए४० धं।76 बस्तु-दर्शन-काल । 

706७७०ए/४७) प्रत्यय वस्तुषोध; 

7007"००7/प७) !0ए०] इृद्मंन पंक्ति । 

?0/थंएांशाई प्राइक । 

ए०४००४०॥ परमोस्‍्कर्ष । 

एशर्एकगाशा९०8 निर्माण । 

ए७७/०७०0७706 (09/ निर्माण-परीक्षण । 

796-007'त9! हृदय सरबन्धी । 

ए७४॥४09४०]]8४ 5ए0508706 ज्ीवन-द्रस्य । 

ए७शंणश0' दृष्टि-क्षेत्र-मापक । 

ए०लागश7ए इृष्टि-क्षेत्र-मापन । 

7९४०0 कंपन-काछ; दोझन-फाछ/ आावृत्ति-काक् । 

०७००१ ८७) नियसकाछिक । 

ए७ला०्केट राणा आवुक्ति-क्रिया;: भावतंननक्रिधा; 
नियतकालिक क्रिया । 

ए०४०१४० 9$90॥०४5 भाषृतिक मनोविश्वम; निमत 
कालिक मनोविभ्रम । 

?७४०वांटा।ए नियतकाछिकता; पुनरावरतिता/ आवतंन | 

ए०५४9)67४/ छरीर के बाह्मांश सम्बन्धी । 

ए०७णगंए0०'घ] ]98)]प०।५४०॥ उत्तेजनामल्‍्प मनोस्माद; 
मनोविश्रम । 

ए&नएं।७'क) 7९7४७ संयोजक नाड़ी । 

एककांफा०७शो 7००ए०प५७ ४४०77 संयोजक लादी- 
मन्हछ | 

26४ 9॥07"ए शारीर का बाह्यांघ । 

एछ्लए।०ण'ए एा 7०४7० घुत्छी का वह भाग जो 
दृष्टि-केग्द्र से दूर हो । 

।'छपं४8)85 हरंगवत्‌-संकोचत । 
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?678000॥%/ मुख-अदेश सम्बन्धी । 

ए०/78747006 स्थाबित्य; सातत्प । 

एशए॑७६07 परिवर्तन; विनिमय | 

?००एंंटं००5 ४७070 अपकारक प्रश्ृक्ति; घातक प्रवृत्ति । 
एश0/०7०४/ 7०६05 स्नाथबिक प्रत्यावतंत; स्माथविक 


स्पस्वण | 

7?0750ए0"8700 अध्यवस्ताय । 

?0750ए76"80४0॥,.._ 90750ए७'४४४ए७ शावेशाएए 
संस्कार प्रसक्ति । 

?08/88(&706 दृढाग्रह; प्रसक्ति । 

ए6४507 व्यक्ति 


ए0०7/४०॥०! 0०700ए पद्चिचान; वैयाक्तिक अनन्‍्यता। 
00॥5078]9/77 घुरूष प्रधानतावाद । 
967807907 ध्यक्तित्त; शलसियत; अस्मिता । 
ए७७४००४४ए[१५७/ द्वियात्मक व्यक्तित्व । 
?०१४०॥थ४।ए|770)४]0)9 बहुरूपी भस्मिता | 
ए७४७४०7७॥ए ए॥/%"ए प्रधान व्यक्तित्व । 
96०४०079/॥07/$०0070&"ए गौण ज्यक्तित्व । 
7०७४४०7०/॥ए $५]0० व्यक्तित्व के प्रकार | 
?07$078४ 07 पररूप धारण । 
ए०/३०परां0७४07 चैतन्यारोपण; व्यक्तिकरण; नरत्वा- 
रोपण । 


00४७8०77७!] नियोगिवर्ग; कार्यकारी मण"्डछ । 

20780770] ४१७॥92९१7०॥/ किसी उद्योग-घन्धे के 
व येकर्साओं का चुनाव, व्यवस्था व निर्वाह आदि । 

एश४०॥०७] 7७४6७/'0) व्यक्ति-अन्वेषण; ध्यक्तियों के 
शिक्षा; व्यापार और आचरण भादि का अध्ययन । 

907807002ए व्यरित्व-विज्ञान । 

767४[0०07ए6७ 07700ए४७/ ब्विनेन्न जन्य दूरता था 
अस्तर-दुांग । 

ए०णुआं८७०ए उच्च विवेक शुद्धि; तीक्षण बुद्धि । 

?0७श/०णा(9९ सुस्पष्टता । 

ए७#शभ'४६४07 पसीना; स्वेद । 

ए०५5०७४०॥ प्रवतंग; स्‍्रोत्साहम । 

ए7श0५%पा")७४॥४0०% विक्षोम । 

?०7०ए००७४07 विक्ृति । 

?0७ए७"४ं०॥/865प७ ह्ाम-विकृति । 


2065»77757] निराशाबाद । 





760४0 एणंएणंप्रों विद साथन। 

606 74] झणिक सूर्च्छा । 

7?)982007:० इ्वेतरक्त कण । 

ए?॥0६2००४४० ४7००7'४ इबेत रक्त-कृण सिद्धान्त । 

?]8/205" अंगुछियाँ और अंगूठे की हड्डी । 

?]80॥0 9॥950 छिंग-विचार; पुरुष-क्किंग भाधान्यवाद्‌ । 

?]9!]05 कृत्रिम-छिंग । 

?87(8577 भ्राभास; इृष्टि-प्रम । 

?क्षा/8879207"9 स्वप्त -सष्टि । 

शीशभा85ए सरंग । 

2)%707, [078707 छाया; आभास; भूत । 

?)9"एए5 सप्त पथ; ग्रसनिका । 

7]986 कछा; दशा; स्थिति । 

7?#9०॥0०7670० 700 दृह्य-क्षेशत्र । 

707007707%/५॥ दृश्यवाद्‌; प्रत्यक्षवाद; गोचर विषय 
विज्ञानवाद । 

?स्‍७077670]089 इन्द्रिय-प्राहय विज्ञान । 

?॥०70770707 घटना; दृश्य; नाम रूप; प्रभेय; अदभुत 
चस्तु । 


2?]7]870097' प्रणयन । 

799705070५ दर्शन; तत्वज्ञान । 
9॥॥0277970 हेष्मा प्रधान । 

200079 बिकृत-भय; आतकू | 

ए]078007 उच्चारण । 
]॥0720/०१7'श0)) ध्चनितरंग-छेखक । 
ए|॥0०0००(१०५४८०७ ध्यनितरंग दर्शक यम्त्र । 
]]॥070]0500]08 ध्वनितरंग मापक यन्त्र । 
]॥07०70 ]8श स्वर-नियम | 

7]॥079 ४४08, .0॥070]0859 ध्यनि-विज्ञान । 
?%07०0०८ च्यनितरंग लेखक । 
0070प(।'»7॥ फोनोग्राम । 
2!070706 ० श्रवण मापक यन्त्र । 
[00707%४॥9 बाणीन्विय-रोग । 
?)0०7०700०009 जोर से बोलने का भय; उच्च-स्वर-भय । 
7%०7०५००७७० फोनोस्कोप । 

ए॥0४ं& स्नायु-संतुलन | 

शा०्ण्ाणणाए गतिकरदफ/गरति-सूत्र । 
ए॥009७"ए४)7075 बर्ण-दष्टि लम्बन्धी । 
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शश0रांधा प्रराध्ष-अम; भाडोकतस । 

?र000००7४८थ फोटो-रसाचन । 

79000 0एशए॥0779 प्रकाश-भसहिष्णुता । 

ए%0०० 2०८४८ ०0]] प्रकाश सापक विद्य त्‌ यस्त्र । 

20009 प्रकाश जम्य डस्माद । 

0078 दृष्टि-अम । 

9)00770 0. प्रकाश मापक यस्‍्त्र । 

॥॥0॥000907४0 770950/'6 प्रकाश-मापन । 

70००४०७४7५ प्रकाह मापन विज्ञान; दीघ्ति-सापन । 

7]007 फोन । 

2॥0/0.7७४४॥७००]०६४ प्रकाश-चिकित्सा-विज्ञान । 

?४००7४007७ प्रकाशातइ । 

शिा०0० ००७४७ (0० फ्ञौ०0"6०९७70") 9700885 
प्रकाश-प्रहण-क्रिया । 

7॥0०५0"०००./४०'' प्रकाश-प्राइक । 

ए॥008ए70685 प्रकाश-संशोेषण । 

7॥0०॥00"०7४०७, ए0000/87299 प्रकाश-प्रतिक्रिया । 

7॥7०॥002ए मस्तिष्क-सामुत्रिक | 

7?॥9680 कझ्णी-बगे सम्बन्धी ! 

9॥90श९४५ ज्ञाति उत्पत्ति-विज्ञान; जाति-विकास: 
शास्त्र । 

?%ए०६2०एए जाति-विज्ञान । 

?॥ए)७7 प्राणी बरगे 

?॥$भं0/) भौतिक, सॉसारिक-पार्धिव । 

ए9॥$भं०७) ४7४॥॥०.०082५ मानव देह-विजशान । 

एएशं०७) ७0९7077679 भौतिक व्यापार । 

ए॥9भं८थ ध्र0ए"त भौतिक संसार, दृश्य संसार । 

ए॥एभं०००)७॥८४ भौतिक रसायन । 

ए%एथ००४०९४) समाज की भौतिक परिस्थिति संबंधी । 

7॥एश८७ भौतिक-विद्या । 

7॥एथं०207९४5 जीवम-व्यापार संबन्धी । 

एएशं०४7०7४ सुख सामुद्रिक; मुख-विज्ञाम | 

ए॥एशं०६ठ7णाए 59805 घझुल्ल सामुद्रिक पद्धति। 

ए7%४5४४००९४९८७) 820 करीरायु; शरीर-बय । 

7॥एश०४०श्टां एक ४279007॥0 झरीर-प्रक्रिया-हास । 

ए॥५५००४१०४) 2(०६)०० हरीर-विज्ञान मुकफ पद्धति । 

व/9७000208) [॥"00695 दारीर-स्यापार । 

7%ए५/००६४०४ 7$ए०)॥००४ए सनोदेदििक विज्ञान । 
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?॥एशं०१0०2ए छरीर-झास । 

ए%एशं५०७ झरीर-संगठन 4. 

700087०.०0७, |४0(087870 विचार-सिन्नण । 

?007 चित्र; चित्रांकन । 

ए८००७ ००एए७४०ा ६880 चित्र की पूर्णता की 
परीक्षा । 

एंकए७ र/श्ञा'शं्रावंणा (०8४५ चित्र के साथों को 
समझने की थोग्यता की परीक्षा | 

ए9७०7०/०७४४॥78/ नेश्र-प्रतिमा; जासों की मूर्ति । 

ए0ए7७४५५०७४ रम्प; नयनाभिराम । 

0]0070607 767"76$ नियामक नाडियां | 

90]]02?5 १0ी९४ यान प्रायावतम । 

777९४) 9009 (०० ह]070) ह्ीष पंधि । 

एिंप्रा8 7शी65 बाह्य कर्ण-प्रत्यावत्त न। 

7000) स्वर का उतार चढ़ाव; स्वर-विभेद; स्वर-माम | 

शि॥0 407९ बाह्या-पस्त्र विशेष । 

77॥0/४थगत७0 स्वर-मान । 

700000ं0 बानर सइद्दा । 

ए॥95ग7 विध्याध्-चिकित्सा । 

शाण्णांक्ष'ए 827० पीयूषप्रन्थि । 

शंध्र7६४४ ॥(णं0 पीयूष-रस । 

शाप्रांधा) पीयूष रस । 

0एांपया पोयूष रस । 

9 धया कहुणा । 

0]37 योजना । 

7]97थथ"७ चअपरे कीड़े । 

7]0700606 प्छानचेट । 

7]876 समतल । 

ए]७75 पौधा | 

2]8७7, ])8874 जीवनरस । 

2]9500 ४87 संश्कारशीक कछा । 

]0]8500 7९४70756 संस्कारशीर प्रतिक्रिया । 

95007 परिस्थिति-भनुकुकम-हक्ति; संस्कार प्राहकता । 

7]8/०९७॥ शिक्षण-गति-अवरोत्र । 

9]8070 79709)79 किष्काम मैन्नी; भपार्षिव प्रेम । 

]08॥ए00॥07॥76९5 चपटे ढीड़े। 

2]8ए कीड़ा । 

7]0885७7 घुसकर; आनस्ददाभ्रक 4 
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?]08848760058-0700985&707685/|7०0॥78 ० ० 
॥ 

7]08577७ 7ध४० सुखदुख-भरवुभूति । 

2]68877'6-.7770.)० सुख्लेर्छु मनोशृत्ति । 

7]077& फुप्फुसाबरण । 

?]05५७ नादीजाछ; तन्तुजाछ; सूर्यचक्रवेध । 

ए]ए०४१57 बहुविद्यावाद; अनेकान्तवाद । 

79]778॥80८ 0०॥&४707' सामूहिक भाचरण । 

76777800278)॥, [7007027'80) इवास मापक 
थम्त्र । 

ए7०077022880४77० 70756 दसवीं मस्तिष्क नाड़ी । 

एशशथा।्र02"श0) शवासनाति मापक यस्‍स्त्र । 

7778०7770.70०779 इबास विकृति विशेष; खर्राटे छेना । 

7082०१00४ ]]ए४07 पोगेनड्राफ का असम । 

?07 बिन्दु । 

ए0॥ 0 7०४ ०५7१ इष्टि-बिन्तु । 

?0877१500.७७ भ्रुवन दुष्क । 

20 9ल(7 पुयत्व । 

?0कं24/४07 ध्रुषन । 

?0]0007 वीथ्ये स्त्राव । 

7?09ए707ए बहु-पतित्त्त । 

70]7480४शंडा। बहु उंगछीत््व । 

?0ए2०7ए बहुपकी'्व । 

?0४/शु। झरीर-क्रिया मापक । 

?0ए2979 बहुपतीत्तत; बहु विवाह । 

7090279 विक्ृत वाचारुता | 

70]97707"7797॥ समवंशोस्पन्न । 

?0]97007 ४४8 बहु नाढ़ी शोय । 

?0ए770॥०77ए संगीत विशेष । 

?0]ए09१०४५7 संसत विकास । 

?०४४9]४0 ०ए०)४४४०7 बहुविध विकास | 

?0.७)०४(४४07 छोक संखूषा । 

207४0879[007 वेदधाद्ृक्ति सम्बन्धी साहिप्य । 

?0780]0 झुबह । 

ए०४७०75 ]0ल्‍ पोरठर का नियम । 

?0अंप्रणा स्थिति । 

?0०आं४ए० समर्थक; विधायक | 

९०४४४7ए७ 80०७)०:७४07 अवियेग बृद्धि | 
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7?0थां०० ४८०" ॥77920 असुविम्ध (अम्यणी) । 

20भंध्रंए8 7०2७(४ए७ 770707707/ प्रत्यक्ष गतिविधि । 

?0थांध्रए8 5०१ 46०॥7६ आत्म-विधवास की भावया । 

70अंप्रशंधा प्रत्यक्षयाद; र्यवाद । 

709565श0 कब्जा; भषिकार । 

?05थ0!0 सम्भव । 

?०६४-०ए४)०४० 50ए7907 झुगीके भाकमण के पीछे रहने 
बाकी वेछान अवस्था । 

208/07४०/ पत्चादर्ती; पश्मात्‌ फाकीन । 

?0४-॥२9७४०४४० 502205४07 पश्चात्‌ सम्मोहनकारों 
धूचना । 

705४ 7908] अम्स पश्चात्‌ । 

?0$0]46 प्रमाण बिना स्वीकार करना । 

709५० स्थिति; भाषभड़ी । 

?06(०7८ए शक्ति । 

?00०॥८9] बिभव । 

?0०(७770७४/ ०70'४ए स्थितिज-हक्ति । 

7067 शक्ति; बक्ध ! 

?080008/ व्यावहारिक; क्रियात्मक/ फकित । 

?78०0४06 [0"४८056 अभ्यास । 

?78०४९०० (०7४० अभ्यास-वक्र । 

2?800४06 ९(९८ अभ्यास-फछ; प्रतिक्रिया के पुण गति 
आदि का क्रमिक सुधार । 

7?728०४०० ]0 अभ्यास जन्य सर्वोक्ष्य कौन । 

?7'80८006 (०४४०0 अभ्यास काझ । 

70/80000 00607'ए अभ्यास सिद्धान्त । 

7780656, ]0/"800700. अम्पास करना; रफ्त करना । 

?]86005 मगोष्यापार संतुष्टि । 

?॥/98778/70 व्यवहारछ॒क्षी; भनुमबमूछक; प्राथोगिक । 

?8279/797 प्रग्ोगवाद। 

?8ए०/ प्राथना । 

॥*९णा|० भवझलेप । 

29/०८०४४07 अवक्लेपण । 

एफ०लंभंधा चथार्थता । 


| ?7००४ं०7 77005 घभार्थ द्जक । 


?70००८ंधं०9/7४#घ॥०॥(5 0 यधाभंता दर्शक यन्त्र ! 
ए7०८०॑धंणा/8ञ्ष 0 बथाभता का नियम । 
?7०००५४३ भकाफ पछता; भकाक प्रौदृता । 





27600700.४07 पूर्व कश्पना; पूे बोधन; पूर्वधारण । 

2780078८005 गढ़ मानसिक प्रक्रिया । 

]790060०7४//7%/6 पूर्व स्थिरीकरण । 

77९१ 0&४४०7) भविष्य कथन । 

7/०0॥570४४४07 पूर्वोपार्जित संस्कार । 

ए76-०४80॥5060 फ्रद्घाप7ण7ए पूर्व संस्थापित सम- 
श्वरता । 

]0/6/07"9706 700000 अमभिरुचि पद्धति । 

ए७०शणाक्षँ०07 अविकल्तित अस्तित्व । 

77०९ था) 00856 ( 07 56४ए७/ए ) बाकक 
की प्राथमिक अवस्था । 

77०६27००४7०ए गर्म-घारण । 

77०॥०४थ५० चारण क्षम । 

ए?#शाश्ाभंणा घारण । 

770[०१४०० पक्षपात । 

एशथाएांप्रक्ष'ए अं87%/ प्राथमिक । 

707"9770008007 अपराध योजना । 

700 ए० प्राथमिक । 

ए/6-706099| 0886 पूर्ण मातृप्रेम को अवस्था । 

ए+०0एथ०७४४०॥ तैयारी । 

ए+॥0कृक्ष'४0077. 789007096  ( 00 #680७॥07 ) 5 
प्रस्तुतकारी प्रतिक्रिया । 

?7०7००८०७7०४४०7 प्रागनुभूति । 

]0707098698709 पू्थ संस्कार; पूर्वाधिकार । 

/०ए00/०0ए श्रति प्रबछता । 

ए70ए00०0॥ 7शी ०५ श्रति प्रथल प्रत्यावत॑न । 

ए+०४०ए0079 जरा दृष्टि । 

ए9769-00॥0७6 पूछे प्रबोध । 

ए7०४००५॥ | 9$ए०॥०0९08) मनोमैज्ञानिक प्रत्यक्ष । 

07स्‍05078707 उपक्द्िध; उपस्थितिकरण। 

ए/०5०७॥8/707790 बस्तुवाद; यथाथेतावाद रहयवाद । 

7/6807077707 पूछे बोध; भावी ज्ञान । 

?7055077:6 दाब; भार । 

7/:08577"6 )0909706 भार-संतुछृण; दाव संतुझन । 

ए:95507:6 00ंगा भार-किल्तु । 
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%९४४प"७ 5०758007 भार-संवेदन । 

7/०४४४26 प्रतिष्ठा । 

9788प्रग00 पूर्वानुमान । 

2%6507970»ं६07 पूर्व कल्पना । 

2?/'0शाते बहाना करना । 

?6शांधआं०) भावी ज्ञान; भविष्य दृष्टि । 

77006 अभिमान । 

एलाएक्ा'ए प्राथमिक: मौछिक । 

अीधाशका'ए ४7०7007 प्राथमिक ध्यान । 

एलाशक्षा'ए 0007 मूछ बणे । 

शिपराप'ए एणा०४४0०7 मौकछिक नाड़ी व्यापार; प्राथमिक 
नाडी ब्यापार । 

शिलग्राक्ष'ए 70707 प्राथमिक था श्पृति । 

एथराए्ा'ए 9700055 मूछभूत अज्ञात मनोगप्रक्रिया । 

शित्राग्रक्म'ए (७)४085 मूछ गुण । 

एली0०. से प्रथम; आदिम; प्रधान; मौछिक । 

शि्राधाी77० ज्रादिम; प्राथमिक: पुरातन । 

?ं४्रणावां2 सब प्रथम; आदिस । 

एिलंएएं7७४ * प्ुस्य; प्रधान । 

ए-४थं]9)] 40008 प्रधान-केग्द्र । 

एं४थ7४0 907 प्रधान बिन्हु । 

7+%००.)९ ” सिद्धान्त; तत्व । 

एफा0प9 प्राथमिकस्व । 

ए787 समपाषव । 

"ए७/० खानगी । 

एए०४०7 कामतृप्ति था विष्यत॒प्ति की सम्भावना का 
बूर होना । 

7700७०709 ! क्षक्यता; सम्भावता । 

20099 7.9४70 सम्मावना-अजुपात । 

?:070&0]0 संभान्य; संभवनीष ) 

[2700]077 समस्या । 

"0097-50]एांं0९ खमस्वा का हक करना । 

?7007070&४0 शमस्पास्मक; संशयात्मक | 

?%00858 प्रक्रिश; विधि । 


?70086७$ &/(07/008 प्रक्रिया-मजृस्ति । 
2?00085/7769/७ मानश्चिक प्रक्रिया; सनोभकरिया । 








70००४ 0 007900097/085 चैलन्ध-प्रक्रिया । 
7700"०७४00 उरपादन; जननक्रिया । 
ए?7०१४४ए महान / प्रतिसा सस्पन्त ध्यक्ति; देत्य । 
ए7700927ए/77५0778008) भ्रसाधारण । 
]070070770 रोग का प्राथमिक चिन्ह । 
707068807' स्वमत प्रकाशन; घन्धा, रोजगार; व्यवसाय। 
एगीलंणा०ए पारदर्शिता । 
ए#०॥0/95एक्रां8 (00 7रशांशे, 0९ 95४0०००९- 
08। झनोवैज्ञानिक रूपरेखा । 
?7०27०४ं५ रोग निदान । 
ए708707, [0'087'॥786 प्रोग्राम । 
?70६87985 उन्नति; प्रगति । 
एए०27०५४०॥ क्रमबृद्धि । 
ए?7०]०० " ब्रक्षेप; अमिक्षेप । 
770]०७ 70000त अभिक्षेप पद्धति । 
ए7०]०७४०॥ ! आरोपण; अभिक्षेप: [ संवेदनाओं का 
उक्त जम स्थान में स्थानीयकरण होना; ] 
770]००४०ा ०७7६०" अभिक्षेप-केन्द्र । 
7070]००४००/००/४४०8] बित्र-प्रक्षेपण । 
7:0]००४०॥/एं४पथ) चाक्षुब-अमिक्षेप । 
. ?7'0]0"9007 कोष-संबृद्धि; 
?70020७७ प्रस्तावना । 
9/07750ए7 संकुछता; अनियस सम्भोग । 
77"077४72/7)6४॥00 ०0 स्मरण शक्ति की तत्परता* 
पदूति । 
77णाप्राए8007 टच्चारण । 
07:00 प्रमाण; प्रुफ। 
2000 7898007”५ ]]प&07 प्रूफ पढनेवाले का अम । 
?70082७709 प्रचार । 4 
7:०.४६४७/० ' प्रचार करना; फेछाना 
?7०%४६४६०१ 05077:9706 स्नायविक उत्त जन; नाडी 
कोम । 
ए970०४४५४४0॥ संवेदश-स्थानाम्तर क्रिया । 
एडकृण्ांपप, 7००९7॥भं०! पद्त्ति । 
9#0शपए गुण । * 
27णृओ2&0४07 प्रसादन । 
२#०णृ०"४07 ! भनुपात । 
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70056 प्रस्ताव करना । 

ए770००भाएं० प्रविज्ञा। 

77०फा४०४४ए औचित्य; उपयुक्तता । 

77"0904 9 छन्द शास्त्र! 

77099०९४४०7, 7०/१०८४४२७ 70/07"0006 परिणाम- 
दक्शिता । 

?7०४४#ए४0॥ वेश्यागिरी; ग्यभिचार । 

]0770580906 (7077 श्रष्ठिका-प्रस्थि । 

?/'0907"8707 अवसन्नता; अवसाद; शक्तिपात । 

07"0(970]29 भ्रांशिक द्विवान्धता । 

70"0#5/8 अकोषोीय प्राणी । 

ए/00000] वेज्ञानिक प्रयोग के परिणामों का छेख । 

ए/007 प्रोदोन । 

77/00/0०70 7४/8 एक कोषीय पौधे। 

?7000[0]957 जीवनत्त्व; प्राणरस । 

770007ए]09 आदर्श | 

?7०शंभं०79) अस्थायी; कामचछाऊ । 

?84870680089, [086708०8/॥068& 

72597000]0.४5 रृहि विपय्यंय । 

5०७१70040॥0॥09 अति औौदासीन्य साथ । 

?5०७॥4००४स्‍क्‍७00"'ए ऐसे अनुभव की स्ट्ति जो फभी 
हुआ ही न हो । 

725070077088 मनोविकृति विशेष जिसमें मनुष्य ऐसो 
घटनाओं का स्मरण करता है जो वास्तव में न हुईं हो। 

79०१0079 ०४४७ नेत्र बिक्ृति विशेष लिसमें पदार्थ 
क्षपनी वास्तविक दूरी से नजवीक दिखकाई देते दें । 

?58००००%१०७'०५०४०7 शन्ञम, विश्वम्म । 

286900]976507प 7707  स्द्ृति-अम । 

['5०४प१०७०४४०॥०१०९ए अमात्मक भानसश्ास्तर; मिथ्या- 
मानस विज्ञान | 

?5४ए००७॥॥।एशं5 मनोविश्लेषण । 

?9ए०॥88/0679 विन्तामथ मभोविश्नम । 

?5ए०॥४ जीवनतत्व/ मनोजीवन तत्व; भात्मा; घूक्महरीर । 

798ए०४ं७४75 मानसिक विकृतियों का विशेषज्ञ । 

?8ए०7४0 (8)) * मानसिक सानस; मनोवैज्ञानिक । 

४४०7० 80गर६ अष्तराष्मा चैत्य पुरुष । 
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259०४ ० " अ्रकौकिक मानलिक शक्तियों थाका पुरुष। 

7?8ए0770 0)077055 ( (0&7695, ०६० ) मस्तिष्क- 
विकृतिजन्य अम्धता। 

2४9०० १०७५४४ॉं४ग मनोवैज्ञानिक नियतिवाद । 

छएण्ां0 ( 0" 05ए०ा708) ) 08(&700] मनोचैज्ञा- 
सिक अन्सर । 

299०7 0 0706 सनोगक; मानसिक शाकि । 

ए५ए०॥० $०शा०० मनोविज्ञान; 

257 ०॥0७) 80007 मानस-ध्यक्तिकर; मानस-क्रिया । 

ए8एणां०७8) 007रएपयांंडा) मानसिक समता । 

7४9 ०४४०७॥ (700९५ मानस-प्रकिया । 

75४०० (६४) 7०5०७/०॥ मानतिक अम्वेषण; सनो- 
बेज्ञानिक अस्वेषण । 

ए58ए0ंगां0% ४०2१7'०९०/४07 मनोध्यापार विश्छेषण । 

2570फ्रां5ए। अध्यात्मिकता । 

9589"0704॥8ए५5, 98ए0!9॥9) एशं5 मानस-मंथन; 
मभोविद्षेषण; मनः समीक्षण । 

7४9 ०॥०७७/767708 हुबंछ मनोदृति विज्ञान । 

?४४०णा००००९४४ मानस जीव विज्ञान । 

?8ए०॥०१४७९7०५(705 व्यक्तित्व विज्ञान । 

?$89०॥०0०57९(67' प्रतिक्रिया मापक यन्त्र । 

ए$ए०)॥०० ५७ श्ञाप08 मन,क्रिया गति विज्ञान । 

759०0०8 भेए॥० 7605 बैद्ुतिक त्वक प्रतिक्रिया 
सम्पन्धी । 

75६५०१०४०॥०४४$ मनोष्यापार की उत्पलति और विकास । 

?४ए०॥०४००४० 0750700979 मानसिक विकृतियाँ । 

ए४४०४०६7०४ं5 सवोब्यापार परीक्षण । 

ए४7४०४०९/५११ए बैयक्तिक गुणों की विश्िष्टता का 
चित्रण । 

7४४०॥००४६0४) मनोवैज्ञानिक । 

ए४एणा००ट्टां०शे 9पॉ0णा&7ंञग स्वयं मनोक्रिया; स्वयं 
सानस क्रिया। 

एशएणाणे०ट्टा0७) ध्ा6 म्नोग्यापार-काछ । 

ए5५०४००87 .]॥]050.07 मत विशेष जिसका यह 
समिप्राध है कि सब दद्ांगों का पाया मनोविज्ञान पर 
छगा हुआ है। 

ए५ए०४००7४: मायस्न्नास्त्री 


९59०० ०९४ मनोविज्ञान । 
477778) .870॥002ए पशुमनोविज्ञान । 
2006 77०१००६ए क्रियाध्मक मनोविज्ञान । 
(४70 $४४०४०१०४४ बाकृमनोविज्ञान । 
0प०४४४०7७ 95$ए०॥०)०2ए शिक्षा मनोविज्ञान । 
ज७५७॥०॥७) 05ए८॥0]02% प्रयोगात्मक 
मनोविज्ञान । 
8077 95एणी।००९ए शक्ति-मनोविज्ञान । 
70979 9570०॥008ए श्ानतन्तु मनोविज्ञान । 
#प700079) 95ए0०॥०]0९५ चेतना-काय्ये मनो- 
विज्ञान । 
07007 79५0०॥०0]027ए समुह मनोविज्ञान । 
707907"%) 0957०॥००४ए औद्योगिक मनोविज्ञान । 
80०४७] 989०॥०]0०९ए सामाजिक मनोविशान । 
5770 ए7४) 759ए०॥0)08ए रचनावाद्‌ । 
?87००08ए/७०॥०७॥७) (ए78), ७60) असा- 
घारण मनोविज्ञान; अस्वस्थ मनोविज्ञान । 
ए5४०॥००४३/००४ मानस शास्त्र; नवीन मनोविज्ञान । 
95४णा०॥०0/9 मानसमिति । 
75४४०॥०ए०ा०07 मनः प्रेरित किया । 
75४४०॥०प००१०५९४१ स्नायविक विकृतियां । 
79ए0०७०7१९ए7०४०७ मनोविकृतियाँ । 
ए५४एणा०ए०ाएएं८ 4070०5 मनोबिकास नियामक शक्ति । 
7589 ०४०१० एप०४ मनोनियामक; मनोविकास । 


ए5एणाणृ७7। मन का रोगी । 


728ए7०00०७४४0099 मानस रोग विद्या । 


ए5एणाणृ४१ाए विशिष्ट मनोविकृति । 


ए$8ए०॥०फा।क्षपा800)027 मनोषधि विज्ञान । 
ए४ए०४णएशं००)। 8फ सनोदेद्दिक नियम । 
एछ5एणा०्ीएभंटश 7०7005 मनोदैद्दिक प्रणाकती। 
ए57०॥०एशए भं०४ ए॥"0)]०।३॥ मनोदेद्दिक शम्ताचरत । 
ए४ए००ण्उशं05 पवाये-विशानमृछक मनोविज्ञान । 
?४ए०ाक्॒रएभं००९५ मनोदे दिक विद्या । 
ए95ए०॥०५४९०5०७ काम विज्ञान सम्बन्धी । 

[25ए८00४ं5 मनोविक्ृृति। 

ए४ए०॥०४६/१०४०० ०7७४० क्षवक्रमिक सनोकषिकृति । 


ए४9०णा००ट्टां४08 4882ए मानस शास्त्री का हेत्वानास। | /?590008/8005 समोल्थितिधाद । 
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एएजणा०ग०भक््‌प, ए5एजणा०एं0789०0709. मान- 
दिक चिकित्सा । 

ए?प०श+७8७ [॥:8०005 जकाक वयरकता । 

एप्र०श४7 तारण्यावस्था । 

?ए7065 श्लाँदे । 

ए?प्र०/०50०७7 चौवनप्राप्त, तारुण्य । 

एफशआ०0! जाम । 

7प0॥0 जनता । 

एच०॥० ०एंण०ण) जनमत । 

एपथपंएपाएा'8 शिज्षु-पोषण | 

7?07०४५॥४॥ मानखिक अवनति; सनोच्यापार की अवगति। 

एप्रशफृश' ?29ए0॥०७ सूतिकाजस्प मनोविकृति । 

?प्878थ7ए युयुत्सादृत्ति । 

?007॥7072%'९ फुएफसीय; फुफ्फुस सम्बन्धी। 

एप्राष्र0प्रक्षा'ए .9505 फुफ्फुसिया नाढ़ीजाछ । 

?00०॥08] 9)0505 जननेन्द्रिय नाढीजाछ । 

7009०709%&) 7०७"ए७ जअवन-नाढ़ी । 

78४07 स्पन्दन । 

7056 गाड़ी । 

एपाए परश।ए समग-निष्ठा । 

एंड 707 दुण्ड; सब्ना । 

(प्र पतंग । 

797 पछक । 
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एणणीक्वा'ए 7'९05 पक प्रत्यावतैन ।, 

27[0500.00 वर्णाग्वता-परीक्षक-सब्त्र । 

?0"४ विशुद्ध, निसाकूस । 

90७० ०००० विद्युद्धू वर्ण । 

४७७ 65००५०॥१९७ विजछ्ुड अमुसव । 

27.6 770 विशुद्ध वंश-क्रम । 

7प्रा'० 4070 विद्युद्वू स्वर, सरछ स्वर । 

एप्रानाधायंआ7 अतिनेतिकता। 

एप विशुद्ता । 

एप्र४।ए(/0007 वर्ण-झुर्ुवा । 

?एा050" हेतु; उद्देशः प्रयोजन । 

ए07०09ए0 00०७ प्रयोजनाप्मक भावना । 

?07%०शंए५ग हेतुवाद; प्रयोजनवाद । 

एप्रा50॥ ०००0॥780707 अनुधावात्मक भन्वयकरण | 

[प्रा5घां। 707७77076 भरनुधावक क्रिया । 

ए977४प 7'69)0796 (० 7990007) भनुधावक 
प्रतिक्रिया | 

70070 गछित; सड़ा हुआ । 

99077 दक्षिणांश । 

7ए/४॥708 सूचिस्तस्स । 

?97णाक्षा।9 भाग छगाने की मनोश्षृत्ति 

ए४४०.॥008 अग्नि-भीति । 





(२५७०:४/४/" क्षेत्रकरण । 
(0००॥६४०४/४।४७४ मूछ गुण । 
(०थ/६ए गुण । 

(९०७7४ राशि; परिमाण; मात्रा । 


(२०४०४४५४ निवृत्ति-मागे । 

(०९७४०॥०४०७, (२००५४४०7ञक्षा'6 प्रइन-माला । 
(2एं०४०९7०० विश्राम मावना । 

(२००४४७॥॥ )।५[०000975 आजुपातिक सिद्धान्त । 





है. प्रतिकिया। 
छ४907४-00८ प्रैंडएए० खरगोश-बदक रेखा-सिन्र । 


0809 छायि। 
0 


9880० ०जा००४४०००७ जातीष अनुभव । 


88०० 05$ए०0]02ए जातीब मनोविशान। 
_छ&0थ्ा। शा००ट्टए बिह्वीणे-दाक्ति । 


74 


छे8प०॥+ 475 बिकीणे हाक्ि-प्रयाह । 

फक्व॥07 विकिरण-असरण | 

फ्रष्वाटडा! इच्र। 

फ६0077000/ विकिरण-मापक । 

80॥0700'ए बिक्िरण-मापन | 

805 नाढ़ीमूल; नादी-समुच्चम । 

स्‍0920० थत्ति क्रोध । 

9707७ छ्ाखा । 

87007 अनियमित । 

हि80070 87070 अनियमित समुदाय । 

पिक्ातेका ग्रा0एणाशाड5द, ए7007 8०४एं7०5 
अनियमित क्रियाएँ। 

६970077 50779 अनियमित निर्वाचित पस्तु । 

४72० दौड़, दायरा; फेऊाव; श्रेणी; पंक्ति; जवधि; सीमा। 

8026 ० ४४७7४०॥ ध्यान-सीमा । 

छ87080० ०६ 8०५७०॥ए (07 ॥6७४४72) श्रवणब्घीमा । 

पेश दर्जा; श्रेणी । 

फेयर ताए[0००३॥08 40777)8 ( गत 76000 ) 

छैशाट 0१8 श्रेणीवद्धू क्रम 

छथायए 07१०० 7000 श्रेणी-क्रम-पद्धति । 

878०॥0०ए०४ 7)70४07 ज़िनाज़बरी 

00077 सायुज्य; थोग । 

8900776 घम्राषि । 

]08/72" मृह्यकरण । 

8४708 808]6 मुल्यकरण का परिमाण। 

प00 सान; तारतस्य । 

8७४0०ण०ं॥र४४०7 हक; अमुमान; सम्बन्धान्वेषण । 

७४079)" सविवेक; सज्ञान; सद्देतुक । 

छ80079) छाते 77627'& 70700707 बौधिक क्रिया । 

घछै09] 00) 8४07, 7६079) ००४07४८८ विवेक- 
पूर्ण आाचरण । 

89४०७) ४७, ४४४078) ०2० विवेक । 

छ9608079॥87 सकंबाद; बुद्धिवाद; घुड़ि-स्पातसूथवाद । 

]87079॥2%07 युक्‍रयाभास। 

प&ए किरण; शह्िस । 

एछै७ए 0० 037९८४०7 पथनिर्वेशक किरण । 

छै&ए)०४४ ०१प४४०7 रेछ्े समीकरण-पद्धति । 

.०४०४०० प्रतिक्रिया; प्रत्पाघात । 
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छै88०70०ा7 ( ० 7४870996 ) 6500१ंग०्यां ब्रलि- 
क्रिया काक-निर्वेशक प्रयोग । 
[३७३४०४०४ 707774007 प्रतिक्रियाजन्य चरिश्र-मिर्माण। 
पै०७९०४०॥ ( 07 7659700056 ) ४69 प्रतिक्रिया-कुम्जी । 
[६०४०४०॥ ( ०" ७७४ए00056 ) धा786 प्रतिक्रिया-काऊ। 
680600 ( 0" #८€४[०0056 ) (ए]06 प्रत्याघात-प्रकार । 
छ0०8०४४० ६0०॥00॥07 प्रत्यातातात्मक प्रशूत्ति । 
]६6&8०(०7 प्रतिक्रियाकर्ता । 
]१९७०४7059 तैयारी; प्रस्तुतता । 
००0॥॥०६६/]9 ७ (१ भ्रस्तुतता का नियम । 
]968७0॥7£2 पढ़ना; पठन | 
छ6०80)72 #0पप रटन क्रिया । 
80०09 ०) पढठन । 
]६००९७॥४ प्रतिक्रिया कक्तों; परीक्षष रुप: उत्तेजक । 
]६९४) वास्तविक; सत्य । 
0०७) 707॥00/' बास्तविक संख्या । 
]१०४)97 बस्तुस्वातम्प्यवाद; जातिवास्तत्तवाद; गुणातिरिक्त- 
द्रस्यवाद; जाति-स्वातन्ध्यवाद । 
४७४! बसतुर्थिति; वास्तविकता । 
६०७॥८४/४१५(०८४४४०० ॥0 बास्तविकतानुकूछन; सत्या- 
जुकूछन । 
]४००॥६ए|४००४०९४ ०६ सत्य-लावना; पास्तवस्च-भादना। 
छ०७४४-.घथं॥र०ं]0० वास्‍्तविकतानुकूछन सिद्धान्त;सत्या- 
नुकूछन सिद्धान्त; स्व॒रक्षाप्रद्ृति । 
ए०थश५७॥:07 साक्षात्कार; प्रत्यक्षीकरण । 
..095077" हेतु; बुद्धि; प्रज्ञा। 
868507॥[[क७ ० 5007 पर्याप्त हेतु का नियम । 
.४०४७०॥०७0]४ सहेतुक; युक्तियुक्त । 
8७४४०गांग१ द्देतुअह; उद्घापोह; अनुमान; हेतुविचार; 
न्याय । 
9७४४०॥४४९/००'०' 057 हेल्वलास ) 
8०७४७०7४॥8 १058&77/09 तकोन्माद । 
908५०7०४॥४६४ (०७४ तक-परीक्षण; हेतु-परीक्षण । 
छ60आा"7-थ्ा85ए पुनज॑स्म की स्वप्तन्तरंग | 
छ6०0००70, 7०००ण्०वे ०070"8०४०० पेशी-संछोचचन । . 
8०००७ ज्ञा7772 संकेत-किपि । 
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 छ०८७) चुनस्मेरण । 
७८४) 7700000 स्कृति-परीक्षण-पद्धति । 
६००४ए४(ए)६४४०7 पुनरुक्ति | 
&80०००एएंशां।7 अदहणशीकृता; धारणशक्ति; अहणशक्ति । 
6००[०४०7 आझ्राइक । 
&०००५४४6 दृधन किया हुआ; अप्रकट । 
[60०55 7९०00 विश्ाम-काल । 
8९००४ ए७४०7 व्याधि-पुनराक्रमण । 


8०० ०एां७४ भ्म्यस्त अपराधी; आदतन्‌ अपराधी । 

800०ं.7"०९३) ब्युक्कत; अन्योन्‍्य । 

६७००ं97'00980 ग्रा0"'ए४/707 अन्योन्य शक्ति-प्रदान- 
क्रिया । 

६०९०.7०९०:ॉ9 9 ए॒ परर्परानुवर्सी नियस । 

४७०४४४० 7 श्राषृतिकरण; दोहराना । 

९००॥&४४०7 जआश्वुतिकरण-पद्धति; दोहराने की रोति । 

860087४४0) प्रत्यमिज्ञा; पह्िचानना । 

8९००)|७०४४०० हम्ूति; स्मरण । 

&90077]08750 भ्रत्युपकार; पारितोषिक । 

६०००॥०॥४०४ ४7६ पू्वत्यकश्ण । 

३०००ग्रश8007 समन्वय । 

8600750प८007 पुनर्निर्माण । 

ि6०0॥87"7070॥ 700000 पुनर्निर्ाण-पद्धति 

+०९०९९०/५ स्वास्थ्य-छाम । 

6८99४707 विनोद; मनबहछाव; विश्ञाम । 

॥6९६४४०१४ सत्यशीकत्ता; ऋजुता; आजंब । 

0०0प५"७॥४[7 पुनराबृति; प्रत्यावत्त'क । 

ह०८०7७७॥६ 007&/07 पुनरावृत्तक प्रद्ृत्ति 

60प्०"७॥ ॥7826 पुनरावत्त क प्रतिरूप । 

06077:७प [09900505 पुनरावत्तक मनोविकृति । 

90एए०७४ 80758/707 पुनरावत्त'क संवेदन । 

हि6077१९॥/ एंशं0णा पुनरावस के दृष्टि । 

+60 दृष्टि-संवेदन; छाछ । 

860 27'0९॥ ]07055 छाल॒हरित-भन्धता । 

560-88॥/90 इछ-बर्ण-दृष्टि। 


ि0ता7/69780४07, 7शंग्र/०४०४४०7 प्रत्याप॑ण; पुन: 


स्फुरण । 
&8०(००० कम करना। 
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&०१४०४० 80 &09प7"0प४/ असंगति प्रदर्षेग; ध्याइति 
प्रदर्शन । 

छ०0ए०४०ा-व१ंरशंधं०0 कोष-विभाजन । 

६०१०ए9॥०४४० द्विगुनीकरण; दिरादूस्ति । 

&०४०/७7१००|०7]००४४७ बस्तुगत निर्देश । 

४6060 ०007 परावरशित वर्ण । 

&०॥]०९८४० 7 परावत्त न; भावन; विमषे; प्रतिब्िस्थम । 

860760%ंणा 77/०"7७! आन्सरिक परावश ने । 

छै0४05 प्रतिक्रियात्मक; प्रतिवर्ती । 

9७०/]०5 80007 प्रतिषर्ती-क्रिया । 

7१७॥॥०७ 9/0०-१४80॥%7'(० पश्चाहुर्ती प्रतिक्रिया । 

&80]0% ०७7७० प्रत्यावश न-केग्त्‌ । 

[४०॥०5/०क्षा। प्रत्पावत्त' न-्डकुछा । 

७०५४ ००गतप्र०४० नाड़ी-संवेदन-प्रवहन । 

]8०७४7"9७४07770099 श्नुष्ासनहीनता । 

०६०४७/४०) प्रत्पास्यान, खण्डन | 

8०2०7१/१०)१ ०0/ दृष्टिक्षेत्र । 

&808०४१/१70 ० दृष्टिरेखा। 

०४2००'१/)8॥6 एज दृष्टितछ् । 

80४५/१/००ं7॥ ० इष्टिबिग्दु । 

&०2०70०/७(४४०7 पुनजनन, नवजनन, नष्ठांग पुनरुद॒य । 

६०४५४०/ नोंद । 

०९)०४४४०॥ अवश्नपंण; भपसरण । 

३6६7०8७0०7॥ 79 अपसरण-रेखा | 

]६०९7"०४४०७ 80 ॥7॥77ए7॥ अनवस्था । 

]१027'९७७7ए० हीयसान । 

86827०४ पश्चाताप । 

६०४७०" नियमानुसार; व्यवस्थित । 

[२७7४०"०७१॥०७॥४ प्रवक्कीकरण । 

.४०]००४०7 निश्चेष, परित्यात। 

छ0एएशा&।0ा] नवन्नीवन क्रिया । 

छ००४ग०णा सम्पन्ध । 

०६४४०१|०७०75००१७7655 0 सम्बन्ध-प्रतीति । 

१०७४४णा&४ं0 $ए७/०॥ सम्बन्ध निर्देशक पद्धति । 

909877०१ सापेक्ष । 

१०४४ए० ४०००77770त90707 सापेक्ष-संयोजन । 

छ0७४ए० 480820० सापेक्ष थकावट । 

08४7७ $७॥४ंए४शां7ए स्वापेक्ष अनुभूति । 
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पिशपर० एछापंआए शसापेक्ष विविधता । 
छै9860एए|!8फ ०0 सापेक्षता का नियम ! 
फैण॑लाए० रण 
अपेक्षाबाद । 
०४७ शिषिक् करना । 
छि०६च5७००|४०७॥४४ ०0 शछिपिछता का भाव । 
छ०85४४०॥४ [१7८]00 शीपिल्य-सिद्धास्त । 
छै०३४ा०7४१ पुनपैठन । 
४०॥७४७४॥४४ विश्वसनीयता । 
छशथाहंणा घमे। 
६०४४2०|ए5ए०7०092ए 0 चर्म॑सनोविज्ञान; घसे- 
विज्ञान । 
फशांह्रा०प5 ००ारतप्ठ चारमिक आचरण । 
छ0शाह्व०प७ ०00820757085 धार्मिक प्रतीति । 
छ०४६008 6:घए९१०॥१०७ धार्मिक अनुभव । 
90० ४005 ॥8972/ धार्मिक दृत्ति । 
07760 78) 7798"70007 सुधार शिक्षा । 
७77७॥7007' स्मरण करना | 
000800706 संस्मरण । 
[७7707'56 झमुलाप; संताप । 
छै७7706 * दूरवर्ती । 
७॥009 885009607॥ दूरवर्ती खाइचय्यं 
00०79) प्रकसम्बन्धी । 
०७॥0ए ४४07 नवीकरण । 
६७४प7८७४४४०7१ स्याग, समपंण । 
[६००७४४४0०7 पुणरावत्तन । 
0.0१ रिपोट करना। 
९.०050 विश्राम । 
१७9॥९४०॥७(7०7 ह्म्ृति-कक्पना । 
- +शु॥४४७॥४४४४७ प्रदुक्लंष, प्रतिरूपक; स्मरणात्मक, 
प्रतिनिधि । 
0०.॥'७४४ ० इसने, निम्न । 

90[7 7९(४7९४९४०7 शात्म-दमन । 
मि७ए7०तप्रत्ंणा प्रजनन, पुनरुत्पादन, दोहरामा। 
(0[४१०ऐ०४०४००/०४७४॥०० ०/ बोहराने की पदति ) 
१4७ए0०0प०४२७ ईप्राकमंणा पुनजेतन दिया । 
मि९7००४८४४० 866८४४07 ब्रदुप्रभदरण । 


हि 





#०४४४(ए  सापेक्षताबाद, 


[६०ए७०००१४०४४० ४०७700॥0ए पुमर्जतब प्रदृत्ति | 
&०एणंआं०7 घृणा; प्रतिकरण । 
०७०७४४०) कीर्ति; घश। 
४97/9&0॥2 77000 पुनर्बाचन पति । 
पै०४०७/"०) शोध, अम्वेषण । 
06५०॥70]87706 मानता; घमरूपता । 
००७७॥0]&70०/89 0 समानता का निषम। 
[६०४०७४ए९॥६ छ्लोम, फ्रोष, रोष । 
फ०$०"ए&८४0॥ संरक्षण, अम्वेषण, गोपन । 
0 7650"7७४४07 भाव-गोपन । 
[0०5९7"ए७ बेमिछनसारी । 
[0०४४60०७) अवशेषास्सक; अवशिष्ट । 
॥००४१७७७/)४०४॥०० 0/ अवशिष्टता की पद्धति । 
8७थ0१घ०7 परिदेष संस्कार; संस्कार शेष । 
४९४४7७/707 स्थाग, तितिक्षा, उपेक्षा । 
]६०४४५(&706 प्रतिरोध । 
0680]परा०695, ॥850])7007 इृदुसंकहप; अध्यवसाय । 
०४०१प(०!॥ संकएप; निश्चय । 
9९४०४७॥06 अनुनाद, निनाद । 
05099706 005 छ्वर-पेटी; बाजा | 
]8०७४०४०/06 0)607'ए भ्नुनाद-सिद्धान्त । 
[७०७४०7४४०07' अनुन दक; बंसरी । 
099०७ आदर । 
]0०४७०४७०॥ए मान्यता । 
]06७]70750 प्रतिक्रिया; प्रस्युत्तर । 
०990756 ७ः000४ं॥०॥ प्रतिक्रिधा-प्रयोग; प्रत्युक्तर- 
प्रथोग । 

&0590756 95ए०॥०[०६ए,"९७७४०६४०४ [9ए०४०!0 8५ 

प्रतिक्रिया-सनोविजश्ञान । 
+06५.00756 ४४770 प्रतिक्रिया-काछ; प्रत्युत्त-काछ । 
]0690079009]76 प्रत्युत्तर-प्रकार । 
86४9०॥अंण॥09|/०श५॥7६ (0" 00॥80075708$ ) 

0 उत्तरदायित्व की भावना । 

०४7०7» 0]0 इच्तरदायी, जिम्मेदारी । 
छै७४६ भाराम, विज्ञांस । 
.8०४४-7४756 बिधभ्ाम । 
०४६९५५००४७ देखैली । 
8९8007%007 पुनर्श्यापन । 
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]8050"87 रोकना । 

ए6587७४7 मिग्रह, विरोध, संबमन; रोक । 
8०४०४ फछ, परिणाम । 

एप्०8४0](876 परिणार्मक । च 
865/0008&06 ५076 अतिरिक्त स्वर । 


छ० ४००१ प्रशग्रॉ००७१|/7०200 0- र्छति-परीक्षा 


पद्धति । 
70४87"090707/770779] मानसिक भ्वगति । 
६ि७०7007 धारणा । 
रि७शशधरए०0685, 8070 शां।ए धारणा शक्ति । 
०४7०8 अक्षिषट । 
०७४००६7०06 पहनक्कीक; भवरातिशीक्त; भघोगामी । 
8०४०५०००४०॥ सिंदावकोकन | 
६०४:0/००७४ए० 99080707 कहपना को स्मृति 
मानना । 
86ए०720० बद॒ुछा । 
छै०ए०४००४७४07 प्रतिध्वनि; गूंज । 
00०९०"७7९० पूज्यभाव; समादर । 
०7७४०, १०ए७"ए श्लामोखधाली: विश्टंखक-ध्यान । 
०ए९७५०" विरुद्ध; उल्टा; विपय्यंय । 
][00ए९7'५5०९ पराबृत । 
&०ए०/'»6 परिवतंन साध्य; परिव्तनीय । 
077४) उद्धार; पुनर्जीवन | 
80ए०)०४४०7 क्रान्ति; परिक्रमण । 
6 ज़छा'ते पुरस्कार । 
०0०8/&६ विद्युत-घारा । 
हिए४४प ताछ; भनुप्रास; 8न्‍्द । 
छ£70% उचित; उपयुक्त; सही । 
20 बांधा । . 


8 उच्े जन । 

5 [80007, 80९८१0 48000/ विश्विष्ट तथ्य । 
580 कोष; थेकी । 

9६00६०४0 70727 मेन्र-गतिषिधि । 
380080॥0 80०60 इष्चिगति। 
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। 808 855०९०४४७४/००(४)०० ०0 उपचुक्त सहचर 


|. पदति। 

| छिं20660057955 पविश्वता; सदाचार; धार्मिकता । 
ध्ष्ट॥)॥0०07058 चतुराई। 

| शिशात्राह़ 7९5७०१७०, घंश्ीा।कगहिु 788०१०॥ 

सरद्षीकरण प्रतिक्रिया । 

| ०४7५ हद; कठिन । 

। धिं209/0997000 मोहनभिद्रा जन्य-शरीर काठिब्य । 

| ०१व009/77050५)&/ पैशिक काठिन्य । 

| छिंएशा पका हुआ | 

| छै॥06 विधि; विधान; शास्त्रोक्त कमे। 

| 08) विधि सम्बन्धी; कसंकाण्ड । 

छाए प्रतिस्पर्धा; प्रतिदन्दता । 

0020८ 770708)0ए ॥९8/8 रोघेक की मानसिक परीक्षा। 

0000 उत्तेजक यन्त्र । 

.0078०॥5$ 7'७&ए एच्सकिरण। 

[800 मूक; जड़; मुऊजाति । 

80$७7्णी 8४७४०००४०॥ ॥०8/ रोशनॉफ साइचयं- 

परीक्षण । 

]00५80]70 7760॥00 रशोसोछिमों की पद्धति। 

&0६७007 परिश्रमण । 

छ0(&8007 ०८९7६७०7 0 परिश्रमण-केग्द । 

छ05४४0०॥ 0०? परिक्रमणशीछ कुर्सी । 

&00७707 (90]6 परिभ्रमणशीक टेवक । 

[8006 ]68"४7 १ रटन । 

8008)7988 छुरदरापन । 

छिषवांए7०॥ भंकुर । 

०१० नियम । 


फिप्रा70/, ॥०7077' अफवाह । 


बम जनम 


89000॥0 धागा नेत्रताति-काक्ष । 
5080006, 580070705 कछद्दु-कोष; शुद्ध कोष । 
85%! 70"7० अनुन्रिका नाड़ी । 

88078] 087 त्रिकशूक । 

88078) 99508 त्रिकू भादीजाड । 
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58070 पवित्र । 

880०7 सूछाघार; ज्रिकास्थि । 

5807877 क्वामविकृतिजम्ध परपीडनम । 

58077085 विषाद; उदासी । 

हिक्षीत० घेलाईन । 

5७075 भ्वपव छोप । 

99079 छार; छाछा । 

87]ए७"ए 28708 छाहा प्रन्थि | 

$शएश'ए 7७05 छाछा-प्रत्यावश न । 
987[000४९7१७ 80॥00! प्ेकपेटाथएर सम्प्रदाय । 
8७ ए्गगाए डिस्ब-प्रणाह्षी । 

580096707 झंपा; अतिकान्सि । 

5877677085 शाम्य/ समानता; पुक-रूपता | 
5ि&7.]0 भमूना । 

$&7ए!7९" निर्वाचन; चुनाव। 
8७0)72/077"07' 0 निर्वाचन-दोष । 
5६700007 हेतु: कारण; दण्डविधान । ह 
5470'0 ७7ए०)०० घेनफोर्ड का भावरण । 
8870(£0७०॥6 धातुछ; वातप्रकृतिक; भाग्रहशीकता । 
5७77 श्रमन्तदारी । 

880)757 सिल्रों के प्रति स्त्रियों की कामातुरता । 
5%7८७७7॥ हाना । 

8808/80007 सम्तोष । 


9७४५४80007 ०0॥०ए०४४९7 ६ शानस्वु-छाम । 
89/7570' सन्सोषकर्सा । 

व६प्रा'&४४07 सन्तृत्ति; संएक्त । 
व&पर'कवध00 077७7 संप्क्तचारा । 
50ह7 885 अतिकामोन्मा4; तीलर कामवासना। 
587४7 '00) सेयाट् का चक्कर । 

3४778 ४४००॥०० संरक्षण पद्धति। 

59ए0प/ श्स; स्वाद । 

30808 776078 (०00॥]68५9) श्रवण-पथ। 
80808 जाएं इांख-पथ। 

8009 7०७४07] कर्णकुटी-कुक्य । 

80806! क्रम । 

808/0? भाग; मानयम्त्र । 

50906|7007/ 0) प्तामसिक मान | 


30800//079) श्रवण-साग । 

8086 ए०)५७ भ्रह्न-मूल्य । 

508[00000)9)0 स्कन्धास्थि । 

80800) ७' ॥6६65 हकान्घ-संफोश्चन । 

8080० फैकाब, प्रसरण । 

5007 गंध; सुगन्ध । 

900०ंगर०५ 65060४॥767/ चेरिनर का प्रयोग । 

5000779 रूप-रेखा; योशना । 

80709776 बोजना; प्रकार । 

डिणाांडणंत भन्‍्तईंष्टि; प्रदृतब्यक्तित्व । 

80॥7720.0॥7"079 मनोविश्रम; मनोविकृति । 

50॥]90०४०॥65560 निद्रामापक यन्त्र । 

50॥00)] स्म्प्रदाव; मत; विद्याकप । 

507000ऐ078 क्रमबर्ध शिक्षण । 

80%&/70 767"76 गृभसी नाड़ी । 

500709 विज्ञान । 

50०7 ४॥0 7॥929770॥ वैज्ञानिक व्यवस्था । 

500970970 7000 वैज्ञानिक पद्धति 

800$०ए9 बिचार-णाछ़ी विशेष जो भाषुनिक वेशञानिक 
विचार-धारा से मेल नहीं खाती । 

50978 इवेतपत्न । 

50070» नाड़ी-काठिग्य । 

80]07/000, 5०।०१०(१७५ 008 नेश्र धाह्य पदछ । 

500] क्षेत्र । 

8007०४॥७ कामजन्य आनम्द । 

50077 घृणा । 

5007079777005 बर्णदष्टि विशेष । 

5000079 तमोद॑ष्टि । 

8000077666/ तमोइष्टि निर्णायक भन्त्र । - 

5800007772%007 स्पपक्ष इ दामहिता; मनोचिकृति विशेष 
जिसमें मनुष्य उन सब विचारों को अस्वीकार करता है, 
जो उसकी भ्ाध्म-प्रहत्तियों से मेक्क नहीं खाते । 

500007078 कामबश्रप्य जागस्द 

80000४० 80 #[008४07 भ्रभकार संयोजन | 

5िटपंए॥ किपि। 

50/प्र9 विवेक । 

507एंग९ इष्टि-सरंगता । 


50प्रीए0776 छिल्प । 
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868 0० गरांगते 86% ० 00॥800प57055 . भग्रो- 
केग्द; चेतना-केख । 

800806005 £&]&70 स्नेह-प्रस्थि । 

8060]7४ए०77055 निरमम॑न-प्रियता, एकान्त-प्रियता । 

860070 ४87 दिव्यदृष्टि; दिव्य चक्षु । 

86007 %7ए &/0०7 0 भौण ध्यान । 

8000709/7"'ए 87070870 द्वियम स्वचाछित प्रक्रियाएं । 

86007097"ए 7070०४० पश्चात्‌ क्रिया; अप्रधान क्रिया । 

860०7 %7"ए 90०/507 ७7 गौण ध्यक्तित्त्त । 

#600ातेक्ष"ए 909ं9रणा अप्रधान-संस्थिति । 

860070 &*ए [0"00688 गौणप्रक्रिया । 

800070७7/"ए (ुप४)॥765 अ्रप्रधानगुण । 

8600709/'ए 507880707 श्रतिरिक्त संवेदन । 

(600तेक्ष'ए 56५ ( 0" 565परथे ) 0पव.8०४:थ' गौण 
लेंगिक क्षण । 

ह600ावेश्ा'ए. एफ[ाधांट प्रछ्यक6 झिल्ली 
विशेष । 

500'७४४ सिक्रटिन । 

860"०6४07 स्राव । 


800 शाखा; पंथ; सम्प्रदाय । 

86%009) 5०7५0 एं(३ बर्ग-भावनात्मक संचेदनशीद्षता 
800८79७' इृइछौकिक; ऐहिक । 

8607।8/४७7 पएड्िकवाद । 

3607५ सुरक्षिता । 

50660 बीज । 

3608० दृष्टा । 


5027707//00॥970'' प्रतिक्रिया का अति सूक्षमांझ । 

8087707/8४४07 कोष-विभाजन; प्रभेदन । 

8627०28/07 स्थान-रयाग; स्थछान्तर । 

8087०2०४४००/)9ए ०0 स्थछान्तर-मियम । 

809270०2५४४००/0४ए०॥०७| मनोवज्ञानिक स्थछाह्तर । 

56:09 घर दुबागया; भाकमण । 

80]0/९0 28/0प निर्बाचित समुदाप । 

506८707 विरवांचन; चुनाव; चथन । 

80]00007/770000 07 विर्याचन-पद्धति; शुनाव-पद्धति; 
अयम-प्रणाकी । 

80॥00४07|7रथ पथ प्राकृतिक निर्याचन था चयन । 
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850००४०7/500०॑ ७) सामाजिक निर्वाचन । 

50]0०४०॥/ए००७४ ०7७) व्वावशापिक मिर्याचन । 

56]60४४075 निर्बांचनवादी, चयनवादी । 

506०४४० 8८४07 चबनात्मक क्रिया । 

586000776 820॥॥ ( 0 82०70ए) चयनाप्मक साधन | 

30]9८77७ 78४.0॥96 ( 0" 7880007 ) अयनात्मक 
प्रतिक्रिया । 

80]0९४ए6 8ए70॥685 चयनात्मक घंइलेषण । 

80]0८0४7ए6० ४शांगरतंण ४ चयनात्मक विचार-परम्परा । 

500८07ए० ४७४० चयनात्मक मूल्य । 

507 अ,रता; स्व; स्वयम्‌; अईं; स्व । 

50॥-90095श70॥ आष्म-छघुता । 

90-9050"[४07 जआष्मछीनता । 

80]-80०0०प०५७४४0॥ स्वदोषारोपण । 

80७7४ 8०४ पाए आहध्म-ध्यापार । 

50]-9550707 महत्व; स्वस्थापन । 

80०[#-००णाधशातं श्रात्म-संयम । 

590]-0070॥070०760 खस्वच्छन्द । 

809]-00700 भारमइछाघा; भहड्ढार । 

90]-005000987695 जात्मज्ञान; जात्मसान । 

80|-0०7४५४४९०४८ए आप्मान्वय । 

80!-007॥7'80[007"ए स्वविरोधी । 

80]-00770] भार्म-संयस्‌ । 

807 ०0४प्रा'० आस्म-संस्कृति । 

80-060७.9060॥ आस्म-बंचना । 

80]/-00779) आस्म-स्याग; स्वार्थश्याग । 

80-00.7०70 47 स्वाभ्रधी, स्वृतम्त्र, भात्म-निर्भर । 

80-१6४७0ययधं08007 आत्म-नि्णय । 

80-0070007 श्रात्मोसग, आध्मनिष्ठा । 

80|#-त959989, $०]-०१४्र०00 7 स्वमइत्व प्रदृ्शंध । 

५९॥-०शंत०ग छयं प्रमाण; सक्‍तः सिद्ध । 

80॥-०४79097706 स्वयंभू । 

80॥-०७०ए०४४०ा भात्म-भाषिष्करण । 

8]0-०5७6१०7०० स्वानुभव । 

396/ण ०१४० १५ भात्म-छघुता । 

80-०0 &06 जात्म-गौरब । 

80#-7007०5६ भार्महित; स्वाभ 

8069977095 रबाभेपरता । 
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506 (0 ण्रॉ०02० आप्म-ज्ञाव । 

806 ॥079 आध्म-प्रीति। 

50 0एंप्रठ जात्म-प्रेम्ती । 

80](-00807"ए४५४०07 आाध्म-दुर्शन । 

80]-.0558880॥ शआध्माधिकार । 

50-.768७४ ०7 झाय्म-रक्षा । 

350]-057०॥०)०४ए जात्म-विज्ञान । 

80 -[पंशरो॥070 7॥609॥757] जात्म-प्रायश्रित । 

80/-8&0738780007] धारम-संलोष । 

80-900७तागटर स्वायंदर्शी । 

50-57#ी0ं07/ भाष्माराम । 

80६७णुएशपं०प॥० भात्म-महत्ता; भदंकार। 

807न'७४/॥2 आत्ममृल्पाह्ून । 

507&770 20)989 बाग-भ्ंश । 

8677677705 बादद-विज्ञान । 

डि0७0]8॥06 शारश्य; सरूपता; अनुरूपता । 

8७॥0ं०0]085, ३०१० ०४४०७, 50॥70]089, 9077 
0008 शेग-कक्षण-विज्ञान । 

50॥770॥ बीये। 

80प्रांश।०परौा' 0005 अरद्ध'वतुछाकार प्रणालियाँ । 

807700750008, 8०9) (००07500०७ अद्ध चेतन । 

86708/ ६0/"028 प्रकृतिद्ीये; प्रकृति-प्रभाव । 

5077070 अरध॑स्‍्वर; कोमछ स्वर । 

806770500700 जरत््व; सठियाना । 

806776 0०77९०7४४9 श्लाठी और बुद्धनाठी । 

5७70५ जरा; बाद्ध क्‍्य; दुदापा । 

807॥ए चुजुर्गी । 

867प7॥ [04600 बाद क्य; जरा । 

50758 हन्द्रिपसंवेदन सम्दरवी; हन्च्रिय सम्बन्धी । 

5067$4&07 संवेदन; प्रत्यक्ष; उपकडिष; चेतना; पेन्द्रिय 
ज्ञान; निर्विकल्प प्रत्यक्ष; हन्दियानुभब; अनुभूति ! 

8059007 ग0"677675 संबेदन बृद्धि । 

80758007 (9))87. खंवेदण विज्ञानबाद; पेन्द्रिय 
मूककतावाद; प्रत्यक्षायुभूतियाद । 

86756 शानेर्िद्रि । 

56796 बुद्धि; भावषत्रा । 

809786 0 0०४०४ए सौर्दय्पे-आावना । 

80796, 0&.४57र० शनिन्त्रिष-विवर । 








80750-0077"6 ज्ञानकेन्त्र; उपछृब्धि -विम्दु । 

80॥50, .40०507600 श्लौग्रयं-इुदि । 

80056-0४५० विशिष्ट संबेदण ६ 

80756-05(8700 भ्रनुभू ति-अन्सर । 

80750 460४९ इन्त्रियालुभूति । 

89796 47 7०५४४07 घंबेदन; इस्त्रिय-संस्कार । 

50७0॥96-गरांगत मनस्‌ | 

50750, 707'8) घमंबुद्धि । 

50756 07287 ज्ञानेन्द्रिय; हन्द्रिय-स्थान । 

50756 00/0०/४0०7 इन्द्रिय प्रतीति; दृष्त्ियों द्वारा प्राप्त 
ज्ञाव । 

80796-50756 उपछब्धिकण । 

50॥56, +०॥४27078 धर्म-बुद्धि । 

50९0॥भ0०॥(ए संवेदन-पग्राह्मक्षमता; सुप्राहकता; शामग्रदण- 
क्षमता; सूक्ष्मसेद प्राहिता; कोमछता; संज्ञा; चेठना। 

8०॥५067|०0प४707 स्वाम्तान्य प्रत्यक्ष । 

8७॥»0]0 इर्द्रियगोचर; इंतिय-प्राह्क; विषय-प्रहग-क्षम; 
व्यक्त; सुज्ष । 

5७॥४॥7०* संवेदनशील; संवेदक; संश्ञाप्राहक । 

5७॥5070०" संवेदनावक्म्वी; कोमछ हृदय; सुआादी । 

80॥आं॥76 .0])]96 स्पर्शाकुरिका । 

5809778 20768 संबेदन-क्षेत्र । 

5079777०7655 संवेदनशीलता; संज्ञाप्राइकता | 

5०॥आ४एए संवेदनशीछता; संवेदनप्राह्मक्षमता; 
संविदिष्णुता । 

507972७807 अतिसंवेदनशौछता । 

86॥भं४रं2%४07॥ 90700 अतिसंवेदनशीछता का समय । 

8075079% 4॥९ग07 बहिर्ध्यान । 

80750700:07* प्रत्यक्ष प्रेरित । 

80750070007" 8८४ एा(ए प्रत्यक्ष प्रेरित क्रिया । 

867050५07४ चैेतनाशय; क्ञानागार; संवेदनास्थान । 

567907'7 झंविदू। संवेदभाप्मक; शानघाहक। संक्षावाइफ; 
बयोधक | 

80750"ए7 ४८घाॉ५ झंविद्‌-सूहमता । 

50750"ए "९95 झंदेदन केग्द्; संशाधिष्ठान । 

807907ए ७70७ प्रिद्रय परिखा | 

86750"ए 05ए"ंग्रांगशां0] संजश्ाविषेक । 

897907"ए7 ७07707/66 प्रश्यक्षत्न; संधिवृ-तत््त । 
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867807"ए 770707 गति-संशाषाहक | 

8७7507'ए 7७7४० धंज्ञावाइक गाड़ी; संवेदना बाइक 
गाड़ी । 

807807ए 072७गगं5७४07 संज्ञा-संगठन । 

5867507"ए 80 ज्ञागपथ । 

807507'ए [0"00685 संज्ञा-प्रक्रिया । 

80750"ए 995ए070 &'०8 विषेक-भूमि । 

807507'ए 76&०४07 ( 07" १४७]00756 ) प्लांबेदमिक 
प्रतिक्रिया । 

50॥80"ए #980७४४07 (07 7'89]00796) 69]0९ संज्ञ- 
स्मक प्रतिक्रिया प्रकार । 

507507'ए7 ११०८०ए४४४० 87698 संशाप्रहणी भूमि । | 

507507"ए 5४ए्पणों सांबेदनिक उत्तेजन; संशा-उत्त जन । 

907507'ए 5ए5४०ा॥ ज्ञानसन्तु-सण्दरू । 

507509) पार्थिव; हन्द्रिय जन्य । 

5097808) [.0]988प'8 इन्द्रजन्य सुख; विषय-सुख । 

807508570 विषयासक्ति; विषय प्राघान्यबाद; संवेदना- 
प्राधाग्यवद; अल्यक्षयाद । 

॥07809॥॥9 विषयासक्ति! इश्तिय-परायणता; भोगासक्ति; 
बिषय-छोलुपता । 

5675प7 संवेदना | 

506087008 विषयगम्प; इस्तिय जन्य; विषधगत । 

506776708 प्रत्यक्ष प्राइकता; शान-प्रहण-क्षमता; शाम- 
बाइकता | 

50797 संशञावाहक; शान-प्रहण-क्षम; संज्ञा प्राहक । 

86707767 भाषना; भावरस; डछ्ूत्तम भावना । 

80॥077007(/९७४०४० सौन्दर्य-रस; सौन्दर्य-भाव । 

5७॥07670807ए भाघषना-प्राधास्य; भावमप्नता; भावना- 
व्मकता । 

50707707 ४7) भावनात्मकता; भावना-डस्कष; प्रथ 
मतोधस । 

564५९7726 भगुक्रम, भग्वय । 

8679 अनुक्रतिक; श्रेणीयद्ध । 

80079) 00॥8ए07 अजुक्मिक भाचरण । 

50७१8) 7700000 ऋषिक पदति । 

078) ॥980४४0॥ क्रमिक प्रतिक्रिया । 

50769 श्रेणियाँ; अयुक्रम; कमिक श्रेजियाँ । 

5677६ श्वाफना । 
ह है ॥ 
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565 किंग, श्त्रोपुदष लाति; काम । 

865 0स्‍80"07068 जातीय विमेद, क्ेंमिक बिमेद 

865 75७]08707 छैंगिक शोषण । 

865 6०९7४ काम-भाव, छैंगिक संबेदन । 

805 ( 0/ 90708) ) 80॥58#078 कामोह ग, केंगिक 
संवेदन। 

8050७) कामज; किक; पैषधिक । 

8०50७ ॥7777 स्थ्रीपुरुष-स्नेहाकर्षण । 

86578) 0०7070/7020 स्वरीपुरष-प्ववहार । 

50509] / 0706 काम्र-बासना; विषय-वासना। 

865७७) वराएंरा0, छए0०0565प08) ४6 
कामोद्वेग; काम-प्रदूत्ति । 

8650७) 4/0/00प7७९ संभोग; मैज्ुुन । 

8९४४७) [00072०70०० भ्रतिविषय सेवन । 

8650७! 00]०८६ क्रामोरोेभक विषय । 

865प७] ॥'0"000०८४०7 हछँग्रिक प्रजनन; थोनिञ 
प्रजोश्पादम । 

8650०) 50)6८४४०7 हैंगिक निर्वाचन; कामिक संवरण । 

5650०] 0&प79 कामोद ग । 

8650७॥ए कामुकता, विषय-वासना । 

56508)70ए/]98/०7+ सुघुष्स कामुकता । 

57906 छात्रा; भासा । 

5]॥8009/०5५७९७४७॥|/०९०)४७$ फेचमएका छाथा 
प्रयोग । 

5])8॥06 छजा । 

5]4/१०" तेज । 

5870" उच्चस्वर -। 

5]68/0) कोष; दाक्क । 

95॥06]]-5॥0८८ शेकाघात । 

5007 चकका, सदमा । 

5॥007/99779। छुचुम्ताधात । 

8007-०7०पं॥ (0०07'ए छघुपरिधिवाद । 

8फए०ना। 0७७072॥79 पुकान्‍्त प्रियता । 

8]ए70685 संकोच | 

872 दौधेनिश्वास । 

9४27४ दृष्टि । 

9४20(779 ०, धंह07६ )70० रखि-रेसा, चाक्षुघ- 
रेशा । 
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8ए277& सेकण्ड का दप७ वा अंश । 

97 चिन्ह, संकेत । 

5 )0720920 संकेत-साषा । 

88749] संकेत; चिन्ह । 

जि878 ०४७००७४॥7०॥६ संकेत-प्रयोग । 

527७&(प7० हस्ताक्षर । 

जिं8770%706, धंहणां704४07) श्रथे; गुरूत्तर भाव; 
मूल्य । 

887र70805 सूचक, बोधक 

हि8एा7ए निर्देश करना । 

जिणां।&प।ए साम्य, समानता । 

5777!6 सहज; सरक्क, सावा । 

शंप्रए70(ए सरछता; सादगी । 

जिए्फ्रांथो।ए | 08४०) रण सरणता का सूत्र । 

छंए्रप्र॥407 मिथ्याचरण, कपटता; कृश्रिमता । 

शि70:870६9 एक ही समथ कई घटनाओं का होना ! 

ज77१॥७6005 0070'85 घम्रकाछिक विरोध । 


जि777870005 ॥8॥स्‍-न700प०८४0०॥ सम्रकाशिक प्रफाश 
। बहन। 
570 पाप । 


छपट्टांग& गागा। 

8786 ४४॥ाणी] | 70700 07 पुकोसेजन पदति । 

87९0६: एकाकी; भकेछा । 

शिंप्र8ठ ए)७४७४ भद्दे तवाद; एकवाद्‌ । 

&7रं/९7 बाँचां बाजू 

3780"80 क्षां४72 शीचा छेखन । 

शिंप्रांआ7:8) बायां बाजू । 

9705 बियर । 

जि ध्वस्युत्पादक यन्‍्त्र । 

800700008 भोजमातझ्ू । 

5/708/707 स्थिति; अवस्था । 

जि॥प४४078। &792788 स्थिति-विश्छेषण । 

80 चतुराई; फौशल्प । 

शितिए त्बक्‌; चमे ॥ 

हिए। ९००४५॥ स्यकू-क्षोम । 

67 7665 त्यक-प्र्यावश न । 

5077 ४७758४00 चर्म-संवेदन । 

5 5 76900796 ( 07 ॥.880007 ) छाया प्रहि- 
। 
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8]6७% निद्रा । 

8]0000557055 विद्ञाभाष । 

8]009 भध्यीरंग९ स्वप्नचारिता । 

8770]! गंध । 

970 ००7७००788007 गन्घ-सम्पूति । 
5776 हँसना । 

870ज-0॥707055 बर्फजन्य अन्घता । 
80८ 2०१0ए मिक्षनसारी; संगति-प्रियता । 
50009 सामाजिक; मिलनसार । 

800८8) 809]7/8007 सामाजिक संयोजन । 
800०) &0]78687097 साम्ताजिक संतुछूम । 
5009०) 80#77प0८५ सामाजिक प्रवृत्ति । 
8008] 00॥8ए7०0" सामाजिक भाचरण । 


8008] ०७॥50/'0) सामाजिक दोषदर्शन । 
800॑७] ०00९७ पश्माज-विधि । 

800७) 007800757055 समाजञ्-संवित्‌ । 
8009७) ००778९६ सामाजिक हकरार । 
800४9] ००४7०) सामाजिक-निषमन । 

500०8] 060/"७:४९7/ पश्ाम्राजिक-हास । 
800०9) १०290९४०ए घाम्राजिक अधःपतम । 
80०9] 0$कए7'0ए४) सामाजिक नापसंदृगी । 
800००) (॥8(&700 सामाजिक अन्तर । 
8009) 6५9797705 समाज-प्रगति-विज्ञान 
8008! 0ंग्ा778007 स्रामाजिक पिनाक्ष या वृरीकरण । 
9800०७। ०7४7"0777677 स्ामाशिक वातावरण । 
8008] ०९ए०!७(४०१ शघामाजिक विकास । 


802८8) 7200:05 स्लामाजिफ आधारधद्यास्श्न । 
800४) 7980]|08४707 सामाजिक सरक्वीकरण । 
8028) [80007' स्ाम्माशिक तथ्य । 

8009]! 406)78 सामाजिक भावना । 

5024. 407"८6 सामाजिक हक्ति; सामाजिश्ष ब्क । 
50००) 87००. साम्राजिक समुदाय । 

800७] ॥2070 सामाजिक भादत | 

8008) )॥०/'९ऐ0॥५४ धामाजिक पररुपरा । 
800॑ं&) 4700७77677 छामाजिक अभिषुद्धि । 
8008] 77807770 स्ामानिक सदम प्रवृति । 
800४) 7008०7०० श्रमान-बुद्धि । 

800७) 7880 ]05077०7४ सामाजिक कुसंघोजगन । 
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800] प्यांगएं सामाजिक बुद्धि । 

80०॑७ 0०४४7४7) घमामरूपी शरीर । 

800ंधे 07'कयां४80४07 सामानिक संगठन; समाज-संग- 
ठग । 

8002) ए7027885 सताम्राजिक उन्नति । 

8008] 9590008ए सम्ताज-मगोधिशान;। साभाजिक 
सानस । 

80०8 78070276880॥ हाम्ताजिक अवगति । 

500७) $00706 समराज-विशानद । 

800०8! 5०)००४०४ स्ामानिक निर्वाचन । 

8008) ५० सामाजिक जहम्‌। 

8009] $।00&0707 सामाजिक स्थिति । 

802८५) 8080705 सामाज-र्यिति-विज्ञान । 

8008] ६8(७७ सामाजिक पद्‌ । 

80८४० 5४70]03 स्वामाजिक उरेज्ञन | 

50० %&] 807'7८007'9 समान रचना; समाज-गठन । 

8008] 80.077"85४0॥ सामाजिक दमन । 

5008 ४60"ए पाम्राजिक वाद; सामाजिक सिद्धान्त । 

8008। ६7%7097775907 खामानिक संक्रमण । 

500 का)! सामरानिक संककप; समाज-संकदप । 

3009)ए मिकनसारी । 

80098॥72296007 सामाजिककरण ॥। 

50000ए समाज । 

500 002ए समाज-शास्त्र । 

500०॥०ण7॥० 40706 स्रामाजिक बक्ष । 

500070705 श्म्राज-परिस्थिति-विज्ञान । 

80008 स्मानाष्मा । 

800"80४0 70(00 प्वाक्रेडिस की पद्धति; प्रश्नोत्तर 
पड़॒ति । 

।300077 क्ौंदेबाजी । 

30707685 छदुता; बरमाईं; सादेव; सौम्बता । 

80]8/' 06508 मणिपुर चक्र ! 

80077 गरभीरता; घार्मिकता । 

5070॥ए घनता । 

50४07 द्रव । 

80779 कोषाणु विशेष । 

80780]8877; $078008७7 जौषभ-सर्त । 

30070 झरीर तत्व सम्वन्धी; देदिक । 
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8077800 0४9070७7५ शरीर-विक्ृति; पेडिक विक्ृतियां । 
8008४० [07८४07 शरोर-ध्यापार । 

807४06 ॥0000॥7०0४877 उन्रवद्धिगता। 
50778/0]027 झरीर-विज्ञान; झरीरचनां-विज्ञान । 
507780008&7] ज्रीवन-रख । 

8078/(०78ए०॥0७५ स्वन्रीर विषयक मनोभूम । 
8077%65006/70 3056 अनिश्चित स्पह्-संवेदन विशेष । 
5077870070)87 मित्राचाहन; स्वम्चारिता; निद्रा्रमणा 
80प्रागध्यणां४0|8०४ ०७) कृत्रिम स्वप्मचारिता । 
8070770]070७ विछृत ऊँच ) 

807770]0(87ए निद्रा-विज्ञान ! 

80799706 कष । 

507४ गीत। 

50707005 दाब्दायमाम । 

5070776/0/ घुश्मापक । 

80779 कुलके । 

80/0॥750'ए वितण्डाबाद । 

80.०० ॥0 निद्राजस्य । 

507007ए" ज्ञादू ॥ 

50770 हुःख, विषाद । 

50प भात्मा । 

500! ४॥००7ए आत्मबाद । 

50770" अधि, भावाज । 

50घ070-&0507000 भ्वनि-क्च । 

60श70-005 ध्यनिषस्ष । 

50070 0८७20 स्वर-पिजर । 

50070, १60०) गस्भीर-स्वर । 

5800४वं ७१०४४ ॥05 ध्यनि-वक्त मापक । 

50070 ॥77920 स्वर-अतिरूप । 

80०07वे 77॥07ञए ध्यनि की ठीघता । 

50प706, 77/007&06 शब्दासह्िश्णुता । 

80प70 0०70 प्रोपए "णाते ध्यनि-दोकक । 
50070 [70०0 7007) ध्चनि प्रतिरोधक स्थान । 
80एग0 ए"'09०९७४४०॥ [ँग ध्यगिश्न्लकन । 
80प70 7४ई)0०707 ध्यनि-पराजत॑न | 

80०70 7श॥£7९ हाब्दोद्‌गम-निर्धारण । 

800ापे ४०॥००(ए ० ध्यमि-तीघता । 
80प70-फ्8&79 ध्यनि-तरंग । 
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ह0एपग[( 0०७70, 5००४0 ००७/0 झब्दाघमान घोड़े; 
अगुवाद बोढ् । 
30प शह्टा। 
50906 अम्तरिक्ष, आकाश, रिक्तस्पान । 
350800085 देशातोीत । 
809808 [0/9000907 हथान प्रतीती; देश-प्रत्यक्ष । 
80806 ९8]8४६४005, 9872] 7"6]807075 स्थान संबन्ध। 
59806 5676 देश-संबित्‌; देश-ज्ञान । 
88॥ 06 8४४/०700) ध्याग-मर्यादा; ध्याग-विस्तार । 
900॥ 07 007800097685 चेतगा-विस्तार । 
590 7000000 शफुछिंग-परूति । 
8]089॥] हान 
5.85770.0778 बढ़ई । 
50879] देशीय । 
ह99ाप॥28000, 5]0808280707 विशिष्टीकरण । 
80009) ४0005 विशिष्ट थोग्यता । 
8960७) 80॥)09 4680 विशिष्ट पोग्पता-परीक्षण । 
87०0४) ७/९७४०४ 4)607"ए7 विशिष्ट सृष्ठिवाद । 
5.06265 वर्ग; उपजाति । 
96८70 विशिष्ट । 
8०८70 धो»)॥9 विशिष्ट योग्यता । 
908070 ७॥७/(४ 07 7९९७५ विशिष्ट माढ़ी-शक्ति । 
96070 [90007' विशिष्ट तथ्य । 
500०0८70 ह78४7/9 विशिष्ट गुरुत्वाकषण । 
9०८0000॥ विशिष्दोकरण; विशेष निर्देश । 
800० ७५४ विशिष्टता । 
50608007'$ इृष्टा; दक्षंक । 
8000/87' ५.7९0(7'8 भूल; पिशाच । 
97820 0०7 बर्णपयीव शक्ति। 
87627' #72 ब्ण॑वट रेशा । 
80960/0000ँ770/27 बर्णपर; बर्णमापक । 
80807ए00097 वर्णपर । 
(0९९7'00॥000770(0' बगैकट दीतिमापक । 
5]060070500]70 कप द्हफ । 
89607"प7 बर्णकट । 
5]000779/707 विचाश, बिमशे; कृथास; कश््पमा। 
9862) बागी; धाक । 
५09९0 णवि। 
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8.00०07.8 ० कार्प-गति-वद्ध'त । 
50०] ज्ञावू ; सब्य । 

87607 झुक; बोये । 

5007-८९] शुक्रकण । 
900"77900९ए४/ वीब्रेकोष; छुक-पैली । 


। 500०"08/0-2977779 वीर्षाणु-समूह । 


500"74/02097085 शुक्र जनी । 

596/४78:0)02ए वीये-विज्ञान: शुक्र विशान । 

890770800]0))00]& वीय्यंजाब का भभ । 

5]00"779/02007॥ शुक्रकीट । 

80४०३) घ०श"'॥॥४०), 50७१०४) ९११07 गोला- 
परेण । 

5॥070%) ।0०॥5 गोछाकार छेन्स । 

57700० रन्प्र-संकोचक पेशी । 

| 59॥987027'0|20 नाढ़ी-गति-लेखक पम्श्र । 

50७) सुघुम्ना सस्वस्धी । 

89 880800९5& सौघुस्नीय संशा-हरण । 

5ए/78 2]00०००5५ सुघुम्ना रक्तज्ाव । 

शिाक्षो 0०] चुघुस्ता-प्रणाडी 

5979) 0००० सुचुम्ता-दण्ड; मेरुदण्ड । 

8४78) ०००१ सुपुम्ता-ताडी । 

| हिश्ञागाकं 007"४8६0765 मेरुद॒ण्ड की वक्रवाएँ; प््टयंशीय- 

बक्रताएँ । 

| 609] #07क्षााशा पणिरण । 

हि) 7॥07'ए6 सुपुम्भा-लाढ़ी । 

8|9॥0७| ।४(6५ सुघुस्णा-प्रस्यावतंभ । 

59|76 रीद्‌ । 

80779] कुण्डकिस; कु बलाकार । 

8त्राप6 भाव्मा; रूह; जीव; भूत; प्रेत; चेतश्य । 

8एांएा 9000087थ१॥ए आप्मा का छापाशित्र । 

9एए४७॥7 देषधज । 

9ए79७) जाध्यात्मिक । 

8ए0॥०७७॥ ब्रद्यबाद; ओबास्मबाद; प्रेतविद्या; प्रेतवाद । 

हिए7४॥एरथयए आध्यात्मिकता; रूड्ानिधत । 

5777"077067 इवास-मापक थब्त्र । 

8/6 विश्व ष । 

9000ा प्कीहा] 

89070 प्हीहा शम्दन्‍्ती १ 
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ह70-०ॉ 00780०घ३४76७8 ( 0# ९डएश"०१०७ ) | 5087"8027055 बाह्य-विषय दर्शन । 
विटिन्म चेसता । 500१7 बंचत्व । 

8070 7856 बिभक्त कछा । 8॥07१)7200707 शेगजन्‍्तुशुम्बकरण । 

8907080७४(५ स्वयंभू क्रिया; स्वत: प्रवृति । | 5070 हाक्तिक्षाकी; क्षोमक । 

8907|8789078 स्वपंमू; स्वतः प्रदत्ति । | 0 277& कहंक । 

ह007876078 20०॥6"8707 स्वयंभू जनन । | 90772 ॥68/ बर्णाग्घता परीक्षकपन्म । 


8.07/876075 70700075 स्वयंभू गति; सहजगति।| 0077ऐ 8 इसे जक; उस जक भौषधि । 
87907/80७०प६ ए४४४४07 स्वतोमेदन । 50770]&/8 उक्त जित करना । 


छ डिदगा|#ा00 उद्दीपन, उठ क; उक्त जमा । 
है केक कप ऐ 5ध्राएप्रो8007 0॥6 उत्त जन-काछ । 
57907 ७४४०7 रेणु-निर्माण क्रिधा । उोग्रपोडवांग उस सकपल्त्र ! 
है 50एणॉ6 उद्दीपन: उरोजन । 
507५००5 अपकृत; कृच्रिम । हे ) हि 
80५7 प्रतिक्रिया प्रोस्साहइम । ठध्रग्रप्रौ5 उत्ते ल्क्क विषय, उद्दीपन, उत्त जन, ओोत्साहन | 
80007॥09 स्थापीर्व । 5िएग्रपरोप५ 8/0४006 उत्तेमन-वृस्ति ! 


8877प05-"९8.00756 ४०७ उक्त जन-प्रतिक्रिया । 
5फांटप्रप'6 शस्ख फा सुधार । 

500 हशाक। 

90077980)॥ उद्र; पेट । 

59'। कषे; 'तान; दबाव । 

80786007?5 67]00५॥707 | सट्रेटन का प्रयोग । 
588॥ 0 0070$00757655, 80687 07 ६४0प- 
8 चेतना-प्रवाह; विचारधारा; संवित्‌ प्रवाह । 

9०7९0 बल; शक्ति; ताकत । 
89% 0780-0 07४०१ ०ए7"०० क्रम्रिक शरीर-पक्तिहास । 
5070/:/6 ( 07 800८: ) भआषात; धक्का । 


890॥09|/0००ए०0४४079] ब्यावसायिक स्थायीत्व । 

50828 क्रमिक; श्रेणी; उपकम । 

डि%४70856 ]0907 स्लोपान-श्रेणी-अम । 

ड87॥76/772 हककाना । 

887 ए0ंप्रॉं; इष्टि-बिन्दु । 

डि808/"0 प्रतिमान; उपमान; प्रमाण । 

छिक्चातेक्ा'ते छ7"0" 0: 6४780 मूुल्याइ्ननन्मान- 
भुर् । 

80270 870 ६655 प्रमांण-परीक्षण । 

#%709%/7'05207 प्रमितकरण; प्रमाणभूत करना । 

50७8708/'029070॥ 0 0०905 परीक्षा-मर्माण-निरूपण । 
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' 59"072 घुदढ; मज़बूत । 
3॥870%&70726 || 
8॥8॥607'0 मय कर बुदधि-परी- "शव 07200 :08 मिलन नजियाब) 
80"00घ7९ निर्माण । 

सा 80"70(07'6 ढाँचा । 
8॥877[07'0-797706 50900 स्टेमफोडे-बायनेट तुका । 8070९०८४७७ +एरए0णा निर्माण-क्रिया । 
5॥87407४ अप्त्कारी। 80०९९।७ 0" ०0ह४४४80 जीवन-विधह। जीबन- 
5086 स्थिति; अवस्था । सप्राप्त । 
5॥68॥6 0 ००08000०57085 प्रशावस्था; चेदनावस्था । 8977९४)० 7४65, ४7ण28)78 संघष॑-प्रत्यावस् न । 
5&070 7605 स्थित्पात्मक प्रत्पावस्न न । 87एणीापांग जहरी कुचका | 
508/500 अंकविशान; गणना-शास्त । डप्रतए" अध्ययन ! 
डि&75008/ श"'075 आांकिक भूक । 500.07' अप्रतिकियाबस्या । 
8%रपंडधए७) 8७०१०४ सौकिक श्रेणियाँ । 80000७०7६ तुलकाना । 


80805009 अंक-विश्ञान । 8099 झेकी+ 
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8096 0£ |/0 जीबन-रेछी । 

800-0888 झ्ावान्तर शेणी; उपश्रेणी | 

800-00750075 भ्रमुबुद्ध, अभ्यक्त मानस; ठपभागस; 
अवचेसल । 

50-0070/2'ए अनुविरोध; अनुविपरीत । 

990-९०एॉ७760005 $०॥थ०9]:ए स्वक-संवेदन | 

5070-]0०7/७॥ अवमानस । 

50०0 विषयी, दरृशा; विधेध; उद्देश्य; अधिष्ठान; अधि- 
करण; विषय। 

5प7]9७ 0£ ०078007057698, $प्र0]००(-००09800- 
757055 चेतना विषय । 

57]00 ॥8007' आल्ोष्य विषय | 

5प्री.]००४ए० श्रात्मगत; विषयगत; भ्रन्तःसष्टिविषयक; 
प्रध्यक |। 

870]०७४४०-८०१६००प७॥९७७ प्रत्यक्‌ चेतस्थ । 

500]00४ए७ १४७॥॥४०0 भ्रात्म-निरीक्षण । 

8प0]9०४४४० 959०॥००६ए भान्तर मानस-विज्ञान । 

990]०८४४ए४० 509706 श्रन्‍्तः सृष्टि शास्र । 

800]००४ए6 500580 075 प्रत्यक्‌ संवेदन । 

50]००४४९० ॥&ा॥ भाम्तगुंण । 

5प0[९०४ए७ २९७ प्रध्पकू दृष्टि | 

807]०८४एं५7॥ विषयीविज्ञानवाद । 

590]0०7 शा(३ अषिष्ठाननिष्टता; भब्तःसृष्टि-संबर्धिता । 

5प0॥78007 डदाकतिकरण, उध्यंगति । 

800!770|0॥० भष्य; डदास । 

90778] अ्े जागृत । 

500)्रांण॥) 007500057095 शपूर्ण प्रतीती । 

80079) 5077 7०५ श्रपूर्ण उत्ते लग । 

8प0॥0ा(ए भन्‍्यता; दिव्यता । 

800॥7 (६0७) डउपजिष्हा सम्बन्धी । 

8007५ जबपनुष्च । 

9007755707, ४७007$9ए७7698 अधीनता; बक्यता; 
नज्ता । 

50075576 7'8[05 भूच्छ संब्यास । 

5प007'008707 श्रचीनता; गौणता; भप्रधावता; तावेदारी। 

5प007'0॥7807/50 08] शामामिक अघीनता । 

5079976 जावांतर छोक; कोबालण्ड । 

वप0967९0०॥०6, 50080/"रं०१०ए फर्मावरदारी। 

8008/800706 मिधाह; भरणपोषण; शपलोधिका 4 
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50807 प्रां०* स्थानापत्ञ; प्रतिनिधि; अशुकसप । 
80050प07 स्थानापश्चयोश्वना । 

500४ ४0(07 (083 स्थानापन्नपरीक्षण । 
5000०5४[५] 80 घफक क्रिया । 

500065907 क्रमान्यच, क्रम; अनुक्रम; परम्परा | 
5घ0085५ए8 क्रतिक । 

80000770607 79768 श्वेदनियामक नांढियां । 
$प000/40"0७५ 8]8705 स्वेदजप्रस्थियां । 
5000607770 स्वेद सम्बन्धी । 

5068० दुःख सहना। 

5088०8979 सूचनक्षमता । 

80०28००४०7 संसूचन; सूचता । 
5प889५४07/7०2७/४४० निषेघाष्मक सूचना | 
80ं9०7७०१७ अपूष । 

87 बोगफछ । 

हिपएा (008) कुछ भोग । 

57०४० दिश्प-मानस । 

507०/0 9) पृष्टदेशीय; कृत्रिम; बाह्य; ऊपर । 
5ए७०५"।०7)७॥ आलौकिक; सानवो ज्ञानातीत । 
8007०" 80ए) आज्ौकिक पुरुष । 
57०००) डच्च बुद्धिसर्पन्न वाऊक: असाधारण बाक़क । 
5797-000)782 भति शीतकीकरण | 
5प्ृ0/07-0००7500057055 परचेतम्य । 
80फ०एनं7०)॥४०॥९० उच्च बुद्धि; असाधारण बुढ़ि । 
50फ०५0४ए 007९४ भ्रहंकार । 
50]0077787 पुरुषोशम्र; मरपुंगव; महापुरुष । 
डिप7/७'ना0ग(8! विज्ञानमय । 
50[70/'-०8पा'8) झादिभौतिक, अतिप्राकृतिक। 
50]007'प%* अद्लौकिक । 

59]005770॥ बहम; मूढ़ विश्वास । 
50ए7४४०7 इस्तगति । 

50॥7०थंध07 कल्पना । 

50.0970०8»०॥ भिरोध; दमन । 
8पए77'०७807, 5008 सामामिक निरोध । 
5पए'8'0गक्ष अधिषुक्ध । 

डप्रुएए/भ'0708) ९७.००)९ 89705 अधिवृक्‌ प्रस्थियाँ । 


57 77७77७ 00७7६ पुरषोचत । 
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विध्ापंशाप्रतरंधात गूँगा बहरा। 
80००॥0ए बहरापन । 
8774806 0007 पृष्ठ ब्ण । 

8गा.0०७ ०7०:४ए ॥0607'ए भ्रतिरिक्त शक्तिबाद । 
8प्रापरए४58 आइचय । 

5प्रा०"०7४000७ गोपनीय । 

507702200 भ्रसत्य प्रकटोकरण । 

हप्रा'7२०ए 60895 शिक्षा-संप्राप्ति-परीक्षण । 
8िप"एंएथ? अनुज्ञीवन । 

एा"एए७। 0 6060 १065/ प्रोग्यतम की ज्ञीत । 
807शाएक) ए9.४० जीवित मुल्य । 

5प्रशंए० जीवित रहना । 

579]00756 छरका रहना । 

50७.007 सम्देह । 

9घांपा'8 07 70706 नादी-सम्धि । 
5ज्ञ9/0जञां2 7०65 विगछून क्रिया । 
५66 मधुर । 

59774!9!9 2)0» अविदीषधे भनुसंवेदन । 
59]0टर५7 अनुमान । 

89५70009ं5 सामाजिक सम्बन्ध । 

897700)] प्रतीक; संकेत; थिन्‍्ह / 

8ए7700॥0 [070४07 बविज्वार-स्थातापन्न-क्रिया । 


मम जम आम जज जी 


89ए7700!7आ7 अतीकृता; सांकेतिकशा । 

8ए777607ए प्रतिसाम्य । 

8एप्राएक0॥6४0 7076 अनुकंपिक माढ़ी; अभुककंपिक 
जादी-तंत्र । 

५िएएए4॥000 शां)'8॥४07 श्षनुकंपिक स्पन्‍दन । 

$ए77709007ए ध्द्दानुभूति । 

9ए7707) छक्षण । 

5979/279 अनुवेद्‌ना । 

89ए700]08 मुर्च्छा 

59707"ए9/0 रक्षाकारी साम्य । 

5५ए॥0ए४ंप ता कोष-पुकीकरण । 

5ए॥08&0ए)57 दो था भ्रषिक भंगुक्तियों का विकृत 
संयोजन । 

897707'0770 शेग छक्षण-समृूह । 

89ए77695 समीकरण । 

8970085/00:708) शास्रायनिक संघ्लेषण । 

89ए7655/77078) मनोसंशछ घषण; मानसिक संश्केषण। 

5ए7४7020०779 ०9 सुषुन्ना कुहर । 

69४५0 पद्धति; प्रणाढ़ी । 

89500७77 | ए्राशा£& मानसिर पद्धति । 

5ए8007970 नियभ-बद्ध । नहा 

59900 परथ70 (0/00४07॥%&7075 नियम-बदू विचार । 


[9009 0075905 कशोेरू का मजजादाथ । 
ए७0००-७०पा' रूदीगत बाधा; निषेध | 

प्‌'७४]७ 7858 स्वच्छ स्‍लेट । 

[00)8007 धारिणो-बदता । 

[४८४ हिकमत अमछी; चतुराह। 

[७८४० स्पर्दाविषयक; स्पर्नों पद । 

['७॥०7 बुद्धि । 

[9]577%70 भततर । 

गुण 2 पाकनपोषण; जानवर को पाकला और सघाना । 
'77पा अकारण । 

पतए770०79 बाणी-विकृति विशेष । 
[89॥0०7४००४ जिल्दा गाढ़े जाने का विकृत अथ । 


१ 


0870 9)900770707 स्वछ् प्र्यावतेन । 
[७४४०४ (680 छक्ष्य-परीक्षण; निशाने की परीक्षा । 
[५७९ काय्य, कास । 

]85/9 रूचि; स्वाद । 

[9806 0पते शसना कछी । 

79700029 पुनरुक्ति; पक ही बात को वारबार कइना । 
[25४7०79, 49४5०7077ए वर्गीकरण पद्धति। 
॥858 ध्यवश्था; वर्गीकरण । 

8९0१ ७०, '8ए)07 578०7] वैज्ञानिक ध्यवस्था । 
[0875 भश्ु; भांसू । 

]9&»ं7४2 सताबा । 

['6०707709) परारिमाषिक; शिक्षष विषयक । 
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ए७०॥४८७) (8777 पारिभाषिक बाध्य । 4068 ए9)५0 परीक्षात्मक मूक्द । 
]6०४४४५००, ॥०ण०० मनोविश्केषण की रीति; | /'080४7700०75 साक्षी । 

कौशक । ]७५६४5; 70500 0 अण्ड-कोच । 
॥४०४७०.०४४०॥०१०६४५ च्यवहार-सनोविज्ञान: कहात्मक | ./०:8705 अपतालक; धमुस्तंस | 

समोदिज्ञान । प0879007ए87& भारत-हत्योस्माद; दस्पोध्माद । 


पु९७०प् 70णा0"७॥0, (6060एए०॥ आवरणात्मक , 74600000078 सत्यु-सप । 

पलकों । प्रशा०0०"ए सिद्धान्त; बाद । 
[6६700 बाह्यावरण । 7607४ 0 £70फ76026 ज्ञानवाद । 
०)०६7०& त्रिकाक-शान। पए७'७०००४४०७, ॥7078.0ए चिकित्सा-विशान । 
पृ७०८०7३ पूव॑ बैजिक संस्कार । 7"97७!0०५४००/70०7/8) मानसिक-चिकित्सा । 
70॥०7०९०७०४४४०॥ मस्तिष्क का भीतरी भाग । प॥७४४ ७४89 दाहाडुभूति; जकन-भजुभूति। 
'0]७०००.४०' बूरवर्शी-प्राइक । एफ ९०एत्ा९४४००७, (0778608076098.. हीतोष्णता- 
0०॥०४०४ए उद्देश्यवाद । नुमूति । 
[9[०ए॥0॥० ("79707 टैलिकोन ट्वान्समिटर । [७३ ४6507स्‍6:0',.. घै0॥0980500680 - 
एृ७]०४४४ किसी मलुष्य या आश्मा का दूसरे के मस्तिष्क 70067' उच्णोश्पादक यम्त्र । 

पर प्रभाव पदना । क्रणाणा ए9०"९४.३०४४४,६७००४०॥५]००४०५७४)6- 
[90०४0999 दिव्य दृष्टि; सुदूर ज्ञान-इृष्टि । ० जतिशीतोष्णानुमूति । 
000080007 स्पर्दृन-सब्ारी यन्त्र । रा क्षयाणाएए0०४१॥088/ 07700 9.86४06088 
००० हेतु था उद्देश सम्बन्धी । शीतोष्णता की म्यूनिकृत अजुभूति । 
७४.67" स्वभाव; प्रकृति । पुफश707"०.४870, 0"708575 उच्मा-प्रतिक्रिया । 
पुदा॥00'_707 प्रकृति; स्वभाव । पु],७७४७ निबन्ध । 
प'0कफु०"॥पा"6 तापमान । प]8770507689 स्पशानुभूति । 
प७ए0०/8४प॥"७ 7] 7907 छझीतोष्ण अमर । पा बस्तु । 
[0ग्र09"8४४07'७ 567754/07 झीतोष्णानुभूति । गुफराणोसतएु विचार-क्रिया । 
पशगा0श'४/०7७ 9000 ज्ञीतोष्ण-बिम्दु । गुणाारा2/४४7०७॥ 0र्ग विचार-घार। । 
9 प्रछोसन । पुपव7७ प्यास; तृष्णा । 

प्‌ ५ 
गलातशा 2 अर्जित प्रवृत्ति । कह पं 
१098]7: विचार । 
"080070०५ | ०७७।/'७) केन्द्रिक प्रवृत्ति । पु | 
ए७त०१0ए | (0७णागंगंगट निर्धारक प्रदृक्ति । 008]/4/280778 दूसरों के सगोमावों को जानना । 
पु९प्रपशाठए | ्राशगं/०९ आनुवंशिक प्रदृत्ति । गण 00४)॥-07'%७7870"७706 घिचार-संक्रमण । 
[०॥०॥८ए | [7'85079/'७76 रक्षाकारी प्रगृक्ति । गा कक हार | की 
तप चिकलि. ए898]00 0 0०05९0प्४0858 ह्वार । 

१७०/४0)027 शरीर-विकृति-विज्ञान । एएादो) इंपकपी। 


फछांगण। ॥ऐ0007 पेशी-क्रिया-भवरो घन । बीत , हे 
पृशनाओंगकष 5छाआ। रा संबेदन को सर्वोच्च तीअता। ॥97णंते ह्वो्ाव, प्राएए2०ंत ह)800, ॥8ए7०ंपा 
धुलिका प्रम्थि,। 


4 6०७णा7०0)027ए शाबद-कोष । 
[७०७०7 भय; आतंक । [५०१ १०१9(7075 भावद सम्बन्ध । 
प्रया6 कार, सभध। 


(९४ परोक्ष!; जांच । 
79०5४|०७7७) सानस्चिक परीक्षा । [५77०७ ७१९००' घमथ की भू । 
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पृ५ऋ ९-४ 700000 काक-मध्य दा-पद्धति । 
गुपा6 0"'"67 काकनकम, समग-क्रम | 
गंणा6 9०७००९०४४०० काक्-प्रतोति ! 
पृ५पा०|ए४ए०॥००टट८७ मनोविज्ञान-काक; काक्ष-भावना। 
गपृपष्ा० 50756 काक-भय; समयादाह्षा । 
प्‌ुप6 90086 #'707"8४05 काछ-निणाधक भ्रन्‍्त्र । 
पपएा00ए सीरता; इरपोकपन | 
]१४४०७ गात्र । 
]१0]0787706 श्द्िच्णुता । 
]078) स्व॑र-सम्बन्धी,। 
ए0गक् 5४१08 स्वस्मान यन्‍्त्र । 
पु०॥6 स्व॒र-विश्राम; शक्ति; स्वर; भावाज । 
(007्रौ0॥8007 (076 समवाय स्वर । 
[0070०//००४॥१ स्वरानुभूति । 
प्रा087707& 076 मूक स्वर । 
(४]07" ॥0706 दीघे स्वर । 
6707 (076 छघु स्वर । 
॥'0096 (0० ई079)) 86058/707 ्वर-संवेदन । 
8 एप्पा॥४७) (076 संयोजित स्वर । 
०९५० जिष्दा । 
[७ज7० शक्तिशायक; बक्कारक । 
05097) रक-सार-म्रापक-अन्त्र । 
000०70(097 छरोत्तादक धन्त्र; द्विसुजीय स्वस्मापक । 
0४४ गहृग्रस्थियाँ । 
0७०६/श्‌)४९ मनोम्यापार निर्देशक । 
प0"॥076 अध्यन्त यस्त्रणा; पीढ़ा। 
]00%०" गतिएक्तिह्दीनता, स्पन्दन-हीनता । 
[07७४0०) मोच | 
[७6६४४ 00007 7][7090055 पूछ चर्णाग्चला । 
पण्पढा संस्पश्श; खसम्पके || 
0प०॥/१० | स्पश्म॑-संवेदन-क्षेत्र । 


जे अन्‍जनलजजननजजजलजिजजल टडिन पा ४ चजर 


गु०पक 5७7586907 श्वशे-संबेदग; स्पप्चायुभूति ! 

0०७, 570 साँवेद्निक बिन्दु । 

॥ 050 विषय सस्मन्धी । 

[050 95ए०7085 विषजन्य मनोविकृति । 

प्रजा डॉक्सिन 

405००॥०७१० विषासइ । 

प्‌फ809 खोज । 

प्‌५७0)0७ श्वासनकी । 

पफ७0)0779 घोबा । 

॥7७९ तन्तुजाल-समूह । 

[५७७७४0॥ 505900॥ चर्म-संवेदन । 

[५७006 ॥0505 ज्यवसाय-बुद्धि-परीक्षण; ब्यवसाम कौशल्प- 
परीक्षण । 

7080907 जनश्रुत्रि । 

7792०१ए दुखास्तक नाटक । 

|7४६70 दुखास्तक । 

पफछा) शिक्षा देना । 

एफ॥ 04 ४00४8॥ (07 0 0985) विचार-परमुपरा । 

पृ"७॥॥ छक्षण । 

पफ४7500870०76७) |ट0970०020० इन्द्रियातीत ज्ञान । 

प५७79760/'0706 सर्थानान्तर । 

प्फ&ा४।णपाक्ष0 परिवतंन । 

पफिकारईई0फाता070 0007ए, 9'8750फ्रांझ॥ परि- 
व्तनवाद | 

77४757759075 संक्रमण | 

एप्र0-859090९6 (907४ दिदष्टि तिद्धान्त । 

एए0-६82007" #607ए ० 77 ०80700 बुद्धि, का 
द्वितथ्याश्मक सिद्धान्त । 

#9.७ प्रकार । 

"९0०|7०7७॥५8! माचसिक प्रकार । 

ग्‌'एए००/ए05४८॥) दैद्िक प्रकार । 


अकबर परदाजतन+-नम-ननमवपरल्‍र पाक, 


शए87 छुरूप । 

पएण० इस्सास्पि। 

ए६080० ००० अन्विस सूल्य । 
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एआक्माइण8 70) भगूते; भावाप्मक । 
एजट0१कए/ए अनिश्चितता । 
ए7००४० ५००९० ल्‍0/07: मौकिक । 
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एग्र०्णाश5एं0०78 भ्ज्ञात मानस । 
पएतञ०00070)00 जसंयमित । 
ए)००ए०7४07७] झूढ़ी-विरोधी; प्रथा-बिरोधी । 
एशर०७१0४08] अ्रपरीक्षात्मक । 
ए7्१७/-०४४०09/9० क्रम आँकना । 
एंम्१७-<०४शआंहरप्योए गौण संवेदन । 
ए_8७०5/७77077 9 समझ; बुद्धि । 
एशदाशं१०१ 8७॥०७७००० अनन्यासक्त ध्यान । 
पृत्त7070558 अयोग्यता । 

[77४2प७! असमान । 

एग्राए्शीप३" 0722५7570 एक-कोषीय भाणी | 
ए7/०ए7॥४ एक-रूपता । 

[96070 0ए 07 ॥8:७7४ प्रकृति की एक-रूपता । 
एए्ञ०ए एकता । 

ए+4४० अपूर् । 

ए7॥ए पएुकला। 

एग्राए०४७) ॥70707 आकाश-तत्व । 
07४४ए०/४७॥४४' सर्व॑भयता । 


(५. 9. ( 4000७ शा०7७४४07 ) द्विगुणित कंपन । 
५४८ ४०० बोनि। 

9५४४४॥४४५॥ए४ ग्ोनि-संकोचन । 

'५७2४५ 70"५७० कुण्डछिनी; दुशामी प्राणदा नाढ़ी । 
'एथााभाए सयुक्तिकता; प्रमागता । 

५०)४७ मूल्य; मान । 

५७7००४)57 द्वेषपूर्ण रीति से किया गया नाश । 
५४४१६ भहंकार । 

ए४४०७)९" चछराहि; परिणम्य । 

ए७"४0०]० ७१:07" परिणम्य भूछ । 
श५४४७०॥7ए परिणम्यता। 

'५४७४७(४०॥ परिवतंन; परिणम्य । 

५७७९प #९४.०००७० विविध प्रतिक्रिया । 
ए६-४०४ विविधता । 

९४४८णां०/ रक्तबाहिनी सम्बन्धी । 

५७६४५५.४/९ फद्धना-फूछना। 


१ 


कली के उन कक के न अमन 


ए7ए७/०5७४।ए? विज्वभ्यापकता । 

एआए०/७७ विश्व; सृष्टि । 

एम्राट॥0क्ृञव0]60 अजय । 

एत्राए०का।7 / 4००४72 ए[ अवास्सविकता की भावना । 
एएत/9880790]6 अनुचित । 

ए77०७७०77 ६ तक्षहीन । 

[750०७ अस्लामाजिक । 

एग्र5700685770] 8०५ असफछ कार्य्य । 
एऋ४४ंमो८90)6 अविचारणीय । 

प750/7 छिन्नमिन्नता । 

ए#०४४7'8 मुत्राश्य । 

ए+७४॥४७७) ०7'०॥४57] भून्राहथ-क्षोभ । 

एऐंजए० मूश्न । 

056" उपयोग । 

[50985 770797707(5 निरुपयोगी गतिविधि | 
ए०४प७ योनि । 

ए#)87879797 उपयोगितावाद । 

0४05 उपयोगिता । 


ध्् 


67 जिरा। 

(५०0०६ ए गति । 

५४७०7०/"९४) जननेन्द्रिय सम्बन्धी । 

५०॥४९०४7०० बदछा । 

ए७४४०/ मौखिक । 

५७४५९०/७ कशेरू; कशेरूका । 

५७८७८७००४४ ०७08! कशेरूफा नाक्की 

५७७४९0००७॥०, एछ७५७०7'४/०५ प्रृष्ठबंशधारी । 

५७४८5 हीष॑। 

ए॥०७०७४४०7 कंपन; स्पन्‍दन | 

पाएा'क्वंतरणा 786 स्पन्‍दन गति; कंपम-परिमाण । 

शाफए 8थाएब्रगिण), एफ्श0०0 १७08५ 
स्पन्दुनाजुभूति । 

५१0० पाप; अधघमे | 

ए४[(ए७८!०ए कुमारीपन । 

५]7णथ) बास्वविक | 


शरठक्ा0४5ए४₹९ 07 ए2एंदपण,0द/04:, प्रष्याराव$ 9| 
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प्रतिमा । 
ए»977 दृष्टियोचरता । 
ए(४0)७ इश्टिगोचर । 
'एथ०7 दृष्टि । 
'एरहव०१ | एं700एक्ष' ट्विनेत्र दृष्टि 
'एञ०७ | 9०0 0 दृशिन्कषेत्र । 
ए१६४07 | ४७० ० दृष्टि "रेखा । 
'ए४0०% | 7०७छं500706 ए दृष्टि-सातत्य । 
'ए]४07 | ४#०0"9 ०0 दृष्टिबाद । 
ए5प७! &0पाए दृष्टि-सीक्षणता । 
एप 8028 दृष्टि-कोण । 
पृ(5प४७॥ 0)0 इृष्िन्क्षेत्र । 
जृ।5प्रशे 06 दृष्टि-रेखा । 
प5०४४ [7"00९85 दृष्टि-प्रक्रिया । 
(५६४१७ 80806 इृष्टि-संसार । 
'एए5७७/॥०७४07 मानस-चित्र कहपना । 
9१6६ 40706 आ्रण । 
५।४७४४ए जीवन-बक्ति । 
ए(एं५75०४४ श्पष्टदा । 
५००७) 0००/९७ बाक तन्तु । 
(००७) ]9020820० मौखिक भाषा । 
९००४) 0०7६६/05 बाकेन्त्रिय । 


ज़ (8००४, भा) 48000'' संकल्प तक्तत: साफलय 
निणांयक तत्त्व । 

"४७८७7 दिष्य दारिए । 

एए८०० राती-जोगा । 

७०८०९ जागणा । 

ए26६प055 ज्ाग्रतावध्था । 

ए्शापंत& चकन किया; चछना। 

५५४॥७७४४० (०९०४००"७४/४४०० बाक्केरिधन का क्षय । 

एफ9075 )8४ बाकर का निथम । 

'फ़द्या0०0०४6 अमण-प्रियता । 

'प्&00 जावशबकता; कमी; ब्यूनता । 


४४706 बाक-प्रतिक्रिया-काछ । 

'ए०८७। 076 79007007 बाणी-छेखक भन्त्र । 

४००४० वष्यवश्ताय । 

'ए०८४४07%) 89000१006 $९४ ड्योग-प्रबूति-परीक्षण । 

ए००४४०४७)] 2एंपेशम0०, ३०७०४०॥ जऔद्योगिक मार्॑- 
दशन । 

(५००० भाषाज । 

'ए०१८०-)०ए वाणी कु निका । 

(५७०७ इथेछो सम्बन्धी । 

५०॥6४0०7 स्वेच्छा । 

५४०४77०८०' विद्य त-्दक्तिमापक यम्त्र । 

ए०ए०४० कद; पिण्ड; भायतन । 

(५०]०४४»०७४ संकरप-सत्त्य। 


'ए०]४शा४"ए पुच्छिक । 

'५ए०।एफऑक्षा'ए 7880007 स्वेच्छोस्मक प्रतिक्रिया । 

५४०४४४78 बसने । 

० 880”5 9 ८ॉन बायर का नियम । 

ए०7 &छ॑6४ (06079 0 शंडां०0 दष्टि-सिद्धान्त । 

५७००१०० ७४७ ज्ञादूगीरी । 

ए०भ्र०) स्वर । 

५०9०० बह मनुष्य जिसे किसी की कामोत्त जना देख 
कर काम्-झ्ान्ति होती हो । 


फ़्वा॥0 ( 0" क्र) ) $९१5४००) उच्णतान्जन्य 
स॑चेदन । 

एाच7 ४00 भ्रक्षणा)) 900 उष्णता-बिस्यु । 

एए३४ $४४ए्रपोए५ उच्ण उत्ते ज्ञन । 

श्ह७णएंए४ ४279) सूचनात्मक संकेत । 

ए/७४50५४977] “05 बेशरमेन की परीक्षा । 

ए़&|0र्घ७)) ]7207 जछ-प्रपात विश्वम । 

एज बार । 

ए7०9ए० तरंग । 

ए३४०-०४९) धरंग-ैष्पे; तरंग-लंब । 

फ़ए० 0 ०5५:७४४४०7० उत्त जन-तरंग । 
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ए(०४४८ निबेक; कमजोर । 

'ए/०४॥०४०55 5059007 द्रौष॑पथताशन्य संवेदन । 
ए्०७/४085 भकावट । 

ए6७०७"६ ]9फ्त घेबर का निभम । 

एज्०९20( भार; वज़न । 

प़छ्ं200 ७5७श१४०४ए भार-परीक्षण । 
जए0206 700०/५/१७०॥॥४7 आार-चघारक यम्त्र । 
ए 0७90 ७०१७७४४०॥ भारजस्य संघेदन । 
५ए४०४7॥0 5०756 भाराबुभूति। 

ज़0ं920४78४ खंतोलन । 

एए७45॥/977787) विकास-सिद्धान्त । 

ए0०]।७6 ज्0"ए अ्रभिरक-ठपकारक फाय । 
ए०॥-४७०ं7६ भज्वाई; उपकार । 
ए/००४०८०|७:"९४ 0 वार्निक का क्षेत्र । 
एए७४72४५ 5४०758#70॥ श्राद्रताजन्य संवेदन । 
ए्द007'8 ७७८ ध्हारटन की प्रणाछ्ो । 
५४॥००]-:४०ए०७॥१०7४ श्क्रिक गठि; चक्राकार गति । 
ए]7] ४०४०३७४०॥, ज्ञो॥772 चक्रिक संवेदन । 
ए%$7०४०४ कानाफूसी । 

ए)॥80०/७४)४07 गॉक्टन की सीटी । 

एए॥॥66 सफेद; झुआ । 

ए५४)४० 7४7 9" झुझ पृब्य । 

ए7]00 अखिक्क: सब । 

एए१।९ ज्ञगछी। 

५७)]| संकदप; इच्छा-दाक्ति । 

५४:॥)/7:९० आजाद तबिग्रत; स्वतन्त्न हसछा । 
५४॥70ए]0 वायुनक्ी । 

ए्एद्टाण४, फ्ांगोर 0००5 भआांसमिचौनी । 
'एए8007 बुद्धिमता। 

फएञ5) इच्छा । 
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प्र णा।]ए०७7 इच्छा-पूर्ति । 
ए४087055 स्वाक्षी । 


' ए0ए0 गर्भाशय । 
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एए0000/ जाइचपं । 

ए४०70 छाद्द । 

ए7४०70-0779077055 शब्दाग्धता । 

ए्००१-०णं)१7४ 7'०४॥ शब्द-निर्माण परीक्षण । 

ए/070-0०8(7९५७ शब्यु-चचिरता । 

'ए070-०&8८४४०॥ (07 709.00750) ४6 झडद प्रति- 
क्रिया-काछ । 

एए०7१-8]2॥ 7"०8॥ शब्द-विस्तार-परीक्षण । 

एए0ए४६ काम; काय्ये । 

70०7८ १6०'शा३शा। कार्य-अवनति । 

एए0)१८-)70॥ 77०४!०० कार्य-मर्य्यादा पदुलि । 

एए/0/१0|/०5/०११७) बाह्य संसार । 

एए00-र०छा विश्य-इष्टि । 

ए्0णाफए चिन्‍्ता। 

ए०'शाफ पूजा। 

ए्0/४ मूल्य । 

एए+७४0७ क्रोच । 

ए०07९$ (7 छेखक का भाक्षेप । 

ए४/४४०४ छेखन । 

एजफ्राह 9080०, ७०४)० 0 भ्रावंधरार्र छेखन-कोण । 

एए५७७१४ 8798एं४ए 9॥070770(97 डेँड का स्वर-सापक 
अन्त्र । 

ए०४०6 4॥ए४ं०7 ऊकेँड का अम । 

ए्ण्ा06 ४०णापे 9०१तेणेप7 डेंड का स्वर-छंबक । 

'एफ्ए०३१४६ फएणंपलंएा98 00 6%0007%) 6च्गाए95- 
807 ऊँड का भावना-प्रकात्ाय सिद्धान्त । 

फ्४077४ 50000] विज्ञेबर्ग का सम्प्रदाय । 





2(.789५ झ-किरंण । 
>297070 पीक्षापण । 


# 


जुधाणुधंध पीत दृष्टि । 
26507700079 जपरिकचितावइ । 
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ह ँं 
| 'प्श0०फ पीछा; पीत । ०९2४ बोग । 
प्र०।०ण ४70 पीत बिन्दु । ए०ण्णए्ट-में०्र॥00७ ॥007ए यंग-हेल्महौज का 
'प्‌श]०त्न-अं206०0 पीह-रष्टि । सिद्धान्त । 
'ए०-८०४-)०१ (०५ ४09)० याकं-जिज का मान । 'पृ०णां युवाबस्था । 
ट्‌ 
2099॥2?5 7१700 प्िसिंग का सिद्धान्त । 20765/9'0207005 उक्त जनाशीछ क्षेत्र । 
दशा उच्चतम पद; शिरोबिन्दु। 20765|7०(४॥०)] अज्लीय प्रदेषा । 
20९१०/|ए700087698 ( ०" 795ए०॥०0ट१/0%/ ) 2000१9 प्राणी-विज्ञान । 
शून्य तापमान । 20070! ४7 प्राणी-प्रेम#प छु-प्रेम । 
270]२०7०४/७१००९ '्येय-कल्पना। 7200फ7009 पश्ु-आतकू। 
20709" ॥]7घ०7 झोकनर का भ्रम । 200णु)४9 विश्वम-विशेष । 
2070 करटिसूत्र; मेखछा; प्रदेश । 2ए20०78॥70 9708 कपोष्ठ- प्रदेश । 


20708/077०7रथ0 ( 00 ०00 ) दृष्टि-प्रदेश । 2ए80०78/॥70 7605 जबड़े की गतिविधि । 


वि 
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शए|+कए४) ॥220 वास्तविक प्रतिरूप; वास्तविक विचार- | ४008) (07 50600॥) 768.00056 (07 78&०४07) 


प्रतिमा । 
ए५»»।॥ए दृष्टिगोचरता । 
ए०0]0 दरृष्टिगोचर । 
'प।80% दृष्टि । 
पए१90०7॥ | 790०0) हिनेश्र दृष्टि । 
ए+४० | 800 0 इष्टि-द्षेत्र । 
'एए७00 | ॥0० ०07 रष्टि "रेखा । 
एाग्रणा | 7०'शां500000 0 दृष्टि-सातत्य । 
एए807 | ४0०0"ए ० इष्टियाद । 
'एए509] &०पा४ए इृष्टि-सीक्षणता । 
५१४७) ४72]6 दृष्टि-कोण । 
५१४०७) 00 दृष्टि-प्षेत्र । 
'ए5प्शे ]76 इृष्टि-रेसा । 
'ए5प [07"00655 दृष्टि-प्रक्रिया । 
'ए]57७) 800906 दृष्टि-संसार । 
ए5प्रया2शां07 मानस-चित्र कश्पना । 
'ए॥७) 40700 प्राण । 
१५१४४४४ जीवन-झक्ति । 
५१४४0॥085 ए्पष्टदा । 
५००४) ००705 बाक्‌ लम्तु । 
(००७ 9720920० मौखिक भाषा । 
५४०८७ 0०/४७705 बाकेन्व्रिस । 


ज्ञ (8०0०7, भा! 480007 संकल्प तत्व, साफल्य 
निर्णायक तत्त्व । 

ए790:६709 दिल्य बाक्ति । 

४8॥:6" राती-जोगा । 

६६०९ जागगा । 

फ़४०प)१०७७ ज्ञाप्रतावस्था । 

ज8॥070९8 चछन किया; चक्कना। 

'एऐश०७४० १०2०7०/७४४00 बाकेरिघम का कप । 

'एए9!००४४ ]&छ बाकर का वियम । 

पवा0०00४; जमण-प्रियता । 

ए8४४ आवश्यकता; कमी; स्यूनता । 


07776 बाक-प्रतिक्रिया-काक । 

५०८७) 6076 7'०007'00" बाणी-ऐेखक धम्त्र । 

५००४४07 व्यवसाय । 

५०९०७४४०॥०७) »0४0५0० ०5६ उद्योग-प्रद्ति-परीक्षण । 

ए००७४४०४७) 2णं१80००, 59!9०४00 जौद्योगिक साम॑- 
दशंभ । 

५०0०० भावषाजु । 

'ए०००-६०३ बाणी कु जिका । 

(५०]७/ इथेको सम्बन्धी । 

५०]४०7 स्वेच्छा । 

५०887 विद तन्‍्शक्तिमापक यस्त्र । 

५०४४० कद; पिण्ड; भायतन । 

५०)०७०/०७०७०) संकल्प-तत्द। 


ए०]एग्राआ'ए पृष्छिक । 

५० प्मांशा'ए 7०४०८०7 स्वेच्छोत्मक प्रतिक्रिया । 

५०गआा४7९ बमन | 

५०७ 88078 ]9छ ब्हॉन बायर का नियम । 

५०० 4068 06079 ० शांआ०१ दृष्टि-खिद्धान्त । 

५००१००४॥ ज्ञादूगीरी । 

(५०ज्ञ0०] स्वर। 

४०४०ए/ बह मनुष्य जिसे किसी को कामोत्त जगा देख 
कर काम-शान्ति होती दो । 


जक्चाफा ( ०" भ्रष77) ) 5009580707 उच्णता-जन्य 
संवेदन । 

जैभ्णा ४000 भ्रश्थगात 500॥ डच्णता-बिन्दु । 

फ़रहाका $प्राएप्रौष् उच्ण उत्ते जन । 

फश्चऋांगड 8४279! सूचनास्मक संकेत । 

एए४8४७४४७॥7 05६ बेशरमेन की परीक्षा । 

एए४(७४६७। |[ए507 ब-प्रपात विश्नम । 

४७6 बार । 

जए्97ए06 हरंग। 

ज़ए०१०7४४) तरंग-दैष्पे; तरंग-शंब । 

जए० ० 65०७४४०7 उत्ते जन-तरंग । 
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ज०४ा: निबंध; कमजोर ॥ 

एप 6७६००५५ 50058/07 प्रौष॑ल्यताशन्य संदेदन । 
५9४०७/४॥क्‍055 थकावट । 

एए/00०7१६ 8ण घेबर का निपम । 

ज़छा?20 भार; वज़न । 

जत्2॥६ ०59०१ा१०7ई भार-परीक्षण । 
ए०७९४॥6६ १00075/77"००४॥४०/ भार-घारक यन्त्र । 
एए 68॥6 5०॥59४07 भारजन्य संवेदन । 
ए020/6 50796 भारानुभुति। 

ए०॥2॥0778 संतोछन । 

एए 950%॥॥77957 विकास-सिद्धान्त । 

एए०]।७/० श्०7४ श्रमिक-उपकारक काय । 
9७७०]॥-७९४०४ भक्बाई; उपकार । 
एछफा०८6/|&"'९०७ ०६ बानिक का क्षेत्र । 

ए ९६४१९६५ 56॥50/70॥ शभ्राद्रताजन्य संवेदन । 
ए४]&7६07?5 तेप्रए। ब्हारटन की प्रणाली । 
9४)७०)-॥॥०४०7७०॥४ चक्रिक गति; चक्राकार गति । 
ए]॥७ 5७४०४७४४४०), ज्ञो्रणएटर्ट चक्रिक संवेदन । 
जए्579०४7४ कानाफूसी । 

ए४/७॥४०/08)807 गॉल्टन की सीटी । 

५४७॥४० सफेद; छुआ । 

ए०)॥॥७ 79097 छुञ्र प्रग्य । 

ए५)।०]० अ्खिछ; सबे । 

५४))0 ज्गछी। 

90 संकद्प; इच्छा-शकति । 

जए॥76० आजाव तबियत; स्वसन्त्र हृर्छा । 
जराणतफ्ञाए० बायुनली । 

एएणाीतणए्ु, भांग: ००४ आंखमिचौनी । 
४४5१000 बुद्धिमता । 

ज्ञांकआा इच्छा । 


2(-79५5 क्ष-किरण । 
2(9770 पीक्ापन । 
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जञांशा गण हच्छा-पूति । 
एए॥7055 साक्षी । 


' ए०एा० गर्भाशय । 
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ए05009' आइचये । 

फ़0ऐ छाब्द । 

५ए५०४७१-७०)४०7055 शाब्दान्धता । 

ए४०/१-०७एां)४४ ४ 7७४८ शब्द-निर्माण परीक्षण । 

एए0):0-008/7055 शब्द-बधिरता । 

ए्070-"68०४07 (07 #९9]00756) ४70 हाबद प्रति- 
क्रिया-काल । 

ए्०/१-5;श7 70०७: द्ाब्द-विस्तार-परीक्षण ! 

ए070 काम; काय्ये । 

एए0/॥: 06०"७॥॥९०7६ का्य-अवनति । 

एए 07४-)॥7ग ॥१0000 काये-मय्योदा पद्धति । 

एए09१0|/०४(४७७॥७) बाह्य संसार । 

एए००0.ए7०णश विश्व-दृष्टि । 

एए0०77ए चिन्ता । 

ए्0/9॥79 पूजा। 

ए्०४४॥ मूल्य । 

ए+०४7 क्रोध । 

ए्१97$ 07०॥7. लेखक का बाक्षेप । 

ए/१४४0४ छेखन । 

ए्+४्रम8 ४0276, ७086 ०६ क्ा४ंँ४ं0४ छेखन-कोण । 

फ्पए४१ 878ए07 [007077006/ डेंड का स्वर-मापक 
थन्त्र । 

एप706 4॥7५07 छेँड का अम । 

एघ४0॥ 50070 $शातेणेप्रणा डेँड का स्वर-छंवक । 

फएाषाव?8 एलंएरल998 07 690 0797 659789- 
807 ऊँड का भावना-प्रकाशन सिद्धान्त । 

फ्ञ४0ए०४ 50700 बविज्ञेबग का सम्प्रदाय । 


2(97/0॥059 पीत दृष्टि ॥ 
2(०7००0४००७ भपरिचितावइ । 
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॥॥ 
'१०0ज् पीछा; पीत । १०88 योग । 
'ए०॥०४ 5707 पीत बिन्दु । ज०्णाए-मिशरण्रा08 0०07ए यंग-हेश्महौज का 
श्‌०॥०फ्ृम-आंट06व0 पीत-ईष्टि । सिद्धान्त । 
'ए०"८०४-)0 2०६ 5०७)० याके-त्रिज का मान । ५०७0) युवाबस्‍्था । 
ट्‌ 

गछधा8?5 ए770॑]]6 पघझि्सिंग का सिद्धान्त । 70705/0'0207008 उत्त जनाशील क्षेत्र । 
20ा।।0। उच्चतम पद; शिरोबिन्दु । 2070०5/'०४४० क्षक्षीय प्रदेश । 
2००/॥ए४०0०00909) ( 07 78ए९०॥४०00श20०क/ ) 2000४27 प्राणी-विज्ञांन । 

झून्य तापमान । प0०ए797 प्राणी-प्रेम; पश्चु-प्रेम । 
2०ए07"506९)]५7४ ध्येय-कल्पना । 200०४002 पशछु-आतक् । 
20707 3]प५07 झोछनर का भ्रम । 200४9 विश्वम-विशेष । 
2070 कटिसृत्र; मेखछा; प्रदेश । प2ए8०7७४0 ७6७ कपोछ-प्रदेश । 


20768/0॥7077800 ( 07७ ०007 ) दृष्टि-प्रदेश । 2720०7900 7०65 जबडे की गतिविधि । 


न्‍अनिननफबननऋभ-न-ननथ मननाना. 


प्सड 
)0६४४7।६79 ८६४7७१५४ ६।४७।.5 ४-१।।१०। 
06९.॥ 00॥0 ३२४ 
(0 
एआ॥050[शशांट्थों ॥९४/॥॥$. 


ए्तष्ठ, 


पापा टपए्शप'एरर एारटडओ,ालप्त-प्रारएणः) 


॥0॥९,407,३७॥४" 
एप्ता050एप्लाट॥, पर, 


409979 गतिअंश । 

2. 0870007 जात्मविसजन; स्याग । 

40070 अम; चित्तत्रम । 

4 002०7685 अज्ीवात्‌ जीववाव; भजोब से जीवोश्पत्ति; 
यह शढद ओो० हक्सेछ् ने प्रयुक्त किया है भौर इससे 
यह मतछब निकछता है कि जीव पदार्थों से जीव 
पदार्थों की उत्पक्ति हो सकती है! 

23.0]87॥ स्व॒स्संक्रम । 

40007 इृच्छा-शक्ति का नादा; इृष्छा-शर्ति को पंगुता; 

इस रोग में रोगी यह तो जानता है कि क्‍या 
करना चाहिये, पर उसके अनुसार काय्यं करने में वह 
असमथे रहता है। इस रोग के शेगी की मनोश्ृत्ति में 
बढ़ा औदासीन्य भाव रहता है । 

2.07'0280007 अवनुभूतानुभव । 

/.0997/-777060 क्षष्यम्नस्क । 

2.0507/-777607055 अ्रन्यमनस्‍्कृता; अनवधानता; 
अनवधान व॒ध्या । 

3.09006 निरपेक्ष; निर्विकल्प; मुफ्त; बढ; परवढ्ा । 

केवकात्मा; परमास्मा; परमतत्व; अनन्त तस्व; गुणा- 
तीत तत्व के छिये थद्द शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 
सब प्रकार के भहैतवादी दर्शनों का डंडा अनन्तास्मा 
फी खोज करना रहा है, जो सत्य और निराकरण है | वह 
सब दृएय और अदृरय पदार्थों का मूकाघार है। साग्त 
तत्व ( 7 77706० ०0४ ) सत्बन्धों ( 06]७&(07 ) 
द्वारा ज्ञाना जाता है। अनन्त तत्व इन सबसे परे है, 








ि 





अतएुव बह केबछात्मा और परमतत््व ( 606 8050- 
]70/6 ) कहछाता है। इसो परमतत्व को स्पाईनोज़ा 
( 8[४7022 ) नामक पाइचात्य दाशंनिक ने मछतस्व 
( $प08/9706 ) और एफ० पुथच० श्रेड्डी ने अनुभव 
( 65[७५०7०७ ) कहा है। 

ै.050]प6 ९४० परमास्मा; केवकात्मा । 

+]050]76 6008 विद्युद्ध नीतिशासतर । 

सुप्रस्यात पाश्चात्य दा्निक इहथंट स्पेस्सर 

( १८२०-१६०४ ) ने इस वाक्यांश को पहले-पहलछ 
अपने ग्रन्थों में उपयोग किया | इससे डसका आशय 
यह था कि विशुद्ध नीति-शार्र ही पर मनुष्य- 
जीवन के आचरण के नियम बनने चाहिये और उक्त 
आचरण का साप-दण्ड हन्हीं से निदिष्ट होना चाहिये । 
सापेक्ष नीति शास्त्र ( 0०]४ए० ०७व705 ) अपनी 
कई अपूर्णताओं के कारण ऐसे निय्र्मों को जन्म नहीं 
दे सकता, जो पूर्ण समाज के आचरण के छिये उपयुक्त 
हो सके । 

ै050]0॥6 069& भमू्त भावना । 

|050000 069057) चज्ञातिवाद । 

ै#050]708 76५४0 अत्यन्ताभाव । 

4050[069 907-+शथांगर्र पणैनास्तित्व । 

2 ०0500(707 विमोक्ष; पाप-पिमोक्षण | 

2 050]009 97 समस्त विज्ञान सफ्तावाद, मिरपेक्षताबाद । 

050]0709/ ब्रह्मघादी; परमार्थ सत्तावादी; अद्गौ तवादी । 

4 08076706 संयम; उपरतति। 


जिज्न्ननल 


4)050782८; प्रत्याइव, भमते; भगोचर । 
3.050780 068 समूसे सावगा। 
6.0807'807 /(70श96026 जावना ज्ञान । 
.050780 70007 बस्तुशूस्प विकल्प । 

&.08608०(४07॥, प्रत्याइार । 


थह दाक्ति देकर मलुष्यों ही में होती है। इस 

शक्ति के द्वारा सामास्य प्रत्यय बनते हैं जाति-बोध 
इसी शक्ति से होता है। सब वृक्षों में एक दुक्षत्त को 
जाति था धघमं है मौर यही समान घर होने के कारण 
सभी का 'इृक्ष' नाम पढा। यह बोध अन्य कब्तुओं को 
शहीं हो सकता । 

2ै.050"096 गृद; गुदा । 

2 0507'0 अयुक्त; बेहूदा; असंगत। 

095ए'ऐ५ जयुक्तता, भसंगति, बेहूदापन । 

4 08/8)005ए संशमवाद; अनिणंयवाद । 

0००९7 श्वरोष्चार । 

40०ट0०00 ज्ाकस्मिक उपाधि 
750ए७:४०)७ &0००१७॥॥ भिषत उपाधि । 
80[०७:'७४0० 3 ००0७॥६४ श्रमियत उपाधि । 

480००ं१९7४०औ भौपाधिक; भाकस्मिक; खानुषंगिक ! 
4०००९०४(&६) 0677007 शब्त्य कक्षण । 

4 0०००१०४०(७१५४१ जकारणबाद । 

ै.000777009007 प्रतियोजन; संयोजन । 

40०९प४४ए सीमला । 

/008708( भ्रद्वैतवादी; शगस्मिष्यात्ववादी। 

3 00750 ८5 भ्यनिषिधा; भावृविद्या; स्वरशास्त्र । 

+0०00०९९ अर्मित; सम्पादित; सब्वितत; प्राप्त 

+0०प५एंधर४07 संचय; अजेन । 

0०९९ क्रियाशीक्त; चंचल | 
0४९७ एांप्ट०पा' क्रियाद्षीक धाक्ति । 

20०४ श7ए क्रियाशक्ति; ध्यापार । 

0००07 कर्ता । 

40707 किया । 
परत870४४० 0४०07 ह्वाभाविक क्रिया । 
[000-70007'' 4८607 विचार-क्रिया । 
8७॥०९5 +ैांणा सहजक्रिया । 

40800900॥7 संभोजन; भनुकूछन । 

१6807 संक्ष्तता | 
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40॥077#77४ 7 शर्कामाश्त; देत्वाभास । 
यह एक प्रकार का तकांभास है। एक अच्छा 
नीति-धास्त्री ()४078)50) बुरा मलुष्य हो सकता है 
और थद दुकीक करना कि चूंकि अमुक मनुष्य अरित्र से 
टीक नहीं है इसकिये उसके सिद्धास्त (/0000777065 ) 
भी ठीक नहीं है, यह धात तक सम्मत भहीं हो सकती; 
क्योंकि यह सम्भव है कि कभी-क्ो लीति शास्त्र के 
बढ़े बदे सिद्धान्त प्रकट करने बाणु मगुष्य भी आचरण 
की दृष्टि से गिरा हुआ हो सकता है। एस प्रकार के 
तर्कामांस के किये उक्त वाक्थांदा व्यवहृत होता है । 
4 6087688& संवेदना; संजशा । 
4०७(१०४० झौन्दयंसम्बन्धी संवेदण शास्त्र; सौन्‍दयंशास्‍्त्र । 
4 ०७(॥७४४० 4827]/9 सौन्दर््य-बुद्धि; सौन्दर्प॑-परीक्षण- 
शक्ति; रसपरीक्षक घाक्ति। 
4 ०४०)0४ए कारण-विज्ञान; निदान-शास्त्र । 
.3./60/ अनुभूति; डमिं । 
437760४07 शाग, स्नेह, मनोषिकार, भाव-विक्रिया, मोह, 
समता | 
5778१6 97000007 अनगन्‍म भाव । 
4/ध008776. भाषसूछक; . अस्तित्वदृ्ंक,. विधिरूप 
भावामत्क, सशावाचक, भावद्शंक । 
4#077807० [7०००४ं707) विधिवाक्य; विजिनिर्देश | 
477 मेल; प्रीति । 
औ07-7920 श्नुप्रतिविभ्य; अनुवेदम । 
4 (87-50758007 अनुवेदन । 
4 828770020769&5 अग्ोनिजनि । 
8 20709 कार्येक्रस; फा्यसूचि: कायोगुक्रस । 
4207 कर्ता; साधक; प्रतिनिधि। 
4 280प।॥॥६७/४०॥ संखर्ग॑, संसृष्टि । 
औ£2276०2०४० संचित, एकश्रित, कुक । 
4 887०828४07 समूह, शाशिकरण । 
4 27200 विक्षोम, जांदोछन, उद्वेग । 
/ 27० ००४९ भज्ञावपरीक्षा; भ्शातवस्तुमीमांला; भशात- 
वस्तु-झास्त्र । 
2870870 अज्ेयवादी, निरीश्यरबादी । 
+870507८ट5ग अशेषबाद । 
फएफ़ांश्रश्यंगी ०ट्टाएशे 87०5४ 0.  श्ागशासन 
सम्थन्धी अशेयबाद। 
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हिलं००ध१० 27057 057 वैज्ञानिक जशेषयाव | 
इस धाढद का निम्मीण पहले पहक प्रो० हइक्सके 

( १८१५-१८९५ ने किया । उन्होंने बह दिखछाां 
कि शरिवयगोचर शान के परे जाना असम्भव है। ओ याते 
प्रत्यक्ष परोक्षण में नहीं भा सकतीं, वे अवाश्तविक हैं । 
इसीलिपे इस सिद्धाग्त को गोचरविषयक विजञानवार 
( एा०्ा०7०॥शींडए ) भी कहा गया है। जॉन सूदु- 
झर्ट मिक् ने अपने तकशास्‍्त्र ( !,020 ) में मन भौर 
ब्ृब्थ ( 7777770 870 79067" ) को इमारे शान से 
अगोचर बतछाये हैं। भापइुनिक लशंबभार का जनफ 
महामति कैस्ट समझा जाता है। उसने अपने 
“(५४५५० 06 27.6 809507” नामक ग्रग्थ में 
यह प्रकट किया है कि दृरय संसार के अस्तगंत जो 
मूक तत्त्व रहा हुआ है; उस तक हमारे ज्ञान की पहुँच 
महीं हो सकती। हकक्‍्सले का अश पवाद अभावात्मक 
( 0०2997० ) है। जो बाते हमारे ज्ञानगमस्य नहीं 
है, उनके विषय में किसी तरद का विचार बनाना, उसके 
विचारानुसार, 5०थे है। हबंट स्पेन्सर का अशेयबाद 
भावांत्सक ( 057५6 ) है। वह अन्तिम सत्य 
( 0]978॥० ि०७)॥9 ) को स्वीकार करता है. पर 
डसे भक्तय मा!णता है। उसके मसानुसार थह अन्तिम 
तरद एक प्रकार की शक्ति है,जो विश्व में होने बाड़े सब 
प्रकार के विकास तथा नाश की कारणीभृत है। सर 
विकियम हेमिलटन के मतानुसार “परम तत्त्व 
( 40900 )0गट्ठ ) ज्ञानगोचर नहीं है। वह 
सम्बन्धरहित और परातीत है । 

2077 सरमंस्पर्शी पीड़ा । 

4807/७0)008 खुछी जगह का भय ( 0९8 ॥)000- 
एक्ा'ए ण 25ए000208) 78775 )।॥ 

4.2796९४0]6 जगुकूक, रचिकर । 

3.060 आ्ाश्चित । 

477 उद्देश्य, छट्षप । 

4070 चित्रविह्ेप, चित्रञ्म । 

4]02797700 भक्ति, बंध, भक्तिअंघन,ताबेदारी, राजभक्ति ! 

4.02079 स्टराम्सरूपक;रूपक; रूपकमय दष्टान्त; रूपक; 
भन्‍्वोक्ति । 

]|-९४९०"०४४।ए सर्देश्रादी । 

4.-7०"२७१7९ स्वन्याए्क; विसु । 
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0" ( 620 ) इतर (णाष्मा ) । 

43.8/" 677९ विकक्ष्प बेकश्पिक, दो में से एक । 
3परांछा। सबेसाब; परोपकारबाद;. परोपकारबरत्ति, 
परार्थवाद; परारथिता; झुदधपराम;; कोकोपकारवाद । 

4708 णं।ए 0०507'005 उसरधसाची । 

4.प्र8प(ए संदिग्धायंता; ह॒र्थवा । 

470 20008 पंरिग्य; हयथेक । 

47007 महत्वाकांक्षा । 

43.707 तथास्तु; एक्मरतु । 

77778 0706 द्विर्मात विरुद्धोमिमयता । 

4.77705% हृटटतिज्लंश । 

770009 जीवाणु । 

#.07"0097655 कप्मुकता । 

4परणग्री०00१४ ह्यंक । 

4&.77॥7709; 4 ए्ग07700089 संदिग्धा्थता; हृथ- 
थेकता । 

3770507787/ भामोद्‌, मनोरंजन । 

40800! 57 जदुव्ल, उत्कषं, चय, सटृष्टि। 

4घ8०४/0९७४9 संवेदनाभाव, स्पर्शशून्थता । 

470&0॥70747 काढ-ब्युप्कम, काक॒दोष, कालछ-विरोध, 
काछातिक्रम-दोष; हतिह्रासविरोध । 

औ78)0९ए डपमान, साहश्थ, अनुधमेता। 

49)02708) साहश्यात्मक । 

40००९००5 साइश्य; अनुधर्म । 

+48702005 (07४४॥5) समफछक, अलुभमंक (अंग) । 

4॥9708!»7 साहएबवाद। 

प्र ए5 विशेषण, विभजन, व्यवच्छेटन, तलवविभाग । 

478] ए४08] विभाजक, भ्यवच्छेदक, विश्छेषणात्मक। 

4787४ 0नु०0४०००॥ विकष्प निर्देश । 

4ग्रश्ेएणं०-ए/090भंपणा दाब्द-नि2 वा । 

47)97'077 भराजकता । 

4797'0)॥757) अ्रराजकताबाद । 

378/077 शरीर-संस्थान-विद्या, देह-संस्थान-विधा । 

4700ां277 प्राचीन; पुरातन; पुराना । 

3९8॥659 बेदगाभाव, स्पर्शेश्वल्यता, भशुभवशक्ति- 
होशता, शरीर के सच अंग हें या उसके किसी विशिष्ट 
भाण में झल्‍्यता पेदा होगा। 
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8&.7९४7600 वेदनारोधक; भ्संवेदनात्मक । 

4.78 ०] देव, देवता: फरिश्ता । 

27207 क्रोध, गुस्सा । 

पाएं पहु; जानवर, प्राणी । 

+प्ग780 5[7५8 प्राणशक्ति; उत्साह । 

4जां॥9807]6 कीशणु । 

2 779)-)68/ ज्ञान री, गर्मी, डष्मा । 

#जा79-टयं02007) पश्मुवर्ग । 

जा।98) ॥89270809॥ प्राण्योजस । 

779७ 800] क्ामरझूप, मनोसयकोध । 

औशश07070 विद्षात्मा । 

77779/0 शचेतन। 

8.पांग्र#707 झोजस; संजभीवन । 

27757 जीवदेहपाथंक्यवाद; शीववाद; जब-चैतम्यवाद; 
पर्वजीयतत्ववा ३; ( पाध्थागोरस व प्लेटो द्वारा परि- 
चश्ित दाशंनिक मत ) । 

4.0&007 निरन्‍्वयनाश; निरन्‍्वयध्यंस; अस्यस्त ध्वंस; 
सत्तानाश । 

20957] व्यथे करना; मंसूख करना; उठा देना; रह करना । 

2.06:0 अकलप्य। 

2.7078)005 असंगत; अनमेर् । 

-.7082077577 विरोध; प्रतिपक्षता । 

279207750 विरोधी; प्रतिपक्षी । 

2.7660000॥४ पूब॑ंगासी; पूव॑वर्शी । 

प09000076 ग्रष्टु#०णा 

ड र९०70एशाए 
हर स्‍०70579:9700 
सै700०7०वा८कवगाणाए प्रथम परिमाषा । 

2777'०70027 मानवजाति-शास्त्र; नर-विधा; मनुष्य- 
दिय्या; मनुष्यशास्त्र; सानवशान; नर्तत्व । 

2707700770"ए57आ. सगुणवाद; साकारेदबरवाद; 
नरत्वरोपण; सानव-गुणारोपण; ईश्वर में सानवी गुणों का 
जारोपण । 

जध इंइवर में मानवी गुणों (जेसे प्रेम, दया,कोघच 
जादि) का भारोषण किया जाता है,तब उसके छिये यह 
हाबद ध्यवहृत होता है । हिन्दू पुराणों में इसके आपको 
कई उदादरण सिरूंगे । परश्चात्य दो के पुराण भी इस 
प्रकार के डदहरणों ले भरे पद़े हैं । सहामति प्छेटो ने 


प्रागभाव । 
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अपमे जनतस्त्र' (१०१००70) भामक प्रण्य में इस वात 
की आगादी की है कि दुष्टता ओर देषहुदि की कहा 
निषां बरचों को पढ़ाना हानिकारक है । 

4ैपग"090007[775: भानवधर्मारोपकफक संगुणाबाद; 
साकारेश्वरवाद; सानव-गुणारोपग; पुरुष-भावारोपण । 

4ग्रण7"0[00770४7ए मानवाँय परिमिति। 

470070४४07 . जप्रज्ञान; भागम जानना; पेशकृदमी: 
अधिवेदन । 

औगांलं0४४०7 भागे से; पहछे से । 

(0070708 विरोधाध्याप । 

7077077ए परस्पर विरोध; वचनहृथयबिरोध; स्थायविरोध। 

“गाप्रे/४५४ विरोध; ह्ष; सहजह प। 

270 (०४ पुरातवत्तत । 

70005 अनीश्वरवादी । 

+]776655 भाव-विरोध; प्रतिप्रतिज्ञा; प्रतिपक्ष उत्तर; 
प्रति-निवेध; पक्ष-विपक्ष -समन्चय । 

औड़0ए चिन्ता; फिक । 

2४80 ॥6प्रा'0४5 चिम्ताजन्य चित्तश्रम | 

20078 बागअंश | 

4. 0॥07प57॥7 सूत्र । 

2.0000000 स्वयं प्रमाण; स्वतःसिद्ध । 

3.0002ए क्षमा । 

4]00700॥0ए7 सुमाषित; सूक्ति, नीतिवयन । 

6.]009959 स्वधर्भ॑स्याग; स्वमत-स्याग । 

2])8202० विपक्षबाघक बचन । 

4 ए98208709। ( 0" प0॥"900॥ ("007 ) बिपक्ष वाधक 
( प्रमाण ) । 

ए00॥7 बविराग; डदासोनता; वट्स्थता; दिकछाई; औदा 
सोन्‍्य; ताटस्थ्य; बेराग्य; विरक्ति । 
वेराग्यावस्था कई घरों में उच्च श्लादृ्श माना गया 

है। जो सनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से डपर रह 
कर विश्युद्ध ईश्वरीय नियमों के अनुधार चरछता है; उसके 
इस गुण को वेराग्य की संज्ञा दी जाती है। युरोप में सटे- 
इंक मासक सम्प्रदाय के प्रंथ में कहा है-'बुद्धिमान मसुष्य 
वह है जो राग आदि मसोविकारों ले ऊपर रहता है; 
जो विवेक के संकेतानुसार चछता है भोर मिसके आचरण 
का प्रधान उद्देश्य उ"ल कस्तेब्य का पाकम करना है। महा 


प्रति केस्ट मे भरी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। 
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धुप्रसिद्ध पा्रचात्म॑ तत्ववेसा स्पाइनोजा ( 57028 ) 
ने सी बह प्रकट किय। है कि आस्सा की पूर्णादस्था बह 
है, जब बह वादा पदार्थों ले अप्रभाषित रह कर इस 
अनन्त प्रभु के चिल्तन में मस्त रहे मिसका कि वह एक 
भ्रंक् है।। 

70967 ००४ ित0०ण)602० अजुमबद्वारा-प्रापशान; 
अ्नुसवमन्पशान | 

00907 07 8007008 ध्यवह्ाराधिगस-पझास्‍स्मत । 

4.090०४0प०४ 59४०7 ० ए४)05००४ इच्जिय- 
जल्‍्य शानवाद; जनुभवोत्तर ज्ञानवाद । 

2.00»)0० महात्मा; देववूत । 

2.700060&5 वेषता बनाना; वेवस्वरोपण; देवप्रतिष्टा 
देवीकरण । 

औभुधा'०0गां स्पष्ट । 

]0700४४४09 भूत, प्रेश, छाया । 

2]70087'0706 रूप, इश्य, भाभास, प्रतिभासित सत्ता । 

सुप्रक्यात पाश्चात्य तत्यधिद्‌ पुफ० पुच« बश्रेडले मे 
2.0]0087'0706 00 ६०४)0ए मामक एक महत्व- 
पूर्ण भ्रन्थ किया है । उसमें डम्दोंने प्रतिमासित सत्ता 
और वास्तविक सत्ता को विवेचना की है। हृप ग्रव्य 
का उद्देश्य संशम और मिज्ञासा को उत्तेजित करना है। 
संशय का भ्रथं पहले से माने हुए विश्वा्सों की परीक्षा 
करना है और हसके किए सक्ताशास्त्र और तस्वज्षान 
की आवश्यकता है । 
तत्वजश्ञान की इन्दोंने सीन परिभाषायें दी हैं । 

(१ ) आभासिक सत्ता से प्रथक वास्तविक सत्ता के ज्ञान 
को तस्वज्ञान समझना चाहिये। 

( २ ) मुझ तत्वों यां सिद्धास्तों या भब्तिस सत्ता का विषे- 
चुन । 

(३ ) विश्व को खण्द-सण्ड में न देखकर उसको पूर्ण- 
रूप से समझने के डच्योग को तल्वजश्ञाग कहते हैं । इस- 
किये इनके अस्थ का नाम आभासिक सत्ता और बास्त- 
विक सत्ता पढ़ा। 

477०७) संदेदना । 
87'987006 

हक | देखने में आदिरा । 

40ए०:०००४४०० अनुभ्यवसाय; अम्तरथोध; विमवोध । 

["7००८०७ए/४०७) 7953 शान-संस्कार, संस्कार पिण्ड । 
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4.07008&706 बासभा । 

20606 झुधा; कामना; एफजा । 

2]070&/7707 उपनय; डफ्योग । 

4.07॥00-80070० व्यथद्दारिक विशान | 

4]7.77०८%07  गुण-प्रहण; गुण-विवेचण; शुण मानना; 
गुणोरकष । 

490]7०॥0॥४07 धारणा; भीति। 
977फ96 4]7०॥०7थ०० साधारण प्रहण | 

.0[7"0098007 अनुमोदन । 

+770४७४४ए ०7०७७ प्रसिष्णुत । 

0707 सदजोपक़रध; स्वतः लिख। सदज्ञात; संहजोप- 
कब्घिजस्म । 

2.0 0-४००706 सट्दजो पकष्धि प्रधान शास्त्र । 

200१9 चोग्यला; सासियत | 

2 ० प्राचीन; आधे । 

2०2॥000279 प्राचीन वस्तुशोध पुरातत्वा । 

27"0)000९25 पुरातत्ववेत्ता । 

27008 भादि कारण; मूछ कारण; मूछ तब्य । 

/7७॥१॥००४0770 बनावट; संस्थापन | 

7 णा७ा तहके; नय; न्याय; दछ्लीक । 

472 प्रशाशायी।-8 07'९१9 चक्रक तक । 

47एूणा/शा 8४07 बितर्क; हेतुपन्‍्यास; दक्कीछ करना; 
तकंवितक । 

2.'परा॥शाएा॥ जप; न्याय । 

अफए्ट्रेपत्रशा/एव-0&८प)27प7 हस्त्र-स्याय; इस्डे का 
ब्याय । 

270 पराग07/प० 80 ७/""प्70087 प्रक्रेसन स्याथ । 

40पा०्मापण ४0707 सुतरा; नतरां; न्याय | 

+.2ुपग707प्रए &0 8970"87797 प्रवचन स्पाय | 

+फ्ट्रूपात्रणापत। पंपवंंधाा अगवा बुद्धि व्याय; सप 
साधारण न्याय | ' 

2370७छ॥06707 8एक्रपरएा)काप 80 प्रगए०5छ 
सर्वादेक म्याप । 

+7'2०7०॥0०० #0 ॥0०7ंगरप्ा व्यक्तिगत दोपवर्शंत 
स्वाय | 

478 प7707007॥। 87 90.पएाप् सम्राजोत्तेज़न न्याय । 

47छपया०एॉपणा ४०१6९८प०१४॥7 80 भ्राप्तवचन- 
स्पाप | 


8 एाएन्‍04रर के एत्रा.030एप्ताट॥0६ फराता5 
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2१छ2०07007 व्यवस्था । 
4 घ॥700098]-[0/08708७80॥ व्यक्त श्रेणी । 
27 घझ्ित्प । 
प५०0-/ 0 कक्ित कछा; रसिक कला। 
4ए0०00"7 37६ श्रष्य कक्का । 
एथां।807ए8 7४ अनुकरण-क्ा । 
९०॥०7४(७४४४ए० #7+ जनमुकरण कका । 
3/0०॥७772८&)०47५ धाम्जिक शिह्ए । 
५5०७) १४ दृश्य कका । 
एर०४०ए) ४7 छपथोगी कछा | 
70'ए शभिरापवाहक-घमर ती । 
4770प]&" 50788007 प्रंथिज बेदन । 
70प]8/6 #्यक्त, स्पष्ट, प्रंथिज । 
औंएपेथग0॥ प्रस्प; झष्द; ध्यंशन । 
08) कृत्रिम, भगावटी, नकदी । 
47779 0ए७)५ (0 7078) (|8706 ) अरूपखण्ड । 
3.9 धो)076 50 00]0भ बथा अंडे तथा पिण्डे । 
80९7 इच्वेगमन; आरोहण । 
4900 ४777297 निर्णय; निर्धारण; निश्चय । 
2506(0 तपस्‍्वी; संब्यासी। 
..50०९/८87 शपस्था; कावाय; वैराग्य; तपर्विता; त्याग 
परायणता; संश्यास । 
9650) अचौन, विद्विंग, विक्िंगी; अमैधुनी । 
2 570000 अवस्था, इ हि, अं रूप; दशेग; घस्तुरइ्य । 
29]078707 स्पृह्का; अषिस्पद्दा महत््वाकांक्षा । 
2.99977]920 झुण्ड; समूह; बन्द । 
49507 ज्जुमति । 
4986/"707 प्रतिपादण; बचन; वाक्य, पूर्वपक्ष । 
8धंग7)8007 सरकीकरण; समीकरण; परिपाक; 
साधस्यंग्रद; साधस्प परीक्षो; एकीकरण । 
39500 0007 सहचार; साहचय्ये; संस्कार; ! 
3$90098007॥ 0 7008 विच्वार-संगति; प्रत्यय-सम्बस्ध । 
43.55028007 07 ००7६ प४ए साइचय्यं खंगति । 
+38802ं800०7 09 ००प्रां४ए८ए शासीष्य मिवंधन 
साइचय्ये । 
35800800॥ 06 ०0०70785॥ विरोध नियंधन धाइचय्थे । 
28500 ४(०7 ० जिद्योशलाए सारदच-संगति । 
7०७ 38500७8007 भरंत्र-साइचण्य । 
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[89 07 485008(४0॥। शाहचब्य-वियम: 
साहचस्ये घस॑ | 
0097ए८०४ं२० 4५5008/007 प्रतिरोध श्ाहचअय्ध॑ । 
45500 »70॥ ?8एणे००४ए साइचण्ये अनोविश्ञान । 


६ ॥5302कं0ा) अनृषंगी । 


4.858008/707787) साव-धाइचय्यंबाद; प्रत्यथ-सहचारबाद 
इसके प्रतिषादकों में जेम्स मीक्ष, ले एस. मी 

और प्रो, बेन के नाम इल खनगीय है। 

2.55002/07750 भाव साहचर्यंबादी|प्रत्यण सहचारबादी। 

.859009४0756 ?8$9०0002ए प्रस्यध-सस्वध्ध-सभो- 
विज्ञान । 

2-55009/60 अनुषंगी; सहयारी ! 

3508578 स्थिति-अशय । 

3.5507'0706 निश्चय । 

2889707007ए असममिति;। पममान; भश्तौष्दच: शब- 
थवासंगति; बेजोडपन । 

2.50") 0009 छिगदेह । 

4.870!707.8) 0009 सूक्ष्म शरीर । 

30"8 0]076 पितृक्षोक; प्रेतक्ोक; भुक्कोंक ) 

408४757 कुछाशतरोग; पूथे पिण्डानुऋूति; भ्यवक्िित पूथ्थ 
जानुकरण, अधिसक्रास्ति; अधिसंचार | 

2800ं9$.॥ निरीक्षरवार; भती श्ररबाद; नास्तिकबाद 

वह सिद्धान्त जो इंश्वर का अष्तित्व भ्रस्वीकार 

करता है । भारत में सी चार्याक्‌ भादि इसी पंथ के 
अनुयायी हुए हैं। पाश्चात्य तत्वज्ञान में प्रकृतिषाद 
(७/७7४)।970) संबेदनावाद (90758079/7870) 
और दुद्धिवाद ( /050757 ) भादि मे इंइवर के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। 

40705 निरीश्वरयादी । 

औ0005४08) निरीश्चवरवाद विषयक । 

2007 परमाणु । 

20770 000५ विषांणवेह । 


६0770 78९१ 
8.007रांए $िफ8४का९8 | अणु-हब्प; परलांणु-पृण्य । 


3077709) परमाणु विषयक; परमाणु-निर्मितता। 
40070 7769077 परमाणुबाद । 

4 ० परमाणुकता; 

4+077४7 परसाणुबाद | 

+07799 0९ ४॥०घ९) ६ विल्शभायुबाद । 
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20705 फरसाणुवादी । 

औ(0०0॥707: प्रायश्वित; परिमाजंग । 

/+7०7)5 झरीर-क्षोक्ण; हास; अपचय । 

4 60७7४४0 मनोब्रोग; अवधान; ध्यान; समात्ि; कश्य । 
]5000७॥६ ४/०7807 पृ्ंलिद अवधान । 
785878  &0९07007 उदासीन क्क्ष्य: शूम्ववंत्‌- 

कछदय । 

4रपी)०।9 गुण; घमे; बस्तु-धम्म । वस्तु-धर्म उसे कहते हैं 
जिसके रहने के कारण दृष्य अपने स्वरूप में रहता है। 

07076 सावधान; एकाप्र। 

4 ॥ 70006 मनोबृक्षि; भाव । 

+730707 आकृष॑ण । 

3 प070० श्रोतज्ध; श्रोश्रभाहा; भ्रवण-योग्य । 

5000" श्रावण । 

2.०९7०१७7+ इृद्धि । 

2 प27707860 ब्ृद्धि-पआप्त । 

पा'8 तेजस; जोजस्‌ । 
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3०7१० ९22 जीवाणुक; जीबांड; तेजःपिंड । 

47 070700 प्रामाणिक । 

औपाि0४॥ए अधिकार; प्रमाण; भाप्तवाक्य; अषिकारी; 
गुरुमत; हाब्द-प्रमाण । 

4 परतणपॉत (0065 अंकुश प्रष्चि; अधिकार प्रम्थि । 

20०-0087'80॥7 भाव्मकथा। 

+पा0-७'०(आ7 आध्म-रत्ति; स्वकासुकुता। 

2प0709070 स्वतः प्रयृत्त; स्वयंचाकक; स्वतःप्रदृतिमान; 
आत्मनियामक । 

4 १(0779/797] स्वयंचर्था; स्वयंचार । 

4०(0707)ए ह्वाय्त शासन। 

4 पॉ0-5022०७४707 स्वय॑-सुचन; भात्स-सू चन । 

3५67'92० मध्यम मान; भौसत; पढ़ता । 

$२९ए४०7 हब । 

+हडांण स्वयं-सिद्ध साधारण सिद्धान्त; प्रत्यक्ष क्‍प्रमाण: 

स्वत:सिद सत्य; स्वयं-सिद बस्तु । 


नल आजा 


8 


30] 808 तुछा; समतुछन; तुश्यावस्था; समता; साम्प; 
साग्यावस्था | 

30]&7060 समतुछित; समीकरण किया हुआ । 

43858 

3895 


89॥70॥055 छज्जाछ॒वा; शर्मीकापन । 

380/05 भाववनति । 

308/7000 06 परमाजंद; स्वर्गीय सुख; निर्ाण; केपल्प । 

0680/ए सौंदय । 

0887॥72 ४6 पृष०४ँ०॥ साध्याम्यु पगम; प्रतिज्ञास्यु- 
परास । 

80877072 आदि; आरस्म । 

90987॥777९2-0०७५ जनादि । 

20877 बह जंग भाषा का शब्द है; जिसका अर्थ 
“क्क्पयणा ( 0070८०९०807 ) है। 

86008ए70परा' भाचार; ध्यवहार । 

छशापड हक अत; भस्तिर्व । 


|| जाधार; भाश्य । 








९०7-०७०॥९2 अखत्‌ | 

7)0॥९४ विश्वास; प्रत्यथ; प्रतीति । 

[90707000708 परोपकारशीछता; दयाशीछता; परद्वित । 

9609४9679 ४06 ]007$ 0६ 036 क्ीशाए्॥ उभ्य 
संकट; उसभयपाश रज्जु; दोतफा मुद्किझ | 

एक द्विभाष्मक; हिंगुण; हो थे । 

082097०४७5 जीवजनि; जीव से जीव का जम्म; जीवात्‌ 
जीववाद । 

[90% ०ए७ ए]0छ् विहंग-दृष्टि | 

[॥-5०5४०७)] ट्विजातीय; द्विलिंगीय; स्त्री और पुरुष किंग का 
पुक ध्यक्ति में होगा । 

[॥0025 जीव-विद्या । 

छ0097080 ५॥०/०१॥(ए ब्ीज-परम्परा । 

8707077८ बीजनियासक; औीवद्द्धि-निषामक । 

छिएफे जबन; जब्म । 

8707685 भ्रंघता । 

8755 आागम्द; परमसुख; परमानंद; भार्भदातिशय। 


30 





80079 शरीर; जब ह्रष्ष; जद पदार्थ; पिंछ । 

9078700685 नेकनीयती । 

8074920 अन्ध; बर्घनम । 

807प7 स्त्‌; कक्याण । 

900प7३ 58 ए्णएपरए) परमप्द्‌; परम कल्याण; निःश्रेयस; 
परम पुरुषाथ । | 

90087 डब्जिद्‌ विधा; वनस्पति-शासत्र । 
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«7 मस्तिष्क; मग़ाज । 

8"8ए०"ए बीरता। 

97020-77700607085 डदारता; इृद्घ-विशारूता । 

छ00070 ७०१ए जानस्वुमघ कोष; महाकारण बारीर; 
आतिबाहिकदेह; घरमंकाय; निर्बाणकाय ! 

[0१00970 9]906 ब्लुद्धछोक । 

996 [7०0४८ उपसर्ग । 





(१9४००१९४४०॥% प्रेताविष्टंसन्‍्यता । 

(9) भाद्वान । 

(0707 विधि; धमे विधान; घ्म सभा का नियम; सूत्र; 
धर्म सम्प्रदाय की नियमावली; धमं-संहिता । 

(9708०४ए धारण-हक्ति; सामथ्ये; गुजाइश । 

(४०१79) मौछिक; प्रधान; मुस्य; मूलभूत; स्वाभाविक, 
भाधारभूत । 

(8०१7४) 9०७४ 800 ४७)५० संबेदर्गाक तथा संवे- 
दल मुल्य । 

(87:07798)| ए77%0७०७ प्रधान गुण; मुख्य घसं-चतुष्ठ न्याय- 
निष्ठा; दूर्दर्शिता; मिताचार और सहिष्णुता आदि 
मुख्य गुणः-- 

ये मुख्य गुण महामति प्टेटों के अनुसार चार 
हैं..(५) हुद्धिमता (४75007]) (२) जैथं (३) मिता- 
खार ((070]00'07060) और (४) श्याय | सब 
गुण इनके भन्तगंत आजाते हैं । 

(08779) वैषमिक; पेडिक; देंहिक। 

(0.७) 00७७ काम; विष्येध्का । 

(६7709) 77706 विषयासक्त । 

(४ए7७ ८70फ]०02० सम्भोग; रति-सुख । 

(&४५०७४प7० प्रह्मस; हँसी करना ! 

(&४०धंशा।ंआ।. डेकाट॑ (005007":05) का तत्वशान । 

है लाटे (१५९६-३६५०) आधुनिक पाशचात्य 
तत्वशान के प्रवतंकों में से पूछ था । थद द्वोतवाद का 
सड़ा समर्थक था। 

(285० उदाहरण । 

(7836 बणे; आति | 


(8 नैमित्तिक; भागन्तुक; दैवी: देवागल; आकस्मिक; 
अभियमित । 

(88075/ घमंशास्त्री; घम-वयवस्थापक; सार्किक । 

(85757 कर्रान्याकस' व्य शास्त्र; धर्मांधमंक्यार शास्त्र । 

थह नीति शास्त्र का अंग विशेष दे जो विवेक 

अर्थात्‌ सदसद्विविकजुद्धि और कर्ततव्याकर्ताव्य के प्रन्‍नों 
की विवेचना करता है। जब एक से अधिक कक्ष दप्रों 
का संघर्ष होता है. तब कौनसा फर्राष्य भाझ है और 
कौनसा अप्राह्म है, इस बात पर यह शास्त्र प्रकाश 
डाछता है । 

(०७४&४०।०६४०७) (7765)00) प्रश्नोत्तराय (रीति) । 

(४४6०20०"०७॥800 निरम्व॒य; स्वाधीन । 

अंग्रेजी सके-प्रथों में वे शढद जो पद होने की 

भ्र्थात्‌ किसी वाक्य के उद्देश व विधेय होने की क्षमता 
रखते हैं, वे निरम्बय या स्वाधीन कहलाते हैं। 

(9॥०४००७॥७४४० जश्ञ070 स्वतन्त्राथे पद; वाचक पद । 

(02॥४०४०० ८४] निरपेक्ष; अगौपाधिक । 

(0980020०१८९७) 970.00४ं४४07 निरम्वय-निर्देश, भिरपेक्ष- 
वाक्य; शुद्ध विधान । 

(8०४०० ०४७) 479]00"9//ए० नियत विधि; परम विधि; 
निरपेक्ष विधि । 

(४४०९००८०४॥ ]५१९०॥१०॥६ निरपेक्ष प्रतिज्ञा । 

(४/०४०'ए समानाधिकरण; विधेय बे; संज्ञा; श्रेणी: 
स्वायशास्त का नवम व सप्तम पदार्थ विभाग । 

(08४४७7४५ श्सोद्वेक । 

(६४860 ४9079 प्रिष्कृतियाद । 

(28/00!0 पर्बोसुसारी; से देशीय । 





ए070४७४१ ०० श्वा050खाए॥आ, बछए४5 ॥ 








(08070 4५ सर्वप्राहीपण; सार्वकौकिकता | 
(08080) हेतुमान; कारणोत्पाद्;। कारणसाध्य । 
()8758॥0ए कार्यकारणता । 
(2&059-50।. स्वयंसू ; स्वकारण । 
स्कॉलेस्टिक सम्प्रदाय वालों ने ईश्वर को इस नाम 
से संबोधित किया है। स्पाइनोज़ा ने भी ऐसा ही किया 
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(०-४७ं४४ निदच्य । 


, 07०55&007 विरति; विराम; उपझम; निहृक्ति; अवसान । 


(00५7 अृंखछा । 

(78709 जञाकस्मिकता; भवसर । 

(20870 8० परिवच्त'ल; रूपान्तर-विकार; विक्रिया । 
(77०॥20055 निर्विकार। 


है। महामति हेगक ने भो परमात्मा को विश्य के | ०)805 अस्तध्यस्तता; संप्क्षय । 


आविष्क्रण का सूक्ष्म कारण या मूर माना है । 
(&75&४४07 कार्यकारणभाष; कारणता | 
],8छ 0 पणंए०/४७। ०७०४७४07 कार्यकारण को 
विद्वस्यापकता का निथम । 
(१9७५5७॥४४07797] कार्यकारण न्याय; कार्यंकारण सिद्धास्त । 
(28५8९ कारण; हेतु; निमित्त; सूछ; बीज; प्रयोजन; कर्त्ता | 
(9५56 8700 ०((०८ क्रारयेकारण । 


(28056 000५9 
(७0590) 9०वए | कारण-दरीर, विज्ञानमय कोष, 


शान-देद । 


3(9॥8778] ८8५५० डपादान कारण; समवायि कारण । 
प्रातिए०70 ०9५७० उत्पादक कारण; निमिश्त कारण । 
7980"प797/8&) ०४०७० निमिक्त कारण । 
ए077॥8) 0७756 जसमवाधि कारण । 
[१006 ०७७७० सूष्टिकर्सा भगवान । 
779) 09७56 अग्तिम कट्ष्य । 
एला॥97'ए ०8०७० भादि कारण । 

(0) क्रोषाणु; कोष; कछकक्क बिन्दु । 

(०४०४५! कोष-परांगमुख; कछछबिन्तु-पराज़मु ल; कक 
कण पएराइगमुस । 

०००४) कछकबिन्दुग्मुख; ककककणोन्मुख । 

(०॥-+॥००"ए कोषबाद: कछलबिन्दुवाद; कछछकणबाद। 

(0000६8०7085 घुनज॑न्मवाद; पुनर्मित; पुववसोश्यादृत्ति; 
पूब॑जानुकरण । 

(70750 प्रतिरोधक । 

(शा8) केन्द्रीय; मुख्य । 

(ए०॥ला पट केम्द्रापसारी । 

(४०॥705076 केख्शरीर । 

(०/७०शञांधा) मस्सिष्कब्यवाइ; सिद्धान्त विशेष जो यह 
प्रतिपादित करता है कि मस्तिष्क से सब मानसिक 
व्यापार उस्पस्त होते हैं। 


(9/"90(8/' चरित्र; कक्षण; मनुष्यकक्षण; शीक्-प्रकृति । 

(0७४६०४९7४५(४० विशेषगुण; स्वाभाविक,छाक्षणिक: क्षण 
सूचक; बेरोषिक; प्रकृतिनिदर्शक; विशिष्टक्षण । 

(7७०7 जादू ; अन्‍्त्र । 

(0७०५9 दान, दानशीकता, परोपकार ) 

(2028/07 सतिस्व; नितेन्त्रियता, अव्यभिचार, झुद्धि । 

(० 7एांधग रा्तायतिक संयोग । 

(776[ प्रधान; मुख्य । 

(2४7077870ए कर-लामुत्रिक; हस्तरेखा विशास | 

(7४ं४७॥०ए बीरबृत्ति; बीरता; स््रीदाक्षिण्य; प्रेमलेवा; 
स्त्रीपूजा । 

(/0 0७ अभिरुथि । 

(20078 बूंदसंगीत, भुवपद्‌; एकरतानता। 

(एलंडगंशाा।ए ईसाई घन । 

(277070889/) 689 बर्णवेदना । 

(777०790705 बर्णबिद्या । 

(2)"0770807706 बर्णशरीश । 

(/77070 चिरकालिफ; जीण । 

(77707077०४7"ए कारूमिति । 

(००८) घमेमंदिर, धमंसम्मदाय । 

(77८0 ब्रत्त; चक्र; घेरा। 

(77८प्रोछ' चक्राकार । 

(270०७४४070 चक्कर; अमण। 

(7०परॉप$ ॥7 0०॥70700 परिभाषा चक्रक । 

(77८प०७ 77 [7'0087॥00 प्रमाणचक्रक । 

(४४07 पौर; नागरिका । 

(॥एा28४0 संस्कृति; शनसंस्कृति; सम्पता। 

(]श"ए०एक्ाा0०.. दिव्यदृष्टि; अस्तहंष्टि; दिवग्यवृर्शन; 
अप्रत्यक्षषिषयद्शंत । 

(2]87ए०9७॥४ सूक्मदर्ली; दिव्यदर्शी । 

(7]958 राशि, जाति, बगे । 
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(85805 जाकर प्रन्य । 
(]888008007 क्ाँविभाग, भेणी विभाग । 
(08 स्वच्छ । 
(]0ए/०7७7४० चौर्थोस्माद; स्तेधोस्माद; चोरी का ख़फ्त। 
(0॥7725 परसोत्कषे; पराकाष्ठा । 
(0-808007 समनुकूछन । 
(70006 बंदहिता । 
(200768/)085 प्लाम्तान्य संवेदन। 
(00७/८07 वण्ड-दाक्ति; बल्च-प्रयोग । 
(:0-०5४/०7०० सइभाष; सहास्तिरव; सहचार सम्बन्ध | 
(:02०१९४ दृदता; सम्बन्धता; बछ । 
(०2४07 संचिंतन; सतन; अनुचिस्तन; सिम्सा । 
(०९20-0"४० 50 चेतयेउतो5स्मि । 
(०९27४007॥ उपलब्धि; अनुभव-सिद्ध-क्ान; शान; शान- 
धाक्ति । 
(०४०९० ज्ञानीय; ज्ञान-संबंधी; ज्ञानात्मक; शञानांशक। 
(080९० 788]78/707 शान-फर्पना;स्वरूप-कल्पना। 
(:0007श07 0 0089 प्रत्यथ-पम्बन्ध । 
(2000०"७४०४ संखस्क्ति; संक्प्ता; संएछेष; समवाय । 
(2079"8706 +0607"'ए समवाय-सिद्धान्त । 
(४0॥0009०706 समानुपात । 
(०ंप्रणं१७४४ ९७१ ७४४075 समानुपातिक परिवत्त'न। 
(४०४॥७/०४॥९८७ समवाय । 
(200 5)0+ क्षीवानुभव-बिन्दु । 
(2009.50 अत्साद। 
(200077९ सामुदायिक; समष्टि रूप। 
(०0]००४ए९ (00 पम्रादारवाचक पद | 
(70॥007४ए9॥7 साधारण स्वत्ववार्‌ । 
(:०॥87/6 बाँचना; मिलाना | 
(/08 80ा॥ बम्धन; सम्मेलन; सम्बन्ध । 
(70]॥9707 टक्षर; भाषात । 
(007 रंग; वर्ण । 
(००० ४)४0॥७५६ बर्णांघता । 
(/007' (076 बर्ण॑तुंगता। 
(/०ैपाणा स्वम्म श्रेणी । 
(2077079707 संयोग | 
(००060 संयुक्त । 
(४०7८ हास्थफर; द्वाल्यअनक । 
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(7070 घुमति | 
(०्णाधा०0 707 भाज्ञा; भादिक्ष । 
(7०्राा0प्रांध्ा'ए दोक़ा; भाष्य । 
(20770॥0/07" टीकाकार; साध्यकार । 
(०0त707 सामान्य: आम; जातियाथक। 
(०णायणा 5०७॥$७४४०7 सामास्य संवेदन। 
(20ग्राए्रणा 5056 सामान्य बुद्धि; साधारण समन्त; कोक- 
बुद्धि; ब्यवहार-बुद्धि । 
(४0777707 $७॥80-४]0०५०७॥ए प्लाम्रान्य बुद्धिवाद । 
(०४४० 400048007 विभूति-संक्रांति । 
(०ग्रागप्रगांधा साधारण स्वत्ववाद । 
(०ग्रणप्रगां[ए सामास्य समाज । 
(7007780/ संधि; संकंत; समय; घन । 
(70778/१४ संग; सम दाब; समाज; जमाअत; कंपनी | 
(70ग्र79/'976 तुछनात्मक | 
(०07ए०/"४४४ए० तुछनात्मक । 
(४07 9"80४४ए6 $007068 सुछनात्मक शास्त्र । 
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| (००ए.६७४५०४ तुछना; तारशस्य-परीक्षा । 


(2०७०7955$ बटोरना; घेरना; गोचर; पहुँच; दिग्दृशंकथम्त्र । 
(70785&0॥ अ्नुकम्पा: दया। 
(०7०४४४077 श्रविद्दद्धुता; संगति । 
(४0777७(४0]0 अविरुद्ध; संगत 
एंग्फा कप 
लग | सपा सार! 
(07767540707 क्षत्रिपूर्ती; पूर्ति । 
(2078/" 00॥770759/707 अधिक पूर्ति । 
एग्रव७७ 007 फ0759607 श्रद्प पूर्ति । 
(07्रए०७४807॥ स्पर्धा; इरीफाईं; अइंअहमिका; वयवय- 
मिका; प्रतियोगिता । 
(४0फशा।शाक"7 संपूरक; भतिण्ोगी; पूरक । 
(०7फ/क्राशा(#"ए 0०00।' संप्रक बर्ण । 
(०07965 मिश्रित; सांकर््य; जटिक; ग्रन्थि । 
(20०777०5 [7"00९55 संकरीकरण । 
(४०णए0४४४07 पेन्नीदगी; संकर; जटिकता। 
(/077700707 भारम्भकावयव; घटक । 
(४/0700५ा७० मुरक्कब; मिश्रित 
(०07्रए0अं४रण0 संककव; संस्थान; संयोग । 
(एणाफुएश्रपंणा. बाते. करंत्रंणा/शरे]8००७५ ०0 
संकरन व्यवरुक्तम दोष । 
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(09008 77075 होश दुरुस्त । 

(077०० मित्चित, सुरण्कव । 

(00फऋए7०भाशं०7 बोध, भर्षण्याति, घारणा, बुद्धि । 
(0०एए/शाशा&ं२० बहुभाई।, व्यापक । 
(0०णए7"'०१०४४४४७7९55 ध्यापकता । 

(0०एए7"०एां5० समझौता । 

(०ाफएए४0० 7] गणना । 


(00ण०0657 सत्वज्ञान विशेष (566 ?20॥आं0एशांशा) । 


(0078/707 चिकीर्या, कृति, स्यवसाय, कामना, स्थ्यंक्रिया। 
(४0780 क्रियोम्मुखता, रखस । 
(707008४/७0७/४0०॥ श्रश्चका, जंजीर | 
(207०0 जात्म-प्रशुसा, विशिष्टंमस्यता, आास्मबहुमान | 
(/०7०९४०४7०]6 चित्य ( तके ) । 
(2070७7४/7:४४४०7 एकाग्रता, संकेद्रण । 
(2०70श७॥ 7४० ४70700-.9)५॥ क्रेग्दानुसारी पद्भति। 
(४070०ए४ बोध; प्रस्यथ; श्रथ॑; संज्ञा । 

ए?पा'७ ००0०ए छुद्ध बोध । 


(/07०श१४07 भावना, विभावन, सामान्य कश्पना,बोधना; 


उपछडणिध; मान्यता, मानस; प्रत्यथ; संकद्प; बस्तु- 
कटपना । 
(०7८श[०४०7 बोध; कदपना; जॉनस्टुअट मिकछ ने इसे 
'कल्पना' के अर्थ में प्रत्युक्त किया है । 
(०४०शए५४०४) (000655 विचार-प्रक्रिया । 
(0070० 0776 चिस्तन-काछ । 
(०7०७7प॥७7 स्वामान्य प्रत्ययसत्वबाद, साइश्यवाद; 
एक ही सामास्य वस्तु के विषय में अक्र-अक्षर 
छोगों के दिलों में समान कढ्पना होती है, ऐसा सत। 


(/07007007 ४४ कहपना-सग्त । 


(०॥००७४८णौ४ म्नोसावभात्मकत्रादी; सामान्‍य प्रस्यय- 


बादी; खाशएबवादी । 
(०0णोण्शं०0 इचपसंहार; साध्य; निगमन बाषय । 
(०४० प४४० 0६ ५००७ वेदान्त । 


एक्बीर 0०्रणेप्07 स्यूमनियसन 


(0070078£9700 खदभाव । 
(0070००7राथा। छटभादो । 
(0090077(&7/ &080700 व्यतिरेक व्यात्ति । 
(07०0प्रां(छपए [7090706 जन्‍यष्रन्‍्यात्ति 
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(एणाठठयांक्रा। 5श88४07 00 8ए७8880॥689 
सहभाषी संबेदन । 
(207007'0 शंबाद, संवादिस्व, मेक । 
(707007'(%06 श्मन्‍वय | 
(४णा007वे४॥ अनुरूप, सरश । 
(४0707७७ मत; पराकू, मुर्तिमंत, प्रत्यक्ष, वास्तविक, 
बस्तुवाचक । 
(४०70"९४९7655 चगुणवा । 
(णा७०७6-[६४४८प७-7०७)०029 .व्यक्ति्ञान । 
(7०7ट७०-पञ्ञ06 समस्त, सघमष्टितत्व । 
(0०7७/७४०० ॥7/027:86707 एकीकरण-संबवित्ति । 
77700685 04 0070"७४07 कछपना व्यापार । 
(४०72८एक्‍ए९७7०० + के मति; समापात । 
(2070घा१'०४( शद्मामी । 
(007०ए5४०ा घढ्धा; भाषात । 
(:००१७7५४/४707 घनीकरण । 
(००0०४०7 क्‍रथा; देक्षा; प्रतिबन्ध; धाते | 
(०70४०7७/] सप्रलिबन्‍्धक; झतंसहित; शर्ताऊ । 
(०तंध्रं०7६) ॥)7078॥ 07 पप्रतिषरम्धामरत्व । 
(2070|090700 प्रतियद्ध; नियत; परिछिष्त; भवडिस्त । 
(४०००४४०४०१ 7००5 सम्बद्ध सहज क्रिया । 
(४000४८; आचरण; चाक्षयकन | 
(0०४07०॥07 प्रवाइन । 
(20767'07200 मंत्रणा; परिषद । 
(707०$५४0! श्वीकरण; अपराध-स्वीकृति । 
(207700706 बिश्वास; भरोसा । 
(४0०॥7077९070 निरोध; कैद । 
(2०70 संघ; झगड़ा । 
(/0४777787 अनुरूपता । 
(४07/0५४07 श्यस्तता; गढ़बढ़; संमोह । 
(०4707 निग्रह; निराकरण; खण्डत । 
(०ए६४०ए॥ंंध) सहज; सहजार; पैदापक्षी । 
(2०ण९7"ए८ए सांगर्थ; सामम्जस्य । 
(07|०६०४०० पंयोग; विभक्ति-संबोग । 
(00प्रुंण7ए स्रावयद; संक्तिष्ट । 
(200[ंण7०८४०7 संयोग; कोष । 
(०ग्रुंपाग007 ७6 संपोगक । 
(0779/9 सट्टो्फण; पैदाइसी । 
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(057००४०7 खम्बन्ध । 

(007708४07 जास्परथ; जातिबोधन; सामान्यामिधान । 
(00770#॥४४ए० ग्रुण बोधक; जतिविशिष्ट स्यक्तियोधक । 
(१0070 गुणबोधन | 


(007526706 अन्तराध्मा; विवेक; पुण्यपाप विषेकिनीजु दि; 


अन्तर्याती । 
सूक्ष्म मन की वह शक्ति जो भले बुरे फी परीक्षा 
मनुष्यों को भछाई की ओर संकेत करती है। हस 
किये हसे गैंतिक शक्ति भी कहा गया है। 

१०४७ ०0॥$00०॥0९ धमं-बुद्धि 
(0॥0050075 चेतना | 
(0079500०७७ ००४ए70ए 'चेतन-डयापार । 

(00750008 ](९ सचेत जीवन । 

(00752८00५5-0९७७०००४ ०! ज्ञानोपछ॒ब्धि । 

(00752005-50]--भाष्म-संविद्‌ । 

(007500057685 झ्लांतर चेतता; प्रज्ञाजुद्धि; भस्मित्ता 
संवेदत; संविद्‌; विज्ञान; चेतना; आम्सर प्रतोती | 

(07500757088 ०0 [थांएते साम्ात्य प्रतीति; 

(000500757855 07 80 अहंकार; अहंमाव । 

(0078000876898 0 9॥76 काछ-संविद्‌ । 

४५०३ 07 ०07४८०प०५॥०85 संक्स्कोटि; प्रशाक्षेत्र । 

07077 रण 007900797055 समुदाषास्मिता; 

समूदास्मिता । 

07]9०४ए० ०07900५877055 प्राकचेतन । 

869/॥ ०६ ०0790075700655 चेहन-स्थान । 

हप्रीपि४ंणा 0ए 007500प57055.. स्ुल्छास; 

संवेदन । 

866 007800797085 जग्ाष्म-प्रतीति, आस्म-ज्ञान । 
(00॥560"४४07 घंस्कार; प्रतिष्ठा; अभिमन्त्रण । 
(007507$78] 806॥0798 &70 7॥070770॥75 भाकृति 

पू्े क्रिया; संवेदमानुविधा यिनी कार्य-चेष्टा । 
(0078050७ 2७॥४४प7 सर्वेश्वम्मति; जनबाद । 
(207507॥/ झम्मति। 

((00507070०706 संबिसि | 

(00750५70०7०० फछ; परिणाम; लिक्षसिका: भनुकम । 
(7095०५००॥। अ्रमुवर्ती; परिणास्मक । 
(00709097"ए9/07 संरझ्षग; रक्षण । 

(0786/'ए६४०7 0६ ०७४०"९५ श्रक्ि-वित्यता 
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(0750"ए७४ए० अगुवार; स्थितिरक्षक; प्राचीनफ्ण्थी 
सनातन: सभातनी; रूदीरक्षफ; प्रगति-विरोधी । 
(2078$07"ए#४ ५7 छव्ि-प्रियता; रक्षण झीककता; भनुदारता | 

(०05७7 ७४५6 48007ए धारणा-पज्षरधि । 

(0०7रश१०:७४४07 गौर, खोच, परामर्श, विचार, सुभा- 
विजा, कीमत । 

(०गग्नंत७एकव070 0 08"०४॥९०५४४० किंग परामह। 

(००१०७ ० 70प०४078 सिद्वास्तेक्य, आग- 


मैक्य । 
(४0०7५/०7८ए पूववापर संगति, सामअस्य; संगति । 
[8७ 0 0०0795070ए संगत नियम । 
(70०7५50०7६£ अविरुद्ध, संगत, सुसंगत । 
(४079070%&॥06 अनुकृपता; मेक; छुरका मेक । 
(207878/]8007॥ विचार राशि । 
(707४७7 स्थिर; निरय । 
(70०08 रप७॥ घटक; घटकावयव । 
(४079#60०॥॥ ]"770ं.9]9७ घटक बीज । 
(7078४ ०7 रचना: निर्माण; घटना; संगठन | 
(0०7४४/४ए४ए४ 8०५]४ए संस्थापक दाक्ति । 
(70987/थंग मिरोध; निभरमन । 
(2008/"०८०४४७ प्रकश्पक; समंदनात्मक; निर्माणारमक; अनु- 
मान सिद्ध) रचनात्मक; संघोजक; अनुमानिक ! 
(07४7"०९०४४8 778779007 निर्मित कहपना; विधा- 
थक कछ्पना । 
(००४॥४"ए०४४७ 3. ९, 70976 परै]0७7778 विधायक 
विकल्प । 
(007877"700ए०7०58 निर्माणाव्मकता, विधायकरव । 
(0॥5प्राग्रा॥&४07 सिद्धी; निष्पत्ति, परिपूर्णता । 
(70780/[ संश्पक्षे; संसर्ग; सम्पक; संभोग । 
(0078७ 5०॥5&07 संश्पश्श-संबेदण 4 
(707/82707 स्पशंसबार; स्पा स्ंक्राण । 
(/07(०॥77!&707 ध्याग; मनन; निदिध्यासन; चिम्ता। 
(०7/९०.७(४० भ्यानस्थ; चिंताशीक्ष 
(7ण7शग्गए07"'ए घम्रकाहीन; सामपिक; एक काक का । 
(707(९०7/ अन्यरा्थ; विषय; सब्तोष। 


(०ग079०7 भौषाधिक; संव्र्घ; अविशिच्त । 


(०परनंए०६४०0७ सा्तत्व, निरस्‍्तर; निस्य;अविरास;भ विभ्केत । 
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0०7४ाएणं।ए श्रविष्छिन्नता; सातत्य; निर्वाह । 

007#7प्रंं।[ ० 770798 ससनिर्बाह । 

(007४77पएप7 झसम्हता । 

(077४८४70ए संकोचच॑शीकता । 

(000॥7800707 आकुश्चत; संकोचन । 

(0070-80700४07 प्रतिवाद; विरोधोक्ति, घच्चनविरोध । 

(0000780/0 607 70 (07१75 बाबद-विरोध, अन्तर्थिरोध; 
विरोधोक्ति । 

(007/7"8070007ए ध्याघातक; विरोधी; विश्लंवादी । 

00907%-07977८४07 विपरीतता; व्यत्तिरेक; प्रमेद- 
प्रवर्शक तुछना । 

(07/78-०0०अंध्रं०00.. निषेधष्यवस्थापन, विपरीतभाव, 
विपय्यंय-विरोध-सिद्धान्त । 

(0॥7'07४७४४ प्रतिपक्षता; वैषम्य; विरोध, बेपरिस्य, 
ब्यतिक्रम । 

(077७"ए विपरीत; प्रतिकूल; विरुद्ध । 

(०ाएक७ए [07०शॉं7707 परस्पर विसंवादी प्रतिजशाइय 

(207/797768 विपरीत प्रतिशा । 

(07798 प्रतिपक्षत्ा; विपरीतता । 

(०77 ४४07 परश्चाताप । 

(0770) संयम; नियमन; अधिकार । 

(007770ए०४ं8! विवादास्पद, विवाद-विषयक; झगड़ेका। 

(07४70ए875ए जबप; विवाद । 

(०ग्र४००४०! रूदी, प्रथा, कोकाचार, संकेत । 

(४007०॥४070छढी गलत, रिवाजन । 

(077०८६०7०० सन्निपात, समवाय । 

(07ए७०7३७ परिषर्तित । 

(707९०४४ं०7 परिवतेन: घमे-परिव्तंन | 

(0एए५'ध४ंणा 0ए 007078]709707 विपरीत परिवतंन 

(00॥ए०७"४ं०४ 90०" 8००0०706 विशिष्ट परिधतेन। 

(007ए०४४0)09 परिवतंनीष । 

(07९87 स्वधरमंत्यागी, घ्ौन्तरगामी । 

(०7४ए९०+श८ातं परिवशित प्रतिज्ञा । 

(0ए४0०७007 दृदुप्रध्यय, निश्चय, विश्वास, प्रतीति । 

(०7९एऐ४०7 प्रज्ञोम, कंप, भाशेप । 

(0070०7/७०॥ सहयोग; सहब्यापार । 

(0०7वं98/० सम्रकक्ष; समानाधिकरण, समन्वय । 

(०९४० ४7४६ भ्रर्ीक्षवाक्यरोग । 
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(०7०० ( उद्वेषथ-विधेष ) संधोजक । 

(०7००श०7709 मक्ोव्सगंप्रियता । 

(०.०३ प्रतिक्विपि; अनुछ्ठिपि, प्रतिबिष, नकल । 

(0०/0!]%ए अनुमान, उपकृदप; डपसिद्धाब्स, फकित- 
सिद्धान्त । 

(०+फृ०'७४४०7॥ संघ; श्रेणी । 

(0००ए००/०७/ शारीरिक; दैददिक । 

(0ण"०0768) ००७७।४४०॥ दैहिकसर्ग । 

(20708 काबा, देह, शरीर । 

(7077८४०७ जणुरै्ड 

(707९७ झुद्ध, सही; ठीक । 

(४/077००४ |ता०ण्)०020 ययथार्थज्ञान । 

(/077"8०८०07 शोधन; शुद्धि । 

(/077'९]४४४07 श्रभुबन्ध, प्रतियोग, अन्योग्प सम्बन्ध, 
अन्योन्यान्वय । 


| 0ए"0ं8४76 अभ्योम्यापेक्ष; परस्परापेक्ष; अनुवन्‍्धी; 


अनुरूप; प्रतियोगी । 
(2077"०४००70०७॥०० अनु विधायकत्व,भनुरूपता,संवादिता । 


|। 000-99070०७70० 0607ए बिंबप्रतिबिंबवाद । 


(70श7॥0 $709/&706 प्रकृतित्र॒स्य, जगद्घातु । 

(४09708075 विश्वतत्वविद्‌, जगदुस्पत्तिबादी | 

(/08॥702079 जगदुत्पत्तिवाद; जगत्सष्टि-मीमासा । 

(:09770]029 विश्यतर्ण; विश्वविज्ञान 

(/०४7070!श॥] उदारम्तवादी; जगत्मिन्र; विश्यमित्र । 

(008087'/97ए विश्व-धर्णन । 

(४08770]0 2८7) विश्वसम्बर्धी । 

(70५70]08709) 970०0 कार्यकारण सावमूछक प्रमाण । 

(008700600 40०8/5५ विशिष्ट विज्ञानवादी; विज्ञान 
वैशिष्टयवादी । 

(४/0707६९' 99087060 '88507 श्वश्प्रगिपक्ष । 

(!0प४/०"-०॥४9 प्रतिघोगी । 

(00प7७१ 7७४४ प्तिरूप । 

(07७४० पैय्ये, ज्चौय्ये, साहस । 

(/077४6005 नन्न; शिष्ट; सुशीक; सभ्य । 

(0प०४०४ए विनय; नज्नता; शिष्टाचार। सम्पता, सौशन्य । 

(00फ्क"00०० अपौरूषता; भिरूपन । 

(४0०ए०४००57०93 कोम, तृष्णा, कारूच । 

(0976४5 संको चिता, भड़क, शर्मीक्षापन । 
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(2"७70022ए कपास-विद्या: मस्तिष्क-झास्त्र । 
(7४एं72 अभिकाषा; उष्कण्ठा, इशा; क्ाकसा, तृष्णा । 
(४४४7 खप्ती विक्षिप्त: डन्म्श | 

()768707 सृष्टि; उत्पादन, सूजन । 

(77७७/१५० 8/"8 कढ्पक; सध्टा । 

(7०४४ए०७ 80५१५ निर्माणशक्ति 
(07980ए४० ०ए०]०७४०] सूजवात्मक विकास । 
(7०७४707577 सृष्टीश्चर भेदभाव: 

सृष्टिवाद । 
(07९8४ए७7९४७ शृजञनास्मकता, कृतिभाव । 
(0768/07 कक्षा', सष्टा; विधाता । 
(7०१४४0 विश्वसनीय; प्रामाणिक, अद्धेय । 
07०१प)५ श्रद्धाछुता; अति विध्यास; सहज श्रद्धा । 


(77९९१ पंथ; मत; सिद्धान्त; सूत्र, जीवनमन्‍्त्र, शत कुल 


रीति; कुछप्नत; मौकिक मन्सम्य । 
(7/87080707 दाह, दहन । 
(93776 जुल्ले, अपराध, दोष । 
()४ंक्रा79)! अपराधी, दोषी । 
(एंग्रां70027 अपराध-विद्या, अपराध-विज्ञान । 


(/१95 संकट, विर्णघावसर; परमावसर; क्प्तकाल, माजूक 


घक्त | 
(१०५०) निर्णायक कसौटी; आदक्षे; माप; प्रमाण । 
(॥708/ पराक्षाप्मक; आछो चतात्मक । 


(४४०४ |)॥]050.9)7 परीक्षात्मक दान, परीक्षात्मक 


तत्वशञान । 
(५४097 परोक्षाबाद; समाछोचना | 
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प्राप्ति ही नहीं हो सकती। डसने अपने (7707006 ० 
?प7"७ ह०७७07 नामक प्रंथ में 'सत्यज्ञान' कौ नींव 
को परीक्षात्मक पद्धति से खोजने का प्रथल किया और 
इस बात का भी विचार किया कि किस हद तक ज्ञाभ 
की सरभावना हो सकती है। इस प्रकार की परीक्षा 
पशुति ही का माम 0प॥एं57) अर्थात्‌ परिक्षा- 
बाद है । 

(पंध्रथं97 0 ॥770०"'०६/707 निरुफ्णात्मक विवेचन । 

(४४१०० मीमोसा । 

(77055 0ांशंधं०ए० संकर-मिश्रण, संकर विभाग । 

(77४४७) शाधं०7 स्फटिक दृष्शंन, काच सामुद्रिक । 

(०7७ प्रमाद, आबस्य ! 

(ण7७0)6 अपराधी; निनदनीय । 

(णैएश०॥ए दोषिता । 

(7०।(०० संस्कृति, संस्कार, संस्कारिता । 

(४०१४७ पूजा, आराधना । 

(07प्&076 प्रगुणित, विवर्धित । 

(0पए0॥ए अभि्ाक्षा; भतिक्कोम; तृष्णा । 

00४०आ।ए कुवृहछ; जिशासा; कौतुक । 

(४75९ ध्ाप । 

(7७४07 7 रीति; दस्वूर । 

(7प्राक्ा6075 $078500] स्थचा-संवेदन । 

(ए्गांए5 |[ आर ८282 

(४7९७०) मानघ-विह घ; कठोर तपरचयोवाद । 

दराथ विशेष जिसका प्रवतंक एम्टिस थेम्स 


महामति केल्ट (१७२४-१८०४७) हस बिच!र 
पद्ति का जनक माना जाता है। केस्ट ने देखा कि 
किप्ती यात को, बिना सत्यासत्य की परीक्षा किये, 
केवक अम्घ-विदवास के आधार पर भाग केमा ठीक 
नहीं है । इसके अतिरिक्त सम्देह में पक कश यह मान 


( इंसवी सन पूर्व. ४४४-३७० ) था। इसने बड़े हो 
कठोर नीति-नियमों का प्रचार किया | इस पंथ के अलु- 
बायी घन, दौलत अधिकार, सुख-समृद्धि, घरवार 
से घृणा करते ये । घोर तपश्चमो करते थे. और रूखे 
सूखे भोजन पर अपना निर्वाह फरते थे । 


ढेता भी ठीक नहीं कि वास्तविक और सत्यज्ञान की | (/४।0!027 कोषाणु-विज्ञान । 
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००० जम जजज अजीज जन जीजीज नर 
वपमिफिनिविमिकीन मन 3 मल अंनआआंराआंसई 


[0870९ 77७7 सुस्योध्माद । 
[0870085 तमस्; अंधकार । 


])07'फा77577 बिकासवाद: ढार्तिनवाद । । 


089 झामप्री; दी हुईं वात । 
]08/8 0०7 ००05000५॥055 चेतन-तस्व | 
]089-0॥707058 दिवाधता; दिनौंधी । 
]089-07०७7ं78 हवाई किछे बनाना; खपाछी पुकाव; 
मनमोदक खाना; विवास्वम । 
)08ए-7&7'8 अनित्र-दुःस्वप्ण । 
[)69/-7075)77 बषिरमृूकता । 
]000॥070.0707"87 (इंदवर में) सरत्वापवाद । 
0७00 रूव्यु; मौत । 
]06080070९० हास; भ्रवनति । 
]20८8ए अपक्षय । 
]00८0ं॥ घोका; बंचना; प्रतारणा; धोखा देना । 
700009॥४76 7९३$०7)ह छल । 
[00०५० निर्णय; निश्चय, तज़बीज़ । 
000 78007 कथन, प्रकाशन, घोषणा । 
7000 ७'७00० प्रतिज्ञापक; अ्रथेध्यंजक: वाचक । 
0600०7४०7॥ दब ररूप; अवनति,; ड्रास । 
]00007'778 8॥, विभुषक शिक्षप । 
]060"७७77) 580४5 ईदवराधीन मुक्ति | 
]0007०/07 परामर्शानुम/न; अवुसाद; निगमन; परामशं- 
जन्य ज्ञान | 
]090700४४ए७ निधमनाप्म ७, आयुसानिर, निर्णय-प्रयोजक | 
]0000०४४० ]0६70० निगमन-विद्या, निगलन-शास्त्र, 
परासशेखंड । 
]00१00४४७ 7700700 निगमन-पद्धति । 
[)6(00८४४ए०७ 52०709 निगमन-विज्ञान | 
]00/8000 यथायतः; बस्तुतः; बाकुई । 
स्‍20/68/ पराजब; हार; शिकर्त । 
7006०0०(3ए6 $9]]0ट787 दुष्टाबु भाग वाक्य । 
06#760 व्यंजित; परिभाषित। 
070० व्यक्त; नियत; ठीक-टोक; निर्णीत; स्पष्ट । 
॥008 79४07 ब्याक्या; परिभाषा; कक्षण; निर्देश । 
0907शए विकृति, वैरूप्य । 
00889707"0/० पतित । 
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0069॥9०/8॥07 अपर, अवनति, पशन, नस्‍्ठ विगदणा। 
00987०0४|0ए हमशः। 


470040&00०) देषबस्वारोपण । 


0097 इेइवरलगव्सेदभाव । 
इंपबर सम्बन्धी बह सिद्धास्त लो टसे चराचर 

सब पदार्थों का मूकछाघार समझता हैं पर साथ 
ही यह भागता हे कि बह विषव के साथ कोई 
सम्बन्ध-- खास तौर से नेतिक सम्बन्ध--नहीं रखता । 
हस सम्प्रदाय के धनुधायी ०ए९४7०7) पर 
विश्वास नहीं. करते। ब्डीकटेर ( ४०॥&7॥ ), 
कोछिस्स ( (0!]75 ), टोछेण्ड और शेफ्टसबरी 
( 88/090ण7ए ) इस सम्प्रदाय के खास प्रवर्तकों में 
ये | इन विचारकों ने प्राकृतिक घमं ( ॥9/प्रधों 
7शंट्टांणा) ) स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
प्राकृतिक घसं से इसका सतकब उस धरम से था मिसका 
पाया बुद्धिवाई ( 70850) ) पर हो। 

]0090 इंदबरजगज्जेववादी । 


0500 | इंइवरजर९ भेद विषयक । 


ए05# ९ 

[069 देवता । 

]009०४०7 विषाद । 

20]77७ कानूगन, स्यापत: । 

]00॥00०7७/० बुद्धिपूयंक; सबिवेक; जानवूसकर । 

०॥0०7/8४07 विचार-विम॒श्ं; विचारण । 

]00#४ं७7 स्न्निपात; प्रदापोस्माद । 

ए00०0ए०'७700 मुक्ति; छुटकारा । 

])०0792०2०० छोकानुचर । 

]000थ/०ए० अम; आश्ति। 

[)0770708 मनोअंश; उन्माद; वृद्धि-वैकल्म । 

)070॥0& [78005 झनोष्यापार संतुष्ठि । 

]0000०7 दोष; दुर्गुण: जबगुण । 

709४४-200 उपदेद: उपदेवता । 

00759 मरण; रूप्यु; अव्तकाक । 

]00ए/ए7७2० विश्वकर्मा, रष्टा, विधाता, णगत्कर्सा, 
परमेश्वर की आशा से सृष्टि डापन्न करने धाका देव । 

]007700/80ए अनतन्त्र; प्रजातला; छोकक्ञासन । 

]0७ए०ट"भुओए जनता-बर्णन; कोकबणंव । 
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क्‍009970ा गुर, भूत, प्रेत, दानव, राक्षस । ल्‍0087#००४7७ ए७9ण०४४०७) 590/87  अब्प- 


40970070]87 दघुरूपूज, यूत-पूजा । 

[0070700297 जघुर-विच्या, भूत-दिया । 

709वा0०-०ना धय॥ असुराधेश । 

]0070797७8४७१ (070४) प्रशपित-सिद्धास्त, प्रमाणि- 
ताधे, मकर सत्य । 

]0077079078/07 डपपादन, प्रदर्शन । 

]097079078[776 प्रतिषारक, प्रद्शनकारी, डपपादक । 

]00770/%।28४707 भैतिक पतन, भाचारअंश, अ्रष्टता, 
नेतिक अध्टता । 

700705 साधारण छोक । 

]06४४ 0 00'$ 5०] आध्म-संभम, आत्म-निम्रह । 

॥0७70777%8007 संज्ञा, नाम, जमिधान । 

40070707807९6 छंज्ञापक, गुणवायक । 

[00704४०7 वसस्‍्तु-बाचकता, व्यक्त, व्यक्तिबोधन; 
विशेषाभिधान, व्यक्ति-विशिष्टता, धम॑-ब्याि । 

॥09॥रभो.ए सादता, युरुता, घनता । 

60770"॥0-0077077070 इंइवर-गुणघारी । 

060700 8५ कर्तंब्यशास्त्र, घमतास्त्र । 

70०9०7007/ जाघीन। 

70077०० ७४४०7 गुणापकर्ष, गुणावमान । 

00|7०६श०४ पतन; अवसाद; विषार । 

09 ध्याप्ति; गास्मीय्य । 

709%0४+११४४०॥०027 अंतबचेतना-शास्त्र । 

॥00"8720०॥॥67 बुद्धि-अंध; चिस्त-विज्षस । 

906प"ए७४07 अ्युत्पक्ति; साधित शब्द । 

00 ए७ए० चातुज; व्युत्पन्न; साधित । 

७7पाें स्याच, स्वक सम्बन्धी । 

[00098 इच्छा; कामना । 

005700१070ए बिषाद; निराज्ञा । 

]0९970ा।' विशशा; आाद्या-भंग । 

00900005:7 स्वेच्छाचारिता; स्वैरिता । 

069770९(४ए९०7९४७ बिभाइकता_। 

दर्शन-शास्त्र में अब इस इठद का डपथोग होता 

है, तब इसका अर्थ “फिया-हारिसंहारेच्छा'' होता है । 

स्‍0050"7८0४५४ विवादाकारक; विनाहक; संहारक: 
विघटमासमक । 


]0080"70४४७ ॥)]0078 मिवेधाल्यक विकृर्प । 


तर निषेधाधीन । 

]0०50"0076 50/38065 व्यतिरेक्ी अथुसान-श्ंकका; 
निषेधास्मक स्याष-मंसकका । 

]005070४07 विनाह्; प्रध्वश । 

]068प्रागश्वा)0ा कक्ष्यनबिन्द; निर्दिष्ट स्थान । 

स्‍009एशएते९ भनुपछद्िष; अनम्पास | 

0शपायएं5॥ अवदयंभाविवाद, नियतिवाद । 

])0000"४४णां७६ नियतिवादी । 

]007९]०ए/४९४६ विकास; उस्क्राम्ति; प्रकटीकरण; ठत्तरो- 
सर वृद्धि। 

.6शंभगणा विपध-गमन; मार्ग-ध्युति; ब्यत्यथ । 

]0०९)] ब्ोत्तान, भसुर, भूत । 

]0०शॉ-90०7१त भूत-सश्टि, भासुरी भाया ! 

क्‍0०0४7-50789 भसुर-पूजा। 

]00ए0)0॥07 उपक्रान्त । 

]0070707 भक्ति । 

]0/००४४० हके । 

]0970200 संवाद; कथोपकथन। 

ए20०08५० ०४ ?]200 प्छेटो का संबाद; प्छेटो मामक 
दाएनिक का संवाद । 

]09840270 770/700 संबाद-पद्धति । 

ल्‍0870]027 प्रत्यक्ष शान-शास्‍्त्र। 

ए0७9९४ 06 (१07509706 भ्रण्दरांह्मा की 'रणा । 

0807 तादाशाह, सबंसत्ताधीश, सर्वाधिकारी, सर- 
सुख़श्यार, एकाथिपति । 

9]00 97्रोलकः ते (७४णा 560पण्ापैप/ 
पृणंपे स्लाधारण से विशेष पर जाना; !औपाधिक से 
निरोपाधिक पर भाना । 

[0607ए द्विवर्गाश्रित । 

70)0प्रए नियम, आघ बचन । 

])090600 बोधक; उपदेशात्मक । 

एरािशशाएंश्रप्ंणा ब्यादृति; मेदावगाही ज्ञात; स्यावतंक 
चर्म; भेदीकरण; विभेदन । 

[0॥]00४05 तक्-शाला, व्याय ज्ञास्त्र । 

एञ०ग्राए& पराक्न दी भ्याप्त स्थाय, उसयतः पाशारण्जु- 
स्पाय, वेकस्पिक संघान, भरे संकट; दुविधा । 


छंफणकृणांधण ड्ाकारत्व; द्राकारोशव । 


जिटा।072&४२४ 09 ?प7,0507प08 4छर॥8 9 


जडललतलज ले लि लजज है ०० ०० “>+>>-+++ + ५५ ++७० 33393 >-ज-ल जज जल जनलन्‍ जलन +> जल ललड 2 टलललट टन 





नल जज ली ++न॑ नील लक कल लकी न 





अल >जनज जी न 


एंग्र &॥ हि0 स्वयंभ्‌ सत्तु; इसे महामति केम्ट वे उस | 4)002778070 पंथ सम्बन्धी; मताक्‍ह्बही | 
शश्षेव प्रदेश या कारण के किये व्यवददत किया है, ओ | [)02774/57 मतवाद, युक्ति'निरपेक्षबाद, हृड्रोक्ति, अन्प- 


इग्जिय गोचर नहीं है । विश्वास । 
098077879 मद्योन्‍्माद बह मनोदूृत्ति लो किसो मत पर उसका परीक्षण 
79०0०) दिशा, गायकता । किये बिना विश्वास कर छेती है। बह परीक्षणवाद 


]0809॥70 मिषमन, शासन, नियमन्वश्ञता, सुनिषम्त्रण, ( ०एं४ंलंड॥ ) की विरोधी है । 
क्षमुदासत,  विनय-नियल्त्रण, जीवमायार, संयमत, | )0777787 प्रभावशाली । 


तम्बनिष्ठा | 0000६ ए७४॥०00 7 संशव-विधि । 
[980 977का'ंक्षा।शा। अनुश्ासम शीकता । डेकाटट ते हलका विवेचन किया है । उसने सत्य 
]0/50070 असंबाद । दिखने वाले पदा्यों पर भी संशय का पर्दा डाका । उसने 
]08007"097! विषम, परस्पर-विरोधी । हर पदार्थ का संशय की भावना से विचार किया। 
]0807०ए७7०ए असंगति, विरोध ! डेकार्ट ने वेकन की भाँति प्रायोम कस्पनाओों को बिना 
])]80"०0५७ ?/"0008007॥ विभाजक वाक्य । सिद्ध किये मानना ठौक नहीं समझा । उसने इस सब 
॥)80थएं॥०४४07 बुद्धि-तारतस्य, सारासार बुद्धि, बिवेक। बातों को विजेक फो कसोटो पर कसना चाहा। बह रुवय 
42752 ए७ अहसि; घृणा । । गणितज्ञ था भर उसने द्ांन-शास्त्र पर सी गणित, 
॥)97/097७/72 बविधटक; विदछेषक । |... विशेषकर रेश्लागणित, की पड़ति छगाई थो। जिस 
])भ0॥०27७४07 विवटन, डिन्च-मिन्नता । प्रकार रेखागणित में कुछ स्वयं-सिद विज्वारों के भाधार 
78]०००४ए० वैकल्पिक । पर उनसे निगमन निकाक्क कर भागे बढ़ा जाता है 
09[ए००४४७ 002 ए४७॥॥ चैकृश्पिक निर्णय । | वैसे ही उसने दर्शन-ास्त्र में भी स्वयं-सिद्धू बातों को 
[059]8007707[ स्थान-पअंश । | इंद़मना चाहा। बढ किसी धात को सहज में स्वपम- 
55009 8007 बिमाग, विष्छेद । सिद्ध मानने को तेयार नहीं होता था। वह सब्र बातों की 
9580५४07 विभ्छेद । |... परीक्षा करना चाहता था। संझयव को वह हद तक 
0580गर&706 ह्वर-विरोध । ।... पहुँचाना चाहता था। पर संद्ाथ को बहुत दूर तक 
/50४70४07 विक्क्षणता, भेद, चेशिष्टय । ;... छेजाने पर भी उसने पीरो भादि दा्शनिकों की' तरह वहीं 
4)5४70077८ ध्यवस्छेदक । विधाम लेना उचित नहीं समझा। वह इससे भागे बढ़ा 


सोच-विचार है । ओ वस्तु है दी नहों, वह कैसे सोल- 
विचार कर सकती है। इसलिये यदि मैं विज्वार कर 
सकता हूँ ठो मैं अवश्य हूँ । इससे यह निसन्रेह सिख 
हुआ कि “मैं हूँ।” ( 00200 फ्रिष्ट० 507 ) 


42000५76 0[ ७०5४७०ए समाधियाद; 


यह सिद्धान्त जो यद् प्रतिपादित करता है कि 
योग हारा मनुष्य संसार से मुरू होकर इंइवरमय हो 


( 
| 

4)80"9०४०० अव|ध्छेद । और सोचने छगा कि संशय करना भी एक प्रकार का 
| 





सकता हे । । 
70002708 जाज्नात्र । । बहा सिद्धान्त “मैं सोचता हूँ, हसोकिये मैं हूँ” डेकारे 
0087%४0 0९५०१ अन्यविद्वास का युग। पहके-पहल के दर्शण की आधार-फ्रिका बना। भामस्टिन ने भी 
अब मनुष्य को थोदा-योड़ा शान दोने छगता है तब वह थही प्रतिपादित किया था। पर ढेकार्ट के प्रतिपाइन 





संसार, इंश्वर आदि के विषय में अनेक *प्रोख-क्पित की रीति कुछ नवोनता रखती है। 

और प्रमाण-रद्तित कश्पसादु' करने क्षतता है। इस | 2७577 हैशवाद; कह मत जो मोतिक तत््य और लात्म- 

काल को 0278070 ए९07४०१ क्षयांत्‌ अन्य | हस्व को पृथरू प्रथक्‌ मानता है। बह बड़ प्तिपादित 

विदयास का थुग कहते हैं । कहता है कि यह संसार दो तलों, ( ?॥०ं.095 ) 
0069800 500७7 औेइ-निद्ठा । . | का आदिष्करण ( 7075/05/9/707 ) है । डेकार्थिस 


90 काल्खणा#एर 67 ?म्रा-0507828, फडार॥5 


नजसलस तरस ल्‍जी जन जमीन ननीन्‍ज>4 » १++ 2 १जजज जज सज्जन लत न *>जपनटजिलजज न 3० अरीीी न्‍ नील न न तज नल त+सस बी ++लन्‍नतत तरस नी रच सच सकञस जल सच न्‍ २ 4२४ 4१0५७औी०ॉ3ल लत 


(१५९६-१६५०) का सिद्धान्त सासने रखते हुए यह |... ओ जोब और प्रकृति का हुदा-हुदा अस्तित्व स्वीकार 
दिखाया गया है कि विचार (268-0087875) औौर | करता है। 

बिस्तार ॒( ०05४९75707 ) दोशों सत्य हैं । इन दोनों | /)0)3 द्वौलबादी । 

सर्चों को एक तरव नहीं माना आ सकता । इसे भार- | /)प'&707 काकिक, परिमाण | 


| 


तीध परिभाषा में यों. कह कीमिये कि हर तवाद वह है | 





विज बल्ज टली जज जल कस जन 


5] 
प्रथ्यग09 पार्थिव; पेटिक; सांसारिक । था। वह ईंसा से पूर्व ६ठी सदी में हुआ और वह हृक्षिया 
]09/85ए समाधि; तम्मयावत्था; तल्कोत अवस्था । मामझ नगर में बसा । उसने ईश्वरीय एकता और 
0807 सतामष्यं, झ्मता, साधकता, फकप्रसव-शक्ति। अपरिवतेनशीछता का सिद्धास्त प्रतिपादित किया । 
ए्िलंशा। कार्यक्षम, फक्षोत्पादुक । इसके बाद पार्मेनिडिजन ( हसा के पूर्व ५ वीं सदी ) 


ए४एं०७॥॥ (08050 निमिश कारण; घड़ा बनामे में कुम्हार भर झेनो नामक दाशंनिकों ने भो इसी सिद्धान्त 
की दाक्ति, दण्ड, चाक भादि जो सामग छगती है वह का समयथेन किया । ये भी हसी पथ के अनुयाबी 


मिमित्त कारण है। थे। कट्दा जाता है कि इनका 'छेटो पर काफ़ी प्रभाव 
एाशि2ए प्रतिमूर्ति । पढ़ा । इन्होंने यह दिसिल्लापा कि ज्ञान को प्राप्ति 
प्रति प्रष/ण । इम्द्रियों द्वारा नहीं, पर विचार द्वारा होती है । 
7780 भहम्‌, आत्मा, अस्तंगत, स्वस्वकूप । 9]000४0४7) निर्वाचनवाद । 
7726 & »00' अस्मवृ-युप्मदू, अद्दमभ्‌ और इतर, मैं यूनान के इंसवी सन्‌ पूर्व की प्रथम और द्वितोय 
और दूसरा । | हातार्दि के कुछ विचारकों की गणना इस सम्प्रदाय में 
7४०-ं०४४४४०॥ जहंबृत्ति । | की जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी पक दर्शन-शास्त्र में से 


[६05० भद्॑भाव, स्वाथेदाद, अहंकार, अदम्ता, स्वार्थवाद; कुछ सिद्धान्स और दूसरे दह्ाांनशारत्र से कुछ विचार 
इस सिद्धान्त का आशय अपने नित की भकाई चुनकर अपना नया दधानशास्त्र वनाया। हसीकिये घह 
है। दूसरों के सुख की पर्वाह भ कर अपने किये सुख विचारक “निर्वाचक” ( ))०0007" ) के नाम से 


की खोज करना इस सिद्धाग्त का प्रधान भ्येष है। प्रसिद्ध हुए । 

80057 ममता, अहंकार । इड्ठा जाता है कि व्यावहारिक दृष्टि को सामने 
ए8०६ बहंवादी, स्वाथंतदी । रखकर उन्होंने ऐसा किया; क्योंकि इससे वे ब्याव- 
7000]07 छात्या-मूर्ति, प्रतिमा, प्रतिमूर्ति । हारिक जीवन के लिये उपयोगी सूत्र सम्पादश कर 
]]900"७४४०७ 4800१09 विश्तार-शक्ति, उपदुंदण शक्ति । सके । सुप्रसिद्ध पाइचात्य तस््ववेसा सिसिरों के शीति- 
प्]88#09 त्थिति-स्थापकता । नियम हसके उदाइरण हैं। आधुनिक दाशंनिकों में 
[08007 हे; उमंग; उमंग में आना। प्रॉंच दाशनिक विक्टर कज़िन ( ४007 0०७७ं॥ ) 
]00800 ५ इक्षियाटिक भत । ( १७९३१-१८६७ ) इस श्रेणी का बढ़ा प्रसिद्ध विचा- 
7०४८४05 दाशंनिकों का समुदाय विशेष । शक हुआ । 


प्राचीन काक में दक्षिण इृटकी में इक्िया (78) | 7700078-(70079)65 विशृकासना । 
नामक यूनानी गयर था, इसी पर से दाक्षनिकों | ॥॥00070 ०४&॥8 वेधुव्‌ इखियां । 
हे इस सप्ुदाब का यह थाम पढ़ा। इस सल्य॒ुदोष | 2]07707 बील-भूत, सूक-भूत, बीज तत्व, सहाभूतात्मक; 
का संदसे पुराना भवर्तक प्लेनोफेनिज (2000]208765) असंकरि तत्व भादि, पंच्रपह्माभतापाक । ' 
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प्ाुशा०7४ रण 007५०००४7055 बीज-संबित: चेतन- 


[| 
प्राण! तास्विक, भौतिक, स्वाभाविक । 
97शा(थ्यां87 तरबाघ्ाक वेबबाद; तत्ववाद ! 
छाशा०ा/धएए भादियौतिक, एक-सत्वाध्मक, प्राथमिक, 
पुक-दस्यक, निशाययब | 
पाध्णशापक्षए ?0०0०४५9 भादि-भौतिक गुण । 
[7070) प्रस्पास्यान । 
प्रो७्तणपां0 प्रत्याश्यानाप्मक; सण्डनाधमक । 
प्राण्ांणव्वावंणा अपनपन, दूरीकरण । 
छशधा8४07 निःश्वरण, प्रभव, विवर्त, स्टृष्टि, सगे, 
विश्वविकास, उद्गमवाद । 
झोरास्टर और शेयवावियों का मत-विशेष, 
जिसका आइय यह है कि यह सृष्टि ईपघरीस पूर्णता 
के ड्रावन (0707]09778 ) का परिमाण है। 
छ9॥0ं.0%707 उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, मोक्ष । 


4] 


निज 
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जज अर 


णएापं ०७) 7,89 प्रत्यक्ष मियम, भवुसव-मूक्क-नियम ! 

मगर थंछए भनुभवावलम्बन, अनुमववाद,अशुमवैकबाद, 
प्रयक्षवाद । 

दक्षंन-शास्त्र का वह लिद्धाप्स मो धह अति- 

पादित करता है कि प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा ही मलुष्य 
वास्तविक सत्य पर पहुँच सकता है। हस सिद्धान्त का 
परीक्षाव्मक विज्ञान ( 75[007707/&] 5067089) 
के साथ-साथ पिकास हुआ। सब से पहलके फ्रेम्सिस 
बेकन (१५६१- १६९२६) के ९०एएा 07एकरापा। 
मामक प्रन्थ में इसका दिग्दशंन किया गया। सर जाग 
स्टुभर्ट मोल ने इसे ओरों के साथ प्रतिपादित किया । 
इंगलेण्ड में झूम और फ्रान्स में कौण्डियेक ने प्राचीन 
कहपनाओं को सर्वथा अनुभवाधीन प्रतिपादित किया । 

[7०७07 स्पद्धां, प्रतियोगिता! 

पएग0 अन्त, अवधान, उद्देश्य, साध्य, उपेय, अंतिम कक्ष । 

4॥7098५ए०७०' प्रयत्न । 


| 


]00आं"078 0 [ग्रताक्षारं08॥४07 मुझुझ्षु, मोक्षार्थी | ]000]055 अगब्त । 


ए89 ०" ए०प०४७ 0 ॥9४००ं.०४०० मुच्िमागं 
प्ाग्रोएप० अरूण, गे । 

7700४00 भाष, बिकार, भाषेग, मनोविकार, उमि, अन्त: 
झोभ, चिशझोस, भावेग, कागणी, दृत्ति। 
47पां500 70007 परोपकाश भाव, परहितकारी 

भाव । 
(०४70 #॥परठत0। मह॒दूसाब । 
7॥20 800 7000 श्राष्म-माव । 
२०४-7७१४079) ०॥0000 आस्मेशर उमि। 
007४00७ ०77000॥ जात्मसंबद्ध उसे । 

70079 मनोरागवचक, साधनाव्मक । 

म्ग00॥07७ तांध००8४0४0०॥ 00 ४७॥ए०'का।0शा भाव- 
धृक्ति, भावमदृक्ति, क्षोम-प्रयुत्त;। जोशीछी तबियत, 
ओपीछा मिजाज । 

घ्रावर0ध०ाकव-6०5ए765४07 भाव-न्यक्ति । 


कर०0णाछोन ७१४४ ।क्‍ 
म्र0तांणाद्रोना00व ला 


00४0४ ७-9॥०८८ प्ञामसिक उद्दंग का घक्का । 
प्रितञा0४07७-0॥[0७'७॥9॥ इमि-प्रकृति । 


ज्रएए्याप0७। अगुमक्लिख, भनुभव-मूकक, प्रत्यक्षमूछक । 


ए४00955-50906 अनम्तावस्था । 
ए)7्त0ेपा'७706 तितिक्षा, क्षमा, सदनशीखता । 
[7707७797 कमपक्ष, कम सागे । 

। 7०7४४ शक्ति, उत्साह, वीये । 

। 

ढ 


(70079$९"ए४४४०7 ०0 7970972ए शग्सि-रक्षण । 
3(०॥७) [॥7०/४४ मनोव्क, मानसिक शक्ति । 
० थाश'एप जीवन-बछ । 
क्‍097760779 रचना-शास्त्र । 
+३07६7'७7705 संस्कार । 
47878॥78 (:0770]6565 संस्कारोजाछ । 
(7॥0॥00॥॥0 था| बुद्धिप्रकाद, प्रकाश । 


ह एणाणा औदासीस्य, निरुष्साह । 


47५ए७७ए जांच, खोज, जिज्ञासा । 

78 अस्तित्व, परमेश्वर, परमात्मा । 

4॥700]007५ए बाह्तवता । 

॥77009770770 अ्रवधवह्दीने वाक्य, खुप्तावषत तके । 
70४0ए सा; सर्व, बस्तु। 

97070 आंतदचाक्षुष । 

आ/०फांए० छ/शा07079 आन्सश्चाक्षुप एधय। 


पाएएांण॑एको 6०००:७7280॥ प्रथम दर्शन की श्यासि, | ॥07078007 उद्देश । 


अधुभव-मुक्षक ध्पात्ति | 


ऊऋप्रपगरशक्रा700 गणवा, संह्या.। : . 
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कि जज कक का अ न 


पर | पछांश।थएज अवतार; भ्राविरांव । 

पाए९॥ छाप: | ७५०४ | प9॥9070778520 छादाबाद । 

पगशा'0ग7णा शा परिस्थिति, बहिरावेशटन । | एफांफ०7०४श॥०7 उपदश्य; डउपविकार; डउपविकृति । 

फप्एए भत्सर । एए5४/७7॥09808) 38705»/४0 57 ज्ञागजास्त्र सम्बन्धी 

777920209 भागमनासूकक म्याय । अजेयवाद । 

ए7००॥७७"॥7७ पुष्ठावधव अनु सान । ]0996०.70|०६४४ ज्ञानशास्त्र; शञानस्वरूप; विधा; शान- 

एफञा० बीर-कबिता, वीररस-कविता, थीररस-काम्य, महा- वाद, प्रमाणशारत्र; प्रमागवाद; ज्ञन-प्रामाण्य मीमांसा; 
काच्य । ज्ञानोपकब्धि मीमांसा; प्रमाण मीर्मांसा । 

77ए0९7/७॥79 श्द्देतुकावधबानुमान । वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान की सम्भावना भर 

फफ्ांटपा'0कवाआंआ॥। सुखवाद; तृप्तियाउ: एपिक्यूरियसत का उसके साधनों पर विचार किया जाता है। कॉट के 
मत; ऐपीक्यूरियस का तसत्व-ज्ञान । दर्शन में ज्ञान-शास्त्र फी ही प्रधानता है | 


]0.059]0(29))। उपञजीचक अनुभान । 

]स्‍900-7७ट॥ 2 युगकारक; युगप्रवरेक; युगवर्ती; बाक- 
बर्ती । 

॥0एथलए समता; तुल्यता; समभाव। 

]( घांगी)'॑णा7 साम्प; सामम्जस्य; सास्य वस्था, तुश्या- 


ऐपीक्यूरियस का जन्म |गर्गेंटीज़ नगर में हुआ । 
अपने गांव और देश में देवोी-दवताओं पर अन्घ- 
विदयास आदि अनेक प्रकार को विज्ञान-विरुद्ध कएप- 
नार्ओों को देखकर और उन विश्वासों द्वारा कमंबस्धन 
में पढ़े हुये मनुष्धों में भशाह्ति और असन्तोष पाकर 


। 
बस्था | 
अवछगम्बन किया । प्रवुण॥0लंप३ रण णंधते समान चिशप्ृत्ति; चितबृसि- 


वह सिजन्न हो उठा और उसने डिमोक्रेटिस के मत का 
इसका सिद्धान्त मौतिकवाद (ऐ/8/67"&/))) सामम्जस्प । 
पर तिर्भर करता है। डसके मत से मूत या दृश्य (४ ं.09० साम्यावस्था; समतुरूय। 
संसार ही सत्य है। मूतत पद्रा्थों के अतिरिक्त और कुछ |... 0०)|8709 प्रतिश्ञासाम्य; शक्तिसामण्जस्य; धाक्ति- 
नहीं है। यह सूस पदार्थ परमाणुओं से बने हैं । पर- हो 


[0ए८६ए समर्शष्टि; शुद्ध स्याय/ धार्मिक न्याय । 
साशुओं में स्वाभाविक गति है। दिमोक्लेट्िसि ने पर- आप शाए5 कलर, समानाथेता; समय । 
माणुओं में केवल अधोगति मानी है; पर पपीक्यूरियस के | |00[ए०१ए०८४/ सन्दिग्धाथंक, अनेकाथंक । 
मत से थह गति कभी-कभी अकस्मात टेढ़ी और गोछा: . [.]एाए४००७४४०॥१ बाकछछ; ह॒यर्थंक भाषण । 
कार हो जाती है। हधलिये सब वस्तुएं कारणपूवेक ही (0) (:।0॥॥)॥॥। अतिशश्लोम्घता । 
होती हैं, ऐेसा इस दार्शनिक का मत नहीं है। उसके | 7, 
मतानुसार कितनी ही धस्तुएं बिना कारण और अक-ः ॥४०७ | 
स्मात भी हो जाती है। नजर कक | दंगार-विक्षिप्तता; शहारोग्माद । 
इसके अभसिरिक्त स्थयं-सुसवादी ( 020870 । [770055 अति काम ज्वर । 
पृ०१0पां४। ) होगा अर्ांत्‌ सम्तुष्ट और सुखमय . शि"'0" अम; आस्ति; भूक; ग़ढूसी । 
जीवन बिताना ही उसके आचार-क्षास्त्र का प्रधान | [7४०७/४० उपनिषद्‌ । 
उद्देश है| देवो देवशाओों का भय और मिथ्या विध्वासों | (४50)8/0]029 परलोक शास्त्र; प्रकषशास्त्र । 
के मादा पर जोर देते हुमे उसने कहा है कि इससे | 7506600 #70_ ०5०७० रहस्य और प्रकादा; गुप्त 
मानब-खुख को बृद्धि होगी । ओर अगुप्त; भाग्वर भोर वाह । 
47एांवेशाएंट स्पशेसबार । 77890प0 06 (007७8 समाजासदता; बंता । 
4,एं297085 उपजनि; पशचाज्तनि । [5580806 झार; तत्त्व । 
छ9797५४ जपस्मार; मिर्यी । ; 488070 9) शास्विक; मृक्षयूत । 


$ 


| #फ08५7075$ 2076 #्‌ंगार गा।न्र । 
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फ55७॥४8) ४(:प०घ५/७ श्वाभाविक घमे । 
व858७70 8 6०70707 प्रधान छक्षण; प्राणभद॒परि- 
भाषा; सार कक्षण । 
95079 [॥'070007 प्रधान प्रतिक्षा । 
]78505: ?6०7८ंएां सत्तारष्टि । 
७४7७) क्ाश्वल: निष्थ । 
पशयए अनन्‍्तता; निल्यता । 
909 भाकाशत तत्व; इंथर । 
]॥00769) आकाहशज; भाकाशीय | 
4%०ए७० १0प०।७ छिंग द्वरीर; लछिंगदेह; प्राणमश्रकोष; 
छायादेइ । 
ए४शा०७) क्राचार संबन्धी; नीति विषयक; नेंतिक । 
]70॥08] ५०756 भाचार बुद्धि | 
0४08 नीतिशास्त्र; जाचारशास्त्र; आचारनीति; कत्त ब्वा- 
कश् ब्य वास्‍्त्र; नीतिसीमांसा । 
बह शास्त्र जो स्यक्ति के आचरण की भीमांसा 
करता है। यद शास्त्र नेतिक भावनाएं, तेतिक उद्देशा 
शोर मानव जीवन के कर्त्तब्याकत्त ब्य का अनुसन्धान 
करता है। भछे-बुरे का विश्छेषण कर बह यह दिखलाता 
है कि मामव जीबन के छिये सर्वोपरि भछाई किसमें है, 
निश्रयस्‌ क्या है। साक़ोटिस के समय से दस शास्त्र 
का विकाप्त होने छगा। 
800॥70 8720) ए नुकुछ-बर्णन; ज्व श-शाह्त्र;नु कुल-विज्ञान । 
070]089 नूकुछ विद्या; नृघंश शास्त्र । 
00089 नरप्रकृति-शास्त्र, चरित्र-शास््र । 
चरित्र-विज्ञान और चरित्र-गठन की मीमाँधा 
करते हुए जे. पुस. मिकत नेइस शाब्दु का उपयोग 
किया है । 
]॥005 जाचार; विचार। 
00027 कार्य-कारण शास्त्र; निदान-विद्या; अंग-विकास 
विद्या | 
30970०02ए शब्दब्युत्पक्ति शास्त्र; विरुक्ति, शब्द-निरुक्ति। 
प६4७॥0757 छुख हेसुवाद । 
मानबी आचरण का वास्तविक हेतु ब्यक्ति और 
समाज की सराई या कल्याण है। थ३ सुस्बहदेतुवार का 
खास सिद्धास्त है । 
मप४०ए४०५ संततिशास्त्र; सुसंततिज्ञास्त्र । 
आरछ0ा। घढना । 
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॥ए6785 078 सनातन; सदालन। 

मरापेछ्ा0० प्रमाण; लाइव; साली; गधादी; शहादत । 

+4ए00797 प्यक्त; स्पष्ट । 

2एां! झनिष्ठ! अदित; अशुभ: भसत्‌। 

॥ए7]-०9७ बदनज़र, बुरीनिगाह; कुदृष्टि । 

ए0९७६४07॥ भ्राह्वान; स्टस्युदोघन; सपत्र स्मरण । 

4ए07४०0पॉं9/ विकासषादी; डस्क्रास्तिवादी; उत्कषंबादी । 

]४ए0]प४०7 विकास; अभिगृद्धि उत्कराम्ति; उस्क्ष; सरकाये- 
बाद । 
॥४००7ए 0! ॥7ए006४07 बिकासवाद । 

पज॥०८ ढोक-ठीक: पथार्थ । 

१5%)0960॥ उत्कषे; इषे, डसंग, डमंग करना । 

#50770&0709 परीक्षा, जाँच । 

एचथा॥8007 06 9 0॥)४॥"४९(०५9070 छिंग-परामज्ञो 

759७॥70]0)0 डदाहरण; दृष्टान्त । 

क्‍0506]]090006 उत्तमता; श्रे छता; डश्कृष्टला; गुशोस्क् । 

7050७[/707 बपवाद । 

450०७४०॥ [70.0५ ४07 अपवाद वान्य । 

5००७9॥४ए० ए707०भंँ्र०० अपवादक प्रतिज्ञा । 

[६2655 07 0एश"्ा0वैपएण॑ंपणा श्रतिप्रजता; भति- 
प्रसब; अतिप्रसदता । 

[४०॥9780 विनिमय; अदुक-बदक्क, प्रतिदान । 

(50०७०॥0ए क्षोभ-शीकता; क्षोम्यता । 

छडलं०४शा। क्षोम; भावेश; जोध; उत्तेजन; सनसनी, 
चिफ्तोद्ट ग । 

ऋअरजणेपवे०्ते ॥ै0000--%० ३8श ० 07 
लेप 4००४ 9ए४०एंणा मध्यमनिरासस्थाय । 

॥स्‍5णीप्रश०ा निःश्तारण,भपाकरण;अ्पनयन; अरकग करना । 

फड0एीपए४०० अनन्‍्य ग्राह्म | 

एचणीप्रशए७ ए7०7०शां07 भअनस्प प्राह्म वाक्य; निरा- 
रुक प्रतिज्ञा । 

छडए०्माणप्रारं ०8707 जाति बाहर करना; जाति-बहि- 
इकरण; जाति बहिष्कार । 

एए़०००४४ए० अमली; कार्याप्मक; प्रयोग सम्बन्धी; प्रन्‍न्‍्न 
सम्बन्धी; शासन सम्बन्धी । 

ए5०९०४७४७ ब्याक्या; टीका; भथ-विवर्ण; अभनुवचन | 

ए्ररु७००५७ अभ्यास; प्रयोग; अमक; भ्यायाम | 

पा्ाक्षएण७/0०। थकाबटद; ख़त्म होगा; अ्पक्षय; छत्म 
करना; श्रांति । 


; |६- 
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ए७)8०५४ए० निएशेष; सर्वग्राद्दी । प्रडएा'०५७0॥ आविष्करण, व्यक्षम, आकार-प्रकटौकरण, 





एद्0807्रांछा। अइछीछ-प्रदर्धान; वीभव्स प्रदर्शन । मुजाकृति । 
पड5।006 स्थिति; भाव; अस्तित्व; विध्यमानता । फडछ'०५आ०7 50 भा प्राकत्यवाद । 
]7ह5800॥08] [एप27४०7॥॥ अस्तित्व भ्रतिपादक वाक्य । | [ऐ5एा-08907500 आास्म-प्रदशेक । 
|चा४श॥एंए।ञा) सक्ाबाद । ]75]7०४४ए९ सूचक, दोतक । 
[50०8४॥09 गोज्रांतर विधाह । हए768७ए९ 77070007/: अमिनप व्यापार । 
[7%07"७ं9ग] झाड़-फू क; ओपझाई करना; भूलापसरण । | फड़ाछ। उपकम्य; प्रचक्तित; विधमान; वरतंसान । 
[75000 विदेशी; विजातीय । | प्रह्चशाधं0ा बव्याप्ति; विस्तार | 
॥05]9870907 प्रसार । फ॥हा०णाआंए 0" ७5४०श७ंए९१०७७ प्रसर । 
फड])७6 एक-देशीय/ एक-पक्षीय । प्रडाशाआंए० 59)]029५7 विस्तारक भलुमान । 
[डएुशणंशा०९ अनुभूति; अनुभव । फ59॥80/' क्षापे [0507 ब्रसारक और क्ारंघक । 
॥5790"१०७॥8797॥॥ अनुभवेकवाद; अनुभव-मलछक विज्ञान | | ]05007507 770506 प्रसारक पेशी । 
[स्‍570"।शा प्रयोग; परीक्षा । ]500१0-8७]0४7 श्रम्तरग्राही । 
]फुशापा॥०7/9 ?5ए0०॥०)०४५४ परीक्षाप्मक मनोविज्ञान] ]0500707' बाह्य । 
#शएशपषा॥0॥2] 500708 परीक्षात्मक शास्त्र । | 42 00779) बाहरी; वाह 
डडएशपागरशा।णा (7०७४७ निर्णायक परीक्षा । : प्रिडाशापा8॥ बाह्यवस्तु विज्ञानवाद; प्रत्यक्षवाद । 
हह७% निपुण । | 0हा०णा0ए बाहता; बाहरी दकश्शा, प्रत्यक्षता । 
]ह08707 प्राषश्चित । ॥रता0 लुप्त । 
छज0)07क707 व्याज्या । ॥5४70०४07 विनाश; छोप; निर्वाण । 
एजए08४7७ ए70]080 07 विवरणास्मक वाक्य । ]स्‍४0709900॥ उन्मूछन; उच्छेद । 
॥5फ0 रुफुट, स्पष्ट । 45079॥76 अत्यन्त; अन्तिम; परम; बेहद । 
[१5909ा00ा प्रकटीकरण; प्रकाशन; स्याख्य|। स्‍456७06 ।]]0७07 महामोह; महासाया; महाश्रम । 
्रद-908-78000 पानी पो कर जात पूछना, साबित का | 'ग्रिजांगता)50 बह; बाइरो । 

समृत, पिष्ट-पेषण । मकंजर"0ए0+ बहिमंख । 
फरझाए।6४ं0 7 व्यंजकता । क्‍आज्यीश्रणा अर्यानस्द; परमानस्द; विजयानन्द । 

ःि 

४८9) 40॥26 झुस् कोण । | आधा (००० भ्रद्धा-चिकिस्सा । 
#9०॥७४४०7 सरछीकरण । #थां। 2]7080.09 इंश्वरापरोक्षवाद । 
7४० तथ्य; वस्तु; वस्तुस्थिति; तत्व; प्रमेय । | 720 पतन; पात; च्युति; अंश। 
ए४९०४४४४०४७७ छृत्रिम; बनावटी; उल्लेक्षित । । ए9]800०घ७ 79४७० तर्कामास; दुष्ट तक । 
9007 सथ्य; भवयव; गुणययुणावयव । : +97809 हेल्थाभास; पक्षाभास; सिद्धान्ताभास; निम्रहस्थान; 
ए४०णौॉ(५४ ध्ाक्ति; योग्यता; विशेष बौद्धिक शक्ति । ; सिद्धान्तामास । 
78००४ 05ए८४0087 शक्ति मनोविज्ञान । | थ8०ए 0809) दाब्वदेल्वाभास; तकामास | 
[77085 मूछो; बेइोशी; भचेतनावस्या । ' ए४)980ए १(४(००४७) वास्‍्तवह्देल्वाभास; ददाइरण झुड़ि; 


ए%!7 अदा; विश्वास; मिहा । श्याप्यासास । 
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ए॥8०ए ० 7077 0०७९४४४075 अनेक प्रश्मात्क 
देल्वाभास । 

]0)]9809ए 0 ४०० वश सोपाधिक द्देत्वाभास । 

[७)॥80ए ०/ 77 700४४०7७7 भाषानन्य देखामास। 

फएथ8०५ ०0 प्रेड।78 ॥000४070॥7) भाषा बाह्य हेला- 
भास। 

9]56 असत्य; मिथ्या । 

ए79]50 &9/02ए सादश्यामास । 

9259 2७५५७ कारणाभास । 

ए9]50 7'88507 भिथ्या हेतु । 

७0४ ४ए परिचय; अति परिचय । 

१9णए कुटुम्ब; कुनवा । 

['छा800 घर्मोस्सत्त । 

एक9008) घर्माग्ध । 

एथ्ाकांएंगा) घर्मोन्‍्माद । 

[७09 बुद्धि-बिछास; तरंग; मौज; कव्पना-छाछ्ित्य । 

[8788570 अवास्तविक; सायावी; तरंगी; कल्पित | 

[9797 भाग्यवाद; भवितन्यता; वेबाधीनता; देवबाद; 
नियतिवाद; रूधवाद; वह सिद्धान्त जो यह मानता 
है कि मनुष्य-जीवन की सफलछता-अप्फलता का बहुत- 
कुछ आधार भाग्य है। 

70७50 भविक्त्यतावादी; भाग्य वादी । 

७686 प्रारब्घ; नसीब । 

8007 007065 पिठु-अन्थि । 

00800 श्रॉँति; धकावट । 

>#9णो।॥ दोष; चुटि; अपराध । 

ए४७' भय; डर; खौफ़ । 

ए००४००००५ 08 फैंकनर का नियम । 

79७०७ एगं0007055 दुबंक-बुद्धिता । 

छ०० । बेदन; अनुभव: भाव; बृत्ति; सावना-शक्ति; 

#००॥॥४ | सावना-ख्यापार; संवेदन; भावना । 
80०50॥60४03)-0००॥ 7४ सौस्दये-मावना । 
फ0]0 श्ञ-९७॥०४ बघन्चु-भावता; अनुछंपा । 
१078) 46०)7६ नैतिक भावना । 
छेणाभए /००४ए्र अधिकृत दृत्ति। 
50756 490॥7९8 इन्व्रिय-संबेदग; इन्ड्रियानुभूति। 
50757005-796!772 विषय-भावगा; विषय-वासना । 

2 0 घकशोबफ । 





#0!ं०ं४००७ भाह्ादगनक; मनोहर; कक्ित । 

#0०७(ए आनन्दातिशय; सुमाषित; सुख । 

#७॥0जण (॥४20 सहनागरिक; बंधु-मागरिक । 

४979७ स्त्री; ख्लोछिंग । 

#क्गांगांधा ख्री-प्रक्ृतित्व; ख्लीलक्षणत्व, गारीबाद | 

#७०एश्॥गं$ नारीबादी । 

एश-पश०$ 6ज500४॥0०॥ फेरियर का प्रयोग | 

ए७७४॥54007 गर्भाधान; भाधान । 

ए#छकीगाए फहुपता; उवेरत्व; उस्पादक शक्ति; शोधक 
दाक्ति । 

एटा] होेटका । 

ए9०४0078॥0 जीवारोपणवाद;अलंकार; कामुकता; अंधभक्ति । 

7608 भ्रूण । 

]0४/ व्यवसाय-संवित्‌ ; हुक्‍्स; आदेश; आज्ञा । 

५७७७ 7085ए०॥०)०६ए ज्ञानतन्तु मनोविज्ञान । 

77008 नोयत । 

]१७४0 क्षेत्र 

ए५०११ 08 007500घ५7055 झंवित्‌-क्षेत्र; संश्ञा-क्षेत्र । 

ए५०]१ ० ६०ए०) स्पर्श-क्षेत्र; संसग-क्षेत्र । 

ए१०१ ०६ शांआंणा दृष्टि-मर्यादा; दृष्टिलक्षेत्र । 

५४४०७ आकार; रूप; सुर्ति; अनुमान; घाक्य-प्रकार । 

१207० ० ४06०९) बाक्याककार । 

०७) अन्स्य; भन्तिस; निर्णायक । 

फ्५०७) ७७७७७ प्रयोजन; उद्द इस; हेतु; कार गे । 

एप0७) ए४।ए अंतिम ठोष; भंतित्त उपयोग । 

॥५9॥97 प्रयोजनवाद । 

ए"४69 परिमिति; ससीम; सांत; सावधि। 

पप७ ज्ञण5गग अप्रि-पूजा । 

एपाक्या/0। जाकाश-मण्डछ; स्योम; नभोमण्डक;अंतरिक्ष । 

एप४७॥ ॥7०7007 आदिम भावना; प्रथम स्फूति । 

[५५७४०॥ डब्सेद; उद्भेदजनि । 

[४६ आक्रमण; दौरा; योग्य; कॉयक । 
[५४७४०७७ बोग्यता; क्ौचित्य; कियाकत । 
प६४७055/007500087055... 0". 50756 ०0 

योग्यता-चुद्धि; औचित्य बुद्धि । 

प्र५५४०७(/5ण"राए ५ 0( 609 धोग्वत्म की जोत । 

पं5४४०॥ 0९ )(७7207765 स्प्ृति-स्थैये । 

पपंड&007 ०६ 007४ दृष्टियोग-स्थान । 


96 णाएका0४5६२ 07 एम्ा,050एप्वाट॥, पार॥5 
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775०१ 700& निश्चित करुपना; स्थिर विचार । 

70:०० कुफुराना। 

मीपलपक्ागं0ा 0 ४/00७॥70०ा अवधान-तरंग, ध्यान- 
विचछन । 

ए]ध१0ए तरछत्व । 

7]7॥00078 ]०&7% हौछ दिछ; अस्थिर चित्त । 

॥700ए5आ78 केन्द्रीकरण । 

॥0॥6 हष्माद; चुद्धिनादा । 

ए0॥09 27८प्रौक्षा।'० आवतंशीक्ष उम्मांद । 

॥#0१9 8 १०ए५ कुटुस्ब्र संचारी डस्माद । 

ए0॥9 07 007० संशयोन्माद । 

ए0॥७ ७ए१७प्रंधए० श्चारी उस्माद । 

]00॥:-]078 जनश्रुति । 

7#0]7-759०४०089 छोक-मानस्र; छोक-मनोविज्ञान । 

ए000-56७८४९ भोजनास्वेषण । 

$007 पाद; चरण । 

पए0709७४'७06 बम ( योग का एक अंग ) | 

70700 ब्रक्त । 

07००, 90!0(0॥/-जीवनन्बछ । 

907००, 9070770 बीजनियामक बक्क; जीवृद्धि निया- 
मक बरक्ठ । 

00०, ?8ए0०॥00870४]-मानसबछ; मनोवछ । 

७0००, 5008!-सामाजिक यछ । 

ए७०४७००७, 500070770-समाजाप्ररोहनियामक बक । 

ए078-ट०झ्ाी0020 भविष्य ज्ञान । 

ए0"'9-0"0॥79707 नियति । 

ए0०72०घ००७५ बिस्ट्रतिशीछता । 

म0०7॥ शाकार; रूप; प्रकार । 

#60ा पृष&॥ए प्राकारक गुण । 

ए0णाओं विधिषत्‌ ; औपचारिक; नियमानुरूप; नेयमिक; 
नियमबस्; स्थूछ: बाह्य; आाकृतिगत; प्राकारक । 

ए# 0४79 (29५89 स्थूक् कारण; जसमवायि कारण । 

0४79) (४४॥७7"७ प्राकारक शिक्षा; दक्स्युत्पादक शिक्षा 

#0णा&। ॥,020 प्राकारक न्‍्याय; रूपानुमान । 

07008! ए४४)६०७55 शहश-झुदि; बुद्धि कौ शुद्धि 

0779) 50707०७ प्राकारक शास्त्र । 
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07778] 70०)॥॥00० ृपभाग । 

ऋ0फ्ाशांघय लौकिकता; धघर्मानुह्ठान-अिषता; भाकार- 
प्राधान्य वाद; रीत्यानुसारिता; तन्श्रप्रियता । 

ए0०घा9)500 नियमछक्षी । 

ए७०#णण्याए शिष्टाचार ! 

#0शाप)& सूत्र । 

#070/ए0४ साइस; दिम्मत; द दृता; 'ति । 

]ए070प/098 आ्ञाकस्मिक; आगन्तुक; देवजञात; नेमिसतिक । 

फि0%फणा6 भाग्य । 

७४पा न्यायर्थान; न्यायाह्ृण; श्यायसभा । 

ए70॥795]/0८९ झुखचित्र । 

905७) ज्ञीवाबशेष; अवरेष; पाषाणीभूत द्वष्य । 

7७77९ रचना; काय; आकार; आकृति; ढांचा । 

फश"ा्रोए बन्धुत्व; भाईचारा । 

कवपते छक्ष; दंगा । 


7९९ स्वतन्त्र; मुक्त; भाज़ाद । 

म#7९०७००7 स्वातन्ध्य; मुक्ति; आज़ादी । 

7७० 0077]:67'5 स्व॒तस्न्न विचारक । 

9९७ (00708] स्वहन्त्र विचार; भाज़ाद ख़याक । 
06०) इच्छा-स्थातन्त्य; यथेच्छा; स्वतन्त्र-कृतिशक्ति । 
[००१०४ (० हं)। ) इच्छा-स्वातन्म्य । 

[7००५ आवेद; उस्मस्ता। 

]7%600७०१०9 श्लावृक्ति। 

फफंणात9)॥7 मैत्री; मिश्रता; सखित्व; दोस्ती । 
फफिप्मॉतणा अधिगम; छाम; उपभोग; फछभोग । 
एप्रा९55 पूर्णता । 

एचाए।0०) द्ृत्ति; काये; घमं । 

निप्र70४0०74) 757०॥०08ए चेतनाकायबाद । 
ए'प्रा0॥0079) आधारभूत; प्रधान, मौछिक । 
एगरपेक्ााशातओर गिपा।ण]005 मूछ तत्त्त । 
एापेशरा0०१8) (१४७६९ मुछ कारण । 
एप्राते॥०ग॑पए! तए5075 विभागसूछ; विभागतत्त्व । 
ए'परातै8707प7 7'8)80785 घरवन्ध मूछ; सम्बन्धतरव 
ए'707' डन्माद्वेग; वेग । 

ए0807 संकर; संमिक्रण; विकण । 

फपांपा'० भविष्य; भविष्यत्फाक । 


(08770.07०&$ योनिजनि; नरमादा के संयोग से उत्पन्न 
होने वाछे । 

| 0207६707 गुच्छक; नाड़ी गुच्ठक । 

| 6०700# किंग; जाति। 

(0०७१००)०८ए बंशक्रम; वंशावक्ी । 

(०॥0'४7 सामास्य; व्यापक । 

(७॥07"8] 007500प57058 सामाजिक संवित्‌ । 

(+०॥0/'क 00700]7 प्ाम्ान्य प्रत्यथ । 

6०॥९"१3) 2००१ स्ोहित । 

0600") 06& 

(0शाश'क्की ॥0700 

60॥07'8) [7क्‍0०7"७700 स्लामान्य अनुमान । 

(०7०8 ॥०0०१7 सामाम्यवाचक पद । 

6०070४/ ज्ञा| सामाजिक हँहा । 

(७॥०/क४७४०7 सामान्याधिगस; अनुगम, व्याप्ति- 
निर्देश; भर्थान्तरन्यास; सामान्‍य विचारणा; जाति निर्देश; 
च्याप्ति ! 

06०07'870] जनन; प्रजनन; उत्पादन; पीदी; पुश्त । 

(लाश'ब१0०/7]0णाक्वा0005 स्वयंज नन; अजीवजनि । 
00०707/9//7ए6 20])5$ डत्पादक कोष । 

060०॥०४४० जातीय; जाति सम्बन्धी 

60७॥००० [70.०४ जाति लक्षण । 

(4079"09ए उदारता; सखावत । 

(5९॥९४$ झन्म; जनन | 

607०४ उत्पक्ति विषयक; जन्म सरबन्धी । 

0०४७४७ 770000 ज्ग्म-प्रदृ्शंक रीति । 

(6970०४0 58)९८४०7 बहु प्रजवरण । 

(0070७ प्रतिभा; अछौकिक बुद्धि । 

(0॥णां76 असल; शुरू; स्वाभाविक । 

(0०॥५७ ज्ञाति; सामान्य; परसामान्य; परजाति । 

&6600०एं०छो 70/7"985५०7 गुणोत्तर श्रेणी । 

06०ग्रा00/08) 7088077 ज्यामितिक तक । 

00०7 अंकुर; जीव; अखुजा । 

00५४70७९)! गर्भअन्तु कोष । 

6७ण720[5 उत्पादक कोष्ट । 

607४, धा्ते 9907 रज और बीज; झोणित-जुक्र । 

60०१४४७) 80०८४४07 बीज्ञावचय, घीजवरण । 


| सामास्य प्रश्यथ । 
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(00गरं08000 मँखुआा फोड़ना; भंकुरोद्‌ूभव । 

(ध0णांगांक'005 उदूभिष्ज; उसिद्‌ । 

60५7-8७॥ बीजब्रध्य; रजस्‌; क्री वी बत्पादक कोष्टों 
का तत्व । 

(49808007--?0५०पे 0! गर्मकाकू । 

(०४००७ [2५०६० संकेत साथा; इंगित भाधा ! 

(७09 भूत; प्रेत; निशाचर । 

(9]0$ 06075 प्रेतवाद । 

(ए०7 दुक्त; अंगीकृत । 

(0]970 पग्रस्थि । 

[४7०० ()शाते ब्रह्म रन्ध ; मस्तिष्क रभ्थ्र । 

6]007 शौदासीस्प; उदासीनता; विषाद। 

(97080]02ए ज्ञानशास्त्र । 

(708$ ज्ञानपथ; ज्ञानमार्ग । 

67050 0५7 ज्ञेयवाद्‌ । शेब्वाद प्राचीन इंसाई घमे का 
एक अंग विशेष था, जिसके प्रवर्शक दार्शनिक विचारों 
का डक्त धर्म के साथ समन्वय करते थे | इन्होंने ईसाई 
धर्म को गूढ ज्ञानबाद ( 7795009 7]050705) 
के रंग से रँंगने का प्रश्न किया । हृष्होंने उद्गमवाद 
का प्रचार किया और यद दिखाने का प्रथर्म किया कि 
उन्हें ईश्वरीय रहस्यों का ( ४ए78 7798097'69 ) 
का ज्ञान है । 

00 हेंब्रवर; देव । 

[,0०9/ (४०0 क्षेश्रपाल; अधिदेशता। 
ए७०भ्ंधप४ 000 अधिदेव । 

(00॥७७0 इंइवरत्व; देवव; परमात्मा । 

600!०5५ निरीहश्वर । 

0006550055 निरीश्यरता । 

(0०7९ गमन। 

(०१७॥ 7'णो९ स्वर्ण-निष्रम; नीतिसार। 

(00व१ हृष्ट; हिल; उपकार; शुभ; साधु; ्त; कश्याण । 

(00 ते ए088थां, श्रेयश्व; प्रेथश्व । 

(००१|१११७ श्रेयस्‌। 

(6००१/7%७ 8/98/०४(---नि:श्रेषस; परम पुरुषाधे । 

000497095 नेकी; भाई । 

0०0ए०"॥९प ज्ञाप्तित । 

(00ए०/४7707/ शासन; सस्तनत; शज्प-प्रबन्ध । 
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0790० क्ाकित्य; कृपा; इेश्वर कृपा; इेश्वराजुराग । 070एं(४४रणा आकषण शक्ति; माध्याकरषण; गुरुत्वाकषंण; 


न मे गम जज पी जज ऊफीज सल 


078०५) छक्ित भावनायुक्त । केंत्रिकाकषण । 
009808007 उत्तरोक्तर क्रम; श्रेणी भाव; क्रम । 078एग गुरुत्व; भाकषेण शक्ति । 
(07906 श्रेणी; श्थान; दर्ज्ञो; वर्ग । 07/68/ बढ़ा; महान्‌। 
(07'80 0४) क्रमशः; धीरे-धीरे । (07'660 छोम । 
008॥॥76 व्याकरण; शब्द-शास्र । 67'686/707४055 सामूहिक जीबन । 
678!0॥78709)] ]0'०0|0&/० छ्याडिदिक विधेय । 07"! विषाद्‌। 
(7'क7774/708) 567/0706 छ्ाब्दिक वाक्य । 67088 स्थूछ; स्थूछ पदार्थ । 
(॥7'&777748709) 5प०]०७॥ झाब्दिक उद्देइ्य । (07055 900 
(7870 06॥7' भद्ृत्त्त; शोभा | 67058 एड | यूज शरीर) 
(7'8]070 70700 चित्र रीति । 070प समूह । 

6780 तृप्ति। 

न 


स6९०४7%९०)०2ए हृदय-शारत्र । 

086 उच्णता; गर्मी । 

0&९7 स्लेच्छ; काफ़िर; इंसाइयों से इतर । 
पस॒०४ए०॥ स्वगं । 

म०१०एां०७ खुख-दुःख विद्या 


प्र) आदत; चाक॒; भम्पास । | 

प्र 0४0००] स्वाभाविक; भादतन । | 

प99ए%४०7) शादी होना; भम्यस्तता । 

[90065 प्रेतछोक; यमफोक । 

9०९०८७०६४५ हदंता; बस्तुता । | 

920/027 भक्तमाछ; भक्त-चरिध्र; संत-घरिश्न । | र०१०४४० 076 सुखदु्खांश । 

पिश्चाच्णूुता। ४ कैशिक भेद-दर्शन। | र्व०वै०गांआा सुखप्रयोजनतावाद; सुखबाद; भआामनन्‍्दवाद । 

पिश्ीप्रणा।॥0४0: मरुमरीचिका,"* प्रत्यक्ष अम; भ्रम | | यद्द नीति-शास्त्र का सिद्धान्त है मिसके प्रवर्तकों 

(8.[0शगग( घना । बेन्धाम (३७४८-१८३२) और जे० पुस० मीफ़ध का 

म४9977055 आनंद; सुख । नाम उल्लेखनीय है। इस प्लिद्धान्त का सन्तस्य यह है 

99005 सपशं-विद्या, स्प्शा-शञान । कि वही कार्य उचित है जो कि अपने और दूसरों के 

प्शशा0ण0 80 स्वरत्न्सी । अर्खो की वृद्धि करे । इसके विपरीत बढ़ कार्य अनुचित 

प्रक्चपाणरां०१5 सुस्वर; एक-रस; सुसंगत । है जो अपने और दूसरों के छिये दुःख उत्पन्न करने 

पिशाणाणा९७ संमेछ् विद्या । वाला हो । कार्य की श्रेष्ठत का परिमाण उसके सुख 

ि&१7079 मेक; एकस्वर होना; एक-स्वरता; समता; सम- उत्पन्न करने की योग्यत। पर है । इस सिद्धान्त के कुछ 
रसता; सुसंगति; सत्त्वगुण; संगीत; स्वरमेक; स्वससाम्प । भेद हैं । 

पृथ्रणरणाए।?9-०४७०॥5)60 पू्व॑स्थापित एकलन्मच्तता । []०007प8॥7, (2०7७ंर्ध&/-हसका प्रवर्तक वेस्थाम था, 





छए॒&7807055 फठोरता । । जिसने यह दिखछाया कि सुख-दुःख में कोई भेद नहीं, 
प्रक्लां6 द्ेष । सिफ़ परिमाण का भेद है। 

प्र०४७०० जोखिम; जोखिम उठाना ! प्र०१०४5॥, 77205070-वैवक्तिक सुखबाद; यह सिद्धान्त 
प्॒०छापपरट्ध भ्रवण। जो केवक ब्यक्तिगत सुख तक ही सीमित है । 





प्र०४४ हुदथ; दिक; कछ्ेज़ा । | पि०१०गां5छ, शं/ए७75७/ परमाथंपराषण घुलबादू । 


पछ6१0०४४७, एशांए०/58॥502 विश्वष्यापी सुखवाद; 
सार्बभनिक सुखवाद । सुखवाद का वह सिद्धान्त 


जिसकी सीमा ध्यक्तितत सुख सक ही नहीं है, पर 


अखिल मानव-जाति के सुख को जो छक्ष्य में रखता है । 
प्रो० सिज़विक इस सिद्धान्त के मुख्य प्रयर्तक हैं । 
प्०१०४7५ घुखप्रयोजनतावादी; सुखवादी । 
प्र०]] नरक । 
प्र०7०'%००9 दिनाँघता । 
प्रशा्ा0०४8 भ्रधरदष्टि 
प्०४०ए9 भर्धदष्टिरोग 
पल नहाक.] भर्धाक्/ फाकिक़ । 
प्र०॥०""१७2० रक्षद्नाव । 
प्र०१0०7७ं४7 एकदेववाद; एकेश्वरवाद । 
प्र९0-॥8४70॥ यूथपघ्ृत्ति; संघृ्षसति । 
प्र6०९१।»/४ आनुर्धशिक; कुछक्रमागत । 
प्॒०४१0ए बंहपरम्परा; बंशानुगत; आनुधधंशिकता । 
०७०5५ मलविरोध/ मसबिरोधता; पाखनइ सत; नास्तिकता! 
कलम | मत-बिरो थी; पासंडी; मास्तिक । 
7678£0० परम्परा; घंशपरस्परा; मस्क; दाय । 
प्ि७"॥90॥7'00]86 उस्यज्िंगी; अध॑नारीनर । 
[शञा७0७पएॉ/08 श्रुत्रि शब्दाथे मीमांसा । 
७०० बीर; विभृति । 
पि७००-फ्त07'9॥ बीर-पूजा । 
90/०७/०0०5 बेधमिंक; पाखन्डी । 
प्०७०"१०00०5ए विधमेता; पाखण्ड । 
9ि०७/०2०७7ए हृतरजनि । 
प्र॒७०7०४०॥५ा३ वैजात्य; वेपस्पे; विधमंक 
प्र९७००४०१९०४५ विविधता; वेचित्य; भनेकता; विविध- 
जशञातिरक; भनेक जातिक; विजातीय । 
ि0०'०९2०)०४5 भिन्नगुण प्रजोत्पत्ति । 
ग6॥9"०४०५्‌0०४५ इतराबयवजनन; भिन्न जातोथ । 
०0॥७'०7०7०५ परतंत्रता ( नीति ) । 
पिंश0७'०-१०:४०थ४ विज्ञाति कामुकता । 
प्७०७7०-१०४९०७(४००7 परसूचन ! 
77009/८०-०॥0 शेष; साधन रूप; परविधेय, इतरोहे इयक । 
प्र०षणं४४0 720(000 उपक्षम्म पेरक रीति । 
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प्रां००४००- पुरोदित संस्था; घधर्मसक्ता; आचार्धाधिपत्प । 
प्रा07०0)90"'ए सिद्धपूजा । 
मता४02०7०४$ जाड़ी-संस्थान; नाढ़ी-सम्प्रदाध । 
स900797॥ आध्माधीन संसारवाद । 
प्रा४४07'9 इतिहास । 
स0ए पविन्न । 
प्०ए्ा0६०60५७ सम्जातिक, एक जातिक; समघमंक; 

सवर्ण । 

ति०0॥02०१6005 
स0्पा0०8०0०४/५४ | 


समज।तिक: एकस्वरूपता; 
सजातीय*। । 


+ घृणा०8०7ए समजनि । 


प्०ा० प्रठशांगं शप४ फाड़ खाने वाछे आनवर। 
अरस्तू ने मनुष्य स्थमाव को समाज-प्रिय माना 
है; किन्तु इसने उसे फाड़ खाने वाले जानवरों की कोटि 
में रखा है । मनुष्य मनुष्य के किये भेडिया है । उसके 
इस भेड्िएपन को दबाए रखने के छिये राज़ा या राज्य 





चाहिये । 


लि07आ00805 
पस्०ा0०९०४ 


प्र०070027ए सममूछता; समकारणता । 

प्र०श०णाए77005 अनेका्थंक । 

प्०7ण85ए समपरिव्त 

प्०णा०४ए ग्रमाणिकता; इमानदारी; सवाई; सध्पव्यवहार। 

[40700 झुंढ। 

परफ्ताक रिए240०7 मानवसर्ग; मानववर्ग ! 

[प्ाप्ा४॥ मानवसववाद; मानवसवमावाद,/ 
दिशवाद; मानवतावाद्‌ । 

अिष्ातरक्षा।क्षा छा मनुष्येकबादी; मानवीय । 

निणाक्षा।क78050 मानवीयतावाद; मानवत्त्ववाद । 

प्रिपता/आआए सानवता; जनता-प्रेम; आत्मभाव; मनुष्यता; 
भूतदया; जनतास्मिता; मानवस्मिता; मनुवांधवता । 

प्पशद्राआ570० ०५०८७६४०7॥ मानवी-शिक्षण; बिनिधम- 
शिक्षण । 

परष्माए॥ए नत्नता । 

प्रष्चाए॥900॥7 तिरस्कार; भपसान । 

प्रणग्र०7 प्रकृति; दाल्प-प्रकृति; मज़ाक; हास्यरस ! 
80056 ०0 ॥०770प्ा' बिनोदभाव । 

पष्मा॥०7४७६ ह्ास्यरस-केखक; ममफेखक; ममबिद्‌ । 

प्रज्०१0 दोगढका; संकरम। 


| सममूछक; समकारणक । 


सानव*« 


59070०७क्ग805 कपाक जरंघर । 
प्ए0%0ं५७7) जदवांद; निरीक्षरवाद । 
प9४0४0॥7 अढ़-चैतस्यवाद; पुरुष-प्रकृतिवाद । 
वह मत विशेष जो प्रकृति और पुरुष को अछग 
अछग नहीं मानता वरन्‌ प्रकृति को चेतनामय मानता 
। 


970७5 सम्रान्रि; बेहोशी; संमोहावस्था । 
४79०४१००० श्त्युक्ति; अतिशबोक्ति । 
सा ाणाम ] शी का पर 
प्रएएण७०7॥४ए अविषपुष्टि; अतिश्वद्धि । 

प्रए7००:४०ए दसभ; पाखण्ड । 

प्रर/0४899 बास्तवल्थारोपग | 

सए]7007085 क्रक्पना-संभावनावाद; अभ्युप गम; अम्युपगम 


सिद्धान्त-सके; सिद्धास्ताश्रय; अनुमानाश्रय । 
प़्णणपाह-7ए70०॥00०५५$ काम चछाऊ कल्पता । 
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(7"8०80708 रत ए]007068ं5 फाकतू कल्पना । 
0038९८्ं॥४४० पए[/0/॥085 बणेनात्मक कपसा । 
प्ज्ु०४४०४४-7०४-व7९० मैं कह्पना नहीं बनाता । 
प्रए्ुण०ग८७! जम्युपगत; काह्पनिक; जानुमानिक 
प्रमित; सापेक्ष । 
प्रर9०0०४००७) 79008 श्वापेक्ष नीति । 
प्रर०॥०४०५७। 7्रः07४४ए० सापेक्ष विधि। 
प्तए०0॥०४८७ .7"0709507 साम्यय निर्देवा,सांकेतिक 
| वाक्य । 
पएए90०६००7८० जाड्य जनक, बेहोशी पैदा करने वाले । 
पए9॥०४५7 संमोइन, संमोहन विद्या, भोह-नित्रा । 
प्जए००)०णा०वा"७ विषादरोग, उदासी, पित्तोन्माद । 
पर ए[708/2४85 बास्तवत्वारोपण । 
पछर9०१४ क्षोभोश्माद; अपतस्त्रका । 
प्ए४०/०० (7०970 हेतुसाध्य बिंवर्त । 








जज +ै+>- 


प्‌ 07 ॥706 मैं, भददस्‌, भात्मा, छुद । 
0070!&7प प्रतिमा-पूजा; मू्तिपुज्ा; बुतपरस्ती । 


060 भावना; प्रत्यथ; बुद्धि; खयाछ; विचार; आशय; 


सान्यता; प्रतिभास । 

0069 [07'20 जावना-झक्ति । 

7060») आदछ्यों; भावप्रधान; वह महान्‌ छक्ष्य या उद्देश्य 
मिसका मनुष्य स्वेचछापूवेके अनुसरण करने का प्रयरन 
करता है। 


0098) ४०४)१७7॥॥ भ्रत्यय जात्येक्यवाद्‌ । 
]0090890707 श्रादर्शीकरण; रंजन । 
40098॥87 भादशॉबाद; भावगावाद भ्रत्ययवाद; 
पह पघिद्धास्त था तो अध्यात्मवाद से था झ्ञान- 
बाद से सम्बन्ध रखता है। अध्यात्मबाद की दृष्टि से 
यह सिद्धान्त आत्मा ( 5[०77॥ ) और मन का आवि- 
बकरण (75005507)) है। हस दृष्टि से चह भौतिक- 
बाद और प्रकृतिवाद का बिरोधी है । 
जब ज्ानवाद (7]7607ए7 ० छा0ज्ञ]०१६०) 
की दृष्टि से इसका विचार किया जाता है, तब हसका 


श्राषाप यह है कि वह हमारी मानश्तिक स्थिति का 
जाभास है । 


/.080]0॥6 069!50) अज्ञातिवाद; बस्तु-प्रधान 
प्रत्ययवाद | 


50०0[००४४७ 406&॥8॥77 विषयि प्रधान प्रत्यथवाद्‌ । 


पुफ॥॥5068706769) ]008/5)) विषयि विषयातीत 
प्रध्ययवाद । 


4002/500 आावनाध््मक; काह्पनिक, भावनाशाकी;भावनामघ 
[009॥90४0 770787) क्षज्रदू, जहूँव । 

[0०७॥ए खौस्दय॑-भावना । 

[00&/07 प्रत्ययन; अवधारण , विधारण । 


[0९8/प ज्ञप्र, ज्ञान-विषयक । 
[0०॥009) भ्रमिन्न, एकरूप । 


[0008] ए7०ए०थंप्रणा अभिश्ष विधान । 

[00॥0४7090 0 प्रस्यामिज्ञा, भभिज्ञा, तत्वामिज्ञा | 

[00॥09ए लादारूयता; एकता, अनम्यता; समानता । 

007#ए ए07008097 0०७. 400गञरा57 विषधि 
विपयेकतावाद । 

406087०क। ०० १466/7877 चिन्न-किपि, विचार- 








सापकरपश्र, विचारमान रेखा । 
' [0000£29 भावनाशास्त्र; प्रत्यव-विद्या; जादशंबाद । 
। [46077000'।' साबनाजस्य क्रिया, विचार-संस्कार-जम्पकर्स । 
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06०70007 40४४० बिचार-किया ( 500 जिका- 
णाक्ाणए एण॒  ए98ए००682/08) 40१75 ) 
]000779590 भावना-विका्ष । 
00०77०४ए | भावनोय बिकार । 
प700०ए पागकपन, जबबुद्धिता, निवुंद्धिता। 
9०0 मूछभूत ( रोग ) । 
]0॥087790"७६ए प्रकृति-विशेषता, खुसूसियत, प्रकृति, 
मिजाज; व्यक्तित्व । 
46006ंडा7 जड़ता, मूढता । 
व00) सू्ति; इष्ठ; छुत । 
870"9700० अविद्या, अक्षान । 
९7000 ७७7८ खंडनानभिज्ञता, तकामास | 
]]8007 तक, अनुमान, अनुसिति । 
[0]8679 50756 आनुमानिक अथे । 
]]]8876 ७०४४७/४०॥ आनुमानिक परिवत्त'त । 
4॥0970977806 नाजायज, अनुदित, न्यायविरुद्ध, शास्त्र- 
विरुद्ध । 
770॥ |700०55 अनुचित प्रक्रिया । 
!0 208) ल्याय-विरुद्ध; तक॑-विरुद्ध; युक्ति-विरुढ; भसंगत । 
ग]प्रणंण&४07 बुद्धि-प्रकाश; प्रकाश । 
गष्छाणा अम; साया; मरीचिका, विपयंय, विवतं, 
आभास , अभदहांंन। 
गापजंणा 0 शा0त्ंणा & 7वर0ए०प्रणा गति-अ्रम । 
4]प507] |80(78 रपद्रासाया । 
7!प४०07 शां5०७! दृष्टिमाया दृश्यमाया । 
क्‍]78507'ए साथा-मणष; मिध्या; अमास्मक । 
777920, प्रतिसा, मूर्ति, छाया । 
477988, 70079) मानस-चित्र मानसमूर्ति । 
27९7"-॥79206 संस्कार; ६तिप्रत्यक्ष । 
७६४४४४४० ४०" ॥70820 प्रतियोगी अन्यादर्श; 
प्रतिप्रस्थक्ष । 
किलाधक्षा'ए ॥7920 उपचित्र । 
7782०९६५-7"०००55 प्रतिमा-रहित विचार । 
पूछ" प्रतिमा; कत्पना; सामस सृष्टि, भाभास । 
पफशाब्च्ट्रांग४007 कदपना; सावना । 
3.95600600 7782778/707 सौन्दये-कश्पना । 
(08770४7० 778६779/707 ज्ञान कशपना; स्वरूप- 
कल्पना । 
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(700४7"४०४ ४० 778 27779707 विधायक कटएना । 
?-8०त८७] 4779277807 ष्यायहारिक कछ्पना । 
०७०7०४७४४४४४ 78977960 संकदप । 
[६०ए४०१प८४४6 7798778007 संस्काराबरे- 
घबोधक कल्पना । 

]70००॥॥ए बरुद्धि-दौव॑ल्थ, जड़ जुद्धिता | 

गग४व0०7 मकल; अनुकरण । 
[2/'क्वा800 3ीप्र७&007 अभिनभ्रालु करण । 
]002/50४0 ॥7709४07 श्रादर्शानुकरण । 
068४0॥9) ॥त७॥07] विचारानुकरण ) 
?0०'०७एप४ [एशं7णा इश्यानुकरण। 
?पए0४र्शाण ग्राध्ां707 सप्रयोजननानुकरण । 
७॥०५ ॥7708070०07 श्वद्दज भनुकरण 
9[0079॥00005 007780707 स्वाभाविक अशुकरण । 

]79)7900]9/० ००7०००४०7 क्षपौरुषेय गर्भाधान । 

एणञाएश्ा07/ शअस्तर्पासी । 

पएणाशशाशां 6 ॥ए$0076 8०४ शए भव्मगत 
और परगामि क्रिया । 

पष्मा79/९१ ४) अदृद्दिक; अभौतिक; भात्मिक । 

[780७४ ४।७॥) सस्मानश्ननस्सिस्वषाद; देदमिश्नास्‍्मवाद ! 

एफ्ा॥॥/०0५७)४४४ शम्माश्रनस्तिस्ववादी, अभौलिकवादी । 

7700त980ए भानंतय अपरोध्ष्य; प्रत्यक्षता; भव्यवधान । 

एज्राश्र)6णा 8) विश्वास्तर्यामी । 

]777700॥9/8 अनंतर, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, साक्षाव, अव्यवहित 

[7760॥9/0 7/0'०७॥08 श्व्यवद्दित अनुभान । 

छग्ञा609॥6  7श"शा०6 एए एए४४8 ९०0006- 
007 पयुंवास समूकक अभ्यवहितानुमान ) 

[777०079869 )7709/१60720 साक्षात ज्ञान । 

पत्रात्र०७मआ5 बृहत्व; अनंतता । 

[पर्रश्ष'छांणा निमप्नता; छीनता, तछीनता, मिमजन । 

[प्राप्रणॉओंतए अविकारिता; अविकियत्व । 

पुताअणै&607 भोग; बलिदान; बक्षि । 

]7777078! दुराचारी; अनेतिक; अनाचारी । 

पण्मपाणा+ 9! अमर; अविनाशी; झाइक्त । 

पणाग्रणा४0।ए अमरत्व; भम्त । 

प्रवरा0ए६0०१6 स्थावर, अचकत । 

]77778४570760 जावेशयुक्त । 

प॒तमए0०0770॥ बाधा, विफल, प्रतिबन्ध । 
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प॒ताएशा००घस्‍77 अमेध्यता, मिर्मेचता । 
प॒तएश'धंंए० 06& अभिभावी प्रश्यक्ष; 
प0शछतैए७ ०070श(४0।.._| अविमाबी विचार; 


गाकिव खयाक़ी । 
पए7०"००ए४०)७ अतीरिद्रष, अधोचर; भम्यक्ष । 
पणफुशरप०० 9076 चन्रपुणे रूप । 
प्गञएशर्ष8० ॥0000707 भ्रपूर्ण भागमन | 
[ए०ग987 सझ्ाम्राज्य-मावना; साम्राप्यवाद; साम्राज्य- 
प्रति । 
]तए०ए४ं५90[6 अविनाशी" अक्षय । 
[एएश5०। ]प08770॥: प्रतिज्ञा-धाक्य । 
पणए०ए5 अधर्मी; पापी । 
[रा अनुमान-सिद्ध; स्पष्ट' निर्विवाद, गर्मित । 
पृण्र)॥00 गर्भित, उपलक्षित, ध्वनित, भमुमानसिद्ध । 
पत्रए0४ श्रथे; अर्य-म्पाप्ति । 
पु्ा00% एज ए70.0०७४07॥ बाक्‍्याथे । 
[70959/070/9 सशफक्बता; असाध्यता; असम्भावता। 
[गए0६7070॥] गर्माधान; भाषान । 
7772$90) संस्कार; छाप । 
[7970550॥ 000०:४8४/6॥ 7] श०806 सहमभूत ध्वंस्कार 
]0."858077500 संस्कार-भोगी, संस्कार-प्रधान । 
[77795802.97। संस्कारात्मक विवेचन । 
[777'898/0"8]50 श्राभासवादी । 
[7797"652986 प्रभावशाली, असरकारक; हृदयभेदक | 
]770)56 क्षावेश, भावावेश, आवेग, भनोवेग । 
[7एपोशंए० भ्ावेशात्मक । 
77ए४:०४४४0॥ दोषारोपण, दोष छगाना । 
[70ए०४ंएा आगमन अथवा व्याप्तिग्रह । 
प्गाक्ा'800 22970) प्रतिवाद का प्रज्ञान । 
॥ &॥0 40' [65९7 स्वतः स्वयंभू स्वक्क्षणतः । 


॥7 7॥556 
का 770॥660 


47700586 सम्मबत! । 

॥7 7० भक्त; बुद्धितः वस्तुता! । 
[7800॥0ए श्रयोग्यता । 

प7800४ए७ अ्रकस्संण्य विष्किय । 
ँ४ए४ं।29089 निर्जीब, जड़, अचेतन। 
पाक 0प9/6 स्पष्ट; भभ्यक्त, अप्नन्थित । 
एक्राशारणा अनवधान, दुकेन्‍्थ । 


॥ 
॥ सावतः; चुद्धित:: वस्तुतः । 
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व॒॥0का 7207 मंत्र । 
]700090५४ क्योग्यता, भशक्ति । 
7८77 &70॥ श्रवतार, शरीर-घारण । 


प7009/707 प्रारंभ, अपूर्णता । 
[0०0५7] सेमिज्षिक, प्रासंगिक । 


]70ंप्ञांशा। प्रारम्भिक, उपक्रस्िक; प्रवत्ते क । 

[ण्याक्षात07 रुचि, भमिरुचि, ध्रुकाव, प्रवणता । 

एाएप्रश्न॑णा भनन्‍्तभांव । 

[7009"९27706 असंबद्धता । 

[8००ग्राशाशथाधप्रा'्ो)]6. श्रप्रमेय, भनभन्‍्वयरूप, असम 
परिमाण, विषम । 

]7007.220]6 भस्ंगत । 

[7रए0ग्र200]6 ६९0"॥! विरुद्ध प३ । 

प[त0०7॥0!070658 श्रपूर्णता । 

[000०॥ए"७७७॥थ0।6 भग्माह्य, भवोध्य | 

[70००॥0७९)0)७ अखिन्त्प, अभावनीय; घारणातीत । 

[70०४ं५॥०॥४ असंगत, पूर्वापर विरोधी । 

]700799%७709 विसंगति; भसंगति | 

70078४ं2॥॥ अनित्य, अस्थिर; विकारशीलछ । 

[7000"'078007 भसमन्व॒य, अनव्यय । 

[70०.१००९४४ अद्रीरी, अदेह, निरक्यव । 

[00780 भद्जुद्ध, गछत, भपथार्थ । 

प007०७ 70५]०१2० भयथार्थज्ञान; मिथ्याशञान । 

[गरकशाश॥ एद्धि । 

[70087 अम्यक्त, भनिश्चित, अनिभत। 

[प्र१४०१७५०७ ए7/000०धंध०॥ क्षनिश्चित प्रतिशा, नियत 
वाक्य । 

[700#76 शत अनिश्चित संज्ञा । 

पा(०9००वै०००७ भ्षनपेक्षता; स्वासंत्य । 

[900ए०गरतेछा। स्वतस्त्र, स्वाधीन, अनधीन, निरपेक्ष, 
निस्तंत्र स्वरतत्रवाबादी । 

पगा00अंट्र]॥0. 97०००४४०॥. श्निश्चित प्रतिज्ञा, 
अनियतत वाक्य । 

[8008/70070]6 अ्रक्षय, जविनाइय । 

[709#0णा४ंणांधा। अनियतिवाद, अभ्यवस्तानवाद । 

]7065 निर्देशक, अनुदेशक, प्रदर्शंक । 

]700708/778 प्रदर्श के, सूचक, निर्देशक । 

]7 70/9४0786 ज्ञाषरा से उपेक्षा; शनासक्ति । 

पजत9००70० उपरति; वैश्य; समरष्ति, औौदासीस्य । 


छाएता०ण्४४९ ० एप्ला050एप्ता04, फरश5 38 


>>>2ज>ज>>ल जज ल्‍रीड जम चजज जज जज रजजड जेट ैल्‍न्‍डस्‍धल्‍ल्‍ड ड चच हज ज ४ 


]08/9७०709 007 डपरति क्षण; भौदासीश्य सीमा। 

पञावा०-७॥४डा भौवासीन्‍्यवाद; तदस्थतावाद | 

[04 92740४07॥ कोप; क्रोध । 

[४07०6 परोक्ष; अप्रत्यक्ष; व्यवद्वित । 

[90॥7"906 007078/78/07 अन्यद्वारक डपपादन। 

]700॥700 )70"8709 व्यवद्दितानुमान । 

प00॥7600 ।'00 0०८४४०7॥ व्यवदित-परिवत्त न । 

[ए08% शांभंणा आनुषंगिकदज्ञत । 

ग05000]65--2भ096 07 5800655 0 
एयरमेदवाद । 

ए0507808 अब्यक्त; भविभक्त । 

[70॥$0पश/|78/6 निर्विशेष; भविषेत्चित । 

वृप्रठांडठशाप्रांप॥४07 अ्विषेक; अविचार । 

पग्रतां5णापंय9070 अविवेकी; निर्विवेकी | 

जरतीशा00७) ध्यक्ति; एकनिष्ठ; ब्यक्तिगत; अविभाज्य । 

700एं079|57) स्व॒स्वाथंवाद; स्वस्वाथंपरता; उ्पक्ति- 
स्वातन्त्यवाद । 

पत्ता शं१००॥5४0 व्यक्तिप्रधान । 

त!शंतेप्णयाए ज्यक्तिश्व; एकरव । 

गतरंतिप्707 व्यक्तिकरण । 

77000७ आगमन करना; ध्याप्तिसाधना । 

ग70प८४४07 अनुमान; परीक्षा-प्रसूत अनुमान; ब्याप्तिग्रद; 
स्याति-साधन; आगमन; ग्याप्तिज्यापार; स्याप्ति; न्याय । 
0605७ ० [00७०४०॥ व्याप्तियाद । 

[70 7८४ए6 आगमनास्मक । 
परत0ैप०।४७ 0१/0 ब्याप्तिदाद, आगमन शास्त्र । 
व्रतप७ए6 #॥९४७०पॉां॥2 ब्यातिग्रह । 
77670४7ए6 80070 व्याप्त निबन्धन शास्त्र । 
[700०४ ए४ 89॥02]977 व्याप्त्यनुमान। 


70709 जआकृस्य; निष्कियत्व: जुड़ता; ऐदीपन । 

7778/]0]9 अभ्यथे; भमोघ । 

7एर०"७0]6 अनुमेय; भनुमानसाध्य; तकैणीय । 

र्राश'०१०७ अनुसति; अनुमान; अनुरब्धि; परामशे; 
निगमन । 

॥४एॉ0।॥ 4790/'9708 परार्थानुमान । 
7767०७४४४/॥ |(70%98१6026 अनुमति ज्ञान । 
प76007 जपर; कघु। 
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पजाछणं०लीए अवश्य; गौणत्व । 

ग॒तराशिण१/9 ०००5 निरुष्टता-प्रंषि | 
एगराश"0]0 अनुमेय; भनुमानसाध्य; तकंणीय । 
]7700] नास्विक; अविश्वासी; काफिर; घमंव्रोही । 
[0॥0005 अच्चद्धा; नात्तिछता; घमेव्रोह । 
गत 9.06008 श्रपरतम जाति । 
[7776 अ्ननस्त; असीम; भप्तित; अनवस्किष्न 
[78709ा॥79) अनंत सूक्ष्म । 
[7879 अनब्तता; असीमत्व । 
[तए७॥०6 प्रभाव; असर | 
पत्र प७७ 7 ए४0ए७ परस्पर क्रिया; अनन्‍्योस्य क्रिया | 
प7/0०"79/ अनौपचारिक । 
[78०700७ बोद्धिक; सानसिक ' 
पत79007स्‍5 घटक; अवय व। 
[70800#979॥९95 स्वदेशानुराग; शृहप्रेम । 
[79"'०१06 समवाय; संस्थिति । 
]0४छघ०० दाय; जानुवंशिकता । 
वाधरक्षं:०त झ्ानुवंधिक । 
]7079007 क्रियारोध; अवरोध; निषेध । 
[79%&06 दीक्षित । 
पगरंप्रं॥४07 संस्कार; दीक्षा; आरंभण । 
ग॒जंप्पणा07 भादेश; निषेधाजश्ञा । 
27]ए०5:06 अन्याग । 
प॥00- 0085 सह्दज विचार; नेसगिक कल्पना । 
[7706/ भांतर | 
90" 000ए आतिवाहिक देह । 
गपग07 0722॥ अन्तःकरण । 
शा0-४०[ क्षम्तरात्मा । 
वणा७7"ए4८07 नाडी-संवेदन; तंतु-ब्यापार । 
477000708 निष्पापता; निर्दोषता । 
470782 थ॥।0 निर्जीब; भचेतन । 
404४७४४ अनुसंबान; तहकीकात; परीक्षा । 
774 णंञआ४07 घमे-परीक्षा सभा। 
47927779 विक्षिप्तता; उन्‍्समाद; ख़ब्त; पॉगरूपन। 
47507»7]6 अचेतन; चेतनाइीन; बेहोश; सुन्न । 
7790॥भ07॥07 संवेदन-ब्यूस्यता । 
7790०श"॥०0 8००0०7( शविरक्षेष्य उपाधि । 
ृतरभंहुए: अम्तईपष्टि । 
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पगञं5/०॥6 000 अमिलावी प्रत्यष; अभिभावी विचार । 
[780ए७॥॥8 असाध्य। 
75077 अनिव्रारोर । 
47806070797॥ छिंग-परीक्षण । 
वएरछा'07 प्रेरणा; भन्त/प्रेरणा 
वगढ80॥/7 अस्थिरता; अस्थायीस्व । 
ग्रछ0706 द्ृष्टान्त, निदर्धान, उदाहरण । 
[78070 नेसर्गिक बुद्धि, सहजधुद्धि, सहज पृसि | 
30970ए6 ॥7500 परिस्थिति के अनुसार जीवन 
बनाने की प्रवृति । 
000880४0०0७ 7750760 यूथ-स्वभाव; यृथबृत्ति | 
०७००१ ४०४४७ 7798770 सन्तानोसपक्ति की सहज 
घृत्ति। 
8०९2प४४ए४० 775070 नियामक घूस्ति । 
पृ"४४)० ० 8७६-.7९७९०४४४० आस्ब-क्षा 
की शक्ति; आत्मरक्षण की साहज्िक देत्ति। 
]780॥700५6 प्रकृति-सिद्ध, स्वयंप्रेरित । 
47800प्४07 अनुष्ठान; संस्था । 
[79770०४07 दछिक्षा। 
[#507"पर/शाई: 
[्र४7"'प्रा7७7क्षें 2856 
76०27'७)| पूर्ण; सावयव । 
470(7'७॥॥ प्रक। 
१7087'8078 संघटक, संधलेषक | 
गाल्ट्राएशंा0ा सज्ठन; एकन्रीमाव; एकीकरण; इकट्ठा 
होना । 
4776877[5 पूर्णता । 
7/९0०८ बुद्धि, भकछ । 
7700]७८६07 बुद्धि-क्रिया; बद्धिन्यापार । 
0/९)|००४७७] बुद्धि-विषयक, शान-विषयक, बौद्धिक । 
]7/0॥००७घ७) [00०95 बौद्धिक भावना । 
[7/0॥6०ए४] 90ण०/७ बौद्धिक शक्तियाँ । 
77०|००प्रथयाए बुद्धिमत्ता । 
[70॥6०४ए७) था! ज्ञान-प्राधान्यवाद, तत्वश्ञेयताबाद । 
[7थ2०7009 बुद्धि; विज्ञता; मनीषा । 
[7॥0॥[9'४॥08 क्षमिताचार, असंयम | 
र्माशाञंणा बोध, अर्थव्याप्ति, बुद्धि 
[7 /भाह0ए ह्ोमता । 
50॥॥॥%)-]7/9/9ए आरम्भ वैपुल्य । 


| डपकरण, औज़ार । 
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[7७7४७ 7887707006 गुण-परिमाण, गुण 
की इयता । 


[पण | अभिप्राय, भादय, संघात, अभिसंधि 

[67007 

[00०७/-8७४07॥ श्रब्यों उन्‍्यक्रिया । 

[08079 आल्तर्राष्ट्रीय । 

पगशञाशिणक्ांणाभांशा). अन्तराष्ट्रीयता, 
राष्टर-निरपेक्षता । 

[707-१०४० क्षन्‍्योन्‍्य-क्रिया, परस्पर-क्रिया । 

[#/0४-0०७०१त१९७४०७. भ्रम्योस्पराश्रय; अन्‍्योम्यंत्रता; 
परस्परतन्शत्रता । 

प7(९।'८४६ अ्रभिरुचि, रुचि, दिछचस्पी । 

[7/0र्भ8/"७70७ हस्तक्षेप, दुस्तदाजी । 

[7शपं०' आभ्यंतर, भीतर, भोतरी । 

[70१7९०0१७(० [प्रो बिचछी कड़ी । 

[7श"णक्क जान्तरिक, भीतरी । 

छपा|एचाकों ॥809"770॥: 

[र्भशणाक्ं 50॥50 


[70५ 7'/०४४07 अनुवादन, विवरण, क्षथे, सथे करना । 

प्राश-5770[००६76 संविति; परश्परता; स्वसंविद्गत; 
अन्त:संगित्‌ । 

[7(९'ए४४ अन्तराछ; बकफा। 

[एगा्क8 70७४०) समवाय, घनिष्ठ सम्बन्ध । 

पता 050४707 नहा, सस्ती, सच्तता। 

पागषा।आंट 6 ७हधपाध0 असछी और बेरूनी; प्रहृत्या 
और विकृस्या । 

47700 ए८/॥०7 प्रस्तावना, भूमिका, प्रवेशक । 

[ग्रा॥00घ०07 ॥:7|0६/07"'ए अ्रव॒तरणिका 

ग्राए7०/९०७४०] अन्त्ष्टि, भंतमुंखता, प्रध्यगू दृष्टि; 
अन्तदंशन, हृद्यपरीक्षण, अन्तज्ञोन; आास्मपरीक्षण । 

[77095]0000075/ अन्तहंष्टिवादी । 

[7070ए९7 अंतमुंख । 

[70४07 प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रतिभा, स्फूतति, सहजोपफ़दिधि । 

[ऑधा।070! ७१08 नैसर्गिक नीतिवाद । 

[7पं४०7थं57) अन्त.शनिवाद, अम्तस्कूर्तिवाद, सट्दल- 
ज्ञानवार । 


एाणं(0779/ अन्त: प्रज्ञावादी, रफूर्तिवादी, अधिदेवत- 
बादी । 


]7/प्ा४07%$; 8०0००] झपिवैषत पक्ष । 


सर्वदेशवाद; 


| अन्त:करण । 
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7/एं।४४७ नैसर्गिक; साक्षात्‌ , भपरोक्ष । 

7गरांणापरए8 ।09]60806 सहमज्ञान, प्रस्यक्षज्ञान । 

गपश्थ्योंते हुए । 

7720 ॥06 निष्प्रमाणकरना, अयुक्त करना। 

पएरशएंछ00ए अविकारिता । 

[7ए००/२० निर्भ॑त्स॑ना । 

777607॥07 श्राकि्कार, इज़ाद, नवकत्पना । 

प्रएशाह९९-६०ए६ ए नवनिर्मभाण शक्ति; आाविष्कारद- 
बद़ि । 

[70५0/807 विपय्य॑य । 

77856 7'8£5 निषक्रमण, उपपत्ति । 

77708 88070॥ अन्वेषण, जांच । 

77700७0 श्ञाद्नान; स्मरण । 

00 प्रएका'ए अनिच्छापूर्वक; बेमर्जी । 

7700ए४07 क्षय, अपचय, प्रतिवर्धन । 

70एए ष्यंग, ताना, ध्याजोक्ति। 








7"8048007 प्रक्रिरण । 
77078] अबोद्धिड, अद्देतुक । 
[7७007] 7407७ श्रवौद्ध प्रकृति । 
[7९|७एक॥०ए अप्रासंगिकता, असंगतता । 
78]6एक्षा।; अगप्रासंग्रिक, भसंगत। 
4070]0एशव 0०0॥0 ०७०7 प्रासंगिक उपसंहार । 
विकशाहणा असाम्प्रदायिक; धम्मोंदासीन्प । 
[77990]प४07 अव्यवसाय, अनिष्ठा, संकद्पास्‍्पैय । 
#शॉशे०ए चि6ड्चिडापन, आवेगशीलता । 
एपॉक0 उद्द जक, कोपप्नक । 
57088 अस्तित्व । 
]50]86079 प्रथककशण, विविक्तता । 
57700070 500007 दैदीप्यमान विष्टिन्तरशा; 
प्रतिष्ठित भस्पश्यता। 
55006 संशप देतु, वादबिषय, प्रस्थान । 
00)। 5०॥$७॥४07 खजु'-संबेदन, खुजकी, चुजछी-हंवेदन। 


'५0४।॥४ निर्देश-व्यापार । 
पेपरपै877७॥४ निर्णय, निर्णय बुद्धि, गुणदोषविवेचन, समझ । 
20960 ंपवैश्ाशशा। विकर्प, निर्देश । 
(7४१५९ ० [णत8णा+ नि परीक्षा । 
3[00/ [पपैह्ठा॥श॥६ नीति-निर्देश। 
गए, [पवंह्रापशा पृथग ब॒द्धि । 
0एप्रग660 [परत 9700॥६ संकल्प निदेश । 
पे॥5४0७ न्याय, इन्साफ़, न्यायशीलता, न्‍्यायनिष्ठा । 
मनुष्य के मुख्य गु्णो में से यद्व एक है। इसके 
दो बिभाग ढिये जा सकते हैं :--- 
(१) भभावात्मक न्याय ( २०९०७४४४७ ) और 
दूसरा भावास्मक स्याय (0007०) | इसे उशहरण 
से इस प्रकार समझ्ििये । “हम किसी को हानि नं 


पहुँचावेंगे” यह अभावात्मक न्याय हुआ। "दम हर एफ 
को उसका थाज़िव हिस्सा देंगे” यह भावात्मक म्याय 
हुआ । मह्ामति प्छेदो ने हसे अध्युष्च सद्गुण कहा है; 
क्योंकि यह आस्मा को एकतन्त्रता प्रदर्शित करता है। 
एरिस्टाटल ने भी न्‍्याय-तस्व के दो विभाग किये हैं 

(१) विमाजक न्याय ( /507006709 /४७5४00 ) 
और संशोधक भ्याय ( (/077'0077७ तंप४४०० ) 
इनमें पहले प्रकार के न्याय का काम सम्पत्ति और 
प्रतिष्ठा का योग्य विभाजन करना है और वूसरे प्रकार 
केन्याय का अपराधों को रोक कर समाज के सामअस्य 
को होक भौर व्यवस्थित करना है ! 

बेंचछ08४0॥7१ समर्थन; औरचित्य साधन । 

पेप्रह'8-१०श१0॥ सन्चिषि, सन्निकर्ष । 


न्‍अलियनफनन-नलबन-»-न 
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रिंक्रापक्ा॥॥ 
॥ ६:00 ॥॥ 0 
७7097 क्वान्ट का अनुयाथी । 
ए६०४/४००!५॥ प्रतिबक्ननक्षम । 
07-&88006९60 क्रियारुपक; क्रियाबोधक | 
7095 शरीर-गति; बष्बगति । 


| काम्ट का सत ६ 


,क007'॥07'ए प्रयोगशाला; परीक्षणशाक्षा । 

],%9882-98 स्वैरपद्धत्ति । 

[,&श 0 650"७६७ भम्पास-का नियम । 

,&90 ०६ ००७ परिणाम का नियम | 

[,0(0 ॥&70 087) बाभमा्ग । 

,02600 कथा; कष्ठावल । 

,0१/0४779/6 असक; ज़ायजु; सच्चा; तकं-शास्त्र-झुद्ध; 
ग्रथान्पाथ । 

[,07777& उपप्रतिज्ञा । 

,096 778]6४४ए शाज्ञापमान । 

॥80॥9 जिम्मेदारी; दायित्व । 

[#00७7/8)570 आजादी, नौपसंदी; स्वातंभ्यवाद । 

4/00'%७/४07 सरोक्ष; मुक्ति; छुटकारा । 

4/007 १४970 पुरुषकारबाद; भाषवशतावाद; इच्छा 
स्वातन्प्यवाद । 

॥00779 आजादी; स्वातन्ूय; स्वाधीमता; भाष्मवद्यता । 
078। 00 नैतिक स्वास्थ्य । 

.000 ज्ञोवन प्रवाह; जीजीविषा । 

[/0/0)7078 क्ामी; कामुक । 

7॥0 झूठ; भसत्य । 

7॥(06 जीवन; आाण । 

,/0 श्ञ३५6 जीवन-सरंग । 

740 तेज; प्रभा; प्रकाश; उजियाका । 

[/8॥ ०0 78778 मैसर्मिक ( प्राकृतिक; स्वाभाविक 
सहज ) बुद्धि । 
507580707 ,/ 987 प्रकाशसंवेदन; दृपय-संवेदुन । 


आन नम न पक थम अप अर आम 


ह2200प सगे; पोनि 
800-८7४2007॥ अवांतर धर्ग । 
0778)7) श्रगोन्नता । 
िगर0ज्ञौ०१४० 09 ४०५एथ।४00 परिचित ज्ञान । 
ऊिप्र०ज्ौ०१2० ०ए १6५ट77007 वर्णनात्मक जाग; 
परोक्षज्ञान । 


4770 ॥80 अन्सज्योति; भाध्यात्मिक भाछाक । 
[9 एॉ0७ प९॥ दिव्य ज्योति । 

4/|7७7688 सारश्य; समरूपता । 

[॥70 गात्र; अवयध । 

[477 सीमा; अवधि; परिमितता; हर । 

॥7॥0&४09 सीमा; परिच्छेद । 

[/77/947० श्यच्छेदुक; परिच्छेदक । 

[॥77(60 परिमित, सलीम । 

[776 0६ 06४०/४५ सौंदर्य-रेखा । 

[॥76 ०0 07००४09 दिय्रेश्वा 

[॥76 0 76४७7 श्राछोचचन-रेखा | 

[॥70 0 शां४07 रष्टि-रेखा। 

[#प्रन्‍्टए500 500706 भाषा-शास्त्र । 

॥0णं५ा४ द्रव॒त्व । 

7#00"४प"० साहित्य । 

7॥शाह्ू 77800 श्जीबव ब्रष्य । 

7,000] »87 संवेदन-स्थान; निर्देशक गुण; निर्देशक चिन्ह । 

,00805%007 स्थान-निर्देश; स्थानारोपण । 

7,0007090॥ गमन | 

7+0ह70 तकंशास्त्र; न्याय; न्याय-शास्त्र; आस्वीक्षिकी; 
प्रभाण-शास्त्र; पाश्चाश्य न्याय, बुद्धि-ध्यापार-झात्त; 
बुद्धि-स्यापार-विद्या । 

.0809) तक सम्मत; स्थाय सम्मत; सयुक्तिक; भ्याया- 
नुसारि; तक-सिद्ध; तक॑-शुद्ध । 

.0802। 707 स्थाय-निष्णान्त बुढ़ि; तकं॑जुद्धि । 

,08708/ [9700695 घार्किक ध्यापार; तकं-व्यापार । 


,00&।॥ ६)०07% हार्किकरवादु; तकंबादु । 
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[,0808। 80808 व्याधपट्टिका । ,079 प्रेम; राग, स्नेह । 
]0ट60%8 फ्रवेपदां०0 तकंझास्प्रीय आगमन; तके | ॥/0/9//ए बफादारी; नमकहछाछी; निष्ठा; अनुराग । 
शास्त्रीय व्यात्ति। ,प०८ भाग्य; गसीब | 
[09709 7780776 सकं-धन्त्र । 7प60०:०0७ उपहास्य; अवह्ास्थ । 
[.0|0०9ीे .ोप050.05 व्याय-दह्यंग । 7,एाएशा प्रकाह्म; भाभा; तेज; प्रभा | 
[0६0४7 तार्किक; नैयायिक । 7,प787ए उन्माद; विक्षिप्तता। 
[,020०72०)३ बाग्युस: वितण्डा ! 7,ए7%/ चाँद; चरद्मा सम्बन्धी । 
],0205 इंदवर; हाब्दलह्ा | ,0७ क्वाम्; कामुकता । 
[,0४ दीघे । [0७06 चमक । 
],0787 सदा । पशपा'ए विषय; भोग; विकास, ऐश, इशर्त; समृद्धि । 
[,070॥70685 एकाहडीभाव । ,ए70) बसा; मेदस। 
[.06 भाग्य; किस्मत । [,परपठ इमि प्रधान । 
| 
१७०० 0565 साध्यावषव; पूथपक्ष; गुरु पक्ष; ब्याप्ति | 0955 [5ए7000027 . संघमानस; छोक-समुदाय-मनो 
वाक्य । विज्ञान । 
१8]0' ॥0"7॥ साध्यपद; डक्तमपद; स्यापक पद । .688097-9608 ग्रम्धमणि । 
]0(9॥06 माध्सये । (07४७) भौतिक; मू्। जद; स्थृक्ष, डपादान, वस्तु; 
१॥8]0 पुरुष; मद । सामप्री; साहित्य । 
१(७]०४) निषिदध । 800"8] ०8०५९ डपादान कारण; सम्रवायिकारण -जैसे 
3807 ग॥ 56 स्व॒तोदुष्ट । घड़ा बनाने में मिट्टी समवाधि या उपादान कारण है। 
](७॥7778] ह्तम्पपायी प्राणी । )(&०7५७)757] भौतिकवाद; जड़ वाद; देहास्मवाद; भूतवाद । 
(७7 मनुष्य । वह दाशनिक सिद्धान्त जो वित्रव भौर प्रकृति 
](&705 पितृछोक; पितृदेवता । का भौतिक दृष्टि से विचार करता है। प्रकृतिवाद 
(879 उन्माव्‌ ( ४४पए४)|७॥) ) की तरह यह भी प्रत्यधवाद 
)(9700॥0ं५7 झुमाशुभयुद्धवाद । ( 7062ं&ग ) का ब्रोधी है। प्राचीन काछ में 
]४७7/०8 सुस्पष्ट; ब्यक्त; प्रफाशित । एपोक्यूरस ( इेसवी रूग्‌ पूथे ३४१-२०० ) और 
](७४(०४(७&४४०7 श्मिस्यक्ति; जाविभाव; प्रकटीफरण; ल्यूक्रेटिपस ( इंसवी सभ्‌ पूर्व ९५-५३ ) इस मत के 
व्यंजन । प्रधान प्रवर्तक थे । आधुनिक काछ में सुविश्यात्‌ फ्रेन्स 
(9770 बहुगुणित; मानाविध । तस्वज्ञ हेछवेटिपस ( 20]7०४४०७ ), डी हाल बेच 
]७7ए अनेक, माना । ( १७३१३-१७८८ ) छेभ्ट्री ([+8770/076) (१७०९- 
3 87+ए7 गाजीमदें; गाजी; धसंवीर; बादीद । १०५१) ) आदि तल्वबिदों ने बहुत ही खुले तौर से इस 
१४६४०ए४पं४॥ पुंसफक्षणलव । तरव का प्रतिपादन किया। महामति ढेकाट्ट मे अपने 
8500०॥ 87 पीड़न-प्रियता; स्वपरिताप प्रिथता। तत्वज्ञान को थयपि अध्यात्मिक रंग से रंगा है और 


0985 जग-समुदाप, कोक-समुदाय, भामकोक; प्रआाजन उसमें इेश्वर की सिद्धि के कई प्रमाण दिये हुए हैं 
जगता ! पर उसने भौतिक शास्त्र के सम्बन्ध में और खास कर 
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घरीर और भात्मा के एचत्व के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रकड किये हैं उससे उसने भौतिकवाद के पदेद्न में भी 
कदम डाका है, और विश्व का भोतिक दृष्टि से विचार 
करने का मार्ग प्रशस्‍्त किया है। टसके इस सिद्धान्त 
ने कि छोटे प्राणी मशीन की तरह हैं, भौतिकवाद को 
बढ़ी सहायता पहुँचाहे है। 

१४/४७४४१५$४ जद॒बादी, स्थृूछबादी; जड़ पूजक, देहात्म 
बादी । 

7(७४४४०७०४४/४४०५ गणित । 

१६६0079708) [70700007 गणितागमन । 

3॥8690778009] [,020 अंक्षन्याय; गणित न्याय । 

38678 भोग; सब्सोग । 

(४८7४ ७४'0099/.6 स्त्री-राज्य; माद राज्य । 

3॥8//0' द्रम्प; प्रकति; विषय । 

(७/प४ए परिपक्कता । 

(85277 सूत्र; उसूझ; जीवन-सूत्र । 

9ड्राएपा। अधिक से अधिक । 

3(08॥ मध्य; बीच का । 

(6७770 अर्थ; आाध्यय । 

3०8/07082)955 निरथेक; ब्यथे । 

2(9975 उपाय, साथन । 

)॥७४७०१० सान । 

3 90॥७708 यंत्र-विद्या; बन्त्र-विज्ञाण | 

०० ७॥०४४ पाम्त्रिक । 

१(७०४७४४००७) ॥,9५5 यान्त्रिक नियम । 

(60७०७) ०६पांंए&०॥ कृत्येकाँक । 

3(७०७गंधा ब्रांश्रिक संयोग; यंत्र प्रकारवाद । 

३१(७७॥७/०।७॥) 0 97४70 जनोयस्त्रवाद । 

४०व8८ए व्यवधान, ब्ययहितता । 

29097 बीचका; मध्यम । 

7(9078/6 म्रध्यवर्ती; सध्यस्थित; परोक्ष । 

2(909/6 १४0५)९१४० परोक्ष-ज्ञान | 

76806 ।70/०06 सध्यमानुमान; स्यवद्वितानुमान; 
ब्यदहित तक । 

)(०09७४0 मध्यस्थता ! 

१(७६७)०१०७778 प्रतिष्ठोम्ताद; अइंकारोन्माद । 

०छशाएणा098 चिपादोन्माद; उन्‍्माद विशेष मिसमें 
मलुध्य की मनोदृत्ति विपादमय रहती है । 
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)०॥07 57 डच्चतिवाद; उद्धारयाद; अनतागुणवर्भनवाद । 

26९0]0-07877& जजुत रस प्रधान नाटक । 

(०007 सुस्वर; स्वर-माधुयं; स्वर-संवाद । 

367707976 आन्तरध्वक, राग; कछा । 

/॥शग७' अंश; अंग, सभासद । 

26 ०॥707'9 स्मृति, स्मरण शक्ति; याददास्‍्त; घारणा-शक्ति । 
2% 0 ॥70 0079 स्मृति-कछा; स्मृति-स्यापार । 
पएत९श॥0०४-)/७॥००/ए विलक्षण तीक्षण स्मृति । 
पाण'2्ृशआआ०-7७॥१707'ए निरीड्रिय घधारणा-शक्ति । 
चेंपरील०प5५ ग्राश70"ए सविमद्वा-स्छ्ति । 

0०/७ग॥09] 700१0/'9 ब्राँत्रिक स्मृति । 

26९॥707ए-प्राए0 स्टृति-कोष । 
0079 ॥007007'ए बिश्थुद्ध स्मृति । 

2609) मसानसिक/ मसानस्त । 

397७) )000ए मनोमय कोष । 

3[०॥॥७-0);७7757'ए मानसिक रसायन । 


जे, एस. मील मे पहके पहल हस वाक्यांश का 
उपयोग क्षिया । हससे उसका आशय वियार साहचरय्ये 
के कुछ प्रकारों पर प्रकापा ढाकणा था । 

स्‍(९॥४७) (6ए७०७97/७॥/ मनोविकास्र; मानसिक 
विक.स । 

36९४७) ७0५४०४४४०7 मानसिक शिक्षा । 

॥079)-708206 भमानस-प्रतिबिग्व, सानस आकार । 

0०78। [!970 स्वर्कोक; सनोछोका । 

(७7७)57 मानसिकवाद | प्रो० सिमविक हस शरद के 
निर्म्माता हैं । इसमें उन्होंने मनन और द्रभ्य ( गत 
8१0 79/09' ) सम्बन्धी उन सर्तों को समाविष्ट 
करने का प्रपत्न किया है जो मन को प्रधान रूप से 
दृष्टि में रखकर वब्य का विचार करते हैं । 

2/078.)70ए मनोदृक्ति; सानसता; मानसिक अवस्था । 

०४७ ४0०४0७ मनोविज्ञान । 

(07"2८ए दया; करुणा । 

(0 गुण 

2(०७॥९7"५॥ सम्मोहन-विधा; वश्षीकरण विद्या । 

3(०/8४00!57 कायिक व्ृब्य-विक्रिया; रसपाक । 

॥608/८7685 संविदृगति। 

(७७॥770770055 रूपबिक्रिया । 

2(8६8[0707' रूपक; उपमा; इण्चए; लक्षण । 
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१(०४7007 0७ ओऔषज्ञारिक; छाक्षणिक । 
१०४५07505 अध्यात्मक शास्त्र । 
भौतिक प्रदेश के परे आत्मा के गूदत्तम प्रदेश 
की खोल करमा और उसकी मुछ प्रकृति का पता 
छगाना, इस शास्त्र का उद्देष्ठ है। ऐेरिस्टाटछ ने इसे 
प्रथम तत्वज्ञान ( 756 .0॥]0509)9 ) कह्दा है । 
४०४७.) ए ४08] आध्यात्मिक; अतिभौतिक । 
3॥09.90/एशटाथ अध्यात्म तरववाद; अध्यात्मशास्त्रश् । 
](०४५॥०४ए ०0०७७ पुनजंन्भ; जन्मान्तर । 
(७४००००] ०४५ चायु-विज्ञान । 
०॥९१07'69 चेष्टा-प्रदेश । 
१०४)०० रोति; विधि; प्रकार । 
७७४०१ ०0 ॥27००॥/श५ा॥। अन्वय-पद्धति । 
७७॥०0 0[6 ॥४7'७७7०॥ & वररशि'शा०० 
अश्वय ध्यतिरेक-पद्धति । 
[९7009 0 ०070०णाधाश्षा। एच्याप॑ध्रणा सह- 
विकार पद्धति; सहभायी परिवतेन पद्धति । 
७४१०१ ०0%7 )॥/979709 व्यतिरेक-पद्धति । 
70७४॥०0 ०६ 8९४07068 अवशेष-पसूसि । 
4०॥॥000]0279 पद्धति विद्या; पद्धति-शास्त्र । 
3[0०४079779 काब्याछ॒झार विशेष । 
(टा'000 जीवाणु; सूक्ष्मजग्तु । 
(0/'0०७.) ४0 छघुशिरस्क; अल्पब॒द्धि । 
)(0'0009॥7 ब्रह्माण्ड; अंड; व्यक्टि; पिन्‍्ड । 
(धीथ'0072 ६३57 सूक्ष्म जीव । 
औ(0060 अध्यस्थ । 


000)6 0५ मध्यपद । 
2607'७&070॥ देशान्तर गन; संसरण । 
गधा युयुस्सु । 

[70870 ५ युयुत्सा । 

)॥॥68797) सैनिकवाद । 

(77685 पररूष; विहंबन । 

पएग० अनुकरणास्मक; विडंबन,; कृत्रिम । 
30 सन; सानस; चित्त । 

१४70 ७0०0 9०0५ चित्त और देह । 
3670 0प्रा'6 मानस-चिकित्सा । 

(0 60७७ 00079 मवोश्णुवाद; मनोधूछियाद । 
0 ७ 06079 मनोद्रन्‍्मवाद । 
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(१70 8 मानसिक वन्य । 

(7००७) |(ं॥2007 खनिज-सर्ग; घातुसर्ग । 

0"82027ए खनिज विज्ञान: घातुविज्ञान। 

गाए) क्पराकाष्ठा; अपरांत; कम से कप। 

ीएफधापा।) एां806 विभागान्स; विभाज्य सीमा । 

24॥707 अह्प; अप्रधान, छघु । 

(07 ए'0गगा565 व्याप्य पूर्वाधयव; उपनय; पक्षावयव; 
छपु पक्ष; हेतु-वाक्य । 


औया07 छापा पक्ष; ज्याप्यपद; पक्षपद; प्रथमपद्‌: 
व्याप्य । 


धग07ए अल्प संख्यक; अल्पता; अप्रधानता;, ब्यूनता । 

(एरपा8 अतिसूक्ष्म । 

स्‍0॥॥80]9 चम्रत्कार; भछौकिक घटना । 

0० क्रा70778 विद्वत्त छेख । 

(5%700॥70]09 जनता द्व थी; जनशत्रु; माणसद्ठ पी । 

क्‍(50 ४ बिपत्ति; ताप; कष्ट । 

॥50]027 तके-द्व प। 

890 घमंकाये; दीक्षा: जोकनोदेश: जीवनकाबे; धमे- 

। 

कल प्रचारक; प्रचार परायण/ घ्म-प्रचारक । 

औ॥55770 ॥7॥ लुप्त कढ़ी । 

09806 अम; गृछती । 

(5०0 मिश्रित; संकीर्ण । 

0ह्ापा'8 ]प20०४४० भापा-संकर । 

00-0४४८॥००६४४ संघमनोदक्ा; समुदाय-मानस; छुँड 
मनो-विज्ञान । 

(008) प्रकाराप्मक । 

009] ए97०7०थं॥४/०7 विशिष्ट -निर्देश । 

009]9श/7 रूप-भेदवाद । 

20099 प्रकारता । 

॥000 रीति; विधि, प्रकार । 

१(०0७५४४० नरम, नरम दिल, सौस्य मार्गी । 

(00७77 ज्ाघुनिक; अवःचीन । 

१006७/ए विनय; सौजख्य । 

१॥०१॥१0०७४४07 संशोधन; परिवतंन । 

(000&४०7 स्वर-सामअस्प; स्वर का सेछ; स्वर- 
संपोशन । 

](४0008 ०"ः०'धातं विधान क्रम | 

१00५8 ए07७700 #0!079 छाघन द्वारा बाधंग । 
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+60075 90०70॥35 विध्य-विधि | 

(0075 ६0]]0700 007975 निषेधाधीन विधि; बाघन 
हारा साधन । 

7(0007७7 अगुक; भ्राणविक; भणुधम्बन्धी; भणुनिर्मित। 

स्‍40]00006 कण; अभणु । 

१(०7७॥४ क्षण; चूर्ण । 

(077०7 क्लोंक; भावेग; प्रवतेक धर्ि । 

(0790 स्वयंभू व्यक्ति, शक्स्यणु; शक्ति-केर। छेबनिज 
( १६३४६-३७१६ ) के तत्वज्ञान में स्वयंभू प्राणी वह 
है जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपनी ही प्रकृति 
के मियसानुलार बढ़ता है ! 

(0790 07 7079095 झक्त्यणु। 

3(07850'ए शाश्रम; मठ । 

3(079500570 संन्यास; ्रमणद्ृत्ति । 

)(0790!00 एकाणुक । 

(07077 ईश्वरालुप्ररेकशदः भद्दे तवाद; ऐक्यवाद; 
णह्द त-प्रकृतियाद; अद्वे त वस्तुवाद; जड़दँत; आाधि- 
भौतिक; शास्राहँ त; भट्टे तवाद; एक तत्ववादु । 

१०प्रांडग अद्वौतवाद बद सिद्धाग्त जो यह मानता है कि 
यह सृष्टि एक हो तत्व का, चाहे वह भ्ाध्यात्मिक हो या 
भौतिक, प्रकटीकरण दे । 

(०॥४६ अद्े लवादी; एक वादी । 

[०॥0०॥7"०70 स्रमकाछीन; समफाफिक । 

(07007 9५ एकपश्नी बत, एक छगन। 

3४070 00०500 एकध्यानता; एक्मप्ता। 

3(070770779 एक विषयोग्माद । 

औ(070000ं४ग प्केश्रवाद, एकदेववाद । 


(07007 7ए एकरूपता, एकविधयता/ एक स्वरता, स्वराभेद: 
त्वर-समता । 

3(070007005 श्विविध्र: एकआातोब; भ्रुचिकर । 

2(070-798)07॥/0 एकचा। 

स्‍(0०78/9० राक्षस; दैश्य; प्रचण्ड । 

600०0 मनोदजा; भाव; बृक्ति; प्रकार; योग । 
[०१४०४०ा॥ ०0 ४06 77000 प्रकृति विश्यास । 
५४४०१ 7000 यथा्॑ थोग। 

१४०7४] नैतिक । 

3॥079] ००परा'82० आत्मिक-बक, नैतिक धैरथं; नेतिक 
साइस । 








(०7४) ०0ज्क्ष'त08 संसार भीरष्व;_दय दौव॑डय;नेतिक 
सिरुत्व । 

०४४) ००0४70! नीति-नियमन। 

2079] ०0०५ नेतिक प्रयत्न 

079) 7807४ए आचार-चुद्धि; धर्माचरण-दक्ति । 

](078) 6०९॥7४९ नेतिक भावना। 

(०78) 0706 नीतिबल; नेतिकबक । 

(0-8 ]75970ए आचरोनन्‍्माद । 

४०7७) ०00॥2७/४४0०7 नैतिक कक्त ब्य । 

(072७) .0050.0ए नाचारशास्त्र; नीति-दशैन । 

(07"8] 50756 नेतिक संबित्‌। 

079) 5070॥077707 नीति-भावना । 

(07805 नीतिवादी/ नीतिशास्त्रज्ष; सदाचारवादी । 

](07७)0ए आचारनीति; नेतिकता । 

(07'8/5 भाचार । 

०४७४९ बिकारी: विक्ृत; दूषित, रुग्ण; रोगोग्सुख: 
भावनाइत । 

0॥0%ांपाए दूषितावस्था; रुग्णावस्था । 

४०77१॥००22ए छारीर तारतम्य-विद्या । 

(0709 मत्यं; विनाशशीछ । 

(०४००-०० पए०5 मातृप्रश्थि 

(0४07 गन; क्रिया। 

१0४07 #ग॥0१ 7880 यति भौर स्थिति। 

(0707]055 निष्किय । 

(0078 प्रपोज्नन, देतु: प्रबर्तक, प्ररकहेतु ॥ 

3(0076 70706 हेतुबछ, प्रेरकवछ । 

+॥00ए%/॥07 प्रेरणा । 

2(007 क्रिया सम्बन्धी: क्रियास्मक । 

रद0007 0782॥ उदवाइक अधयन । 

2(0800 सूत्र; वाक्य; मुद्रा मस्त; स्थाय मन्त्र; जीवन सूत्र, 
गर्भंवचन, मुद्राछेख । 

)[0ए०७0]9 जंगम; ग*नशीऊ, सनकूका । 

(07९0 चाढित । 

2॥[0ए९०७॥ गमन, चक्षन, कर्म, गति, भाव्वोझन। 

(0786 अरक । 

2(०१४906 [070050790॥7 बहुरूपओबो । 

0ण४ंए्रांसाए बहुता; भानात्व । 

2(०६४४00० बहुत्य, समूह । 
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१४४/४००४7००॥४७ नगानाविध; अनेकरूप । 
](7४7१७॥8० साँसारिक; ऐहिक । 
१०50० स्वायु; पेशी । 

४०७० शारदा, कछादेवी; काव्य देवी | 
४७० शंगीत-विधा । 

2 ४७०४) संगीत विद्या सम्बन्धी । 
)[४४७०]० परिवतनशीरू । 

(४०४४०॥ परिवत्त न, परिवतनवादु । 
१०४० मुक, गूँगा। 

[प४ंभा) मूकता; गूँगापन । 

)पाप&) परस्पर; भ्रन्योन्‍्य । 

[०४०७ 707-657560706 श्रम्योन्थाभाव । 
2०७७7) जन्योन्‍्याश्रयवाद । 
४४०७४)१४६ भ्न्योस्याश्रयवादी । 
औ(०४७०७)॥॥ए पररपरता । 


४५४0; )/99008/ . आगम्यवादी, गशूद्वादी, योगी, 


७००७7 प्रारम्भिक नीहारिका । 

२७॥76 नाम; संज्ञा। 

पिक्ागा7₹ भ्मिधान । 

४४7'०5$997 आश््प्रेम; स्वप्रेम । 

९४/'०0575 निस्संवेदन । 

१७/००005 मादक द्रब्य; स्तंभकौषध । 

पिएं ए6 कथोपाख्यान; आस्यान: कथा; बयान । 

१७७0७॥६ अनुद्‌भूत; जायमान । 

7२०४४०7 शब्द । 

प&7072७/॥ए राष्ट्रीयता । 

७४079) 00780 0087055. प्रजस्मिता, राष्ट्रीय 
भावना | 

१७॥४ए१5)7 सहज ज्ञानवाद । 

वह लिद्धान्त जो यह प्रतिपादित करता है कि 

इमारे कुछ विचार और भावनायें जन्मजात था सदञ्ञ- 
ज्ञात (77/00। 0/' 7786) होती हैं। इसछिए 
इस भकार के सहजजात विचार इमारे हन्द्रियानुभव 
५४ अब 62, से स्वतंत्र होते हैं । 
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सावयोगी, रहस्थकादी । 

स्‍6४४४०ं५॥ ब्रद्मसाक्षात्कारवाद; रहस्यवाद; अपरोक्षज्ञान- 
वाद । 

वह सिद्धान्त जो यह दिखकाता है कि ब्रह्म की 

प्राप्ति अन्त्ंष्टि और अन्तस्फूति छे हो सकती है। 
दीघंकालिक अन्तर्ध्यान भौर संयमित जीवन ईइवरीय 
ज्ञान या इंइवर भ्राप्ति के खास द्वार हैं। पेश्ा होने पर 
शर्थात्‌ इंश्वरीय प्रकाश प्राप्त होने पर हमारी यह 
सान्‍्त आत्मा (गरगग6 500] ) अनन्त भात्मा 
( ॥0ग7 6 5070] ) में छीन हो जाती है। 

४ ए४॥ कल्पित कथा, पुराण; पुराणावर्ता। 

९४009] पौराणिक, कपोक्ृक्त्पित; कब्पनाव्मक: कावुप- 
निक। 

]॥५+॥00ट2/08) पौराणिक; दंत-कथानक । 

(ए४४0089 पुराण; दुन्‍्तकथाशास्त्र; पुराणजञास्त्र । 
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पिद्वाए79/70 40607"ए भ्ान्तरभाववाद । 

]९४ए०७ 70५75 सक्रिय सजनाप्मक शक्ति; गुण- 
गुणेषु वक्त ते । 

वह शक्ति जो सकक पदार्थों की मूछ कारण है। 

स्पाइनोज़ा ने इस वाक्यांश का उपयोग किया है। 
उसके मतानुसार ईइवर प्रकृति का मुछ कारण है । 

पिपा'8 707] 480॥0 $9/0प7० खंसार नियम नहीं 
छांघता । 

]२५(४७॥'७/ प्राकृतिक; स्वाभाविक । 

प्र! 20४5508707 प्राकृतिक विभाग; प्राकृतिक 
वर्गीकरण ॥ 

]०४प/०) तघ०)5० स्वाभाविक देतवाद । 

७/७7"४) ॥5007'9 प्रकति-वर्णन; प्राणीवर्णन । 

[४(पा"७] ]8छ प्राकृतिक नियम । 

४८प7"७) 07050909 प्रकृति-दर्शन; श्रक्ृति-विद्या। 

७६००४) 7०80 स्वाभाविक धमे; प्रकृति-घर्म । 

प&प7४4 500706 प्रकृति-विज्ञान; प्रकृति-द्येन । 

]४६/घा'७) 5०0०0007 प्राकृतिक चुनाव । 
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807७) 060]027 प्राकृतिक इंदघरवाद। 

पिश्भापा'ब्ोा।9ा प्रकृतिवाद; प्रकृति-कारणबाद; प्रकृति- 
पूजावाद। 

दर्शान-शास्त्र का वह सिद्धास्त जो विश्व का 
आध्यात्मिक दृष्टि के बजाय भौतिक दृष्टि से विचार 
करता है। पद सिद्धान्त वृष्य (/ 8०7), शक्ति और 
गति आदि को छक्ष्य में रखकर विश्व की वियेचना 
करता है। यह आदरशंवाद (008577) का विरोधी 
सिद्धान्त है और इसकी साम्यता भौतिकवाद (7)86- 
78/57)) से है। 

प४7"8॥5 सृष्टिशास्त्रवेत्ता; प्रकृतिवादी । 

7२७४7" प्रकृति; वस्तु के मूल स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। 
यह ,क्षपने ही नियमानुसार प्रक"ट और विफसित 
होती है । 
ए्रॉ।एपएए ० 7७007 प्रकृति की एकाकारता। 

]४/००४-४॥॥१॥७ देषयोनि, देवता; आधिभौतिकदेव । 

स्‍७४०7००-श०"७॥) प्रकृति-पूजा । 

रप76 900075 ए॥८०प्ए प्रकृति को छून्‍्य से 
घृणा है। 

२४(७7"७ 707 80 59]609 प्रकृति छलांग नहीं भरती | 

७0०0) ७" ॥५[000०8|5 नीह्दारिकाबाद । 

7700०७507ए भ्रावश्भ्रक; जुरूरी । 


6९८९६४६४७/५ णांडा। आम 
१०0९४५॥8/78॥9॥ तवाद 


२००९४७७7४ 07प्रा!। आवश्यक सत्य । जैसे खाण्ड शक्कर 
ही होना चाहिये, यह भावदयक सत्य हुआ । 

2२०००४०ए भावश्यकता । 

९००/०7ाश0 ज्ञादू ; स्मशान सन्त्र । 

]060/0॥87087 क्रापाछिक । 

9०७0 जरूरत, भावश्यकता । 

२७६ ७/४०7॥ नास्ति; अभाव; निषेध; प्रत्यास्यान; नास्तिपक्ष । 

९९४०/:४९ नकारास्मक; ध्रभावात्मक; निषधात्मक । 

2९०९४४ए७ (०४7० भभावेष्छा । 

स्‍४०९४४(४९० (४"००भं४४07 निषेघक वाक्य । 

२०४०४४ए० 50)-0०॥78४ भारमहीचता । 

४०४॥४०॥7०७ छापरवाही, उपेक्षा । 

7९०77७४5 बसे । 

7१७०78777& नवासक्ति; परिवर्तन-श्वसम । 
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7४००7॥००७ नवद्ठ ष, सवीन वस्तुद्वेष। 

४००॥ए७ नवधर्मी । 

2२९०-९]०७६०गरांछ0 नव-प्छेटोबाद । 

वह मत जिसमें प्लेटो के सिद्धाम्तों के साथ 

पौर्वात्य विचारों या सिद्धाल्तों का सम्मेछन किया गया 
है। इस वाद का जोर ईसा की धूसरी और तोसरी 
झताबदी में अधिकता ले रहा। नव प्छेटोबादी गुंद- 
थादी ( )/(ए५9/709 ) थे, जिन्होंने न केथह देदबर को 
जानने ही का प्रयत्न किया, पर डससे सतत्‌ सम्बन्ध 
और तन्मयता स्थापित करने का भी उनका ध्येय रहा। 
ध्यान, धारण, संयम और तपदइचर्या उनके छिये इंपबर- 
प्राप्त के खास साधन रहे थे । इस मत की उत्पस्ति 
ईंसा फी दूसरी शताब्दी में हुई और तीसरी तथा चौथी 
शताब्दी में भी इसका काफी जोर रहा । 

४७7४७ नाड़ी । 

ए०/ए० ०९)! नाड़ी-कोष । 

४००४० ८७)-१४50४9० नाडी-रोग; नाढ़ी-कोष-विकृति । 

(९९/४७ 0९|]-5ए9/0॥ नाडी-संष्यान, नाडी-कोप-तन्त्र । 

]०"४७ 507 पर७६४07 नाड़ी-ऊत्त जना । 

२०7०ए6-पर०७0706 नाड़ी-तत्त्व, नाड़ी-द्रब्य । 
(000'-67"7० उद्वाहक नाडी । 
5079507'ए-70'९७ ज्ञान-तन्तु, संचेदन-न/डी । 
तिशाशंधधए० 70-7० संज्ञा संवाहक नाढी । 

२०"ए00५ 9]00'8075 चितंत्र । 

७४०४५ ९००॥॥0600607 नाडी-संयोग । 

ए९७/ए005 59७०7] नाडी-तम्त्र । 

४०४९८४०॥८० श्रवद्या, अज्ञान । 

४७०पगा'8279 नाडी-व्यथा । 

)२०७०-४७/))७॥१७ नाड़ी-दौब॑ल्य । 

२७ए००४५४४७ भेरूदंड । 

७एाप नाढ़ी-प्र वाहन । 

४००7४४४७ नाड़ी-सुखशोथ | 

स्‍२७ए०"०७०]७७६ नाढ़ीक गभे । 

४००7००९४ लाढी-शास्त्र । 

२०७"०७)५ वित्तश्रम । 

१०४४७॥/५ अध्यस्थता; उदाब्योगता; तटस्थता । 

रा) 65 ए्र0 क्थमसतः सज्जायते । 

कार्यकारणभाव का वह निषेधात्मक सिद्धास्त जो 
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थह प्रतिपादित करता है कि भ्रमाव से अभाषहो की | ०) ०077005 शाशाएं5 उन्मादाखक्त | 


टरपसि होती है। 

]:॥॥॥87 झूल्पवाद; नास्तिवाद । 

[४॥॥॥४६ झून्यवादी । 

एालएक्मा निर्वाण । 

[ाए870 000 निर्वाण छोक । 

९१५४५ बासना, संमीदा । 

९०८(४७ग०परो४7 निद्राचछन । 

[९००४० बुद्धिल; शानोय; शानसम्बन्धी । 

एणाप्णा ७70 एणांध्रंणा मास्तु संकब्प और भरसतु 
संकल्प । 

[४०॥७॥०४(७"० नाममाछा, माम-संग्रह; निषण्दु । 

]९०7॥770) नाम सम्बन्धी । 

४०॥॥7॥9) 00॥70४0॥ नाम्रगत छक्षण । 

पि0ागगयां5ए सामान्य सक्तावाद; नामवाद । 

वह सिद्धान्त जिसके अनुसार व्यक्तियों से प्थक्‌ 

जाति कोई वस्तु नहीं है। ऐसेकछिनस नामक दाशंनिक 
ने यह प्रतिपादित किया था कि जाति कोई थक वस्तु 
नहीं है। एवल्द नामक दार्शनिक ने हस मत में कुछ 
धंशोधन करते हुए यह दिखछाया था कि यद्यपि जाति 
कोई पृथक वस्तु नहीं है, पर उसकी मानस-स्थिति है। 
हमारे भारतीय स्याय एवं व्याकरण प्रन्‍्यों में मी यह 
समस्‍या उठाई गई है भौर उनमें दोनों ही मत प्रति- 
पादित किये गये हैं । एक पक्ष ने जाति को ब्यक्तियों 
से भिन्न मानकर पद का अथे जातियों के रूप में किया 
है। दूसरे पक्ष ने व्यक्ति को ही वास्तविक मान कर 
शब्द का लथे ध्यक्ति में माना है । एक तीसरा पक्ष है 
जिसने आकृति में शब्द का अथ माना है। न्याय दर्शन 
में तीनों का मत सिद्ध रखा है। अरबी दाइंनिकों ने 
भी यह प्रइन उठाया है। 

]४0०7४7895! छव॑ज्ञावादी; शब्दा् मेद्वादी,अमिधानवादी । 

२०४००६ए निग्रमशास्त्र; भनुगमशा््र । 

स्‍१०॥-0९7६ भसत्‌; भाव । 

7९०7 ९४0४७ [0"0 0875७ अकारणेकारणत्वअह्द;; अकारण 
को कारण मानना । 





०॥-007780|0007 श्विरोध । 

९०07-620 जनाए्मा, झनई । 

५0०॥-०777ए असर, अबस्तु, अस्तित्वामाव । 

[0ा-00गाव्ओं अनित्य | 

[०07-०598/70708 अभाव, भनास्तिष्व । 

िएानाका68/ अब्याकृत, भव्यक्त । 

०४7॥९॥७ वास्तविक रूप । 

४०॥-४०(णां।पा' नेहष्फलति, यह नतीजा नहीं 
निकृुछता । 

[०॥-४श009)॥50 अनाप्मवादी, मास्तिक । 

]९०7-४०)ए7७7'ए अनेस्छिक । 

]९००१०४ए सहज ज्ञान विद्या, बुद्धिशास्त्र । 

९००) प्रतिमान, आदश, नम्मुना । 

९०१४ शा0 ॥0"778076 मियस्ता; नियामक छद्द इथ । 

९०॥४॥9) साधारण; मामूछी । 

ए0"79॥0ए मामूछ; साधारण । 

ए००७4४ए० 0०१0७ आदर्श निर्धारक विज्ञान | 

९०५००४७५ रोग वर्ग विधा। 

९०५०.०)०० व्याधि-भीसि । 

]४०/४४४९४ नर्किचित्‌ ; नहीं; न-कुछ । 

९०४०) प्रस्यय । 

०७॥॥९०7०7१ प्रकृति-तरव; सत्‌। 

०एएा ०'एशाणा) ब्याप्तिप्रह । 

स्‍९०७7ै१७४7४०/ स्वसत्ताक । 

२००५ महत्‌ , चित्तशक्ति । 

२0५४४४0०7 नवीकरण । 

ए०एपा॥ 0०एथ॥पा व्याप्तिग्रह (तकंशास्त्र) । 

००७४७ केर्द्र, जाकर्षण बिन्दु, कोष-केस्त । 

पिपा।06' संख्या । 

एएणा।शप०४/ संख्यासंबन्धी । 

एधा7१४07 जरण; परिपाचन; हाज़िमा । 

पष्ञगएण000यां७ कामोस्माद, दृषणोस्माद्‌ । 


0000 0०70० श्राज्ञापाछन । 
(00]9०७ उद्दंव्य; विषय; वाह्या्थ; तास्पये; अथे । 
00|००४४०० बाबा; ्ापत्ति | 
())]००४४ए० विषद्यास्मक; वाह्यस्थित; परविषचयक । 
00]९०४ए९ ०0॥(80 ६ इन्द्रिष सन्षिकर्ष । 
00 ]९७]४७ [,0ट20 विषयात्मक; तकंशास्त्र । 
()0]००४ए७ 778॥300 ब्राह्मावडोकन, पदार्थरोति । 
(00]2%ए० ५०७7० विनिमयापेक्षी मुख्य । 
(000]००४ए७ शां०फ् परागू इृष्टि। 
00|6८४एं(४ विषयता, पराकता, विषय प्रधानता | 
00]0०/प४४0॥ पर्यवेक्षण, दृशन। 
(0050प्रा'धध75प अंधकारप्रिषता । 
(008007७ श्षस्फुट, गृदृ, अब्यक्त 
00980०प्४ए श्रष्यक्तता, अंधेरा । 
(00567"९8//07 निरीक्षण, दृ्शन । 
0.०8090 0099"ए9४07 भूयोद्शन । 
(00565907॥ भाबेश । 
(005090]6 अन्तराय; विध्न; बाधा । 
(00087"7८४0॥ रुकाबट, बाधा । 
(00ए6ए४ं०7 प्रतिवत्तन, विपरीतकरण, अस्ति-तास्ति- 
रूपान्तर । 
(000857079] (79/56 अनियत क्वारण । 
(000&५0728)977 अनियत कारणवादु; अवसश्वाद । 
सुप्रसिद्ध पाश्चाष्य दाशैनिक डेकाटे और उसके 
कई भलुयात्रियों का मत है कि जब जब द्वारीर पर 
असर होने से आत्मा को संवेदन या सुख दुःख का 
अनुभव होता है और जव-जब भात्मा की संकल्प झक्ति 
से शरीर हिछता डोछता है, तब-सब इंद्र आत्मा 
और छारीरके बीच में पड़कर काये करता है। भात्म- 
संवेदन का दरीर से और शारीरिक गति का आत्तमा 
से कालिक सम्बन्ध है और संवेदन और गति दोनों ही 
का कारण इंइबर है। इसलिये हण दाश'निकों का मत 
अवसश्वाद कहा जाता है। 
(00०४५४708॥/5: क्षवसरवादी, अनिषत-कारणवादी । 
वह मत को बरीर भर आत्मा के सम्बन्धों का 
विवेचन करता है । यह सी हू तवाद का एक प्रकार है। 
(00८ यृुवार्थ; गुप्त; रहस्य । 


&& 
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(000०४ गुझा विद्या, रहस्पविया । 
(0०००४४६॥ रहस्य वेत्ता । 
(20०घॉ५/ 0070750"80४07 चाह्लुष्र प्रमाण । 
(2९९०१४७ ए700706 चाक्षुष साक्षी । 
(060४0 गन्घ, बू। 
(06९002ए श्रोकष्शास्त्र, धासुबृक्ष विद्या । 
(0707८6 जुसे, कधूर, भपराध । 
0607९ हवन, बढिदान, उपहार | 
(0#006 पद, अधिकार । 
(27006 )008/९7" अधिकारी । 
(2]8007'ए 76"09 प्राणनाढ़ी । 
(007790/070७ सर्वंस्ाम॒थ्ये, सवंशक्तिमत्ता । 
(07790:०7 स्ेशक्ितान । 
0णणां7850706 विश्वब्यापकता । 
(0गगा(7"05९7 विश्वव्यापक । 
(07750 0706 स्र्व॑ज्ञवा । 
(07070685 ऐक्यता, कैवकय । 
(00970]087 स्वप्नविधा । 
(2076 (0070607655 पेक्ाग्रता । 
(07079/0[70९ं७ अनुकरण हद । 
(0707/%/0.000० ध्वनि प्रति विम्बक । 
(07/002०7685 ब्यक्तिजनी । 
(0702०77 व्यक्तिननि | 
(070087ए सत्ताशास्त्र । 
(00/008757) भ्रत्यय सत्तावाद्‌। 
(0700027 सक्षाशास्त्र; अध्यात्मशास्त्र । 
वह शास्त्र जिध्में आस्मा की प्रकृति और उसके. 
प्रकटीकरण का विवेचन होता है । अध्यासशास्त् 
(772७[0))9805) इसका बवूसरा नाम है । 
07/0]0टटवा02 क्ा2०7067/ अत्यपस्वरूप ईंचरानुमान, 
स्वयंभवाद, सत्ता सम्बन्धी युक्ति। 
(0700)0/08] 700 सत्तामूछक प्रभाण । 
(0)709/&४0॥ ब्यापाए । 
(ए/शाणांद इच्छा प्रकता । 
(0790008)778& आँख भागा । 
(07४7707 मत, सति, विचार, राय । 
(77०५० ४१6 विपक्ष । 
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077०थं॥9 ॥0770 विरोधी पद । 

07ए०अंध्ं०7 विरोध, विपक्षता । 
87]0800भ णु०0०आए४07॥ उपांगविशेध । 
8000०7#7७"ए ण०0०४४४०ा डउपविरोध । 

070४०, 07४0०) चाझ्ुष । 

(00008 चद्ठु-विद्या | 

(00757 सर्वशुभधाद, आश्ञावार 

वह सिद्ध/न्त जिसमें प्रतिपादित किया जाता है 

कि- संसार सत्य है और सानवी जीवन का भविष्य 
प्रकाश्मय है । 

0फ0ंणां$ सर्वशुभवादी, आशावादी । 

. 0[४07570 सर्वाशुभवाद सम्बन्धी; आशावादी । 

(07077 मध्याकाष्ठा, उत्तमाकाष्ठा । 

(07806 दुवधाक्य, आकाशवाणी । 

(07067 ध्यवस्था, छम 

070॥79706 श्ञास्त्र विधि, आदेश | 

(7ृकषां० भगिक, जैविक । 

07/2थ॥5900॥] सडठन | 

072०ण४७7 अबवयव; शरीर; इन्द्रिय विशिष्ठ रचना, पिंड 
'संसृष्टि, भवयवो, करण , सन्द्रिय । 

07०४] पूर्वीय । 

(0050०78/४07 शरीर संघारण; दिगज्ञान । 


॥ ६:00 | दुःख; पीढ़ा । 

7०)००००/०)०४२४ लुप्त जर्तु-विद्या । 
ए७॥ग्र20७7०४5 पुनजन्भवाद; पुनर्जिस; पूर्वजानुकरण । 
79)775$0"ए इस्त-सामुद्रिक । 

?%॥6९9770 प्रश्नंसा; स्तुति । 

एशाशा।ए0शं७7 विश्वुस्ववाद; “नष्वइंतेषुते मयि' बाद । 
९॥2००8४४5 कणजनि । 

?५॥]0(287 बुद्धिसवंस्ववाद; चित्सघंस्ववाद । 
?थागांड9 जात्यंत्स्सकर । 

?8077& मद्दाइश्य । 

?7एं7श॥77&7 97 चिदानन्द॒वाद । 

?&०७७ए ०४६7) सर्षेचेतनलबाद; चेसनवाद;घदम्रानसवाद। 


> 
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(070०7/2४४07 पपआ0०7॥ ०0 दिग्श्रम । 

0877 उत्पत्ति; प्रभव। 

(0४ 8779) स्वतंत्र, स्वकल्पित; नवीन; नवजात; सौछषिक; 
अपूर्व । 

0780० लि7 पापात्मता; 

0 ं६70207 मौछिकता; कल्पकता, अपूर्व रचना शक्ति 
नवीनोत्तादकता । 

07%00०005 प्राचीन पथावछम्बी, पुराणपंथी, पुराणमतवादी 

07000(8 ०१९७७ स्वभावजनि । 

(056९75५6 स्वपक्ष साधक । 

0॥]00 दूसरा, गर । 

00008ए श्रोत्र-विधा । 

0प0॥00०९४७ औचिस्य । 

(00(87 बाह्य । 

00/७" 000ए भाजिमौतिक देह । 

0एश५त९७५8007 बहुकारणता, बहुनिश्वय । 

07ए0१770970 ए५) व्यक्ति बाह्य । 

00७" 000 7८0४07 अति प्रसव । 

0767 50ऐ विश्वात्मा, भविजीय । 

(070076 श्रतिस्वर । 

0एा9थ'075 भ्रण्डज, द्विज । 

(07077 रज, अंड, शोणित, मातृबीज । 


एथ्ाशंधा सर्वेइबरवाद; 
अद्व तवाद का वह सिद्धान्त जो ईश्वर और 

सृष्टि की एकता को स्वीकार करता है । इसी सिद्धान्त 
के भनुसार सब इंश्वरमय है। दृदय विश्व के ये 
विभिन्न रूप उसी परमतत्व के आविष्करण हैं । पाश्मात्य 
दाशनिक स्पाईनोझा ( १६३२-३६७०७ ) इस तत्व 
का बढ़ा समर्थक था। उसने अनन्‍्यध हल ( 707777/6 
5प758%06 ) का सिद्धान्त सामने रखते हुए पुरुष 
और प्रकृति ( 70770 &वगते॑ 7862 ) शथा शरीर 
और भात्मा के एकत्व का लोरहार क्षष्दों में समर्भग 
किया था। 

87070 ४ सर्वेश्वरवादी ! 


7978005 विशेधामास; विपरीताभास | 
एशड०2०7 आदक्े; उपमान । 
7287/०/]७॥57 पहचारवाद । 
957०० ए।एभं०७ 02०१))०॥570 जड़चेतन की 
समकाछिक गति; शरीराष्म सहचरता। 
ए६7४॥०९290 हेतुञ्रम । 
ए2ए४0(257 0 १6950॥ बुढ्धि-अम । 
78६09 अपरिपक्रदुद्धिता; बुड्ियुनुमाद । 


रिक्रां0गतर 072७ 
एक७॥08] ९५७ | हृतोय चल 


एशएाग"एक्ाव0 06 तपोल्लोक । 
?&70ए साम्प । 
987॥9 ए! "७४४००॥६ तक-सामग्य । 
एका'07ए977075 ५४०९ एक घातुज् शब्द । 
ए70प७& प्रधानप्रकृति सम्बन्ध । 
ए?79"थ7णाए-9ण 0 छाघवरपाय । 
ए7कीश702०॥०४४५ भिशशुक्रजनि । 
एशपांए० परमाणु । 
४०४००) ७/ विशेष; एकरेशी; एकतंत्र, अपूर्ण ब्याप्ति वाला। 
?.४0ऐोश' 77070भं॥४0०7 एकदेशो निर्देश; एकदेशीय 
वाक्य; अष्पाप्राही-निर्देश । 
ए०५70प्७' $07 विशेषवाचक पद्‌ । 
| रसाभिनिवेश; भावोद्व ग; भावोदेक । 
28&४०॥ 3) राग; मनोराग; मनोविकार । 
स्‍9850706 राजस्‌ । 
785976 डदासीन; निष्किय । 
?9॥०४०ए रुद्*ोध; भाविर्भाव । 
79०४० प्रगद; आविभूत; व्यक्त । 
९४०४० करुण | 
2900002ए मानसरोग शास्त्र । 
?860005 क्रुणाइस । 
708०९ झ्ञान्ति । 
8ि00७॥06 0 (0806 झ्ाम्ति विज्ञान | * 
760९००)५ थ्यत 497600७2]ए पापीबरता और 
सपापीषता । 
£60प्॥' असाधारण; विशेष । 
९०८ए७५7 भ्साधारणता; विशिष्टता । 
70०082०2705 | दिक्षण 
४20०09208ए शास्त्र 
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?०0४॥ पंडित; विद्यादंसी | 
7008770 भ्ाइम्बरी । 
?608707ए पाँडित्य; विध्यादंस । 
?0७797700 प्रायश्रित; तप; तपस्या । 
?07॥9706 पश्चाताप । 
7?670]027 दंडशास्त्र । 
70797७ चिन्ताक्रान्त; ध्यानस्थ । 


| ४0०"०७/ बोध; दक्शन । 


?७/००.७४0]0 पअ्रस्यक्ष-पोग्य । 


. 20७'००एणगणंग प्रत्यक्ष-योग्यतता । 


?७०शए ० प्रत्यक्ष; दर्शन; उपछब्धि; वेदन; ग्रहण; 
सविक्र्पक ज्ञान; प्रत्यय । 
(7070500०५४ [007८७ए४४07 आत्मसूचित बेदन । 
[5७७08] 9०/ए००४०) बाह्य वृरन । 
धश्या॥ 0'०७]॥४०7 मानसत्मत्यक्ष । 
९०एधा९7७) [0'८९०४४०7 ब्रास्तविक संवेदन । 
7)॥7080एए रण ए०ए८०५ए४४०7३ दृष्टिबाद । 
80796 0 ?0'०००४०॥ इच्द्रिय बेदन | 
परशा०ण'ए ०७ ४]५४०7॥ ० (०'०९७०४४० दष्टियाद्‌ । 
ए50७/ 0 99/'०67४0०7 चाक्षुष प्रत्यक्ष । 

7७7(०७४ ]00/807 पूर्ण पुरुष। 

ए96७॥०७ा॥/५ए पूर्णता । 

?७-४ई००%ा०ा | पूर्णता । 

ए0"४600655 परिपूर्णता । 

ए&र४ज0५79/0॥775/ पू्वरचनावादी । 

2070 घंग्य; काज । न्‍ 

26७0040 सामयिक । 

ए26300॥08) | नियत काकिक । 

?6४०१ं८०॥४ए नियत काकिकता । 

ए७7]8॥०९४४० ९॥080]905 अरस्सू का दर्शात । 

2007४ 6ग7पे बाह्य अन्त । 

?679)800)6 नश्वार; नाशमान । 

6ए७॥/७॥6708 निल्‍्यता । 

?07"ए०प७) अनवरत; निरस्तर । 

26/79० पथ 7000०7' सततगति । 

7९०० 86 स्वतः । 

?97507 एवमाव । 

?९०756ए९/७706 अनुरोध । 

?००४50०706 श्षबिनाद; छपावार ! 





की 


ए007507 बादस; ब्यक्ति । 

?०75079) व्यक्ति सम्बन्धी । 

ए०78078)/ ७धृए७४०।. भगत. खमी+रण; 
प्राधान्यता । 

07507] (000 ध्यक्तिदवर; ईश्वर । 

ए७7/5078) 70070 स्वबोध; निजवोध; आत्मसावना। 

ए७7४०7श7ए ध्यक्तित्व; ताश्नषशियत; भार्ममार । 


व्यक्ति 


ए७७४०एं। 08४0)... व्यक्तिकरण, . लजीवारोपणरूपक; | 


सघजीवारोपण; जीवारोपण, पुरुषीकरण । 

ए०7//१० ०४४७ यथादर्षन; दृश्यभूमिका। 

?07४70०0706 पंगति; युक्तता । 

०७४॥०7/ युक्त; संगत । 

ए?०४७छा"००/४07 विक्षोम । 

?067ए०078 व्यापक । 

707ए95707 व्याप्ि । 

7०/२९/8४07 बिकार; विकृति । 

?९४शं।ए5॥ निराष्षाबाद; सर्वाजुभवाद; दुःखवाद; निमृति- 
मार्ग । 

बह मस जो यह प्रतिपादित करता है कि यह 

संसार असार भौर दुःखों का मृूछ है। सुप्रसिद् 
पाइचात्य दाशनिक शोपनहार निराशावाद का अग्नगण्य 
प्रवर्धकष था। भारत के कुछ सम्प्रदाय भी निराशाबाद 
के समर्थक हैं । 

26080 एलंप्रथरुएं भाष्माक्रय । 

/]ग479707ए परोपकार । 

?0॥089/#0707756 परोपकारी । 

7॥]8&00070[7८ ज्ञनकल्याणकारी; परोपकारी । 

07087 धाब्द; व्युत्पक्ति-शास्त्र; निरुक्त-भाषा-विज्ञान; 
भाषा-दास्त्र । 

?7४0807॥०॥0 स्वयंसिद्धाश्रितानुमान । 

?0]7080.ए॥9 दाशनिक; तत्त्व विचारक । 
फछठ्प्रक्णापं० 79]0800ए कर्पना-प्रधान दाश॑- 

निक | 

?]705०.7 0७] दुष्दौन सम्बन्धी; तारिक । 

?%४0०8०7॥7ए द्येनशास्त्र; तत्तशारत्र; तत्तशान । 

?0४08०फ)ए 0७०७77075९॥56 घामास्यवाद । 

?0४08०0फ0ए ०&४४००४)-प्रकृति-विज्ञान । 

9076६८5 उच्चारण शात्त । 
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शा0णा0ार गति-कब्प; गति-सूच्र । 
?॥007७०७४7ए ज्योतिमिति शास्त्र । 
90॥7०7००६३ मस्तिष्क-सामुत्िक; मस्तिष्क-विद्या; मस्तिष्क 
शास्त्र । 
7)॥9970 श्रावान्तर थोनि सम्बन्धी । 


॥॥ए]08 ७९४५ 
7%एव0०2०७ए जातिजनि 


79 एंणा। आवान्तर योनि । 

?॥एशं०७) ज्वारीरिक; देहिक; भौतिक; साकार; श्यूछ । 

905०४) ७०१३ स्थूछ शरीर, स्थूछरेइ; भम्ममय कोष; 
अधिनौतिक देह; पिंढ देह। 

?॥एशं०७) 0]90॥06 भूछोक; स्थृक्ठ छ्ोक । 

7]एश05 भौतिक विद्या; पद्षाथे विज्ञान; भौतिक क्षास्त्र । 

| एथ०४९7००॥३ झुख-सामुत्रिक । 

]9ए90]022 ०7७ भूतवादी; भूतसस्पदायवादी । 

70॥एश०१0४702) 999 ०॥००४५ देहसंबद्ध मनोविज्ञान । 

70 9श००९४ हछारीर-धर्म-विद्या; देह-धम-विद्या; झारीर- 
शास्त्र । 

ए97७7"6500४९ चित्रयोग्प; दृश्य तुल्प । 

ए9]00श7 भक्ति प्रबछता । 

70009 पुण्यशीछता; भक्ति । 

[77०७६]9700 दृतीय चक्षु; धरह्मरण्पघ; मस्तिष्क-रन्प्र | 

770075 भक्ति मार्ग; भक्ति पक्ष । 

709/00४४ भक्तिशास्त्र; भक्तिसूत्र । 

900 स्वरमान। 

?0ए करुणा; दया; रहम | 

7]970८6(४॥6 प्लान्वेट । 

]9709 छोक; भूमि । 

9]॥76 ग्रह । 

ए]०श्वा'ए शुआएं ग्रहदेव । 

?]४७४८०॥ए प्रतिरूपता; संस्कारप्रहणशीकता । 

ए]8072 प्छेदो का सात्विक़ । 

80070 !070 अपार्थिव प्रेम; मानस स्नेह; अफकातूनी; 
निर्विषय प्रणय; 

?]8007]97 प्छेटो का मत । 

7]8ए खेछ; कीड़ा । 

ए]99 ॥7परो5९ क्रीड़ाउज्वेग । 

7]62577"० झुख; सौश्य; भाराम; खुशी । 
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79]00600७ 
ए?]्षप्रात् 
?]07&॥ ५7 अनेक वाद; नावात्त्ववाद; नानाथवाद; अनेका- 
न्तिक वाद । 
वह सिद्धान्त जो थह प्रतिपादित करता है कि 
विश्व का प्रकटीकरण कई तत्त्तों पर निर्भर करता है; 
एक तत्त्व पर नहीं। डेमोक्रेटिस ने अनेकवाद की भींव 


| भूसा: शल्यासाव । 


डाछी थी और लेवतिज ने इसको विकसित किया था। | 


प्रांह्माक थाते ॥0्॒ञ०- गंणा8 रण शिप्राश्योंशा। 
अनेकवाद की ऊ'्वी और नीची सीमाए। 

?078)900 अनेकार्थवादी; अनेकवादी । 

?]07०१॥ए अनेकता, नानात्व । 

?]ए"७॥॥५ए ०! ०४४७० भनेक कारणबाद । 

7]7/७४४० [0"00भ/ां/7०] संस्याविश्िष्ट वाक्य । 

7०प7७ प्राणवायु; प्राण । 

ए7स्‍७प४77७/0027 देक्योनिवाद; देवयोनिविद्या । 

706४0 कविता विज्ञान; कविता शास्त्र; काव्य भाषा; 
ललित दोली। 

70०४0 ]०४४०७ कविकल्पित न्याय; शाहीरी न्याय; 
कविसान्य स्याय | 

?0ंग्रा बिंदु । 

70॥ 0 शं०श इष्टिबिस्ु । 

70]9४59007 ह्तंभन । 

ए07४४८७) ०००००7३ अर्थज्ञास्त्र; व्यापारनीति ! 

70॥005 शाह्ञनीति । 

2?0ए०॥0०770 झनेकाणु सम्बन्धी; अनेकाणुक । 

ए०ए8टशाए बहुभाय्य॑त्व; बहुविवाह; बहुपत्निवाद । 

707६० बहुभाषी; भनेकभाषाको विद । 

790६० 70 07क्ष"7 सबे स्राषा-कोष । 

ए0४]0777& अनेकपक्षक विकल्प; अनेकपक्षक तक । 

7098४)॥०ट297 म्रानश्रेणी । 

7?0ए४॥०ंशा॥ बहुदेववाद; अनेकदेववाद; अनेक देषपजन; 
अनेकेश्वरवाद; देववाहुल्‍्यवाद । 

ए?0४ऐएशॉं$  बहुदेववादी । 

?०ए५.0० ०४० ए४०॥ बहुप्रकारक अभिवर्धन । 

ए0ण४07 अंश । 

05० अंगविन्यास; स्थिति; अवधवसंस्थान; भासन; 
झुदा । 





?0»ा। विधान करना; निवांचन करना; उपस्थांस करना; 
निर्देश करना; उड़ शा करना । 

9007० अत्यक्षात्मक; अनुभवात्मक; भावहूप; विधिरूप; 
भावाध्मक; भाव सूचक; आधिभोतिक; अनुभवगस्य । 

2090४ एं»7 प्रत्यक्षबाद; 

प्रस्चिद फ्रेन्च तत्वाविद आागस्टकौस्ट इस मत का 

प्रधान प्रवर्तंक था। यह मत ॒प्रत्यक्षाप्मक शान 
( चाहे यह भौतिक, नेतिक था सामाजिक हो ) पर 
निभेर करता है। वह अध्यात्मवाद की निगृद्र भावनाओं 
का विरोधी है । 

?0थं४ए७ $00॥08 अनुभवगम विज्ञान; भनुभवात्मक 
धास्त्र । 

ए?0»४7० $0१-6०॥7४ भात्मामिमान । 

?0भाएशं97 प्रत्येक्षकाप्मक दर्शन; कोंटे का मत, प्रत्यक्ष- 


बाद । 

209965907 स्वाम्य; धारण; भावेश । 

705505577०7685 परिग्रह् बृति | 

905थं०१॥।ए संभव; शक्यता । 

?05४»0]0 पम्भाग्य; सम्भव । 

0४ ॥0०, ००४० 77०ए०' ॥00 इसके अनन्‍्तर; भत- 
एव; इसी कारण से, य्दुनंतरं तत्कारणक । 

?05४0एग786 अनुमरण । 

2096 8$०)०0007 पश्चादुरण । 

?0अपॉ४/० अभ्युपगताथ; अम्युपगम; सान छेमा; फर्ज 
करना । 

?09807'6 आसन; संस्थान । 

?0:;श॥0ए झक्ति। 
000॥09) सम्भावनात्मक; सम्भावमाथंक; अभ्यक्त | 

?00०779/0ए शक्यता । 

70967 सामथ्य। 

?0फ्नष" ००7॥0)९५ शक्ति-ग्रन्थि । 

27:80(८७) अमछी, क्रियाध्मक । 

?7#9000%) ७88507) कृतबुद्धि । 

?790006 अमछ; आचरण; अभ्यास्त; प्रक्रिया । 

77॥६778शआ॥। व्यवह्ाारघाद; काय्यैसाधकतावाद; उप- 
योगिता वाद, भ्यावहारिक सत्त।घाद; क्रियावाद । 

7798270&78/ ब्यावहारिक सत्तावादी; ध्यक्टार-इष्टियांदी; 
क्रियाबादी; न्यवहार वादी । 
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]0/890 प्रशंसा । 

99 ए७" प्राथना । 

[77०0७./ डपदेश; बोध । 

77०८5 यभाथे । 

7/०८ंधंणा यथाथंता । 

ए7९०००५४ए बाछ प्रौदि; भकाऊ परिणति । 
7९००॥०७[४४४०7 पूर्बंकत्पना; प्राग्ृष्टि; प्राकूकल्पित। 
7०00० 8 79/6 परिमित पूर्व; निश्चित पूर्व । 
[7०१०४ं279(707 परिमितपुर्वंता; निश्चितपूर्यता । 
[29005#ए80५७7057 नियतिवाद; देववाद । 
77९त८०७0१6 विधेय । 

[%०व८७0॥ए विधेयत्ता, विद्यमानता । 
7?7"00॥09806 विधेयषद । 

77०0॥08/॥07 विधान । 

7#७ताट३४0०7 06 ०णाग्रां श्लार्विक विधान। 


ए०ता०धांगा 0॥ ०० तृप्र०१ (पंत ज्ञाति-विधान । 

ए९तांध्क्रांणा व तुपक्को० गुण-बिधान । 

776व0क०ा बंप (०७४७ (॒४०ंपे ब्यावतंक विधान । 

?/७0[एश०७ 0०७ ०४४५७७ कारगह्व विधान । 

मिव्वाल्यंग्रणा 9 ढणागॉशाएंशा 0" ९०00- 
गरं।8॥/9)॥) साहचरये विधान। 

7%९त[८एचश्न0९७ विधायक । 

ग6त७607 आ्ाविष्यवाणी, आगम कहना, । 

॥%809.09907 प्रदृति, प्रवणता । 

77९१०गरांगक्ा06 | 
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?7९१०ग्रांगरक्ता। प्रबछत; प्रधान । 

27'0-श्भ0॥06 प्रकष; प्राघान्य । 

एिए९-०॥॥४४९7॥ प्रधान; प्रसिद्ध । 

28-९४(80)5)60 पहिछे ही से निर्धारित; पढिछे ही से 
संस्थारितत; साधितपूव । 

278-०5:80]5]॥0त0 [पृद्दाघागणगाएं पूरे स्थापित एक- 
सनन्‍्न्रता । 

7'9-65व50९702 प्राग्साव। 
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शिशाणाशंणा प्रहण । 
एिशा।१०४४-७७/७ अनिश्चितपू्त, क्परिमितपुव । 
/ 


|| आकार, प्रागभावजाद । 


?/0[०१०७ दुराप्र हम; पक्षपात । 

?/शग56 पूर्वावयव; हेतु; विधान, अवयव । 

?78-न7०7/४07 प्राकशंसन; प्रागवगति, पढहिके से जान 
पढ़ना; पहिछे से मालूम पढ़गा । 

7/0[१४॥"७४४07 पण्जीकरण; तैथारी; अभ्यास । 

7?7"७7०'८०7०४४०7 प्राकप्रत्यक्ष । 

7/000856950 प्रागानुकूकक । 

?#७[१०।०॥0ए प्राबढय; आधिक्य ) 

77७-/९१ुणंञा6 पुर्वाकांक्षिस, पूर्वापेक्षित । 

?/९७०४ ०[एं8 दूर दृष्टि रोग । 

2/"9-80000 अविष्यक्षान; आमम जानना । 

]7768९१06 0 श्रएते समय-पूचकता; प्रसंगातरधान ! 

ए%०५९॥/ विद्यमान; बतेमान; घतमानकाछ । 

?7९४९४७४०॥ साक्षात्कार; प्रस्यक्ष, अपरोक्षानुभव । 

[705७7 8७00ग्रांशया! प्रस्यक्षबाद; विज्ञानवाद । 

ए9/85श॥8778 प्रस्यक्षास्मक; अनुभवाश्म्रक ,प्रश्यक्ष । 

?7९४श॥४7७ कल्पनानुस्मारक; भावाववोधक, वस्तुविज्ञापक 

707/05507"6 प्रस्पष्षं; संपोड़न, दवाब । 

778-88080)500 "४0०7३ पूर्वस्थापित समस्व॒रता। 

]85पर7.00॥ तक; सम्भावना; अनुमान; अटकछ; 
कुयास, उद्धतता, अभिमान । 

[0"९5ए).०थ४ं०ा 5 अभ्युपगम । 

एऋशशनाकांपरा'॥) प्रतिप्रकृतिक; विप्रकृतिक 

एफऋ०एशापं0॥।०] बाकछछ । 

[(%७ €ह्रांठ॥06 पूर्बस्थिति | 

एिपा078698) प्राक्माढोन, पुरातन; आद्य ! 

एजाशक्षाए प्राथमिक; मोछिक । 

फाताशक्ष'ए 28796 भादि कारण; सूछकारण । 

एीनागाध्ा'ए )8ज्5 मूक नियम | 

एनाग।क"ए (०४४०७ मुख्यगुण । 

एभा॥७ प्रथम । 

एलापा४४ए० आदिकाछिक; प्राथमिक । 

एलाग0त97 प्राथमिक, प्रथम 

एबाशणाा 002777५7 अधमज्ञान, प्रथमाभास । 

एंए9४7 77009 प्रथमफत्ता, श्वनिष्टक्मफ । 

एगंगरण॑)७) प्रधान; मुख्य । 

एजंपश90० तत्व; मुक्रतत्व; भादिकारण; नियम; थीजू । 
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07 पूदे; पूवेतर; पूर्वकालिक । 
एज०४।५ पृदंस्य; पू्ंकाकिकता; प्राचीनता। 
7 ए५6 पय्युंदालक पद । 
शिएए6 कशपा पय्युदासकपद | 
2909 & (7005 श्रपक्ष; विपक्ष । 
77/00व07ए सम्मावना; सम्भव: गछब। | 
?/'0080।७ ग़ालिब; संभवानुसार; संभावि । 
?700]07 समस्या; साध्य; महाप्ररन, कुटप्रश्म; प्रमेय, पक्ष - 
प्रश्न; प्रहे छिका; । 
7?700)९७॥ १०९४०)-उद्देश्यलछक्षी । 
ए7/0०)0४ 0 हप्रो5 ७706 अ्र्ष्ठान पदाथे । 
ए7700७॥ ०0 एांञ्नण) एकदशंग तके । 
805 ?700]07 काम प्रीमासा । 


27"00]078070 स्न्देडास्पद; संभवात्मक; संदिग्य, अनिर्णीत। | 


]0000९077 प्रवत॑न; प्रवृति, प्रसार; सरणि। 


जाए77038४₹ 07 ए्ना।050एप॥्लाट&, 7६४४8 





77700895 क्रिया; विधि; प्रकार; प्रक्रिया । 

[00९४५ 0 8)0807806707 विकल्पन ध्यापार । 
]0700७५5 ॥] 00 82। विकर्पनाव्यापार; विशार-प्रकिया | 
]7%00695 ९०70"९४(४07) कल्पना-व्यापार । 
700०४५१07 [ संसरण; जुलूस । 

7700"९४(४०॥ प्रजनन । 


५0 । 

0243 

?/027'०5५ उन्नति; वृद्धि, तरकी; बढ़ती; संबृद्धि; प्रशनद्धि; 
उत्कर्ष, प्रगति, विकास । 

ल्‍070870०४७१ए८ प्रगतिशीछ, प्रागतिक । 

0/.027699ए07059 प्रगमिता, प्रगतिशीछता । 

?/0]००॥ संकटप विकल्प । 

7070]९८४ं०॥ प्रकलपना, खारोपण । 

7700])४४ भअस्यक्षाब्यवद्दितप्रग्यथ । 

270०॥70 बहुप्रसव । 


]077077767 प्रेरकजन । 
29700 प्रम्नाग । 
?#०ए०ाशंणा 
?7#06ःशाभाए 
770७7 विशेष, विशिष्ट, उचित; वस्तुदाइक । 
77079०७"०-६९]४॥ अंधरग्राही । 
7707०" ५ मे; द्रम्प; सहज गुण । 


| प्रावण्य; प्रवणता । 


म्लन कक कमर जन फेज र अ के अर र असर अर रस 


(००7०८ ८७) [9"0.0४५ए भूमिति घम । 
॥०८७०एां८कों ए"0(.७५५ यान्त्रिक घमे । 

7?70797060ए सविष्यद्रचन । 

70770 भविष्यद्वक्ता । 

707४9 07 प्रश्सादन; भाराधन । 

77०0०५07 अनुपात । 

7?#०0७"7079/6 अनुरूप । 

7070०५ा॥07 प्रतिज्ञा, वाक्य, विधान, कथन, वाक्य । 

7707०070 ०0 प्रोक्त, विस्तारित । 

77०एएं४7 औौचित्व । 

ए7०फ्ाप प्राप्त ध्य'वर्तक धरम; व्यावतंक कक्षण; स्वभावसाध्य 
धर्म । 

77080 ४॥0 अन्यघर्मोत्साही, नवधमोत्सादी । 

770500ए छंदशास्त्र । 

7709]000 अग्ररृष्टि; प्रत्याशञा । 

स्‍0/0507"8707 प्रणिषात; दंडवत्‌; प्रणाम; साशंग प्रणाम; 
अवसाद । 

[%05९]]0१५7) सद्दायकानुमान, पूथेनु मानवाक्य । 

77"00007ए6 7"8597)]0]6706 शक्षकसाइइथ । 

70/97/0200 जीवनारंभिक । 

2/'00]0!957 जीवबीज; प्राणरस । 


| 70009] प्रतिरूप । 


970/02007 कणैकजीब; प्रथमजीव । 

7707० सिद्ध करना; साबित करना । 

?70शश" कट्ठावत । 

[70एा00706 विधि; देव; विधाता; देव, विद्रव॑भर । 

?0एशांशं०१9) निर्वाहाथे, चन्द्रोजा, इन्तजामी, भर्प- 
काछिक । 

?7657778/6 सन्निद्वित । 

7]057770/6 2९0४५ सन्निकट सातान्‍्य, सन्निहित नाति। 

0प्रपेश८6 दूरदर्शिता, विवेकिता । 


; स्‍256प00 मिथ्या; झुंठ । 


2590)७ आस्मा, रूह; सूक्ष्मश्रीर | 

?9890॥७0.४ आधिज्ञास्र; भाषिवैद्यक; जाधिचिकत्सा । 

759 ०० । मानस; चेसनसम्धन्धी; आध्यात्मिक; संवि- 

75ए०ग7ं४ | श्पस्वन्धी, मनोवैज्ञानिक । 

7957 ०ग08] 7956&7'0) आध्यात्मिक भन्‍्वेषण; मनोवैज्ञा- 
निक गवेषणा । 





78ए८०-87 89 आं5 मनोविश्केषण । 
78ए०॥०0 ए/ काया 28 मगो5मिवृद्धिशास्त्र । 
25ए0०08०7०४5 मनगोजस्म-विद्या; मनोजन्म, मनोविरास 
विद्या । 
5ए०॥02०770 मथोजात । 
757०॥०0]0टट ८७) मनोवैज्ञानिक; मानसशास्त्र-सस्बन्धी । 
ए६9०॥० ०४६०७) ॥60०एांडए मनोवैज्ञानिक सुखबाद । 
शाहआं००१/0०90 95४०१००६५ देहिक मनोविज्ञान । 
75ए०१००६४४7 मानस स्वातन्त्यवाद । 
?5ए०॥०0६87975 49/80ए मनोपैज्ञानिक अआान्ति । 
78ए०॥०॥02५ मनोविज्ञान, मानसज्ञास्त्र, चेतनशास्त्र, 
मनोब्यापार शास्त्र, मानत विज्ञान; सनः्शास्त्र, मन- 
स्तस्‍्व-विद्या, चितशास्‍्त्र, मनोधमंविशञान । 
7?5४ए०॥००४४/३ ०४४४४ अमृत मनोविज्ञान । 
75ए०॥०१02५/ 85500 ४४४07 भ्रश्यघ सइचार मूक 
मनोविज्ञान । 
75ए०४०००४/000 बाछमनोविज्ञान । 
78ए००१०४१|९०7्रएक्ष'ध7९6 तुझनात्मक मनोविज्ञान । 
7957०0॥0!०४१/९०॥५४"७८४ए० निर्माणाव्मक मनो विज्ञान; 
मंडनास्मक समोविज्ञाम । 
?590०१००६४१४/(०॥७शए#पए6. युक्तयात्मक मनो- 
विज्ञान । 
एऐ8ए००)०९४/(भश79) अपराध-विज्ञान; पापतिषयक 
मनोविज्ञान । 
29ए०००४५७/0४४४८७ अआ्राछोचनात्मक मनो विज्ञान; 
परीक्षास्मक मनोविज्ञान । 
29890002 997१ 0॥)] प्रत्पक्ष-मूलक मनोविज्ञान । 
?990॥0029|7ए०]प४४०7७) क्रमिकविकास प्रदर्शंक 
मनोविज्ञान; अभिवृद्धि प्रद्शक मनोविज्ञान । 
ए४एथा००2१/%फ०ण४ंग्रशा 9 परिक्षणमूलक मनो- 
विज्ञाब । 
?590१०१०४५/ ४८४१९ शक्ति मनोविज्ञान । 
?5५०००१०१ए|४०८ छोकमानस । 
9$ए०॥00027|/0०7०४0 मनोजश्म विकासादि प्रदर्शक 
मनो विज्ञान; जनन-विज्ञान । 
९४४०००६४/७०7॥५5 मक्ौकिक मनोविज्ञाब । 
2४9०१0)087/070०. प्मु॒दाय -मागसख । 
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957०॥००६५४/774शं0प) ब्यक्तिविषयक मनोविज्ञान; 
वैयक्तिक मानस ! 

7?59०००६४४/ण१घ०४२०|७९७७ विफ्रा/0एक पञ8ए- 
०॥०0]0४827ए 

?5ए५०॥00९7/[7/ था बाछ-म्रनोविशञान । 

75ए०००४४/४४४०४ए७०४ए७ श्रन्तर्डष्टि मूछक मनो- 
विज्ञान । 

?97०॥०]02ए/2[००॥ ७708] यांत्रिक-मनोविज्ञान । 

?४ए०७०१०४९४/१ ०१४८४] चिकित्सा सम्बन्धी मनोविज्ञान । 

?5ए०॥०]0९ ए/)(07"9) आचरण विषयक मनोविज्ञान | 
नीति-विज्ञान ! 

?590॥0029४/00]००#ए० परसमरीक्षण मुकक समनो- 
विज्ञान । 

757०००६7/२०१७६०१०७ शिक्षा-मनोविज्ञान । 

79900]079/?59५00ट2ट08] देह सम्बन्धी अनो- 
विज्ञान, देद्दिकमनो वज्ञान । 

75ए0००४ए/?7'80608] व्यावहारिक मनोविज्ञान । 

?5ए०॥००४५/१४०९ जातीय मनोविज्ञान । 

75४०॥००६९/४७४०7७| बौद्धिक मनोविज्ञान । 

75ए०००४०१/४०५॥४0 वैज्ञानिक मनोविज्ञान । 

75ए००0६५/8०४  छिंगविषयक मनोविज्ञान; काम- 
विज्ञान । 

75ए०॥००९५/४०८ ७ सामाजिक मनोविज्ञान । 

ए7४7०१००४४/०॥ए७०७एक्काए०॥। प्रकृति विषयक मनो- 
विज्ञान; स्वभाव-विज्ञान । 

75ए०००९5/7१००००ा८४] सैद्दान्तिक मनोविज्ञाना 

7590००00९४/४ शप४४0॥9/ विविधता मूछक मनोविज्ञान 

759०॥०-ए४भं८०5५ भौतिक मानसशाख्थ; मनः शरीर 
विद्या । 

5एणा।०॥०५07' मनः प्रेरित क्रियों । 

757 ००)०ां८ मनोनियामक; मनोविकास नियामक । 

7579०००७४॥)।०)०29 मनोशगज्ञास्र; विकृत मानसविद्या । 

7?४ए०॥०ए॥३४०॥] मनोदेद्दिक । 

ए४एए।०शिञआं०णे ?०7४४॥०४५० मनोदेहििक घह- 
चारिता । 


957००) एश05 हक 
07706] मनोदे हक विद्या । 


ए8ए०॥०४५ मनोदज्ा; चित्तवस्था; वित्तवृति; चित्त जाति 
चिश्षञ्रम । 


78ए०0-]0"क9०7॥४05 
95ए2॥0-ग07"80ए | मानसिक चिकित्सा । 


?0]| (5७४५०/707) खिंचाव; क्षण । 
?प'४४/07"'ए नरक; तपोडुवन । 

?णापए छुद्धि; शुचिता | 

27०7० ज्ाशथ; प्रयोजन । 

?070096 उद्देश्य; अभिप्राय; मतलब; गरज । 
?700४ंए7५॥ प्रयोजनबाद । 
स्‍?77'5परध06 अनुरोध; भनुसार; भनुसरण । 


(२००७१४४ए०)७7८० चतुर्घधाशक्ति । 
(२५००/०]०० चतुर्गुण । 
(२००।॥ए गुण: धर्म; भाव; स्वरूप । 


शिपाएरक'ए (४०४।ए सूलधरम; मुख्य गुण । 
8600व४"ए १५७)॥४ उपद्वित धरम; गौण गुण । 


(०७7४7 परिमाण; प्रचय; मात्रा; राशि । 
(१००४०४7५ 0 ]00४27760/ निर्णय-परिमाग-- 


59 छाएणा0०0४एए९ 07 ?प्रा,.050ए24. एऑार४5 


ु #>+४ « # ४४ जज ७५... 27 +७ जलज>जनलजजणजजीलजज- १ ज जज रजन्‍न्‍ जन 


रिज्राणाणणगांशा। उप्रसंजाबवाद; प्रसिद यूनानी दाशतिक 
पोरो का मत । 


इंसा की चौथी छताव्दी में पीरो नामक एक 
प्रसिद दाशनिक हुआ है जिसका यह मत था कि हम 
छोग वस्तुओं के मूछ तत्त्व को टीक तरह नहीं जान 
संकते । हमें कई बातों के सम्बन्ध में घोर सन्रेह रह 
जाता है। इसलिये सत्य और ज्ञान के सम्बन्ध में 
अपना अन्तिम निर्णय प्रकट न करना भर सन्देह में 
झछते रहना ठीक है । 


|... स्त्रियाँ सताधिकार ( ४०० ) चाहती है” यह विशिष्ट 
निगय हुआ, क्योंकि मताधिकार चाहने बाछी स्त्रियाँ 
सब नहीं हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की ही होती हैं। 
( ३ ) “इंग्लिस्तान +। विधान ऐतिहासिक विकास है” 
यद्द वेयक्तिक, निर्णय हुआ, क्योंकि इसका सम्बन्ध केवछ 
एक चैयक्तिक राष्ट्र के विधाम से है । 
(२७०७॥७० शक्तिपुंज । 


निर्णय तोन तरह के होते हैं--( ३) व्यापक | (२००४४5:॥ झ्ांतिमार्ग, शांतिवाद; निशृतिमार्ग, खंन्यास- 
(२) विशिष्ट (३ ) वैयक्तिक, इनका स्पष्टिकरण नीचे मा । 
छिखे उदाहरणों से होगा-- (१०॥0णं०४|९१॥०४ पश्चचाशक्ति । 
(५ ) “सब भनुष्य स्वतन्त्रता चाहते हैं? यह | (२०॥५णएं४०७)०ा पत्नशक्तिक । 
ब्यापक ( [7770750] ) निर्णय हुआ, क्योंकि सबह्दी | (२४)।०)॥८४/८ पंचीकृत । 
प्रकार के मनुष्य स्वतन्न्नता चाहते हैं। (३) “कुछ | (९०॥॥४७०॥८४/४४07 पंचीकरण । 


ब.-_++>---.++«नओनमनन-, 


रि 
980९ जाति । ३800थां।धाणा तके, अनुभान; सम्बन्धास्वेषण । 
[६80]960 07 विकिरण; प्रस॒र; किरण; अंशुप्रसरण । । ]89४०॥४) बौद्धिक, सविवेक, आनु मानिक, सहेतुक; कारण- 
]090॥08097 उम्रवाद; नवग्राह्मवाद । | सिद्ध, विचाराष्मक, खुद्धिसिद्ध । 


हे ७॥0०॥9)] ॥3/प"6 बौद्ध-प्रकृति । 
(8805 नादीएड; नादीमूर | रए४णाओं॥ बुद्धिवाद; वह मत जो यह प्रतिपादित 
फ.आ20० दौड़; दायरा; फेलाव; मण्डल । है कि जा बातें तक॑ भौर बुद्धिगम्य हों भौर 


४507 0!0070० अस्तित्व कारण । | जिनका पाया सयुक्तिक आधार पर हो वेही मानने योग्य 
७ए])०ए४ सायुज्य; योग । | हैं। यह मत परम्परागत अन्धविष्रवा्सों का कट्टर क्षात्रु 
]09.#0"० समाधि । था। सुप्रसिद्ध फ्रेन्च दाशंनिक व्हालटेर ( ११९४- 
]008)।055 ख्ाइस । १७७८ ) डायडेराट ( १७१३६-१७८४ ) आदि हस 


छ॥0 ब्रम्वन्ध; मानतारतम्य | विचार धारा के प्रधान प्रवत्तक थे । 
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छण१०75% हेतुबादी; युक्ति प्रधात; बुद्धिवादी । 
७४८४0 प्रतिक्रिया । 
४०४६४०॥४ परीक्ष्य पुरुष;, उत्त जक । , 
१०४७) बरास्तविक; सत्य; यथार्थ; भावात्मक; सवस्तुक; वस्तु- 
गत, वास्तविक, सत्स्वरूप । 
[१९७)-१062]87 प्रत्ययजात्यैवथवाद । 
80०७] -]9"०[709॥007 बस्तु-निर्देश । 
९७१५॥ बस्तुचबाद; वस्तुस्वातंभ्यवाद; भावास्तित्ववाद; | 
बाह्मार्थस्तित्ववाद; वस्तुतंत्र; पदाथंसत्तावाद । 
सस्‍्कूलमेन ( 50॥0070ा ) नामक दाशनिक 
का सिद्धान्त विशेष, जिसका यह मन्‍्तव्य है कि प्राणियों 
ओर उस्तुओं में रद्दे हुए ब्यापकतत्व ( (ए०/४$७) | 
6550708 ) का अस्तित्व उन प्राणियों और वस्तुर्भो के | 
| 
| 





व्यक्तित्व से जुदा अस्तित्व रखता है ! 

ग्रप08) 7०४॥५॥॥ परीक्षात्मक वस्तुवाद । 

र०ण 7९४9!॥ नवीन वस्तुवाद । 

()0]०ककाए७ ए०श9। बाह्मार्थास्तित्ववाद । 
॥९8७०॥९0 ॥7'७४)5!॥ युक्तियुक्त वस्तुवाद । 
४८०॥॥४॥0 7४४). वैज्ञानिक वस्तुबाद । 
फशा»2 पा"0ते ॥९७)।४॥) रूपान्तरित वस्तुचाद । 


९४)४ बस्तुवादी; वास्तविकतावादी; वस्तुस्वातंत्यवादी, ढ 
गुणातिरिक्तदृष्यवादी; सर्वास्तिस्ववादी; बाह्यर्थास्तित्व- 
वादी, छौकिक; वास्तवद्रष्टा । 

8४०४१४०॥॥07-०४)|००४//07 साक्षास्कार, प्रत्यक्षीकरण । 

॥०४)७॥९ यथाथेदर्शों; वास्तविक । 

0०७)॥॥ए थथायथंता; प्तत्यता; वास्तविकता; वस्तुस्थिति; 


कक की शनक 








त्तत्व; बस्तुतत्तय; वस्तु-वास्तविकता । 
+०७७)॥४ए 499॥72 वास्तवव॒भान। 
स्‍0९8507 हेतु; बुद्धि; विवेक । 
[78०४०9| 9०७५०॥ वाच्ननात्मक बुद्धि,वब्यवहारबुद्धि। 
6 78850॥ व्यवसायात्मिका बुद्धि; शुद्ध हेतु। 
६०७७५०790]6 सहदेतुर; युक्तियुक्त । 
[०४७०॥)६ हेतुग्रद्द; ऊद्दापोह; अनुमान; हेतुविचार;न्याय; 
बुद्धिब्यापार वाद । 
9०७[४प४)७४४00 जनुकरण; अनुवाद; पुमराहत्ति । 
प9९८९ए/४07 अह्ृण; ग्रद्द । 
६०८७ए४ए० ग्रहणशीक्ष; प्रदृक्षम । 
॥०८९.४एशा(५ ग्रहणश्ञीखता, प्रहक्षमता, ग्रहणशक्ति, 
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घारणा दाक्ति। 
६९८०९४७ए७ प्रत्यावत्त'क । 
(०० ]7०८७) हतरेतर; परस्पर, अन्‍्योस्य; अन्यो3सन्यानु्बंधी 
पारस्परिक । 
१९८ं७/७०८७ $0१॥) परस्परानुवर्तती संज्ञा । 
+९८.970००ा.9 पारस्परिकता; अन्योन्याश्षयता । 


| ६०९९ट2०0 प्रत्यभिज्ञा, पहिचानना, प्रत्यभिज्ञान । 


4९८०)। ९९३०० रहृति; स्मरण, स्टृतिकाय॑; संस्मरण । 
2076 7९००)।९८४०॥ पस्यापारवव्‌ स्मृतिकाये । 
28899 ए8८0]॥00007॥ स्थिर स्तृतिकाये । 

0०८०.७/४४५०० (607"ए पुनः प्राप्तिवाद । 

ि600700श56 प्रत्युपकार । 

60/०४/४0॥ बघिनो?, नवोकरण । 

0९१॥॥0९7'४07 विचार साहरुय्यं ! 
सर विक्षियम हेमिल्श्न ने इस शब्द को“/5५0०॑8४0ा 

0098” के बदले में व्ययहवत किया है ।प्रो० 
जेम्स ने इसे उनसे उद्ध त किया है। | 
१९0१घ०४० 80 209प्रार्णापा। श्रनिशपति । 


१७(७'०॥०० अनुकर्षण । 


।+ १७०5 80707 प्रतिकृतक्रिया, सहजक्रिया, प्रत्यावत्त न । 


(०07०5 7207 80007 विषम सहन किय। । 
ह096 7४०5 80007 साधारण सहज क्रिया । 
६०९४ ॥0एणजा)0ा। प्रतिच्र्या। 
]६0०(०॥४/ 079 बाछ भपराधीशाछा; चारिश्राछ॒य । 
000९॥९५॥९ संस्कृत, पुनर्जात, द्विजात । 
]0987'९५४७ हास, घटती । 
६०४7४५४०१ अपसपंण, अपसरण । 
0627'९४५ए० द्ीपचमान । 
६०९7"९5४ वे वरगग#7प्रा 
80६2705505 8 व!यरॉपा। 
६९९7९ पश्चाताप । 
६०५९ ०४४/' नियमानुसार; नियमानुसारी । 
[६०४ ०४॥४९ व्यवस्थापक; नियामक । 
एट४॥0०ा # 98 िए]05095857$ 


| अनवस्था । 


छ७ए८७॥७/07 पुनजन्म । 
हिशुंपए९७॥४४०॥7 युवाकरण । 
&0०8007 सम्बन्ध; रिश्ता । 
६0०907९6 सापेक्ष; अन्योज्याश्रणी । 


84 
पु.० ४॥607ए ० 7९१४४४९ ११0४07 अ्रपेक्षाबाद; 
सापेक्षगतिवाद । 
६७०॥७४॥४७ ६0" सापेक्षपद । 
80०9४ शा7 प्ापेक्षता; अम्योन्याश्रयवाद । 
[00४७ ०0 8०४४ ए(ए अपेक्षाबाद; सापेक्षवाद । 
छ0०80श7 0 ि70ण०0४०, ज्ञान की सापेक्षता । 
वह मत जो यह प्रतिपादित करता है कि सब 
प्रकार का शान सापेक्ष (१८]४//४०) है । जैनियों का 
स्‍्पाद्ाद सिद्धान्त इसके समरूप है। 
छ0९8७० मोचन; छुटकारा । 
80०]०ए०7००ए प्रश्तक्षपोग्पता; साड्त्य । 
&09एथआ॥। प्रासम्लिक; सुसंगत । 
छ0०४६7०7 घम्म; मत । 
808005 धार्मिक; धग्मंशीर; धस्मंसस्वस्धी । 
छथाह्वाॉं००5 00597"ए870९5 घमकृत्य; नित्य-मियम । 
.७०७770-७706 हम्ूति; स्मरण । 
छ07४77500706 ह्म्गति, स्मरण; वासना; संस्कार । 


काग में ज्ञान का मुझ और विकास दिखछाने के लिये 





इस दाब्द का डपयोग किया था| । 
]80०॥755707 निर्माथन । 
&097707'50 पश्चाताप । 


छ६770न्‍6 दुरतर, । ; 


9679/8$%॥06 का, पुमरकलीको पति पुल: 
जागृति; पुनरुत्थान । 
पिशा०ए७४४0०) नबीकरण । 

पि0्ाप्7ट9607 संम्याक्त; ध्याग । 

०9०7/०708 परचाताप । 

प07०७7४॥07 पुनराबति, आबृति, पुनरुक्ति, दोहराना । 
६७[००५6 विश्राम, विश्रान्ति, शान्ति । 

५०(7०५०॥४ प्रतिनिधि होना, प्रदर्शन । 
07"४४०॥७/707 प्रतिस्मरण, भावना, उपपादन, प्रति- 

रूपज्ञान । 
&0%/०४९७॥॥७(/ 7० प्रदुर्शक, प्रतिरूपक, प्रतिनिधि, स्मरणा- 


स्मक, सावनाचिन्न । 
फशृ/"९५शाआ४एए८ 0०ए००.४४०७7।| भावविकास । 


]६७.७७४४०7 नियंत्रण; दमन; प्रतिरोध, 4 
50 7शु०९४७०) भाव्मनिधमन, भाव्मद्मसन । 


छ80798500006 


नवजनन; नवीकरण; उद्धार; प्रबोध- | २ ८+्ंगा निग्रह, निरोध, नियमन, दमन । 
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8077/०4ए८7४०। प्रशनन; पुनरुप्पादन, पुनरुञ्ञावन; 
अनुवाद; अनु भावन; पुनरत्पक्ति, उपस्थापन, उपस्थान । 

&०77०१0७८४ ४० पुनरुत्पादक । 

[०97000०४५७ 5060707 ब्रहुप्रजवरण । 

४ण०९४7०॥०० विद्वेष, जिद । 

8७एए)४०४ निवृत्ति; प्रक्ेपण, प्रतिकर्षण । 

0०५॥४५।७ प्रयोजनीय, भावदयक, आवश्यक पस्तु । 

६68 600ट्टॉ(छ5 द्वोतवाद । 

९४९7४०]७००० प्ाम्य, सादइय, सारूप्य, अनुरूपता । 


| १९४९७॥४४7607/7 क्ोप, क्रोध, रोष । 


६०४९।"ए४४४०7॥ अवशेषण; गोपन; बच्चा रखना | 
०४0 08) अपशेषास्मक; अवशिष्ट । 
०४०५९ शेष; अवशेष । 


| +९४६72/707 त्याग, तितिक्षा, उपेक्षा । 


8०88/87006 रोच, रोक, प्रतिरोध । 
ह650]7007! हृद्सझ्ुक्प व्यक्साय, अध्यवसाय, निश्चय । 
[४०६०7906 अनुनाद । 


महामति प्लेटो ने अपने (070 नामक डाय- | ०9००८ सम्मान, भादर । 


869)78/0॥ इवासो च्छवास । 
&,०५]०0750 प्रतिक्रिया । 
]0560 ४५|१०056 निदिचल प्रतिक्रिया । 
६650907थंणं)ए भार; जिम्मेदारी; उत्तरदायित्त्। अनु- 
थोज्यता । 
ँ068/ आराम; निष्करियता । 


९४०४ फल, परिणाम, विपाक । 

]6७7007 घारणा, धारण; अवधारण; ग्रहण । 

९४७शगए७॥085 मेघा; घारणाशक्ति; श्मरण; धारणा, 
स्टूति; ग्राहक धाक्ति। 

86४४0०0॥९९ प्रतिकारी; प्रतिकाश्क । 

0(:09]00/ ब्रत्यावक्षोकन । 

॥७४४08[000007 पश्चाद्रष्टि । 

[४०४०058]0०८0ए८ पश्चादर्शी । 

(076९॥९१ :था 807 ईश्वरादिष्ट धम्मं;। ओत-पर्स्म; 
हेंइवर प्रकाशित धस; ईंइवर प्रेरित चमे । 

407७]#४0॥ इंइवरादेश; श्रुति; प्रकाशन; हछहाम । 

३०४९॥६४ प्रतिव्रोद; बदछा । 

0०४७/९॥३०७ पूजा; आदर; पूज्य भाव । 

५०7७४ ध्यान; विचिता । 


0ए०/$० विपस्यंय; उल्टा; विपरीत । 

ए०ए७/807॥ पीछे हटना; वापसी; निदत्त न । 

ए०ए४ ९०) उद्धार; पुनरुज्जीवम । 

[०४० घ४०४ परिक्रमण, क्रान्ति, परिवतन, राज्यक्रान्ति, । 
विषय । 

.)॥००४८९ अक्वंकार शास्त्र, काध्यक्षात्र, उक्तिविछ्तास, वाक- 
शाख | 

छएणात ताछ, भनुप्रास, शब्दनृत्य, छय, दोलन, झय- 
बन्ध, छथप्रवाद, ताक । 

छा|्ट0। यथा, शुद्ध, ऋत, हक, अधिकार; तथ्य, दक्षिण । ; 

ए8270 रद; कठिन । 

एछाह्वणपं5ाा तपोबाद । 

]॥॥४० शांख्रोक्त कर्म; क्रियाकाण्ड । 


| 
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06५४)! विधि सम्बन्धी; क्रियाविधि । 

छा?) प्रतिद्न दी; प्रतिवादी; रकीब; । 

ह२8)"ए प्रतिवादिवा; विरोध । 

807797770 रोमाश्क; कक्पना-प्रधान; कौतुक-प्रिथ । 


| पि&78770 ?)]0807)075 कहपना-प्रधान द।शौनिक । 


००४४४ निश्यक्रम । 


! 006 78006 मूक जाति। 


[६०।७(07 परिश्नमण । 


। 80०९))7055 रखाई । 


४००४१ परिक्रमा 

रिएथा॥०7॥४ अंकुर; अंखुला; भाभाप्त; जाकार । 
.0)० विधि; नियम । 

हिणु०७ 6ए०5 रूपखंड । 


5 


890९१(०४४।50० याजश्िकृता; कर्मंठता; कर्मकांढ । | 

#8078॥7077 संस्कार । 

9807 06 बकिदान; वल्ि, यज्ञ । 

४90 87 परपोडन-प्रियता, परदुःख प्रियता । 

5५7४ सिद्ध, महापुरुष। 

59)79 कछात्रारस । 

59800॥ उद्भान, नतिक्रांति । 

590५ अवयव छोप । 

890ए9॥07 मुक्ति; उद्धार । 

59776 हमर, एक, चद्दी, स एव । 

547707055 एकता, अभिन्नता, ऐक्य, समता। 

रक्षाएप्र0800॥ शुद्धिकरण; अंतःझुद्धि; प्रायश्चित । 

8६700 07 नेतिक आदेश | 

भाशा विशेष जो व्यक्ति को नेतिक नियमों 
(07"8] ए0]05) का आदेश मानने के लिये आदेश 
करती है । 
बेन्थाम (१७४८-१८३२) ने ७270007 छे 

आर विभाग किये हैं । (.) भाधिभौतिक! (२) राज- 
नेतिक (३) नेतिक या छौँकिक (70079) 07 90.- 
णोथ्ए) और (४) धार्मिक। व्यक्ति इस भय से 
नेतिक नियमों का पाकन करते में बाध्य होता है कि । 





उसके ऐसा न करने प्ले, भर्थात्‌ आधिभौतिक नियम, 
सामाजिक नियम, राजकीय भर धार्मिक नियर्भो से 
उसके आचरण का संघ होने से, उसे दुःख उठाना पढ़ेगा। 
जे» एस* भीछ भौर दर्व४ स्पेन्सर ने 0870700707 के 
दो विभाग किये हैं:---(१ भान्तरिक भौर (२) बाहरी । 
आन्तरिक 0७700007 विवेक ((008ट60706) का 
पय्यांपवाची-सा है जिसमें अधिकतर सामाजिक भावना 
(500४) 4००)|7९) भौर सद्दानुभूति का समावेश होता 
है। बादरी /७700४०)॥ का उपयोग मानवी विकास 
की निम्न श्रेणियों में होता है जो कि मनुष्य को 
सदाचार के रास्ते पर रखने के किये कानूनी, सामा- 
जिक आदि बंधर्नों द्वारा किया जाता है । 

£८८]/४० इशंकावादी, सबंधंकी । 

(४0९.॥0 [/९/४०ऐ संशयावस्था, संप्ायकाक्क । 

जिस समय मनुष्य अपनी कहपनाओों और 

विचारों में परस्पर विरोध देखकर संश4 में पढ़ जाता 
है उस समय के छिए उक्त वाक्यांश ब्यहत द्ोता है। 

86शु704/ संशयबादी । 

800०7४८ 57 संशयवाद, संशवशीछता, 

पाइचात्य दर्शनशासत्र का बह सिद्धास्त जो हमारे 

शान की विषवसभीयता में सन्देद्द करता है। भशेयवाद 
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( 02700 2ंडा ) भी इसी का एक रूप है, जो कि 
कुछ विषयों के ज्ञान को सन्देह की दृष्टि से देखता है। 


एक तरह से देखा ज्ञाय तो दशंनशासत्र का सूत्रपात ही | 
संशयवाद से होता है। प्लेटो का तध्वज्ञान इन्द्रियगत | 


जान ( 0९॥56-:709]0026 ) की विश्वसनीयता 
पर सन्देह्ठ करता है । डेकार्ट ने ज्ञान बूेश्तकर संशय 
पद्धति” ( /6.॥00 ०६ 0०४७४ ) को स्वीकार किया 
है। प्राचीन कार में पीरो ( ?॥770-330 73. (!.) ने 
संशयवाद ही पर अपने तत्वज्ञान को नींव डाली थी । 
मांटेग ( (0 एग १५३३-१५९२ ) ने संशयवाद 
का बढ़ाही सुन्दर और साहिस्यिक विवेचन किया।डसका 
सूत्र यह है, “मैं क्या जानता हूँ १” संशयवादी प्रश्न 
पूछ सकता है, नि३चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। 
ह्यूम ने संशयवाद का बढ़ा ही सुन्दर और तकंयुक्त 
समर्थन किया है । भठारहवीं शताब्दी में फ्रान्स में 
“संशपवाद” का जोर रहा पर वह (?)॥050॥00) 
दाशनिऊ होने के बजाय इंसाई धरम विरोधी था, उसका 
घावा “बाबावातय प्रमाण” ( 8७/)०7६४ ) और 
और अन्धविश्वार्सो के खिल्काफ था। उसने मानवी बुद्धि 
को अपील की थी, हसछिये वह बुद्धिवाद (६80॥- 
४|9!) ) के नाम से मशहूर हुआ । 

00॥0[8502|5। सम्प्रदायवाद; स्कूछमेन का तत्वज्ञान; 
सम्प्रदायवार, पारिभाषिक अर्थ में, माध्यमिक काऊ के 
और खास तौर से नवीं शताब्दो से लगाकर सोलहवीं 
शताब्दी तक के दर्शनशाख्र को कहते हैं। महासति ऐरि- 
स्टोटछ की तक-पद्धति पर इस सम्प्रदाय के आचाय्ये 
विचार विमष किया करते थे । इन्होंने ईसाई धमम को 
बुद्धिवाद की नींच पर रखने का प्रयत्न किया। हु; 
पड़ले यह छोग सम्प्रदाय ( (/07ए०)॥ ) के सिद्धान्तों 
को बिना जांच के स्वीकार कर छेते थे । पीछे बुद्धि 
द्वारा उनका समर्थन करते भौर निगमनात्मक तक द्वारा 
उनसे नये सिद्धान्त निकाछते थे | हृख काऊछ में तके- 

.,... वाद आकारवाद को पराकाष्टा तक पहुँच गया था। 

80॥00) झ्ाछा; सम्पदाय; पक्षमत । 

500706 शाख्त्र; विज्ञान । 

8९०७० संखारो; ऐद्ििक; छौकिक; म्यावहारिक । 

860९0) ७५ं57 ऐहिकला । 

860०ापेक'ए ९०७॥४०४ गौणगुण; भ्प्रधान गुण । 
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506 ऋषि। 

80॥00007 7६४४(प7७)-प्राकृतिक चुनाव । 

507 क्षात्मा । 

50]-8556/07 स्वप्रतिपादन । 

50]-8550%ए९७7055 जात्म भावना । 

80[-0श॥07"80 ब्लात्मपर्थाप्त 

908]-(४0॥5$0009 श्राध्मज्ञानो, आव्मभानों । 

8९॥-()०॥80०ए४57९४७ ज्ात्मभान; स्वसंवित्‌; आत्मज्ञान | 
अस्मिता; आत्मचेतन्य; स्वसंवेदी चेतना, अहमस्मिता; 
आस्मसंविद्‌; आस्मसंवेदन । 

9९)-(१0॥00॥॥।पव॥0॥] आध्म-विडम्बना । 

४९!-(॥0॥$0"१ए धा0॥ आत्म-प्रयोषण ! 

५०९][-००गरांशस्‍6९त स्रपर्या्त 

50] 0०77'0)] भात्म-संयम । 

जी तशापों आत्मस्याग । 

50९-१७७"धा। शा 0॥) भाक्मनिर्णय, स्वयं निर्णय ! 

५९-९४०७५॥॥॥४9७॥॥ आप्मनिर्णीक्ता ! 

४४९|६-९((६०७)।९॥। भाव्म-विकोपन । 

+८९-९५९९॥ श्रहंता। 

50-॥0779 अनसन्तास्मा । 

806](-0४ंत०॥६ स्वतः सिद्ध, स्ववंसिद्धू । 

५५0॥-00ए०५॥॥0॥| स्व॒राज्य; स्वयंशासन । 

96]नाए[ए0"+9॥06 आउ्म-महिमा । 

50॥-]0ए0० ज्ात्मप्रम, आत्मप्रियता; श्रहंप्रेम; भहंकामना; 
अहं प्रमो; अहंक्राम, अहंकामी । 

बिशॉय बटकर ने (१६९२-१४५२) आत्म-प्रेस 

और आत्म. नन्‍द की भावना का सुन्दर वर्शन किया 
है । उश्नके मत में यट्ट बढ़ा हो दिव्य नेतिक सिद्धान्त 
ह्टै। 

3९ :-|0 शहर अहं प्रेमी, अहंकाम । 

४९][-३७७)]४०॥] आस्म सिद्धि; स्वरूपानुसंघान, आात्मा- 
नुसव, आाध्मासाक्षात्कार; स्वरूपप्तिद्धि साक्षात्कार; 
शास्मानुभुति । 

50१०8 ०'प भाव्मभाव | 

3७०॥-580१70७8 स्वार्थ संन्याप्त, स्वापंण; स्वार्थस्याग; आप 
भोग; आत्मभोग; आत्मबदधिदान; स्वार्थव्छि; आाष्मत्याग। 

8077-020&! अद्धु तार्किक । 

807$90 0 संवेदन; संस्कार-वेदुना,उपक्कडिघ, इंद्वियप्रत्यक्ष; 
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निर्विकश्पक्षाम;. वेदन, . विषय-प्रायक्ष। 2नीश' 
5५७॥58/70]॥ अनुगत प्रत्यक्ष; वासनाभूत प्रस्यक्ष । 
(०णाए४6 5$शा5क्वा0ा संयुक्त प्रत्यक्ष 
एाइत्ते 5आा$इक्रा०णा मित्र प्रत्यक्ष | 
धा50प्रोक्ा' 90)5व70) रनायविक प्रस्‍्यक्ष । 
(0720४० ७९7॥5807.. जीवन व्यापार; प्रत्यक्ष- 
इखिय-संवेदन । 

हग7[09 $श॥०७//०7 झुद्ध संवेदन, केवल प्रत्यक्ष । 

५७॥58/0780780/] संवेदनवा द, इन्द्रियवाद; इन्द्रियज्ञानवाद 

वह छिद्धान्त जो थह प्रतिपादित करता है कि 

ज्ञान क' एक मात्र आधार संवेदन या इृर्द्रिय ्रत्वक्ष 
है और विज्ञान का निर्माण विचार-साइचण्यं के संयोग 
नियमों के अनुसार ब्पवस्थित संदेदनों द्वार! होता है । 

।40॥586 इन्द्रिय; जानेन्द्रिय । 

7/0756 09] उपलछब्ियिकरग | 

7५0१50-00707'0 उपलब्धि-बिरु; ज्ञानकेन्द्र 

30058 0/ ))०४४३ सौन्दर्य-भावना; छलितभाव; सौन्दर्थ 
बृत्ति । 

;50080 ०६ )|४४४०ए४० विनोदभाव । 

3९०४९ 0! छाएएणफीणा प्रमाणबुद्धि; तारतम्प; तारत- 
म्यभाव; औौचित्य । 

>0॥90 0/ शां्र पापस्मिता। 

8050 02०! इन्द्रियस्थान, ज्ञानेग्द्रिय । 

४0096 90:९९)/४०7 इन्द्रिय-प्रत्यक्ष; हन्द्रिय-ज्ञान। 

“शाओ)॥9 संवेदन, ज्ञान्रद्णशक्ति; इन्द्रिव प्रत्यक्ष । 
(४00७"॥] 500»0॥79 सामान्य-प्रत्यक्ष । 
ए्वकीएपोक्ा' हलाहगी9 विशेष अत्यक्ष । 

"रणाहा[ए& विपध्प्राही, संवेदनशील; विषयप्नदणक्षम; 
संज्ञाग्राहक । 

70ा50ण0ा।! मत्तिष्क, चेतनाशय । 

शा507ए संज्ञाव/हक । 

00॥507ए &70॥ संज्ञा-प्रदेश । 

00॥507'४ ॥॥0॥0" गतिपंज्ञावाहक । 

7४050 8-2/६४0%४07 काम्रवृष्ति; विषयतृप्ति ! 

७॥5000७8 इर्द्रियगम्प; वेपेयिक; विषयगत । 

/*9770] प्रबोधन; प्रवचन । 

767 जाति; किंग; काम । 

+6%-089 0०00089 काममीमांसा । 


8650७)-॥0]7)56 स्रीपुंसाकर्षण; कास-विकार ! 
जाग) क"'शाशाहणा साधारण ग्रहण । 
किसी वस्तु को बहुत बार देखने से अथवा 

उसी प्रकार की बहुत सो वस्तुओं के देखने से उस 
वस्तु का भन'में विचार बन जाता है; उसी को साधारण 
ग्रहण कहते हैं । 

जि॥०नृ००००भंधं०ण झु॒द्द निर्देश । 

जिगर किपांए 895 0 समरूपता के नियम; शमानत 
के निथम । 

'भाटटापोए सस्यनिष्ठा, आत्मग्रत्यथ; निष्ठा; आब्था; परा- 
यणता । 

+0॥£0५)॥/' व्यक्तिबाचक । 

ह8]48ए९न॥०॥६0ए पर अयरसेन बुद्धि: दास मनोगृति। 

४00४9) सामानिक । 

3०2ांशी ॥श0'०वाए सामाजिक परम्परा । 

ज0लं।पीक्ा) स्राम्यवाद; सम्टि भावनावाद; समतावाद; 
समानसत्तावाइ: समष्टिद्ितवाद । 

;५009॥90 स्राम्पवारी; समाजवादी । 

30८05 मंडल; समाज । 

४०८००४९६ए समाजविया; समाजशांस्तर । 

४0!]0ंञा क्षणिक विज्ञानवाइ; सीमित विज्ञानवा३ । 

80गक॥)0]9॥ निद्राभ्रमण । 

५०शगा9॥0एणो५४ निवाचर । 

8079. बितण्डारादी । 

पहले पहछ यह शब्द उन यूनानी विद्ठानों के 

लिये प्रयुक्त होता था जो साहित्य करा भौर ज्ञान में 
रस छेते थे। साक्रेटिज़ ( इसवी सम्‌ पूर्व ४६९:३९९ ) 
के बाद यह दाब्द उन लोगों के छिये काम में थाने 
छगा जो तकंव्रितक॑ तथा शास्त्रार्थ करने की शिक्षा 
देते ये । उनका उद्देश्य संकीण हो चला था। वे 
सत्यानुसन्धान के बज़ाय किसी भी सरह अपना पक्ष 
समर्थन करने के लिये तथा पैसे के लिये तक॑ वितक 
करने लगे। इसलिये वह प्टेटो और एरिस्टाटल् द्वारा 
घृणा की दृष्टि द्वारा देखे जाने छगे । इससे वे 
बितण्ढावादी कहलाने छगे | इस सम्प्रदाय के लोगों में 
मुक्य प्रोटेगोरस नाम का दाशंनिक हुआ वह डिमोफरेद्स 
का मिन्न था। 


8070» कुसके । 


| 


88 


०४०५ व्याय-श्रेणि; परामझे-श्रेणी; माछानुमान; संधान- 
खंशका; भनुमान-2ंखका । 

+0पो श्लाष्मा । 

४0 ["'8080श00गञा9) अ्रतीत भास्मा । 

59906 देश । 

879/४/ देशिक । 

9|0॥8) (0४) दैशिकगुण । 

+960००७४७/४07 विशिष्टता, पएरंथकलेवन । 

[00205 उपन्ञाति॥ 

9060ॉ।0 विशिष्ट । 

9]00[0 ९7४५१. विशिष्ट गुरुत्व । 

000प ४९७ त्तरंगी, काल्पनिक । 

900०१7 7029 वीयंकण । 

/009%9॥] स्पाईनोप्ता का तस्वज्ञान । 

/शूञञाता सत्त; तश्र; क्षक; भाव । 

एप8॥ देवषजन । 

शिभापोएत)9॥] श्राध्यात्मिकता । 

आप प०)7५ आर्मनिष्ठता; भध्यात्मता । 

#[00776005 धवषरभू । 

।0/0]6॥9))9 राजनीतिज्ञवा । 

#70 स्थिर । 

009095 शणनाशास्त्र । 

॥॥0]08 प्रोत्साहक; उद्दीपन; उत्ते जन; प्रयूत्ति निर्मिक्त; 
प्रवृत्तिकाएण; बाह्य उत्ते जन । 

#97।प्रौप$ 7'09]7075८ बिषय-प्रतिक्रिया । 

5070]05 ॥'09[/0750 /]']॥९०'४ विषय्य-प्रतिक्रियावाद । 

000 विरक्त-मार्गी; उदासीन । 

009॥ स्टोईसिम्म । 


जीवन ब्यवहारवाद; द्शनशास्त्र विशेष जिसका 
प्रवत्तक झेनो ( इंसवी सन्‌ पूज ३४०-१५६ ) नामक 
दाश नक हुआ | यह एक व्यवहारिक सिद्धान्त है 
जिसका उद्ददय जीवन के व्यावहारिक भियर्मो की खोज 
करना है। ह्स सत का सास मन्तब्द प्रकृति के नियमा 
नुसार रहना है। प्रकृति, इस मतानुसार, आाघी स्लौतिक 
ओर आधो अध्यात्मिक है और घह भावभा या मनो 
+िकार के बजाय खुड़िवाद पर निभेर करती है । 
प्राकृतिक जीवन हो सर्वोच्च सुख का दाता है । जय 
भात्मा सनोविकारों से स्वपन्त्र हो जाती है; तब ही 
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वह सर्वोच्च सुख को प्राप्त करती है । 
8॥057 डदासीनतावाद; विरक्तिमागे । 
ह6#0072-७॥000 तीज उद्बं ग। 
89% एरठंप्रा'श 95ए0:४००ट१७ चेतना-रचनावाद । 
80"82]9 407 6४9/९7०० अहदसकमिका; 
कलह; जीवन-संप्राम ) 
डिप्राह्ोशता 2९0८९४७ व्यापक ब्याप्य । 


झीवन- 


9प्रॉ7007स्‍50009५ अबवचेतन; स्वप्न-मानस; अन्यक्तमानस; 
डपमानस; अपरसानस; अनुद्बुद्ध । 

3प्र/000500787058 भवचेतना, आंतरिक चेतना । 

७४७४० (१077'श१९५ अनु घिपरीत । 

870]००॥ रह्देश; द्रष्ठ; विपयी; अधिष्ठान । 

हफ)|९० एथवांगरॉ2" बस्तु-चित्रकार । 

5प))]९८४४४ विषयिविज्ञानवादी । 

एपी०]०००४९ जात्मगत; प्रस्यक्‌ ; अन्त:घृ्ि विषयक । 

€घी)]९०७४ए७ (7०$0८0प्रछ९$ प्रत्यक्‌ चेतन । 

छप्रीए]०८४ए० 77070त. आह्म-निरीक्षण; आंतरवछोकन 
अधिष्टान-रीति । 

900]००४४ए७ 09809 ,अ्रन्तः सृष्टि घिज्ञान । 

>प००)ए९ शां८घ्र प्रत्यकदृष्टि । 

४एॉ)]००४ ९७ विषयिविज्ञानवादी। 

500]००४शा(ए स्वानुभववाद; नेजवाद; जधिष्ठान-नि8ता । 


;.. परोजेता0 महानू्‌ ; दिव्य; अस्युस्कृष्ट 


। ४प्रो्ांइथंणा दैन्य, नम्नता, जधीनता । 


#प्रॉ)४8॥00 द्वच्य; सत्त्य; सतत; तरवाथ॑ । 


दृष्य वह है जो वस्तुओं के इन्द्रिययोचर गुणों 
के अन्दर रह्दा हुआ है। लॉक (१६३२-१७०४) ने इस 
सिद्धान्त का जोरशोर से विरोध किया कि द्रब्यशेय 
(र70०४४४७।०; पदार्थ है। उसके मतानुसार कोई 
वस्तु तब तक श्ञेय नहीं हो सकती, जब तक की वह 
हमारे विचार सृष्टि का एक अंग ((/07/070) न बन 
जाय। मध्यकाल का पाइचात्य दाशनिरू स्कूछमेन इसे 
कुछ कुछ शेय भानता है यद्यपि यह उसे इन्द्रिय गम्ब 
नहीं मानता । स्पाईनोझ्ना के तस्‍्वज्ञान में भी “व्रस्‍्य” 
का प्रधानरूप से विचार किया गया है। वह इसे सर्- 
ब्यापक सत्य कट्टता है। वह अनन्त है और अनन्त तरद 
से साकार और सगुण रूप में प्रकट होता है। भारसा 
भर विद्रव इसो के प्रकटीकरण हैं। 


कर ५अबंअकेउ 5०० :2४> बरस कप... ९+९ हक6९२५ 


जगर)50877 97577 हृब्या स्तितत्ववा३: द्व ष्यवाद | 

9०९४०७४४0 5 सूचना; निर्देश; संकेत । 

#४9228९807 सूचना; सूचनक्षमता । 
औए७०-प22०४४४07 आह्म-संकेत; आत्मनिर्देश । 
/0॥0"'8-5घ2०080॥ विहद्ध संकेत । 
859.5प2208007 बहुजन संक्रेस । | 
[7०४४४४2००-४४४०७४४ 0 बृद्ध संकेत ]। 

5िएागयएपा। 00॥ यह पर उस निश्रेयस्त के लिये | 
प्रयुक्त होता है जो उन सब वस्तुओं से सर्वोपरिश्रेष्ट है, | 
जिसे मनुष्य प्राप् कर सकता है । यह सर्वोपरि 
( 2090 ) है, जौ प््में संसार की तमाम श्रेष्ट- | 
ताए' मौजूद हैं । इस निश्रेयल अथांत्‌ सर्वोपरिश्रेष्टता 
के सम्ध-घ में मिन्न-भिश्ष दाह निक के भिन्न-भिन्न मत 
हैं। कुछ दाशंनिकों आनन्द ( ?2]0850॥'8 ) ही को 
श्रेष्ट ( 0ए])'०॥० 2000 ) मानते हैं. औौर उनके 
मत से अन्य बातें भी उतने ही परिमाण में भ्रष्ट हो | 
सकती हैं ज्ञिस परिमाण में वे आनन्द दे सके । मानवी 
शार्काक्षाओं की पूति के अर्थ के रूप में जहां “सुख” 
शाब्द व्यवहत किया जाता है वह भी कुछ दाश॑निर्को 
के मत में ' निश्न यस” है। स्टोईक समप्रदायवाले धर्म 
( "४० ) ही को “निश्रेयस्‌” मानते हैं। कांट 
धर्म ओर सुख संयोग ही को “निश्रे- 
यस की संज्ञा देता है । 

5प्राधापा "0॥0०६ परतमनज्नाति । 

59९०७ (07507005 अधिमानस । 





शतपघ0 ] 


500७" ०९2० उच्च अहं । 

500०४ 00:॥॥९५ डच्कषग्रन्थि; श्रेष्टताप्रन्थि । 

3घ०७भा)ज्व) उत्तमपुरुष; ध्याप्रपुरुष; नरपुंगव; नरोक्तम; 
अवतारी पुरुष । 

50.0"ार्षापा'0) अछौकिक: निसर्गातीत; अतिमानुष । 

जिपञशगाक्ष॑परा'त वी निम्र्गातीसवाद । 

8पए९"5७॥५प्र०५$७ अ्रतीनिद्रय । 

४पफुशांवं।णा भनन्‍्पश्नद्धा; मूठअरद्धा; थम; अतिश्रद्धा | 

5072००7॥ शज्त्बैद्य 

5प्रा'शरएण) 06 +)0 405॥ चंज्यतम की जात; घोरप- 
समर की रक्षा । 


8050०:070706 भाषत्राद्दी; प्रहणक्षम । 
875९९.४ 909 भावग्राहीत्व; प्रदणक्षमता । 
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99]08भग) ज्याय; पंचावधव; भनुसान; प्रपंच । 
(०7]०८०४५७ 8$9]]0897 संकेतानुमान। 
(7णांघाकारएल जिश्लुघग]घ० ०३४० 5०089 
संकेत पक्षास्तरानुमान । 
(797 प९०ाए8 ए०]णाएाए6. जिज6१9भ 
श्न्वपी संकेतानुम।न । 
)9]070ए6 59])02५7 पक्षाब्तरानुमान । 
]068ए05%0ए6.. एणा[णाएए० फिजे०ट्टीशा 
व्यतिरेकी संदेतानुमान। 
797090]0ट8570 पूर्वानुमान । 
(ज्री४8४0ए०त१ ४जश०ट्टॉांआ। अनाकार अनुमान; 
आकार रहित शयाय । 
।५५)॥00]0 (/07००7०00ा सांकेतिक कह्पना । 
9॥700॥0० 70५]९१९० स्लांकेतिक शान । 
5097॥707 ४ समप्रमाणत!, सममानत्व । 
जिश्गाश708) आहार छुद्धू । 
४ए॥00॥0-5 एए00॥०७(0४) प्रत्यथाश्मिक, संशेषाप्मक; 
संयोगास्मक । 
5श7]0)ए सहानुभूति । 
सहानुभूति के भाद्श के सम्बन्ध में एडमस्मिथ 
( १७२३-१७९० ) ने अपनी [)00"ए ०] 07 
नेतिर भावनाओं का सिद्धान्त 
नामक प्रन्थ में बहुत कुछ रिखा है। उसके सिद्धान्त 
में इस तत्त्व के विवेचन ने खास स्थान ग्रहण किया है | 
४एश207'९ 77200 सान्‍वय, अस्वाधीन । 
पाश्चात्य तक शास्त्र की परिभाषा में वे हाढई 
जो पद होने की अर्थात्‌ किसी वाक्य के ढद्देश वजिधेय 
होने की थोग्यता नहीं रखते वे सास्वय या भस्वाधीन 
कहलाते हैं । 
8707९ ७7] अब्यवस्थित संयोजन । 
विभिन्न दर्शनों ( ?)॥]050.)/॥05 ) के तर्वों 
के अभ्यवस्थित संयोजन के किये यह झब्द ध्यवहत 
इता है । 


जि गीला$ 


5५॥0695 संघोगीकरण, एकीकरण, समन्वय । 
8एाता०४०४५॥/॥०(४८8| प्रत्यवास्मिक, संयं गा्मक । 


3950७77 ब्यूड, पद्धति, परिपाटी, तम्त्र। 


89४७0॥] 0 70007 द्ान्मान्य विन्यास । 
87867 0[ 8875 ढिंगपद्ति । 
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7०००० ०७ आ्राधिदैषिक । 

पाइचात्य स्टोइक और संवेदनवादी (/४0580078- | 760|0279 इंश्वर विद्या | 

]8॥ ) शिज्षु मन की ठपमा कोरे कागज़ से करते हैं। | "]007708/ सैद्धान्तिक । 

छॉक ने भी मन की तुछना कोरे कागज के साथ की . 0079 सिद्धान्त; वाद, तक, कश्प, उपपति । 


पृ४७४]७ ४५४ कोरा कागज़ । 


है, जिस पर संवेदन भष्टित होते हैं । [607ए ० ॥(705]९082० ज्ञानवाद | 
]५0॥+ सेषा; बुद्धि; प्रशभा। ॥)९०५०9) ए विधासोफी । 
५४० ]0ट्टांट) पुनरुक्‍यात्मक वाक्य । ; घाभिक सम्प्रदाय विशेष जिसका उई श इंश्वरं,य 
| ९००॥7४५०० जंन्र; इथोदी । । ज्ञान की प्राप्ति है । 


॥श/शए्ट )) ॥50 शुद्ध वस्तु । 
॥णोधंगाट्ट॒_ तके-व्यापार, मनन, मनोब्यापार । 
ग७।७.४७)।९ दूरसंवहन । ]॥0फ६)॥ एए०0०९८७५ बिचार-प्रक्रिया। 
['मा00" 0,॥०४०॥ करुणा, दया। ०2 ए पूणंता । 
एृ"क॥ पड; किसी तार्किक वाफ्य के धर्मी या धमं सूचक | (7075एलापशाएए अतिर्व । 

शब्द को पद कहते हैं। (50670 070९ श्रतीतवाद । 


]'0९0०९६ हेतुवाद; वरतु-उह्दं शवाद; उहँ श्यवाद । 
]'७॥७)०९४०४ साध्यछक्षी । 


गई 0॥ हनांबे। | [+50श0ातेशाक ॥९७9४॥९॥08 अनुभवातीत संवेदन 
|१७०।७.२४ ईंइवर विद्या, इंश्वरज्ञान, धमंबिद्या; हेश्वर- शास्त्र । 

शास्त्र; ४इघरवाद । (+क50श९॥तै शा। 0 5०७) अतीत भाष्मा । 

("४९७ 6४६ निर्णायक परीक्षा | पफक्रा5टशातैशा।॥ ]0970 अनुभवातीत तके हाख्र । 


८ांहा। आर्तिकबाद; वह मत जो ईश्वर के अस्तित्त को | [7'50600॥ शांह7) भनुभवातोतवाद । 
स्वीकार करता हुआ डसे जगश्ऊरता और जगत्‌ नियंता | [१:४7$0७70079)5 भरौकिक चस्तुवादी । 
मानता ४ । "४5 0'९॥०6 स्थानान्तर, परिवतन । 
।॥0"०५०७५ इईश्चरास्तिखवाद-- (४050१'९0 स्थानान्तरित । 
मत विशेष जो इंश्वर के अत्तित्त को स्वीकार | ७5(९१'०॥ 00८॥गाए स्थानान्तरित छृति। 
करता हुआ टसकी दिध्यता पर विश्वास करता है। | ["शाआं0॥ 8020 संक्रातिकाल, युगास्तर । 
प्लेशो और एरिस्टाःरू ने यह दिखछाया है कि विश्व | '5/.077॥055 अल्पस्थायित्व । 
का सर्वोच्च सस्व सकल गुणसागर परमात्मा है निसे | ॥फछएथा७ ( |8४०।०-७॥७ ) आवास; विक्षोम । 
प्राप्त करने के छिय्रे सब सान्‍्त ( 70 ) पदा्थे | "7९७॥०)श॥६ निरूपण/ चिकित्सा । 





प्रयत्न करते हैं | | व ब्िमति । 
( 
(फश्शाशा5ट। यह जमंन भाषा का ादद है जिसका नामक ग्रन्थ में प्रयुक्त हुआ । हां से फ्रेडरिक लित्यो 
अर्थ 'महात्मा' ( 5ए[/शणाशा) है। पहले पहल यह ने उसे लिया | निल्श उम्र ब्यक्तिवाद का खमरथथंक था। 


इडद सुप्रसिद्ध जमंन दाशनिक गोएथ के “8050 वह आधुनिक जनतम्त्रीय भावनाओं का विरोधी था। 


उसका आदर्श ऐसा महाश्क्तिशालो पुरुष था, जो संसार 


में उधछ पुथछ मचादे और अपनी दाक्ति के सद्ारे 
संसार का नेतृस्व करे । 

[770075000$ श्रच्ेतन: अज्ञात। 

एआल्गाछइण०घ5$ एश'छो)आपा;0) क्षज्ञात मनोब्यापार । 

[एणाइ000७5 ९5७९ए७ं९श१०० अज्ञातानुभत्र । 

79007$0008-0 ९! अज्ञात चेतना | 

(जतेलछशा (गटर प्रज्ञा । 

गरगणिपाप्रो ए रर्ण गक्नाए)'ह प्रकृति की समरूपता । 

[शाक्वा।07 संकोच । 

[77ए07७४४] साधरेशी; विद्वब्यापी । 

एआांर्ण5७ ]॥'0]०»ए४0०7 सर्वदेशी निर्देश। स्ंतत्र 
निर्देश; सर्वदेशीय वाक्य; सवग्राही निर्देश । 

[ए07४8)॥0$ स्व व्यापकता | 

गि[82ए रण फफाएशइमों: (एाएेप््नंणा किए 
70709" स्वदेशी निगमन का हेल्वाभास । 
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[99 0 [शिएश'5) (8०५४0 कारणताका 
नियम । 

एफाए००४ां एकार्थक । 

एफप्ट6 प्रेरणा । 

। [0 धा+ंक्ा] ज्ञनसुक्षवादी; जनहितवादी; उपयोगितावादी; 

| उपयुक्ततावादी । 

[009/४7७॥957॥ परद्वितवाद; उपथोगिताबाद, जनसुख- 
वाद; जनहितवाद; द्ितवाद; डपयुक्ततावाद । 

नीति ( '/078)[7 ) और राजनीति का 

सिद्धान्त विशेष जिसे बेन्थाम ने पहले पहल सामने 
रखा । उपयोगिताबाद या सुख सथा आनन्द ही उसके 
मतानुसार मानवजीवन के भ्रन्तिम छट्ष्य हैं। राजनीतिक 
दृष्टि से हस सिद्धान्त का मन्‍्तब्य यह है कि राजकीय 
शाप्तन विधान ऐसा होना चाहिये जिससे सर्वाधिक 
मनुष्यों को सव|धिक सुख मिले । 
[068 एधराद्ाएं छत8॥ आदशरूप उपयुक्तताबाद । 

ए॥॥9 उपयोगिता, हितवाद; जनहितवाद । 





५४॥४४ अदुष्ट; सुसंगत । 

५४॥५॥ प्रम्ाणता । 

५४७॥9 मिथ्याभिमान; मिथ्यास्मिता । 

५४ए॑४४०॥। विविधता; परिवतन; । 
फचएणप्रायोओ6 एक्मापंक्ागा अनुकूछ परिवर्तन । 

(!0गर7प005 एशाछा07 क्रमिक परिवतंन । 
4)5007 0008 एप्ांक्का।/ए आकस्मिक परि- 
वतन । 

१५०९०") शाकाहारी; अनश्नफछाहारी; निश।मिषाहारी; 
निरामिषभोजी; अज्ञाहारों । 

५८९९०४४४४॥४॥। शाकाहार; भज्ञाहार, निरासिषभोजन । 

१७४ |॥'00०७॥07 शब्दनिर्देश । 


५ 


५१0०) दर्शनः दृष्टि; आष॑दृष्टि । 
7९४8 रा 79श0'श९0९॥ शांधां0 पूुर्णदष्टि-प्रदृश । 
[लत 0 शांशंता हकक्षेत्र । 

एश्णाकएए स्वप्नरष्टा । 





५॥४७/७॥ प्राणस्मबाद । 
' ४०४४० इच्छाम्यापार; संकल्प । 
, ए०णाशजि'ए ऐच्छिक । 
| ४०५(शांप्राएं यह जमंन भाषा का शब्द है जो मानस 
| प्रतिमा (॥0॥7 ॥॥926 ) के थर्थ में प्रयुक्त 
| होता है । 


५५९०४ ग्राम्य; अश्लीक । 


अपनी नयनने, 


ए०/७75-००पणम£ यद्द जमेन भाषा का शब्द है 


जिसका अर्थ “संसारदृष्टि” ( ५०) हां८श ) है। 
ए४फ४ स्ाग्थी । 


शा) सूप; संकल्पशक्ति । 


५४३) ॥0ए७०' संकल्प बल; इच्छाशरि । 
४४०-पगट्ट थ)) आचरण सूत्र । 
५४००४)४॥७७७ ब्यवष्टारनिष्ठता । 


एग्नष्ठ 
प५ापारपपाशापा राउजबयपारअ्र पा वछा-ता बात 
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2))90(0# जानवर-चोर; पश्ु-समूह को एक साथ चुराने 
वाला; जानतरों था मवेशियों के छुण्ड को हॉककर 
भगा लेजाने वाला; जो लोग मवेशियों के झुण्ड को 
चुराकर भगा लेजाते हैं, उनके लिये यह शब्द ब्यवहृत 
होता है. 

0-4 ॥979।07 जायदाद सौंप देना; अपनी जायदाद 
व वस्तुओं को या उन पर के अधिकार को कानूनी 
साधनों द्वारा दूसरों को सौंपना. 

५0970 07 त्यागना, परित्याग करना; छोड़ना; स्वाधिऋार 
त्या। करना; अपने अधिकार या स्वत्व को छोड़ना; 
दस्तब रदारी करता. 

/शातृताताधा। परित्याग; स्वाधिकार स्याग; अपने 
अधिकार या स्व॒त्व का त्याग; दस्‍्तवरदारी । कानूनी 
परिभाषा में 0)0॥7000॥7707 का एक विशेष अर्थ 
है । जब यह शब्द कानून में प्रयुक्त होता है तब 
उसका मतलब उस अधिकार ध्यांग से होता है जो 
स्वेच्छापूवंक प्री जानकारी के साथ किया जाता है 
और जिसमें किसी प्रकार का धोका या अनुचित दबाव 
नहीं होता है. इस प्रकार के कानूनी अधिकार-स्याग के 
कुछ उदाहरण ये हैं:-- 

(१) कोई कजंदार अपनी सारी सम्पत्ति को 
इसलिये छोड़दे कि लेनदार ( (!700॥/078 ) उसमें से 
अपना कर्ज वसूल करलें. 


(२) किसी दिवानी मुकदमे में मुदरई ( वादी ) 








पि 


में छीगई मांगों में से किसी मांग को त्याग दे या 
वापस लेले. 

(३) फौजदारी दावों में कुछ को छोडकर अन्य 
अभियोग केवल न्यायालय की आज्ञा छ्ले ही वापिस 
किये जासकते हैं, जिसे फौगदारी में (/00७॥00॥- 
कंग्रए्ठ 09 0#67068 कहते हैं (देखो भारतीय दण्ड 
विधि की धारा ३४५ (ावां।क 2702९0076 
(00७ 8९८॥०॥ 345) 

(४) इसी प्रकार यदि अभियोक्ता यानी मुस्त- 
गीस अभियोग न चलाना चाहे तो मुकदमे का अच्त 
हो जाता है. 

>_0क्ातेताओलाक ण हैलांणा 0 0ऐी0छांगा अपने 
मुकदमे या उसकी किसी मांग को छोड़ना। जैसा कि 
उपरोक्त उदाहरण २ में दिवछाया गया है, जाब्सा 
दीवानी के ऑडेर २३ रूल १ के अनुसार यदि न्याया- 
लय की सम्मति में किसी कानूनी दोष या म्रुटि के 
कारण दावा चलने योग्य न हो अथवा भमभ्य किसी 
कारण से दावे का नवीन रूप से पुनः चछकाना आव- 
इयक हो तो स्थायालय खच आदि लेकर वादी को 
अपना दावा स्थागने या वापस लेने के लिये तथा 
उसके बढछे में फिर से नवीन दावा करने की आज्ञा दे 
सकता है। ढिल्‍्तु त्यायाल्य से हस प्रकार को भाशा 
न लीगई हो तो छोडी हुईं मांग के छिये पुनः दावा 
करने का अधिकार नहीं रहता. 


खर्च देकर या न्यायालय की आज्ञा लेकर अपने दावे | 330000णा। रण हवा ऐड शे०टां०0 0) 
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एश॥ं707 माबाहिश द्वारा दावे का त्याग । अल्पायु 
या नाब्राछगी में चलाये गये दावे को कामूनी आयु 
अर्थात बालिगी ( घयस्कता ) प्राप्त होने पर त्याग देना | 
या वापिस लेना । इसका खुलासा जाब्ता दीवानी के 
आइंर ३१, रूछ १२ में दिया गया है. 
#.]00730770॥0 0 88 65९०ए४४०7 दृजराय छोदना, 
कुक किये हुए सामान को छोड़ देना. | 
2 098700फ77९7/ 0 0507८88 कुर्की न करना, 
औ)09790097000764 0० 00० निवासस्थान स्याग 
देगा ( 007॥06 हाज्द देखिये ) 
#0शव0ापा०्या, 0 6९७४०॥१९०७ सुखाधिकार का ' 
स्याग; भोगाणधिकार का स्याग; व्यवहार-स्वस्व का स्याग, ' 
हड़ असाहेश को छोड़ देना ( 48£67767| शब्द 
देखिये ). । 
2097007706075 ०0| €6५०८४४ दावे कौ बद्ती को 
छोड़मा; अपने दावे को अदालत के निश्चित अधिकार- 
क्षेत्र था असर्थार समाअत ( तए7800707 ) में 
छाने के छिये उस दावे की मांग को उस ह॒इ तक 
कम कर देना, जिससे कि दावा उक्त अदालत के अधि- 
कार क्षेत्र में भासके. | 
470०000776€7६ ० ०0677 बालकों को ध्याग देना 
था छोद देना; बच्चों के पालन पोषण करने के भार से 
बचने के लिये उन्हें कहीं छोड जाना, ! 
भारतीय दुण्डविधान की धारा ३९७ के अनुसार | 
जो माता पिता या अभिभारक १२ वर्ष से कम के , 
बच्चों को सदा सबंदा के लिये त्याग देने की 
इच्छा से कहीं छोड़दें तो इस अपराध के लिये उन्हें ' 
७ वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों ही दण्ड हो ' 
सकते हैं । यदि इस प्रकार से स्थागा हुआ बाऊक या 
बालिका मर जाय तो स्यागने वाले पर हत्या का अभि- ' 
योग तक चल सकता है : 
+])470त07707007 यह शब्द ब जहाजी बीसे के सम्बन्ध 
में काम आता है, तब उसका विशेष अर्थ होता है। 
अर्थात्‌ जब बीसा किये हुए जहाज का माझिक यह देखे 
कि समुद्र यात्रा में उसके जहाज को आसानी से न भरने | 
छायक हानि पहुँची है, तो वह उसे (जद्दाज को) उसी 
अवस्था से बीमा कम्पमी के सुएर्द कर देता है। ऐसा 
करने से बीमा कम्पनी जहाज के मालिक री क्षति पूर्ति , 
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करती है अर्थात्‌ वह उसे बीमे की पूरी रकम देदेती है । 
किन्तु बीसा कम्पनी को हस प्रकार के जहाज के टूटने 
की खबर यथासमय मिल जानी चाद्िये. 


| 4 08.700768 घद् व्यक्ति जिसके पक्ष में कुछ छोड़ा जाय, 
2. 09/6 कम करना; घटाना. 
+09/0)॥67/ कमी, घटाव; अंग्रेजी कानून में ह्स शब्द 


का सोम विशेष अर्थों में उपयोग होता है, जिसका 
खुलासा नीचे लिखे अनुसार है. 

4 09/९77676 0 ,0/280 ०8 वरसीयते कमर होना । भ्रति 
किसी वसियतदार की सम्पत्ति इतनी न हो जिससे 
उसकी घसियतें और कर्ज दोनों चुकाये जासके तो 
उसका कज्न चुकाने के लिये उसकी वसियतें कुछ कानूनी 
नियमों के भनुसार कम होजाती हैं, जेता कि उत्तरा- 
घिकार कानून ( [00॥970 जिए226४४०० ० ) 
की धारा ३३० तथा अन्य धाराओं में कहा गया है । 
इस कानून ( ४८६ ) की धारा ३२७५ के अनुसार 
बजियतनामों को पूरा करने के पहले वसियत करने बाले 
का कर्ज चुकाना अआवेश्यक है। इसोलिये बसियतों 
के घटने या कम होने का उपरोक्त नियम काम में 
छाया जाता है, वसियतें किस प्रकार कम की जाती हैं, 
यह दात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होजायगी. 
मान लीजिये 'क ने ५०० रु० कीमत की एक अंगूडी 
“' के नाम वसियत की और १००० रुपये कीमत का 
एक घोड़ा “ग! के नाम वसियत किया । किन्तु 'क' की 
बाकी बची हुईं सम्पत्ति उसका सारा कर्ज चुकाने के 
लिये पर्य्याप्त न हुई । और इसमें ५००) की कमी 
पड़ती हो! तों कजो पूरा करने के छिये यह रकम उप- 
रोक्त अंगूठी व घोड़े को बेचकर वसूल हुए रुपयों में से 
छी जाधेगी | अतः ऐसा करने पर केवल १०००) शेष 
रहे | अब यह १०००) रुपये ख! जोर 'ग' में उनकी 
चसीयतों के अनुपात से बॉट दिये जावेंगे, जिससे 'ख' 
को शे३३ रु० ५ आने ४ पाई और 'ग' को ६६९ रु० 
१० आने ८ पाई मिलेंगे। हस प्रकार उनकी प्रारम्भिक 
वसियतें घट जायेगी ( ],029८63 शब्द देखो ). 

4 08/0077009 ए 79ए/०0॥88४७ 707९ए कथष मूल्य 
का न्यून करना; क्रय सूल्‍्य में कमी करना; खरीद्‌-कीमत 
को घटाना; सूल्य या कीमत कस करना | थदि कोई 
विक्रेता था बेचने बाला भ्रपनी सम्पत्ति को वास्तविक 


4.98/60700/ 07 7,688) 
कार्य्यवाही का बन्द होना; मुकदमे का समाप्त होजाना; ; 
बिना कुछ निर्णय या फैसला हुवे बीचही में मुकदमे का , 


समाप्त होजाना, जब मुकदमे का आधार नष्ट होने के । 


8. 09.080087(, 


फांएप0४48९ 07 ॥.894, 7४७5 ,] 


० डे ५२७० आ ते, "५३२७९ १७ ६४० 


नि कक 


से अधिक बतऊाकर उसका क्रय-सूल्य निश्चित कराले : 
तो खरीदने वाला मूल्य देते समय विक्रेता को हख - 


बात के छिये विवश कर सकता हैं कि घह (बक्ेता) 


करदे. 
00८89 028 कानूनी 


कारण मुकदमा समाप्त हो जाता है, तब उसके लिये 
इस शब्द का प्रयोग होता है. 


30800070 ० ॥008%0०7 ७ए पेध्शफ झूव्यु से 


सुकइमे की समाप्ति; मुहई (वादी) या मुहालेद 
( प्रतिवादी ) के मरने पर किसी अन्य व्यक्ति को 
दावा चछाने का अधिकार न रहे तो यह मुकदमा वहीं 


समाप्त हो जात! है। (देखो जाब्ता दीवानी आडर, २२). । 
2 09/277276 ए| 7र्णं5७४९६. कष्ट-नाश; 
नष्ट करना. यह उस कानूनी अधिकार का नाम है : 
जिसके बल पर अपने को कृष्ट या तकल्लीफ़ पहुँचाने | 


उत्पात 


वाली वस्तुओं को बिना अदालत की शरण लिये नष्ट 


किया जा सकता है। किस्तु सा्वजनिक कर्ष्टोया 


उत्पातों को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को नष्ट करने 
का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है. 


3 08॥67))67/ ० ४८४ किराया कम छेना; दस्तावेज 


या हस्त लेख में निश्चित किये हुए किराये से कम छेने 
के अर्थ में उक्त शब्द व्यवद्त होता है. 
2098 ३7, 


कि किसी कानूनी दोष के कारण उसके खिलाफ़ चलाया 
हुआ मुकदमा आगे नहीं चल सकता. हसलिये दावे 
के जाधार व वास्तविकता पर विचार किये बिना ही 
दावा खारिजु या समाप्त हो जाना चाहिये. 


80907 07 30887" उल्पात विमाशक; तकलीफ देह 


या कृष्टदायक वस्तुओं को नष्ट करने बाला. 


8 0076५9/.0४८ संक्षिप्त मसौदा. 
ै०408॥07 राजगद्दी छोदमा; राज सिंहासन त्यागमा; 


अधिकार त्याग; अपनो इच्छा से राज्याधिकार छोड़ने 


अपनी बास्तविक सम्पत्ति के अनुसार मूल्य में कमी 





मुकदमे की समासि के ' 
लिये उच्रवारी; प्रतिवादी द्वारा उठाई गई यह उद्रदारी ' 


को 2 0009/407 कहते हैं। स्यायाधीश या अन्य | 


अधिकारी अपनी अवधि से पूर्व अधिकार त्याग दें तो 
उसके छिये भी यह शब्द ध्यवहुत होता है. 


2 000०८४0०१ अपहरण; बलपुवक या घोके से किसी मनुष्य 


और विशेष कर श्ली या बच्चे-फों भगा ले जाना । भार 
तीय दण्ड विधान धारा ३६२ के अनुसार किसी मनुष्य 
को बलप्‌वंक या फुसछा कर एक स्थान से दूसरे स्थान 
को छे जाने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है । 
यह एक फौजदारी अपराध है. इस प्रकार के अप- 
राधों का बर्णन भारतीय दण्ड विधान ( [097 
७7४०9) (०९८ ) की घारा ३६०७, ३६५, ३६४६ 
तथा ३६७ आदि में किया गया है. 


20676 (०70९१ नृशंस हत्या; ऐसी हत्या जो भचानक 


या क्रोध आदि में न की जाकर निरदंयतापूर्वंक हराव- 
तन की गई हो. 


00 दुष्ट-प्रोस्साहन देना; अपराधार्थ प्रोष्साहन देना; गुन्हा 


करने के लिये उकसाना; अयानत करना; जुमे या अप- 
राध करने के लिये उत्साहित करना या सहायता देना. 


8 0९४॥0676 बुष्ट प्रोत्साहन; अपराधार्थ प्रोत्साहन । 


भारतीय दण्ड विधान की धारा १०० के अनुसार 
निम्न लिखित कार्य .3!१८६72/000 की परिभाषा में 
सम्मिछित है :-- 

(१ ) किसी न्यक्ति को अपराध करने के लिये 
प्रोस्साहन देना या उकसाना. 

( ३ ) अपराध करने के छिये एक या अधिक 
स्यक्तियों का मिल कर षडयन्त्र (साजिश) करना बशर्ते 
कि उस पड़यन्त्र के कारण वह अपराध काय्यं रूप में 
परिणत हो जाय. 

यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि गैर 
कानूनी अवहेलना ( ]02०) 0०१॥॥॥8800 ) करने 

लिये उकसाना भा 3 0607)07|6 का अपराध हो 
सकता है। इसी प्रकार इस अपराध के छिए यह 
आवश्यक नहीं है कि उकसाया हुआ अपराध पूरा 
किया ही गया द्वो 

(३) जो व्यक्ति उकसाया गया हो, थाहे 
वह अपराध करने में समर्थ न भी हो और नहीं उसे अप- 
राघ की जानकारी हो था वह अपराध करते की दृष्छा 
भी गे रजता हो हद भी हुस प्रकार के ध्यक्ति को 
उछ्साना इस अपराध के अन्तर्गत आा जाता है. 


7407038 8४ 07% ॥,908, 77780 


(४) किसी को दुष्ट प्रोत्साहन के लिए (६ 02- 
700९॥0 ) अर्थात्‌ अपराध काय्य सें सहायता देने के 
लिये उकसाना भी इस अपराध की परिभाषा में भा 
जाता है । 


(५) पडयन्त्र या साजिश के द्वारा दुष्ट 
प्रोस्साहन का अपराध ( ४00॥0॥/ ) करने के 


लिये यह आवश्यक नहीं है कि उकसाने वाला 
( 9)0( (0) ) उकसाये हुए व्यक्ति के साथ ही मिल 
कर वह अपराध करे | 

भारतीय दण्ड विधान में निम्न लिखित प्रकार 
के 4 |0॥!॥॥8॥05 का बर्णन है. 

( १ ) भारतीय दण्ड विधान की धारा १०८ 
ए के अनुसार यदि कोई काय्य जो बिटिश भारत में 
अपराध है, उसे ग्रिटित भारत के बाहर करने के लिये 
ब्रिटिश भारत में रह कर प्रोत्साहन देना भी अपराध है 


(२ ) यदि उकसाया हुआ अपराध कर लिया 


.च 


गया हो ओर इस पकार के उकसाने या प्रोत्साहन 
के लिये कोई दण्ड निश्चित न हो तो उस प्रोत्साइन 


के लिये वही दण्ड दिया जायगा जो उस अपराध के | 


लिये है. ( देखो दण्ड विधान की धारा १०९ ), 


(३ ) यदि कोई ब्यक्ति किसी को उकसावे ' 


और वह व्यक्ति जो उकसाया गया है, उकसाने वाले ' 


से भिन्न नियत से उस अपराध को करे तो भी उक- _ 


साने वाले को उसी अपराध की सजा मिलेगी जिस 

अपराध के करने की नियत व जानकारी से उसने 

उकसाया था ( देखो दंड विधान की धारा ११० ). 
(४ ) यदि कोई मनुष्य किसी को कोई एक 


अपराध करने के लिय्रे उकसावे, पर वह मनुष्य जो . 
डकसाया गया है काई दूसरा ही। अपराध कर बेठे, ' 
और वह अपराध उसी उकसाने या प्रोत्साहन के . 
परिणाम स्वरूप सम्भव हो या उसी उकसाने के ; 
प्रभाव या साजिश में किया गया हो तो उकस'ने 
वारा इस दूसरे अपराध के उकसाने के लिये भी : 


उ सलरदायी होगा ( दण्ड विधान धारा १११ »). 


(५) उपरोक्त अवस्था में यदि किये हुए । 


भिन्न अपराध के अतिरिक उकसाया हुआ अपराध भी ; 


किया गया हो और यह एक अलग णपराध हो तो 
उकसाने बाऊझा (3)00(६0)) दोनों में से प्रस्येफ अपराध 


के लिये दंड का भागी होगा जैसा कि दण्ड विधान 
की धारा ११२ में वर्णित है. 

( ६ ) घारा ११० के ससान धारा ११३ के 
अनुसार यदि उकसाने वाला किसी विशेष परिणाम 
की इच्छा से उकसाये किन्तु वह किसी दूसरे परिणाम 
को उत्पन्न करने वाले अपराध के लिये उत्तरदायी ठहरे 
और उसे यह ज्ञान हो कि उसके उकसाने से यह परि- 
णाम भी निकल सकता है तो ऐसो स्थिति में उकसाने 
वाढा इस दूसरे निकले हुए परिणाम के लिये भी उसी 


प्रकार उत्तरदायी होगा मानो उसने उसी परिणाम की 
इच्छा से उकसाया हो. 


(७ ) यदि उकसाने वाला अपराध करते समय 
उपस्थित हो तो वह अपराध करने वाला भी समझा 
जावेगा ( धारा ११४ ). 


4 06॥[0)' डकसानेवाला; अपराध-प्रोत्साहक; दुष्ट कार्य्य- 


प्रोत्साहक; दुष्ट प्रोत्साहन देने बाला; अपराध-कार्य्य 
में सहायता देने वाला. 


किसी कार्य की कानूनी अवहेलना (॥])29/ 
(2])))5807 ) करने का प्रोल्साहक ( 3/00/00/ ) 
होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रोत्सा- 
हक पर भी उस कार्य के करने की कानूनी जिम्मे- 
दारी हो । इसी प्रकार दुष्ट प्रोत्साइन (.3)0667)27॥) 
का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि 
उकसाया हुआ अपराध किया ही जावे और न यह 
आवश्यक है कि प्रोत्साहित मनुष्य ( वह मनष्य जो 
उकसाया गया हो ) अपराध करने के योग्य हो अथवा 
डसकी अपराध करने की नीयत या जानकारी हो. 


2) ७॥00 ( तहकुबी ) मुल्तबी, रख्वा हुआ; भनिर्णित 


स्थिति; विनवारसी स्थिति; मुअतिरूहक; वह अवस्था 
जब कि कानूनी व अन्य अधिकार संदिग्ध या 
अलिश्चित स्थिति में हो या उनका निर्णय होना बाकी 
हो। किसी सम्पत्ति का अधिकारी होनेवाला स्यक्ति 
जब तक निश्चित न हो जाय तब्र तक वह सम्पत्ति 
इस अनिर्णित अवस्था ( 8|0५970०९ ) में समझी 
जाती है । हिन्दू कानून में हस प्रकार की अवस्था 
को स्वीकार नहीं किया गया है । इस कानून के अनु- 
सार पुत्र के उत्पन्न होते ही ओर कभी कभी तो गर्भ 


५ अ>-6- 3 लन 3४% 


में रहते हुए भी पुत्र का अपने पिता की सम्पत्ति । 


पर अधिकार हो जाता है. 

/. 000४8 कानूनी फैसले द्वारा देना या बदलना. 

ै)[ंएा॥णा शपथ पू्ंक परित्याग; शपथ या हलफ 
लेकर किसी अधिकार, मत, देश या वस्तु आदि को 
छोड़ना. 

/0008[707 किराये पर देना 

2000९ निवासस्थान; कानूनी परिभाषा में /५)006 
उस स्थान को कहते हैं जहाँ कि एक मनुष्य का या 
तो चिरस्थायी निवास हो या वह उसके व्यापार 
अथवा अन्य काय्य का स्थान हो फिर चाहे वह 
कहीं भी रहता हो. 

/ 006 0॥ गर्भपात; गर्भख्ाव; भ्रणह॒त्या; कृत्रिम उपायों 
द्वारा समय से पहले गर्भ गिराना | भारतीय दण्ड- 
विधान धारा ३१२, ३१३ के अनुसार स्त्री की इच्छा 
या अनिच्छा से इस प्रकार गर्भपात करवाना एक 
अपराध है; किन्तु यदि माता की तन्दुरुस्ती या जीवन 
रक्षा के छिये गर्भपात का किया जाना अनिवार्य रूप 
से आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात 
अपराध नहीं है। दंडविधान में :५00+४०॥ के 
लिये 7780077920 शब्द का प्रयोग किया 
गया है. 

खैफंतिद्ाशा। 0 वेह्ागवठ 0७. हर्जाना घटाना; 
क्षतिपूर्ति की रकम कम करना; अदालत को कुछ 
विशिष्ट परिस्थिति में हर्जाने की रकम को कम करने 
का अधिकार है. 

2 0०7029//07 रद्द कर देना, संसृख करना; किसी कानून 
का उचित शासन अधिकार द्वारा रद करदेना. 

207099007 0० (!/077786 इकरार रद करना; जब 
किसी हकरार को उसके करने वाले दोनों पक्ष अपनी 
सम्मति से रह कर देते हैं, तो उसके लिये यह शब्द 
व्यवहत होता है. ( देखो [0त0/0 (07८ 
30 5. 02 »74 63 ) 

23. 08007त0 फरार हो जाना; भागजाना; अपराध करके 
अदालत से बचने के लिये उसके अधिकार क्षेत्र 
( 7प्रांडांतांट70ा ) से बाहर चला जाना या 
छुप जाता. 

30806 निश्चयाव्मक; अंतिम; सम्पूर्ण चिरस्थायी; 
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अदालत का कोई नियम या आज्ञा अंतिम या 
निश्चयात्मक होकर तन्‍्काल काय रूप में छाने योग्य 
हो तो उसके लिये .५।)-०।ए८ शब्द का व्यवहार 
किया जाता है। जो आज्ञा केवल रक पक्ष के कहने 
पर, दूसरे पक्ष को बुला कर अन्तिम निणय होने 
तक दी जावे व जो बाद में बदली जासके उसे 
॥श॥[0क5 ; ॉ९0]0९एर/ण, /औैतैनी॥0वी। 
कहते हैं ( []070007 आदि के सम्बन्ध में उप- 
रोक्त शब्दों का उपयोग होता है ) 

3४000 (४४९ सम्पत्ति पर पूर्णाधिकार; ज़ायदाद का 
संपूर्ण अधिकार; वह जायदाद जिस पर मालिक को देने 
बेचने आदि का सम्पूर्ण अधिकार हो । उदाहरणके लिये 
हिन्दू पु रुषकी स्वयं उपा्जित जायदाद । इसके विपरीत 
मर्य्यांदि।. जायदाद ( [॥॥760 (४४७० ) 
होती है जिसके रखने वाले को उसे दान देने और 
बेचने का पूरा अधिकार नहीं होता। जैसे हिन्दु 
विधवा को अपने पति की सम्पत्ति का उपभोग करने 
का अधिकार होता है, किन्तु विशेष अवर्थाओं को 
छोड़कर उसे बेचने या अन्य प्रकार से उसे किसी को 
देने का अधिकार नहीं होता । इस प्रकार की सम्पत्ति 
१४पत१०एछ* ॥7809/0 कहलातो है 

/0807/0 ॥0८८७|/४7८0.. सम्पूर्ण स्वीकृति; किसी 
प्रस्ताव या शर्त को पूरी तौर से ज्यों की त्यों बिना 
झडिसी परिवर्तन के स्वीकार कर लेने के अर्थ में यह 
शब्द बव्यवहृृत होता है ( ]॥0[90 (१07॥786 
2० धारा ७ ) 


.५050]08 मुक्त करना; निर्दोष पाना; किसी अपराध या 
जुर्म से निर्दोष होकर छुट जाना. 
4&).४॥५४7॥ सार; सारांश; संक्षिप्त ब्योरा, 


| 3058770/4 0[ 7005 उत्तर का सारांश; बरियत का 


संक्षिप्त वर्णन; प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ियों 
का संक्षिप्त ब्यौरा, 

820 00 06 अधिकार प्रमाण; वह अधिकार 
निर्देशक प्रमाण-पत्र यां दस्तावेज जिससे किसी 
सम्पत्ति पर अपने अधिकार या स्वामित्व का पता 
लग सके । जिसे देखकर ( सम्बन्धित ) सम्पत्ति को 
खरीदने या किराये लेने वा्लों को उक्त सम्पत्तिके 


8 एछाणप0४48९₹ 0# 7,80 &7, १४४५8 


| 
मालिक या अभिभावक के अधिकारों का पता , 


छग सकता हो. 


4 080780/, / .0/९८(-अवाधित अधिकार निर्देशक 


पत्र; सम्पूर्ण अधिकार निर्देशक पत्र; वद दस्तावेज 


जिससे यह मालुम हो कि सम्पत्ति के खामी को उस 
पर सम्पूर्ण व अवाधित अधिकार है. 

2 08.730+7-0ां७ मुख्य अधिकार निर्देशक-पत्र; 
वह 8903507806 जोकि अन्य दस्तावेजों में वर्णित 
दस्तावेजों! से न बनाकर वास्तविक दस्तावेजों डी से 
बनाया जावे. 

30796 0 08/7288 कुर्की का दुरुपयोग; कुक किये 
हुए सामान, पश्नु आदि को कानून के खिलाफ़ कास 
में काना. 

0088 70 (/00698 कानूनी कार्यवाही का दुरूपयोग, 





अपने प्रतिपक्षी के विरुद्ध अनुचित छाम उठाने के ' 


किए वदनीयती से कोई कानूनी कार्यवाही करना. 
300९0९7७४07 गति -घृद्ध; कानूनी परिभाषा में इस 


शब्द का अथ शीघ्र अधिकार प्राप्ति होता है। देर से ' 


प्राप्त होने वाले अधिकार जब शीक्र प्राप्त हो जातेहैं, जब 
तब उसके छिये यह धाव्दु व्यवह्डत होता है एक सम्पत्ति 


पर एक से अधिक व्यक्तियों का इस प्रकार अधिकार । 
हो कि प्रथम अधिकारी की रूत्यु पर दूसरे अधिकारी ' 


का अधिकार हो तो इस प्रकार के दूसरे अधिकारी 
को 0१९४९८।४०॥८) कट्दते हैं। पर जब वतंसान 
मुख्य अधिकारी के मरने से पूवे ही उसकी इच्छा या 
त्याग आदि के कारण दूसरे अधिकारी / 6४९४४०- 
7067 ) को देर से प्राप्त होने वाला अधिकार शीक्ष प्राप्त 


हो जाय तो इस प्रकार की अधिकार प्राप्ति की गति | 
में जो शीभ्रता द्ोती है उसके लिये +00८९0९४४०॥ | 


दब्द का व्यघद्दार होता है. 

40०९०४४7८९ स्वीकृति; मंजूरी; किसी के प्रस्ताव या 
धाते को स्वीकार करना। पहले किये हुए काय था 
प्रतिज्ञा को स्वीकार करना था सानना। इस प्रकार 
की स्वीकृति करार के रूप में कानूनन सनाइ जा 
सकती है. 

+0९७[४४४९७, #.0900/6 पूर्ण स्वीकृति, 


ै0९८९.४70९ 06 7। (0707 इकरार करने के उद्देश्य _ 


से दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृत की हुई शते; पुक की हाते 








जब दूसरा स्वीकार कर छेता है, तब उसे 377९९- 
7]0॥ कहते हैं 

26007घ०6९ 0 ७ जी ० ९5ए)श३९० हुंडी 
स्वीकारना; भपने नाम को हुन्डी पर उसे भुगताने 
की स्वीकृति के क्र में दुस्तखत करना. 

4000./%१०6 ए[ 50/ए0८७ सूचना स्वीकार करना; 
अपने मुवक्किल ( पक्षकार ) के बदके किसी वकील 
मखत्यार या प्रतिनिधि द्वारा जदाऊती सूचना या 
नोटिस का छेम! या मंजूर करना 

0८९8७ प्रवेश, पहुंच, रसाई; बच्चे के 'जायज' या 
नाजायज' होने के प्रश्न पर यह विचार करना कि 
गर्भाधान के समय बच्चे की माता का अपने पति के 
पास पहुँच या भेट द्वो सकती थी या नहीं जिससे 
कि बच्चे का होना सम्भव हो सके । यद्द बात कानून 
की दृष्टि से विचारणीय है ( देखो [20060808 ४९६ 
धारा ११२ ) 


4९८९० राज्याधिकार प्राप्ति; अधिकार प्राप्ति; सम्पत्ति 


पर अधिकार प्राप्त करने का नियम; सम्पसि य वस्तुओं 
पर अधिकार होने पर उनमें जो बृद्धि या बढती दो 
जाय उस पर भी अधिकार होना । जेसे नदी का पाट 
घटनेपर जो जमीन निकक आधे उस पर निकटस्थभूमि 

के स्वामी का अधिकार इसी नियम से मानाजाता है. 

200९८5507५ स्रह्यायक; अपराध-सहकारी; शरीक-जुमे; 
फोजदारी कानून में .+०८९५४६70/% उसे कहते हैं. जो 
स्त्रयं॑ अपराध न कर के उसके करने के पूव या बाद में 
सद्दायता दे; हक्ष प्रकार के 'सहायक' के निम्न लिखित 
प्रकार हैं. 

+ ९९९0, 90070 06 ६9% पूर्व सहायक; वह 
ब्यक्ति जो अपराध करते समय उपस्थित न हो, किन्तु 
जो उसे करने के लिये अन्य व्यक्ति को तैयार करे, 
सहायता या भाज्षा दे. 

4 ९९65807'0 ७07 0 (8८ पश्चात:सद्ायक अर्थात्‌ 
वह श्यक्ति ज़ो अपराध दो जाने पर अपराधी को ज्ञान 
बूझ्त कर सहायता दे, जैसे कोइमनुष्य यह जानता हुआ 
कि एक ब्यक्ति ने कानूनी अपराध किया है उसे सानत्यना 
दे, छुपावे, या छुपाने में सहए्यता दे था उसे 
न्यायालय द्वारा गिरफ्तार बा दण्डित द्वोने से बचाने 
का यसन करे, तो उसके लिये डक दाब्द व्यवहत होगा. 


नमक नकनदनकक न पक आला शमी मची ली 
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/00658077 0 80 727" ब्यनिचार में सहायक; ताक 
या वियाहविच्छेद के मुकदमों में यह मुहाविरा । 
डपयोग में आता हैं । इसका तात्पय यद है कि यदि पति 


था पत्नी स्वयं परस्पर किसी अन्य से ब्यभिचार करने में 
सहायता दे, या अद्वव करे तो वे इस ब्यमिचार के 
कारण एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते. 


4006985077 0९07878 सहायक अ्र्रिकार भाज्ञा | यदि 


किसी अधिकार का उपभोग करने के लिये अन्य साथा 
रण अधिकार अनिवाय हों तो मुख्य अधिकार के 
डपभोग करने की आज्ञा प्राप्त करने पर ये अधिकार 
भी उसी आज्ञा में सम्मिलित समझे जाकर प्राप्त हो 
जाते हैं (देखो [7067 988९0॥6760 ८६ $ 55) 


/00९89079 72॥8 सहायक उपभोगाविकार; वे अधि- 


कार जो किसी सुखाधिकार ( [५356॥67/ ) का 
डपभोग करने के लिये आवश्यक हों। इसका स्पष्टि 
करण निम्न लिखित उदाहरण से हो जायगा। मान 
छीजिये 'क' को 'ख' की दीवाल पर सट्दारे का भोगाधि 
कार प्राप्तहै । अगर किसी कारण से उक्त दीवाछ टूट 
जावे तो उक्त भोगाधिकार के अनुसार 'क! को यह 
भ्रधिकार होगाकि बह उस दीवाल की मरम्मत करवाने 
के लिये ख' की जमीन पर चका जाय ( देखो 
[0080 850770760 औ6६ 8 24 ) 


0०067 भाकस्मिक दुघ॑टना। ऐसी दुधंटना जो बिना 


किसी बदनियती तथा परिणाम की साधारणतः 
कढपना न होने के कारण अचानक हो गई हो । अपने 
कानूनी अधिकार को कानूनी तरीके से व्यवहार में 
छाते समय यदि इस प्रकार की “भाकस्मिक दुघंटना” 
से कोई जम था अपराध होजावे तो वह दण्डनीय 
नहीं समझा जाता ( देखो भारतीय दृण्डविधान घारा 
<०) किन्तु क्षतिपूर्ति आदि दीवानी मामलों में किसी 
को हानि पंची हो तो उसके लिये हर्जाना लिया 
ज्ञा सकता है. 


ै००270770708 जहाज्ली इकरार | जब कोई व्यक्ति 


अपना माक जहाज के मालिक को इस शत पर सौंप 
दे कि उसे बेच कर जो छाभ द्वो वह दोनों बांट लेंगे 
और यदि कुछ भी मुनाफा न हो तो मार की बिक्री 
का सारा रुपया माल के स्वामी का दोगा इस प्रकार 
के 32728 को /40007777070%& कहते हैं । 
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| 80007 क्षति प्रक हृकरार या समझौता; वह समझौता 








जलन ५ न बच > न 


जो दो ऐसे भादमियों या पक्षों में किया जाता है, 
जिनमें एक क्षति पहुँचाने वाझा हो भौर दूसरा वह 
हो जिसे क्षति पहुंचाई गई हो, क्षति पूरक सम- 
ध्तौता हो जाने पर अदाऊत में कारय्यवाद्दी करने का 
अधिकार नहीं रदता. ह 


430007॥79॥00 अपराध संगी. अपराध में सहकारी. शर्र:क 


जुमे; अपराध करने में साथ देने बाझा। 0 0000/ 
ै०९०९७३07ए भादि भी 00007.00 हो सकते 
हैं। अपराधी के साथ उन पर भी मुकदमा चलाया 
जा सकता है. कानून शहादत या कानून साक्षी 
( पिजंतण्त्ाएए घटा ) की घारा १३३ के भनुसार 
उक्त अपराध संगी (300/)))])०७) अपने साथ के 
अभियुक्त के विरुदद साक्षी दे सकता है और उस साक्षी 
के भाधार पर अभियुक्त को दण्ड देना ॥र कानूनी 
नहीं है। पर घारा ११४ उदाहरण बी” के अनुसार 
अपराध संगी या शरीक जमे ( 3000777॥00 ) 
की साक्षी या गवाही तव तक विश्वास योग्य नहीं 
समझी जाती, जब तक कि उसके मुख्यांश का समथेन 
न हो जाय । अपराध संगी ( ॥00077]0]06 ) का 
मरते समयका बयान भी गवाही में दिया जा सकताहैं. 

30००79#00 भर 70767 में 
मेद है। .०००7)]000 वह है जो जम करने दी के 
इरादे से अपराध करने में शामिक होता है भौर 
[0(007)07 वह है जो केवऊछ अपराधी का अण्दा 
फोड़ करते सथा उस अपराधी की सूचना पुलिस को 
देने के लिये अपराधी का साथ देता है. 


औ८00प्रा।। हिसाव; लेखा 
4.000प7/8,8 5पा 07/-- दिसावफैमी का दावा; प्रति- 


वादी, जो वादी को हिसाब देने के छिये कानूनन 
बाध्य है, यदि धादी को हिसाव न दे तो उस पर 
( प्रतिवादी पर ) द्िसाब देने के लिये किए हुए दावे 
के अथ॑ में उपरोक्त कानूनी मुहाविरा प्रयुक्त होता है. 


(6००४७, ४िग्री0॥007॥ 0--द्विसाव में जाछ- 


साजी करना; हिसाब या उसके किसी हस्दगज़ में बद 
लनियती से काट छट करना या घटाना बढाना। भारतीय 


दण्ड विधान की धारा ४५७ प्‌ के अनुसार यद्द एक 
भपराध है. ४ 


ब्ल्््प 


0 


। 
ै000प्रया5, ]०)8८।]07 निर्वाचन का हिसाब; चुनाव का 


ड्स्लाव ( इसके सम्बन्ध में विस्तृत हाऊ [)060० | 
प्रकए ४ एण0८०8) 0७05 का )00९07 
शब्द देखो. ) 

ै.00077/80!0 7९८४ |)5 उस रुपया या वस्तु की रसीद 
जिपका हिसाव रसीद देनेवांला बाद में दे. 

20०0/९0॥ अधिकार देना; अन्तरोष्ट्रीय कानून की परि: 
भाणा में राजदूत या एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र में रहने 
वाले प्रतिनिधि को आवदयक प्रमाण पत्र आदि देकर 
अपने पद के योग्य पूर्ण सम्मान वे अधिकार का अधि- 
कारी बनाना, 

ै007800॥ बढाव; छृद्धि, इजाफा; नदी या समुद्र के 
पानी के घट जाने से निकली हुईं भूमि के उसके 
निकटस्थ भूमि में मिलने से जो भूमि में वृद्धि 
होती है उसके लिये यह शब्द व्यवह्यत होता है। यह 
भूमि-बृद्धि दो प्रकार से होती है। (१ ) पानी के 





साथ बह कर भाने वाली मिट्टी व रेत के जमने के 
कारण बनी हुईं जमीन के मिलने से। ( २) समुव 
भादि के पानी के सिकुड जाने के कारण उसमें से | 
निकली हुईं जमीन के मिल जाने से. 

4007779007 दोषारोपण, किसी व्यक्ति को जुर्म या | 
अपराध करने वाला बतलाना. 

ै300/080) राज्याधिकार का उपभोग करने का प्रय॑स्न 
करना, 


00770 जमादोना, बढना, उपजना, उत्पन्न होना; जेसे । 


मूछ या असल धन में ब्याज का बढना, ( २) थादी 





के लिग्रे दावा करने का अधिकार उत्पन्न होना । जब | 
इस प्रकार की बढ़ती था अधिकार-प्राप्ति बिना किसी ' 
विशेष प्रयत्न के केवछ काल्यापन या पहले के किसी | 
अधिकार के फल स्वरूप प्राप्त हे तो उसके लिये | 
८८77९ शब्द का प्रयोग किया जाता है । ॥००- | 
0०४) इसकी संज्ञा है. | 
ै९९]पांगएर 008 बह खर्च जो अदालत के फैसले 
के बाद होता है; हुफ्मनासे के धाद होने वाला 

खर्च, 
40007090/0॥ संचय, संग्रह, स्वतः बृद्धि, जमा 
करना; पुकश्नीकरण | जैसे किसी को उसके जमा किये 
हुए भन का ध्याज़ देने के बजाय उस ब्याज को मूल । 


70॥0770588९ 09 .40 &7., ४४७५8. 


रकम के साथ जमा करते जाना | इस प्रकार जमा कर 
ने के निश्चित कानूनी नियम हैं, जिनके द्वारा अनिश्चित 
समय के लिये ५00०7 0७)०7 नहीं (कया जा 
सकता ( देक्षो स्वत्वापंण कानून [7 छ7867 0[ 
77067 30 की धारा ५७ ). 

300प्र)पौ&(ए९७..._ 70व१६४77०७)६ वह भदालती 
फैसला जिस में एक अपराध की सजा खत्म होने पर 
दूसरे अपराध की सजा प्रारम्भ होने का निणय हो । 
दो अपराधों की सजा एक साथ (('0ग्रष्पाफत्य५) 
न चल कर एक के बाद दूसरी चले. 

43०९059४07 भ्पराधरोपण; इलज़ाम; जुम॑ छगाना. 

2-000880 अभियुक्त, मुलजिम, आरोपी जिस पर अपराध 
लगाया गया हो. 

07) )ण)९१७७॥7९४६ स्वीकृति, रसीद, हइृकबाल,भवधि- 
कानून यानी कानूनमियाद ( [.६007 6६ ) 
में 80]70ए]008८०70॥ का विशेष अर्थ है जिस 
के अनुसार दावा करने की निश्चित मियाद या अवधि 
फिर से प्रारम्भ होकर बढ जांती है | क्रिस, सम्पत्ति या 
ऋण भादि के लिये दावा करने की जो मियाद या 
क्षवधि निश्चित है यदि उसके समाप्त होने से पूर्ण वह 
मनुष्य जिस पर दावा किया जाने वाला है अपने 
हस्ताक्षर सहित अपने विरुद़् अधिकार (ऋण आदि को) 
स्वीकार कर ले तो उसकी स्व्रीकृति की उक्त तारीख से 
फिर!मियाद प्रारम्भ हो जाती है। जैसे कुछ ब्याज या 
असल रकम देकर उसे स्वीकार करना ( / 2)709)- 
श्तेएुएत ४६ ए॑ 000 ) या अपने कर्ज आदि के 
लिए नया दस्तावेज लिख देना ([700487 7.7768- 
807 /५७॥ काल अवधि कानून की धारा १९ देखो). 

4०१एर०8०९७१०९ मौन सम्मति, चुपचाप स्वीकृति, विरोध 
ने करना और इस प्रकार अपनी मौन सम्मति देदेना; 
यदि कोई व्यक्ति समय पर अपने अधिकार का उप- 
भोग न करे अथवा दूसरों द्वारा अपने अधिकार पर 
आधात होने पर कानूनी काय्यवाही था अन्य उपायों 
द्वारा छपने अधिकार की रक्षा न करे तो वैसी स्थिति 
में यह समझ लिया जाता है कि यह कार्य उसकी 
स्डीकृति या मर्जी से हुआ है और अब उसका विरोध 
करने का उसे अधिकार नहीं है। अपने अधिकार को 
जानते हुए और दूसरों द्वारा उसके भंग किये जाने पर 


एछा00४8 43४ 09 ॥,8043, ॥0२७७5 
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भो जो मनुष्य खोता रहे, वह फिर कानूनी सहायता 
से भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता. 


404 एांआ007] छब्घ-बस्तु, अधिकार या सम्पत्ति की 


प्राप्ति, [व 500 पंशंधंणा 0 भूमि प्राप्ति 
सन्वन्धी पुक्ट; एक्ट हुसूल-ए भराजी; वह एक्ट जिससे 
सरकार किसी सावजनिक या सरकारी कार्य के लिये 
उचित मुआवजा देकर किसी की भूमि छे सके है. 


&0वप्रांहा00 0 4856॥276 सुखाधिकार की प्राप्ति, 


भोगाधिकार की प्राप्ति । हस प्रकार का सुखाधिकार 
केवक अपनी अचल सम्पति के छिये ही प्राप्त किया 
जा सकता है ( देखो [0090 गि8९09/0/॥ 
2० 52 ) 


+्वृपांध।0व 7४ 68०४ [४0० चिरकाल भोग 


जनित अधिकार द्वारा प्राप्ति । सुखाधिकार प्राप्त करने 
का यह एक साधन है; अर्थात्‌ जिस सुखाधिकार को 
चिरकाल से भोगा जा रहा हो उसे आगे भी भोगने 


का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे अपने घर के ' 
लिये प्रकाश, हवा अथवा रास्ते के सुलाधिकार का , 
यदि बराबर २० वर्ण सक बिना किसी बाधा के अधि- | 


कार पूर्वक उपभोग किया जाता रहा हो तो आगे भी 


| 





प्रकार को अधिकार प्राप्ति को ही #८वृपांश्ंध०० ' 


एए 7705०॥०] ( चिर॒काल भोग द्वारा प्राप्स 
भोयाधिकार ) कहते हैं ( देखो 5 5 [एक 
]807शा।$ ८६ ) और इस प्रकार धाप्त किये हुए 
अधिकारों को ?705८7|#४6 #(£।8 कहते हैं। 
पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिनसे सम्पति 
नष्ट होने का भय हो ऐसे अधिकार तथा खुले मदान के 
लिये प्रकाश तथा वायुका अधिकार तथा जमीनके नीचे 
भौर ऊपर बहने बाला पानी ( जो किसी तालाब आदि 
में संमित न हो ) चिरकाल भोग से प्राप्त नहीं 
किये जा सकते ( देखो ि्वीक्रत जिब&शाालाएड 
400 5 ]7 ) चिरकालू भोग से (?८5८|४४०7) 
जो अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं उसे ॥०व१पांछा- 
मर शिल80ए000०) या 02० ?९86#:- 
[#07 कहते हैं. 

०५८४७) दोषमुक्ति, अपराध मोचन, रिहाई, छुटकारा 
अभियोग सिद्ध न होने पर अभियुक्त को निर्दोष 


ं 
करांर देकर छोड़ने की आज्ञा। इस प्रकार निरदोष 
सिद्ध हुए ब्यक्ति पर फिर से उसी आधार पर अभि- 
योग नहीं चछाया जा सकता ( देखो (77774) 
70000 ४४९ (2000 चारा ४०३ ). इसके विपरीत 
यदि वरीयत आदि न छेकर तथा अभियोग की आर 
म्मिक अवस्था ही में फ़द हमे ( चाज ) छगाने से पृवे 
अभियुक्त छोड़ दिया जाय तो उस छोड़ने को [)8- 
८ ७/'9० कह्दते हैं, जो +00 ५४७) से भिन्‍न है। 
जैसे जाब्ता फौजदारी ( (770॥%/ [20060 0१७ 
0000 ) की घारा २०३ के अनुसार छोड़ना [)8- 
0))87'86 कद्दछाता है। |)50॥9.8० किये हुए 
अभियुक्त पर फिर उन्हीं तथ्यों ( [8008 ) पर अभि- 
योग चलाया जा सकता है ( देखो 050)8:26 ). 


20५0४ ॥७॥06 ऋग मुक्ति, रसोद, फ़ारखत | वह छेख 


जिसके द्वारा किसी को ऋण, या अन्य उतरदायित्व 
से छुटकारा देना । साधारणतया 'रसद' ([१९०७) 
के अर्थो में इसका प्रयोग होता है । यदि उस पर 
सोल या मोहर छगी हो ठो अंग्रेजी कानून में उसे 
[080॥९859 कद्ठते हैं. 


उसे भोगने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस , 2४4 कानून, कायदा, आईन, कृति, फाम; जब यह शब्द 


कानून, आईन आदि अथों में व्यवहृत होता है, तब 
इसका मतलब सरकार या व्यवस्थाप्कां सभा द्वारा 
€ [,९ट8)80770 कानूम बनाने बाला विभाग ) 
प्रचलित वह व्यवस्था या विवान है जिस में 
अपराधों का वर्णन, उनकी परिभाषा तथा न्याया- 
छय या पु छस द्वारा उन अपराधों के सम्बन्ध में की 
जाने घाली कार्य-प्रणाली ( 70८6पप7९ ) का 
बर्णन हो; जले [0त9॥ 6॥9 6006; 00॥0- 
गध् 706९वेपाए (७०9०७, (०78७५ /0; 
]788९॥)०॥५ .५९।; [0५]09॥06 ४५०५ आदि आदि 
ब्यवस्थापिका सभा में जो कानून या कायदा विचारा* 
घीन होता है उसे !3।)! कहते हैं । विचार होकर निश्चय 
हो जाने के बाद व्ययहार में प्रचलित होने योग्य होने 
पर उसे 3० कहते हैं 

यह शब्द कानून में उस कृति, कार्य था फ़ैक के 
लिये भी काम में छाया जाता है जिस के द्वाराया 
आधार पर ' जुम ' या अपशाध किया गया हो कानूनी 


4 0 पा80एशा0ए 


40 07 ँ्रते्णाषा।ए अपराध मोचक कानून; पार्किया- | 
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अवहेलना ( [,62७) (00॥॥77880॥ ) आदि भी 
80 शब्द में सम्मिलित समझा जाता है. 


०५ 7) [005 अद्गाछत के बाहर किया हुआ कार्य था 


कारयवाही । इस प्रकार का कार्य या कार्यवाही सिद्धकरने 
के लिये गवाह आदि देने पड़ते हैं | किन्तु इसके विपरोत | 
जो काये भदालत में या उसके द्वारा हो उसका सबूत 
अदाछत की मिसलों से दिया जा सकता है। जैसे 
किसी मकान का किरायानामा रिशष्टइ न कराया जा 
कर सकात मालिक व किरायेदार में ज़बानी तय हो 
जाय तो उसे /९(|0 008 कह सकते हैं. 
दिवालियापन का कार्य; 
बह कार्य जिसले किसी मनुष्य के दिवालिया होने ' 
का प्रमाण मिले । जो व्यक्ति अपना कज न दे सके उसे ' 
दिवालिया कहते हैं और,ब वह कर्ज देने योग्य नहो या | 
कर्ज देना न चाहे वैसी हालत में बह जो कार्य करे उसे | 
20०६8 0 प750ए2।0०ए कहते हैं। उदाहरण के 
छिये यदि कोई कजंदार अपनी सारी सग्पति को इस 
। 





आशय से तीसरे व्यक्ति के हवाले करदे जिससे कि 
उसमें से जो वसूछ हो घह उसके सब 
ऋणदाताओं में बट जावे या इस आशय से हवाले करे 
कि जिस से वह रकम ऋणदाताओं को म॑ मिरऊ सके 
या देर से मिले तो उसका यह कार्य 306 0[ [780* 
]एश7९ए ऋषछायगा । इसी प्रकार अगर कोई कजदार 
घोका देने के उद्ंश से अपनी सम्पति किसी और को 
देदे और वह स्वयं अपना घर या देश छोड कर ऋणसे ' 
बचने के छिये भाग जावे या वह स्वयं अदालत में 
दिवालिया होने की दरख्वारत पेश करे तो उस के ये 
सत्र काम 203 0 [7080]|:0709 कहलायेंगे (देखो 
इक0पग्राएंगों [॥80एत0ता69५ 3७ 5. 66 ). 

(२ ) दिवालिये का कानून । 


मेन्‍्ट द्वारा पास किया हुआ वह कायदा या कानून 
जिस के द्वारा कुछ खास व्यक्तियों को उनके द्वारा किये 
हुवे अपराधों के डिये माफी दी जाय । पूर्व अपराधों के 
लिए माफी देने बाठा कानून ( अब हस प्रकार के 
के नून नहीं बनसे ) ( देखो [770677077 ). 





40 06 7287797707६ पार्लियामेंट का कानून या एक्ट 


बह कानून जो पार्लियामेंट भरधांत्‌ श्िटेन की धारा सभा 


छाए08478९ 07 .26 &॥, ॥प2१४8 
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( जिसमें हाऊस आफ कामन्स, हाउस आफ छाडस 
तथा अन्तिम स्व्रीकृति के लिए वहां के राजा भी हैं ) 


बनावे । पाियामेन्ट की दोनों सभाओों में से किसी 
( छाइंस था कामन्स ) में जब कानून बनाने के 
उददंश्य से कोई योजना पेश की जाती है सो उसे 
छ)॥ कहते हैं। जब कोई बिरू एक हाऊस या सभा 
में पेश होता है तो उस पर यहां तीन बार विचार 
होता है, जिन्हें (7760 7९90725 कहते हैं | दो बार 
पढ़ने व विचारने के बाद तथा उस पर नियुक्त की गई 
कमेटी ( 500८0 कमेटी ) की सिफारिश! पर विचार 
करने के बाद जब तीसरी यार उस पर बिचार किया 
जाता है, उस समय उस १२ मत लिये जाते हैं | बहुमत 
से स्वीकार होने पर वह बिल दूसरे हाऊस या सभा 
में जाता है और वहाँ भी पहले हाउस की तरह 
तीन बार फिर विचार होता है । वहाँ पर भी स्वीकृत 
होजाने पर उसे वहां के बादशाह के पाप्त अन्तिम 
स्वीकृति या हइस्ताक्षरों के लिये भेजा जाता 
है । जब उस पर वाद्शाह के हस्ताक्षर होजाते हैं, शद 
वह बिल “0८0” कह्टलाने लगता है और फिर वह अदालतों 
या सरकारी महकमों द्वारा काम से छाया जा सकता 
है । आज-कल बहुघा महत्त्वपूर्ण कानून 0786 
0 ०00777078 भ्र्थांत्‌ साधारण भ्रंजा के प्रति- 
निधियों की सभा में पहले पहल स्वीकृत होते हैं। 
देश के आयब्यय सम्बन्धी सब कानूनों का हो 
फामन्स सभा में प्रारम्भ होना आवश्यक है। कॉमन्स 
के सदस्य यदि किसी कानून को स्वीकार करने पर अड़ 
जावें तो ]]0750 0 .0/'त8 तथा वहाँ के राजा को 
उन्हें स्वीकार करना ही पइुता है, अतः यद्यपि [70॥86 
0 .0'05 तथा बादशाह की स्वीकृति 
ब्यवहार के लिये आवश्यक है तथापि कानून बनामे 
का वास्तविक अधिकार 30036 06 607रणा8 
को ही है क्योंकि वही जनता की वास्तविक प्रतिनिधि 
सभा है। 


2९ 0 8000-राज्याधिकार से किया हुआ कार्य | वह 


कार्य जो देश के साधारण कानून के भनुसार न किया 
जाकर केवल राज्य या शासन स्यवस्था के विशेष अधि- 
कार का उपयोग करके किया जाय । बह व्यवहार मो 
एक राज्य या उसके अभ्रिकारी विदेशियों के साथ करे, 


#)ए008४40ऐ९ 0४ ॥,8094, १५६. ]9 
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और उसके कारण यदि उन्हें हानि पहुंचेतो उस 
राज्य के स्यायालयों को उन पर विचार करने का अधि 
कार न हो। इस प्रकार का व्यवहार राज्य के अधिकारी 
अपनी प्रजा के साथ नहीं कर सकते | राज्य के सेना- 
ध्यक्ष वा जर्य अधिकारी, आवश्यकता पढने पर,इसके 
बल पर विदेशियों की जान माल सब कुछ हरण 
कर सकते हैं और उसके लिये यदि उन्हें पहले से 
आज्ञा न भी दी गह हो तो भी विदेशियों के प्रति 
डनके इस व्यवहार को 06 0 88/९ के रूपमें स्वीकार 
किया जा सकता है। भारतवर्ष की अदालतों तथा 
धारा सभाओं को सरकार के वैदेशिक कार्यो (07697 
8७79 ) की आलोचना करने या उनपर निर्णय 
देने का अधिकार नहीं है। इन कार्यों का देश के 
कानून में समावेश न होने तथा इनका व्यवहार 
अपनी प्रजा के साथ न होने के कारण, इनके सम्बन्ध 
में यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि ये (कार्य) कानून के 
अनुकूल हैं या प्रतिकूल। उदाहरण के लिये मान लीजिये 
कि इंग्लैड व जम॑नी में युद्ध हो रहा हो और उस समय 
शक अंग्रेज सेनाध्यक्ष जन कैदियों को कस्झ कर डाले 
वो उसका यह कार्य .3८$ ० 8806 कह छायगा और 
किसी अंग्रेजी स्यायाझय को उस सेनाध्यक्ष के कार्य 
पर विचार करने क। अधिकार ग होगा. ( देखो भा. द. 
वि धारा ०९ ) 

4०५ 2॥7] ६--दृथियार सम्बन्धी एक्ट, 

०, 3770॥0॥8--एक्‍क्ट मुरम्मिम; संशोधन सम्बन्धी 
एक्ट, 

०७६ 8770/960)--एक्ट सारूसी; पंचायती एक्ट. 

40 (१) (४/0प--दीवानी कचहरियों का एक्ट; एक्ट 
अदालत दीवानी. 

40५, !00 ५७१00[8--प्ुण्य दान.सम्बस्वी एक्ट या विधि 
धर्मार्थ एक्ट; एक्ट औकाफ-ए-मज़हबी. 

40 (00।00870$3--कम्पनी एक्ट या विधि, 

30, ()8॥200777077---छावनी एक्ट, 

40०६, (2077800- इंकार एक्ट; एक्ट मुआहिव. 

40 (:0प7॥ (९९४-- एक्ट रसूम-ए-अदालूत; अदालती 
शंसूम सम्बन्धी एक्ट. स्यायालय-शुढ्क कानून 

40, 7)00०700 एण 70 -भारतनक्षा कानून; 
तहप्फुज़-प्‌- हिन्द. 








40 7050० ४८-- एक्ट आवकारी;आवकारी सम्बन्धी कानूग 

0.९, 995९॥7श7 सुखाधिकार सम्बन्धी कानूस; एक्ट 
हक-ए असाहश. 

30 59७770|708 जुआवाजी सम्बन्धी कानूग; जुमा 
कानून. 

40०, परश्ापं987 धापे ५ए७०0६--पएक्‍्ट बछी व नावा- 
छिगान। संरक्षकों तथा अढ्प वपस्कों संम्बधि कामूम । 

4०७, [7५९70078 800 [0९8078- नये आविष्कार 
और ढाया सम्बन्धो कानून. 
40, 709॥ ऊंपंतेशा0०-पृक्ट शहादत-ए-हिस्दू; 
भारतीय गवाही एक्ट. कानून शहादत, साक्ष-कानून 
०६ 7,67॥ 2/800070:8--कानूनी पेशा एक्ट या 
विधि; अद्दालि-पु-कानून. 

40%, 00१ 7०एशाए९-भूमि कर सस्बस्धी कानून; 
मालछगुजारो एक्ट. 

ै५ 7768007 पेक्ट मिआद समाअत. काल जाथि 
कानूम 

50०, घर. ८4६प०४४०7४--सूमि-प्राप्ति सम्बन्धी 
एक्ट; ऐक्ट हुसूल-ए-अराजी. 

०, (९४०॥०7१४४७ (७:)-सौदागरी चिन्ह एक्ट; 
ऐक्ट निशानात माल तिजारत. 

40५ 39/]07ए--बाफगी था बढिग सम्बन्धी एक्ट 

ऐक्ट सिन-ए घुलग, बयस्कता दानून 

30, र९ए०७४0०७ वप87प०"१/६--छेग देन 
दस्तावेज सम्बन्धी ऐक्ट। 

4८, (0008---क$सम या शपथ सम्बन्धी ऐक्ट; ऐक्ट 
हइलफ, 

+ ७ 2970007--बटवारा ऐक्ट; ऐक्ट बटवारा.विभाजन- 
कानून 

30, [2030 0700 डाकखाना ऐक्ट; ऐक्ट डाकखाना, 

2८६, 0९ए०।४९ ह900५07ए-मालगुजारी वसूली या 
डगाही ऐक्ट; ऐक्ट इंसाल मालयुजारी. 

4० ,'त07779607;:-भाचार सुधार पाठशाला सम्बन्धी 
ऐक्ट या विधि; ऐक्ट तादीब खान. 

2.०५, ४९४४४७४0०7--ऐक्ट रजिस्ट्री; रजिस्ट्री ऐेक्ट 

4.९६ ऐ९॥ - छगान सम्बन्धी ऐक्ट; पेक्ट छगान, 

4०, 50877.--स्टाग्प ऐक्ड या विधि; ऐस्ड स्वाम्प्‌, 


4 
200 50एञ8 "०४३४०7-नालिशो मालियत अंदाजी 
या छूत सम्बन्धी ऐक्ट या विधि; ऐक्ट सखमीन प्‌ 
मालछियत नालिशात; दावा मूल्य कानून 
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#.0०, 9.0"[0 'ऐशा०४-खास प्या। प्राप्ति या सहाव , 


प्राप्ति ऐक्ट या विधि; ऐश्ट दादरसी खास. 


०६ जगा (28प8९ (0प्र।--छोटी अदालतों या छोदे | 


दाधे की कचदरी का ऐक्ट; ऐक्ट अदाझित मतालूवात 


छफीफ. 


40, /778/--धरोइर था असानती ऐक्ट या विधि; ' 


ऐक्ट अमानत, ट्रस्ट पुक्‍्ट. 


40%, 7श्ा४ईई९ए ० ?70727॥ +$ जायदाद जुदायगी | 


या अलग करने का ऐक्ट या विधि; ऐक्ट हृतिकाल-प- 
जायदाद, स्वत्वापंण कानन. 

40, 70707८ए रैयत अधिकार या अराजी का ऐक्ट 
या विधि; एक्ट कब्ज भराजी. 

40, ४व०७ 2६7779 8० विधवा विवाह एक्ट या 
विधि, 





2० ४४97६ कोडे या बेतबाजी ऐक्ट था विधि; 
0007 कानूनी कार्यवाही; मुकइ्मा; अपने अधिकार या ' 


ध्वखव की प्राप्ति के लिये की हुई कानूनी कार्यवादी । 
8५४० के निश्न लिखित प्रकार हैं. 


+५०४07 (/ंश--दीवानी भुझछहमा; दीवानी कार्यवादी, , 


दीवानी स्वत्व प्राप्ति के छिये की गई कार्यवाही | जैसे | 


कर्ज दी हुई रकम वापस लेने के लिए की गई कार्य- ' 
वाही या रुपया, सम्पत्ति, ज़मीन, क्षतिपूर्ति आदि के : 


सस्वन्ध में की गई कानूनी कार्यवाही इसके अन्तर्गत ' 


आती हैं. 

(०४०१, ?िशा॥ दण्डविषयक् फायवाही; वह कार्यवाही 
जिसका उद्देश मुडजिम ( अपराधी ) को शारीरिक 
या आर्थिक दण्ड देना हो। दण्ड विधान तथा अन्य 


फौजदारी कादूनों में वर्णित अपराधों के लिये निश्चित । 
दण्डों को दिलाने के उद्देश से फौजदारी अदालत में ' 


की गई कार्यवाही को '?808) 2७0॥07' कहते हैं । 
जो भाचरण अधिक हानिकारक तथा समाज की सुख 
शाँति को भंग करने बाले हों और जिनसे सार्वजनिक 
हित को हानि पहुंचने की सम्भावना हो वे “?079) 
या. ठगाणांएओ” के जन्‍्तगंत जाते हैं और वे 


(०0008) अपराध कहदाते हैं । जेसे हत्या, चोरी, 


। 


बलवा, मारपीट, व्यभिचार, राजदोह, जाछसाजी, डकैती 
आदि | इसके विपरीस जो आचरण था ध्यवहार केवल 

ब्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं अथोत जिनसे समाज 
का विशेष हानि नहीं पहुँचती उन्हें अंग्रेजी में 
४ ०70005” कहते हैं और दीवानी ( ०ंशो ) 
विभाग में उनको गणना होती है; जैसे लेनदेन 
सरंपति के झगड़े आदि. 

4०४००, 0४४४7्न्‍७४--फौजदारी कार्यवाही; अपराध 
जन्य कार्यवाही; उपरोक्त दण्ड विषयक ( [?07)8/ ) 
कार्यवाही ( ८६७ ) में यद भी सम्मिलित है । 
किन्तु औरों से अधिक संगीन और आपत्तिजनक 
होने के कारण उसे एक विशेष नाम दिया गया है| 
इससे समस्त समाज या राष्ट्र को अधिक हानि की 
सम्भावना होती है। इसलिये ऐसे मामलों में सर- 

कार या पुछिस हस्तक्षेप करती है और सरकार को 

ओर से ऐसे अपराधजन्य कार्मों के लिये मुकदमे 
चलाये जाते हैं। ऐसे अपराधजन्य कार्मो में डकैसी 
हत्था आदि सम्मिलित हैं. 

4०.00, 07800] वैयक्तिक कार्यवाददी; वैयक्तिक 
अधिकार का दावा; जो कानूनी कार्यवाही विशुद्ध 
बैयक्तिक हानियों की क्षतिपूर्ति के लिये की जावे 
उसके लिये यह वाक्यांश काम में छाया जाता है । 
जैसे शारीरिक क्षति अथवा मान हानि के लिए की 
गई कानूनी कार्यवाही । इस भ्रकार का दावा या 
कार्यवाही स्वयं उसी व्यक्ति को करने का अधिकार है, 
जिसे ध्यक्तिगत क्षति पहुँची हो। पंगु आदि करके 
कमाखाने के लिये अयोग्य कर देने आदि कुछ अपवादों 
को छोड़कर उत्तराधिकारी को इस प्रकार का दावा या 
कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता। व्यक्ति के 
साथ ही उसके भषिकार भो मरजाते हैं, ( »&0॥0 

एणडणान्ींड 707. 08008 ).._ यह 
सिद्धान्त यहाँ लागू होता है. 

8०४०7), ४८४)-- साम्पतिक अधिकार का दावा या 
मांग; ज़मीन या अन्य अथल सम्पति या सत्सम्बस्धी 
अधिकारों के लिये की गई कार्यवाही. 

4०४४6 सक्रिय; क्रियाशील. 

20059 'ए४$ क्रियाशील न्यास गा ट्रस्ट; वह ट्रस्ट 
जिसके सदस्यों अर्थात्‌ टूस्टियों को क्रियाशीक रहना 


एाए१084&॥₹ 05% 7,89437, ॥फ्राह॥8 


। 

भावश्यक हो । कुछ ट्रस्ट ऐसे भी होते हैं जिनके 

ट्रस्टियों को कुछ निश्चित कार्यो के सिवा अन्य समय | 

क्रियाशीक अथांत्‌ कुछ करने की आवश्यकता नहीं : 

होती । ऐसे ट्स्टियों को ( 39786 (7प8085 ) 
कहते हैं. 

/०(४९-१९७४ --(१) वह कर्जा या ऋण जिसके लिये 
सूद देना पढ़े ( २ ) मुद्दत में बसूछ होने योग्य कजे. 

40०४ए०-००ातै३--क्रियाशील ऋण पत्र वह्ठ ऋण-पत्र या 
तभस्सुक जिस पर उसके लिखने के दिन से ही बँधा 
हुआ सूद निश्चित हो जाय. । 

20०098+08-0४४॥7--नालिश करने योग्य दावा; ऐसा | 
अधिकार जिसे कानूनी कायवाही करके पूरा किया जा 
सके । जेसे किसी को दिये हुए कर्म को बसूछ करने | 
का भ्रधिकार। अपने पक्ष में दी गईं डिग्री की इजराय 
(7562 प९४४०7) करके उसका रुपया वसूछ करने का ., 
अधिकार । इस प्रकर का अधिकार अन्य सम्पत्ति 
के समान दूसरे व्यक्तियों को बेचा भी जा सकता है. 

2०(07 दीवानी वकीछ. दीवानी मामलों में मुह को भी 
4 0(07 कहते हैं. 

/८(00॥9 बीमा के हिसाब में दक्ष ब्यक्ति। जो बैंक के हिसाब 
की जांच आदि में विशेष योग्यता रखता हो। सावेजनिक 
संस्था के रजिस्टर तथा छूक या लेखक के अर्थों में 
भी इस शब्द का उपयोग होता है। 

008 >२०४ 8७७ दिएएआ गैयठं जैशा3 जि 
पि98--४ 8९६ तै065 700 0४0 8 गधा 
8पीए पर९४६ क600 08 8पीए 7707स्‍07 | 
भ्र्थात्‌ केवल किसी व्यवहार या काय मात्र के करने | 
से कोई ध्यक्ति अपराधी नहीं होत। जब तक कि उसकी 
अपराधी-भावना न हो । न्‍्याय-शास्त्र और विशेष कर | 
फौजदारी कानून का यह एक महत्वपूण सिद्धान्त है, 
यही कारण है कि दंडविधान की धाराओं में जहां उन 
कार्यो या व्यवदारों का वणन है, जो दंडनीय कहे गये 
हैं, वहां प्रत्येक दंडर्न-य काये की परिभाषा में अपराधी 
या “हानिप्रद मनोशृत्ति या नीयत , “हानि का ज्ञान” 

“बदनीयती से जान बू झ्ष कर आदि शा््दों का प्रयोग 

किया गया है, जिनका तात्पय यह है कि दुंढ॒ विधान 

में किसी काय के होने मात्र से वह अपराध नहीं समझा 
जाता यदि उसके करने में दंड विधान में वर्णित 
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अपराध्री-भावना का समावेश ने हो। उदाहरणाथे 
किसी मनुष्य का प्राण हरण करना अपराध है, किस्तु 
अचानक गोली छूटने से अथवा डाक्टर के आप- 
रेशन करने से कोई व्यक्ति मर जाय तो दंड विधान के 
अनुसार वह हत्या का अपराध नहीं होगा; क्योंकि 
जिसके हाथ से गोली छगी या जिस डाक्टर ने आप- 
रेशन किया उसकी हत्या करने की नीयत या उद्देश्य 
नहीं था ( देखो भा. दं. वि. धारा 4१ ) 


8.00।0) पूरा नाम पता,अतिरिक्त वणन । भारतीय रजिस्ट्री 
के कानून ([70॥0॥ 00280/00॥ ८) में इस 
शब्द का प्रयोग किसी ब्यक्ति के नाम के अतिरिक्त उसका 
जो पता या वर्णन दिया जाता है, उसके लिए द्वोता 
है। जैसे निवास स्थानघन्धा या कार्य, पद, सम्मान 
आदि। भारतवासियों के नाम के आगे उनकी जाति 
पिता का नाम आदि , देखो रजिस्ट्री कानून धारा २ ) 

2300 00९ उपस्थित करना; पेश करना; गवाह उदाहरण 
या भज़ीर देना; सबूत देना 

24677.007 रत्य-पत्र या बसीयत को परोक्ष रूप से 
रद करना । वसीयत को व्यवहार में रह करना । जैसे 
वर्सायत द्वारा किसी को कोई सम्पत्ति देकर फिर उसे 
बेच देने से उस सम्पत्ति यां उसके बेचे हुए भाग को 
घसीयत रद्द श्तमप्ती जाती है. 

2300072700 राज्य-शत्रु सेमे श्री करना। यह अंग्रेजी कानून 
काएक बढ़ा अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड तक दियाजा 
सकता है । जो व्यक्ति युद्ध के समय अपने राज्य के 
दाग्रुओं को गुप्त भेदु या अन्य प्रकार सहायता दे वह 
इस अपराध का अपराधी समझा जाता है। भा. द॑ं. 
वि. के छटे अध्याय में इस प्रकार के अपरारशे का 


घणन है. 
ैती5०0४॥गगएछ अविवेदनिका; एक प्रकार का स्थ्री-घन; 
हिन्दू स्त्रियों की निन्नि सम्पत्ति | पति के 


दूसरा विवाह करने पर पहली स्टत्रीको दिया हुआ 
घन व उपहार. 
45 ४६7070:0 अध्यागनिका वह स्त्री घन जो कि विवाह 
के समय अग्नि के सन्मुख स्त्री को दिया जाय. 
40] ५8 ५४)) ७॥0:% अध्यवाहनिका; यह भी डिन्‍्दू स्त्री 
के स्री-पन का एक प्रकार है। यह वह धन है जो 


१6 छएाठाप05४4 8९ 07 ॥.894॥, 7४४6, 


जे 5 क्र 


के समय स्त्री को दिया जाता है. 

20] 0७00. नाबालिग महदे की भोर से दावे के 
लिए को सरंक्षक था वबसल्ली बनाया नाता है 
उसे (+0७॥70॥87 80] ॥(0॥] कहते हैं (देखो जाब्ता 
दीवानी, (/. ?. (! भआा० ३२२० $ ) 

34१-४७)07077 मूल्य के भनुसार, जो कर या महू 
वस्तुओं के मुक््य के भमुसार उन पर छगाया जावे 
उसे 0007 80 ४४।07077 कहते हैं. 

१]०९८४४९ 4,08४ विधि विधायक कानून; कानून 
जाध्ता; कानून पद्धति । कानून दो भागों में विभाजित 
किया गया है;--( $ ) निर्णायक कानून ( 5एो)४६- 
ध्िया7० 78७ ) और (२) विधि विधायक 
कानून ( 230]6०७४४ए४०  ,8णए ) निर्णायक 
कानून वह है जिसमें विभिन्न कानूनी अधिकारों या 
अपराधों की ध्याख्या आदि दी गई दो । भारतीय दण्ड 
विधान जैसे विधि विधायक कानून वह है जिसमें निर्णायक 
कानून को कार्य्यान्वित करने की विधि का वर्णन 
होता है। जाब्ता दीवानी, जाब्ता फौजदारी आदि 

80]00/7 स्थगित करना; मछतयी करना; दूसरी तारीख 
के लिए स्थगित करना । मुकदमे को दूसरी तारीख 
के लिए स्थगित करना । बहुधा इस प्रकार मुकदमे को 
स्थगित करना न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है 
( देखो 0 7 (!. /0. 00. जावतादीवानी.) 

20[ए0त।०000 निर्णय यथा फेसछा देना; दंड देने का 
निर्णय करना; डिग्री या फैसछा देना; दिवालिया घोषित 
करना; भदाछत के जिस ऑडर द्वारा सनुष्य दिवालिया 
घोषित किया आता है उसे ॥0]7000600॥ 07007 
कहते हैं ( देखो प्रान्तीय दिवालिया कानून घारा १६ ) 

4१]70ल्‍४४णा ९6 निर्गायक शुल्क या फीस. 
([709॥7 8/8॥7]) 20 धारा ३१के अनुसार 
कलक्टर को दी जाने वाली फीस.) 

2ह१[ण०४९४०ऋ संयुक्त करना; जोड़ना; संयुक्त बस्तु । जब 
एक की वस्तु दूसरे की वस्तु से हस प्रकार संयुक्त हो 
जाघे या मिल जावे कि दोनों को भक्ग न किया जा 
सके तो जिसकी वस्तु मुख्य या आधारभूस होगी मिली 
हुईं वस्तु भी उसकी हो जातीहै। जैसे किसी एक के 
कागज पर दूसरे ने सुस्द्र चित्र खींचा हो तो कागज 
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पिता के घर से पति के घर जाते समथ क्षमोत्‌ विदाई ' पर प्रथम अधिकार चित्रकार का होगा, जिसे वह 


कागज का सूल्य देकर ले सकता है. 

404[07४४07॥ शपप; हरूफ उठाकर कहना; झपथ देकर 
बॉघना; कसम देना, 

2ते[एछायरए व्यवस्थापना; तोबुजोड; जहाज था 
जछयान के बीमा सेसम्बन्ध रखने वाढा विशेष दाग्द 
जल-बीमा के विशेषज्ञों द्वारा जहाज भादि को पहुँची 
हुई हानि निश्चित कराकर बीमा कराने वाले को दिये 
जाने वाले हर्जाने का हिसाब छगाना. 

44[प800श0॥. 0०0 00९८70७--डिग्री का तसफिया 
अथोत्‌ वह काय जिसके द्वारा डिग्री या उसका कुछ 
भाग चु# दिया जावे और इस प्रकार डिग्री समाप्त 
करदी जांय । 

+0]7४४0॥9 0 97॥॥-दावे का तसफ़िया कर देना; 
दावे या फरियाद का समाधान या तोइ जोड़ कर देना 

#ैतेएांणं8(70/00 व्यवस्था; इंसिराम. इस दाब्द का 
नेक अर्थों में प्रयोग होता है, मैसे शासन-व्यवस्था 
न्याय देना ( 0 ताशांगरांड079॥00 0 [ंप४08 ) 
भादि। किन्तु कानूनी परिभाषा में इसका अथ रत 
भनुष्य की सम्पत्ति की ध्यवस्था करना है भर्थांव्‌ रूत 
ब्यक्ति का कज़ लेना, उसका कर्ज चुकाना तथा उस ही 
सम्पत्ति को उसके कानूनी अधिकारियों को सौंपना 
आदि। यदि उपरोक्त ध्यवस्था करने के लि ये झूत 
ज्यक्ति वसीयत द्वारा ही किसी व्यक्ति को नियुक्त कर 
गया हो तो उस व्यक्ति को “05907॥07” कहते हैं । 
यदि उसकी नियुक्ति अदालत द्वारा झत व्यक्ति 
के पश्चात्‌ की गई हो तो उसे &0॥)7979(070 
कहते हैं. 

[,0087 06 8 त778770। व्यवस्था-पत्र; शासन- 
पत्र; व्यवस्था करने की सनद या आज्ञा. यदि ग्हृत 
ब्यक्ति अपनी सम्पत्ति या ज़ायदाद की बसीयत न 
कर गया हो या व अपनी वसीयत में सम्पत्ति की 
ब्यवस्था करने के लिये किसी व्यवस्थापक € 7%8- 
८ए(०/ ) को नियुक्त न कर गया हो या भ्यवस्थापक 
( 75९८एाॉ०/ ) मर गया हो या वह भावाल्गि यथा 
पागल होने के कारण या किसी अन्य कारण से उक्त 
सम्पत्ति की ठोक टीक ध्यवस्था करने में लसमथ या 
अ्रयोग्य हो तो चेसी स्थिति में उक्त सम्पत्ति था जाथ- 


नर टी टजापी। > ४ 


0077|5 #9॥0॥) 


फाएणा0४4४९ 09 ॥#968, १78 7 


ते पट ४ ४ $ 


दाद की ब्यवस्था करने के लिये जो व्यक्ति नियुक्त 
किया जाता है उसे अंग्रेजी में ॥0॥7780079/07 
कहते हैं । हसे जिस आज्ञापत्र या सनद के द्वारा 
उपरोक्त अधिकार दिया जाता है उसे +06९# 0/ 
0077970707 कहते हैं । ( देखो [00॥97 
विप्रत्ठतढड्ंता सैर कक्षा , ततक27 7, 
57 28 से 288) । 

इस प्रकार की सनद या शआ्ाज्ञायत्र प्राप्त किये 
बिना झूत ब्यक्ति का कर्ज वघूल करने या अन्य प्रकार 
से उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का अधिकार 
किसी को प्राप्त नहीं होता । बहुधा यह आज्ञा 





मत व्यक्ति के निकट सम्बन्धियों को मिल जाती 


है, किस्तु जो इस प्रकार की आजा प्राप्त करता 
है उसे सम्पत्ति से लगभग दुगने मुल्य की जमानत 
देनी पड़ती है, जिससे कि वह उपरोक्त सम्पत्ति 


की व्यवस्था इमानदारी के साथ ठीक २ कर सके। 
इस प्रकार की जमानन को #तदीशशगा#798॥0०॥ । 
(0४व कहते हैं । [00000 को भी ऐसी जमानत ' 


देनी पड़ती है। 


दावा। मत व्यक्ति की सम्पत्ति की ठीक २ व्यवस्था कराने 
के लिए किया गया दावा । इस प्रकार का दावा सतत 


व्यक्ति की सम्पत्ति में किसी प्रकार का अधिकार या . 


जप, 0# 3007 व्यवस्थापक ' 





स्वार्थ (0708|) रखने चारा कोई भी व्यक्तिकर सकता ' 


है; जैसे ट्रस्टी, [007607, सैवाांएरं80.807, । 


बसीयत पानेवाला, उत्तराधिकारी अथवा कजंदार आदि । 
साधारणतः जिन लोगों को स्ृतक की सम्पत्ति में से 


कुछ मिलने की संभावना या अधिकार हो ऐसे हिता- | 


घिकागी (छिक्तशींल॑ं॥7ए ) जब देखते हैं कि 
7स्‍56९प्रा0# या. है तैंगा5।7807. सम्पत्ति की 
ठीक २ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और वे अपने अधिकार 
का दुरुपयोग करके सम्पत्ति को नष्ट कर रहे हैं तो चे 
इस प्रकार का दावा करके उसकी सुब्यवस्था कराने का 
प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार का दावा दाखिल होने पर 
जब तक अदाछत उस पर अपना निणय न देदे तब 
तक [४/०९४०" था :त7779879(07 अपने 
अधिकार का आगे उपयोग नहीं कर सकते । 


2 0777078|7007' ब्यवस्थापक; ( देखो उपरोक्त 30- 


0 





79970 तथा 87006880॥ 43.0 8.3 
व (). 20 !न्‍. ]3 जाब्ता दीवानी (). ??, ('. ). 


4 0॥)778790" 800॥९7१- दावे के लिए नियुक्त 


व्यवस्थापक; किसी खास दावे के लिए ही नियुक्त 
किया गया व्यवस्थापक (00077979/07). 


340॥708770४075--स्त्री व्यवस्थापिका. 


( /0५7॥)॥॥9078/07 का स्त्रीलिंग ) जब झतक की 
सम्पत्ति की व्यवस्था करने की आज्ञा किसीसी को 
दी जाय तो उस स्त्री को 30॥97ं98795 
कहते हैं. 


वा]. तंप्राप॥0000--सामुद्रिक-स्यापाछप 


का अधिकार/क्षेत्र; नौ विभाग में या समुद्र पर जहाज 
आदि में किये गये अपराधों पर विचार करने का 
जिस अदांलत को अधिकार हो, उसका अधिकार क्षेत्र । 
बहुधा यह अधिकार उस देश के समप्रुह्त तटस्थ हाई- 
कोट को होता है, जिस देश के जहाज पर अपराध 
किया गया हो; क्योंकि जहाज तैरता हुआ टापू 
समझा जाता है ओर इसलिए जिस देश का जहाज 
हो उस पर समुद्र या महासागर में भी उसी देश का 
अधिकार समझा जाता है। भारतवष में इस प्रकार 
केसामुद्रिक अपराधों पर विचार करने का अधिकार 
कलकत्ता, बम्वई, मद्रास, रंगून व करांदी के हाहकोर्टो 
को है। उनके सिवाय अन्य न्यायारुय भी समुद्र 
पर किये गये अपराधों पर विचार कर सकते हैं। 
( देखो भा० दं० वि० धारा ४ ) 


/09॥65॥0)॥[ ग्राह्मता; दाखिल होने योग्य; शहादत में 


स्वीकार करने योग्य । कानन शहादत ([709॥ [4ए0- 
0१८९ ॥८।) की ० से छेकर ५५ तक की धाराओं में 
उन बातों तथा तर्थ्यों ((80(5 ) का वर्णन है जो 
न्यायालय में गवाददी या शहादत में दिये जा सकते हैं, 
ओर जिन पर विचार करके न्यायालय अपना निणय दे 
सकता है। अन्य प्रकार*के तथ्य गवाही में नहीं लिये जा 
सकते । इन धाराओं के अनुसार दो प्रकार की बातें 
या तथ्य गवाही के रूप में पेश किये जा सकते हैं, 
अर्थात्‌ (१) विचाराधीन तथ्य (॥73668 0 88प९) 
यानी वे तथ्य जिनपर अदालत को पिचार करना था 
निर्णय देना है । दूसरे (२) वे तथ्य जो कि भ्रथम 
प्रकार के तथ्यों से सम्बन्ध रखते हैं या उनको प्रमाणित 
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करने के लिये आवश्यक हैं ( 9९६३४ 70९एशा। ॥0 
(8/877 #500) ( देखो घारा ७५ कानुन शहादत )। 


ै५॥7 स्वीकार करना; तसलीम करना; इकबाल करना. 
4 दणा। 47 ग्रिश्667000 गयाही में लेना; शहादत में 


उदाहरणार्थ यदि क' पर हत्या करने की नीयत से 
खत! को डण्डे से मारहालने का अभियोग हो तो 
निम्नडिखित तथ्य विचाराधीन होंगे (गि।टा5]0 
0:870) (]) का का ख' के डंडे से पटना (2) इस 


प्रकार पीठ कर के का 'सख्र' की हत्या करना (3) 


को की खत को मार डालने या हत्या करने की 


नीयत । उपरोक्त तथ्यों को /माणित करने के लिये 
और 'ख' की उस समय की बातचीत; ख'! की 
हत्या के दाद “के का व्यवहार आदि बातें भी उपरोक्त 
अभियोग में स्वीकाय होंगीं; क्योंकि वे सम्बन्धित तथ्य 
(70000 0८) हैं । किन्तु यदि कोई व्यक्ति 
यह कहे कि उसने दो महीने बाद यह सुना कि ख 
की हथ्या 'क ने की है तो उसकी यह बात गवाही में 
नहीं ली जा सकेगी (दखो कानून शहादत धारा ६०). 

इस प्रकार वही सबृत ( ;९00०॥८९ ) 
ग्राह्म या. रवीकाय॑ ( #तीगांफ्क्यो)0 ) समझा 


जायगा जिसको कानून शहादत ने अस्वीकार नहीं , 


किया है और जो विचाराधीन तथ्यो' पर निर्णय देने में 
न्यायालय को उपयोगी तथा आवश्यक होता है. 


2 0778%0॥ स्वीकारोक्ति; इकबाल; यह भी एक प्रकार 


की ग्राह्म शहादत है जो स्वीकार करने वाले के 
विरुद्ध दी जा सकतो है । कानूनी परिभाषा में 0- 


7)9४0॥ डस वक्तव्य या बयान को कहते हैं, चाहे : 


फिर वह जुबानी या लेखबद्ू किसी प्रकार का हो, 


जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार कर , 
ले अथवा जो किसी विचाराधीन तप्य या सम्बंधित | 
तथ्य (005 छष्पा0 ) के विषय में किसी ' 


परिणाम या अनुसान का संकेत करे | ( देखो कानून 
शहादत धारा १७ )। इस प्रकार की स्व्रीकारोक्ति किन 


अवस्थाओं में मान्य हो सकती है तथा उसके कौन | 
कौन से प्रकार तथा आवश्यक गुण हैं, उनका वणन 


कानून शहादत की १७ से २४ तक की धाराओं में 
घर्णित है। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति ( 80॥7 
8०) का बहुधा दीवानी मामलों में प्रयोग होता है । 


फौजदारी मामछो में अपना अपराध स्थीकार करने को | 


(00गॉ6580॥ कहते हैं ( देखो (/0॥/#शंगा ). 








दाखिल करना; गवाही में लेने योग्य रवीकार करना 
या मंजूर करना ( देखो .3१॥5क0॥॥ए ). 


2 0॥॥[9706 मान लेना; जब किसी मकान या जमीन 


आदि का मालिक बदल जाता है तो उस मकान या 
जमीन के जो पहले के किरायेदार हों उन्हें नवीन 
मालिक हारा अपने किरायेदार स्वीकार कर छेना. 


6॥॥07॥ 0 बाग दण्ड; उपदेशप्रद झिड़क । जब किसी 


अपराधी को छोड़ दिया जाय तो छोड़ते रूमय पुनः 
ऐसा अपराध न करने का उपदेश देना तथा किये गये 
अपराध के लिए झिडक देना । साधारणतः तुच्छ और 
छोटे छोटे अपराध करने वालों की आयु, चरित्र, पू्व॑ 
आचरण, शारीरिक दशा आदि का विचार करके उसे 
दण्ड देने के बज़ाय उपरोक्त प्रकार से उपदेशमप्रद 
झिड़क देकर छोड़ दिया जा सकता है। प्रथम अपराधी, 
बालक, स्त्री आदि अकसर इस प्रकार छोड़ दिये जाते 
हैं। ( देखो दण्ड विधि यानी जाब्ता फौजदारी धारा 
५६२ १ ए). 


/१0]/0ा दत्तक विधान । गोद लेने का कार्य; किसी 


व्यक्ति को कानूनी तौर से अपना पुत्र स्वीकार करना । 
हिन्दुओं में अपना वंश चलाने के लिये पुत्र का होना 
आवश्यक समझा जाता है पुराने विचार के हिन्दुओं 
का यह भी विश्वास है कि बिना पुत्र के, मरने पर, 
सतात्मा को परछोक में शान्ति नहीं मिलती । इसलिए 
अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिये भी पुत्र का होना 
आवश्यक है। अतः जिनके पुत्र नहीं होते उनके लिए 
हिन्दूधर्म-शास्त्रों में अन्य व्यक्ति को नियमानुसार 
पुत्र बनाने का विधान है। इसे दत्तक लेना या गोद 
लेना ( ५00 ) कहते हैं और दत्तक छेने के विधान 
को 400]#0० तथा गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक 
पुत्र ( 80000 500 ) कहते हैं । इस प्रकार 
नियमानुसार गोद या दत्तक लेने पर दत्तक पुत्र के 
कानून में ठीक वहो अधिकार होते हैं जो कि अपने औरस 
अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री के पुत्र के होते हैं 

दत्तक विधान के नियम आदि निश्चित हैं, किस्तु 
भिन्‍न मिन्‍न दिखे धर्मशार्तें के अनुसार उनमें कुछ 
भेद हैं। धमंशास्त्रों के अनुसार ५ प्रकार के दृत्तक 
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के «४ बी>४००७७%  अेजछ-*+ -5 कर 


पुत्र हो सकते हैं। पर आजकल भारतवर्ष में 'दत्तक' 
और कृत्रिम! ये ही दो प्रकार मचकछित हैं । इनमें 'दत्तक 
पद्धति! छगभग भारत के सब प्रान्तों में प्रचलित है | 
'कृजिम पदूति' केवऊ मिथिल। प्रदेश में प्रचछित है। 
अतः साधारणतया दचक या गोद लेने से तात्पय 
'ददृत्तक पद्धति' से ही गोद लेना समझना चाहिये. 


00.07, ऐिल्पृुणा।876780 & |: प्रामाणिक 


अथवा न्यायानुमोदित दत्तक विधान की आवश्यक 
क्र # ५ शो होने हि 
शर्त । कानूनी तौर से दूचक विधान जायज होने के 


लिए निम्न लिखित बातें आवश्यक समझी जाती हैं | । 
(१) गोद छेने वाऊहा कानूनन गोद लेने योग्य , 


होना चाहिये । प्रत्येक हिन्दू-पुरुष ( 78)० ) जिस 
का दिमारा ठीक हो यानी जो पागल न हो, जिसकी 
आयु समझने लायक हो गई हो तथा जिसके औरस 
या दराक लिया हुवा बेटा, पोता या पड़पोता न हो 
वह कानून गोद लेने लायक समझा जाता है। 
अविवाहित, व्रिधुर और समझने योग्य आयुवाला 
नाबालिग पुरुष भी गोद ले सकता है। गोद लेने के 
लिये अपनी स्त्री की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। 
हिन्दू स्त्री भी अपने पति के छिए पुत्र गोद ले सकतो 
है। पति के सिवाय अन्य किसी के लिए हिन्दू री 
गोद नहीं ले सकती , किन्तु पति के जिन्दा रहते स्थश्री 
भी गोद नहीं ले सकती जब तक कि इसके लिए पति 
की स्पष्ट आज्ञा या स्वीकृति न हो। बहुधा स्त्री के 
लिये गोद लेने के अर्थ मरने से पूर्व पति की ऐसी 
इच्छा या आज्ञा आवश्यक समझी जाती है, किन्तु इस 
विषय में मतभेद है. 

जैसे मद्रास में पति की उपरोक्त आज्ञा के बिना 
भी विधवा गोद ले सकती है, यदि वह अपने झत्त 
पति के सपिण्डों तथा निकटस्थ सम्बन्धियों की स्वीकृति 
प्राप्त करले । 

हसके विपरीत मिथिला में विधवा को दशक 
लेने का अधिकार ही नहीं है, चाहे उसका पति भी 
गोद छेने की आज्ञा क्‍यों न दें गया हो । बंगाल तथा 
बनारस में पति की स्पष्ट आज्ञा होने पर ही उसके मरने 
पर उसकी विधवा गोद छे सकती है। नाबालिग 
विधवा समझने योग्य हो तो गोद छे सकती है। 
दुश्चरित्र विधवा, जिसने दूसरा विवाद कर लिया हो, 








अपने पूर्व पति के लिये गोंद नहीं ले सकती । 
गोद सदा पति के लिये ही लिया जाता है क्योंकि 
उसी का वंश चलाने के लिये पुत्र गोद छिया जाता है। 
अपने पुरुष के समान विधवा स्त्री भी पति के पुत्र 
विहं।न सरने पर या पति के बाद पुत्र के अधिवाहित 
मरने पर अर्थात्‌ पुत्र प्रपौन्न आदि के न होंने पर ही 
गोद छल सकती है। यदि पुन्न विवाहित होने की 
हालत में अपनी रत्री को छोड़ कर मरे तो गोद लेने 
का अधिकार पुत्र की स्त्री को होता है, उसकी माता 
को नहीं । क्योंकि गोद हमेशा पति के लिये तथा 
सम्पत्ति की निकटस्थ उत्तराधिकारिणी होने पर ही 
लिया जा सकता हैं। पुत्र होने पर पति को सम्पत्ति 
की उत्तराधिकारी विधवा न होकर उसका पुत्र ही होता 
है ओर पुत्र के बाद पुत्र की स्त्री होती है । स्वतः गोद 
लेने का अधिकार पुत्र की माता को नहीं होता । 

जायज दधक बरिधान की दूसरी आवश्यक शर्ते 
यह है किः -- 

( २ ) दत्तक देने वाला कानूनन गोद देने योग्य 
होना चाहिये, 

(१ ) पिता और पिता की मृस्यु होने पर या 
उसकी ऐस। स्थिति दाने १९ कि वह गंदद देने के लिये 
अयोग्य हो जाय (२) माता गोद दे सकती है। 
मतलब यह कि कानूनन ये ही दो व्यक्ति गोद 
देने का अधिकार रखते है। भाई आदि अन्य 
सम्बन्धी गोद नहीं दे सकते। गोद देने का प्रथम 
अधिकार पिता व फिर सांता को ही है अतः उसके 
लिए उन्हीं की आज्ञा आवश्यक है । किन्तु गोद देने 
की शारीरिक क्रिया माता पिता दूसरों ह्वारा भी करा 
सकते हैं । धर्म परिवर्तन करने पर पिता दत्त होम' 
आदि में भाग नहीं छे सकता। 

यद्यपि धर्म परिवतन के बाद भी पिता को 
अपने हिन्दू पुत्र॒को गोद देने का अधिकार अना 
रहता है, पर वह गोद देने की क्रिया नहीं 
कर सकता । गोद लेने वाले के समान गोद देने 
वाछा ब्यक्ति भी समझ सकने योग्य उम्र का होना 
चाहिये और पागल आदि न होना चाहिये। साधारण 
अवस्थारओं में गोद लेने के लिये सरकार की भाज्ञा 
लेते की भावर्यकता नहीं होती | तीसरी शर्त यह है 
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कि (३ ) जिसे गोद लिया जावे वह कानूनन गोद 
लिये जाने योग्य होना चाहिये। 

प्रत्येक हिन्दू गोद लिया जा सकता है लेकिन 
निम्नलिखित अवस्थाओं को ध्यान में रखना अनिवाय 
है; अर्थात्‌ ( $ ) गोद लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष 
( 79)0 ) होना चाहिये। ( २) वह उसी वर्ण का 
होना चाहिये जिसका कि गोद लेने वाला उसका 
पिता हो | जसे ब्राह्मण क्षत्रिय को था वेश्य शुद्र को 
गोद नहीं ले सकता । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 
वह गोंद छेने वाले की उप-जाति का ही हो । आह्मण 
ब्राह्मण सांत्र को गोद ल सकता है। (३ ) वह ऐसा 
व्यक्ति होना चाहिये कि जिसकी माता से गोद लेने 
वाला व्यक्ति कानूनन विवाह न कर सकता हो,किन्तु यह 
नियम अब केवल लड़की के लड़के, बहन के लड़के तथा 
मौसी के लड़के तक ही सीमित रह गया है और झद्धों | 
के लिये यह भी प्रतिबन्ध नहीं है। इन तीनों के 
विषय में भी यह निर्णय हो गया है कि यदि ऐसा 
रिवाज हो तो उपरोक्त तीनों प्रकार के व्यक्तियों को । 
भी गोद लिया जा सकता है। ( ४ ) गोद लिये जाने | 
वाले व्यक्ति की आयु के विषय में मतभेद है। बंगाऊू | 
बनारस, बिहार तथा उड़ीसा में उपनयन संस्कार से 
पूर्व ही छड़के को गोद लिया, जा सकता है। किन्तु 
भद्रास में यदि दराक पुत्र व दत्तक लेने वाला पिना 
दोनों एक ही गोन्न के हों तो उपनयन के वाद 
किन्तु विवाह से पूत्र भी गोद लिया जा सकता है! 
बम्बई प्रान्त में गोद लिये जाने वाले की चाहे जो 
आयु हो, चाहे उसक। विवाह होकर उसके बच्चे आदि 
भी हों और यहाँ तक कि गोद लेने वाले से भी वह 
बढ़ा हो तब भी उसका दत्तक विधान जायन व निय- : 
मानुकूल समझा जाता है। किन्तु मद्रास तथा | 
अछाहाबाद हाईकोर्ट का मत है कि वहाँ त्रिवाहित 
ब्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता | (५ ) एक व्यक्ति 
को दो ब्यक्ति गोद नहीं छे सकते और न एक ही बार । 
एक घ्यक्ति दो को गोद छे सकता है। किसी का एक । 
मात्र पुश्न तथा निकट सम्बन्धियों को छोड़कर अन्य | 
भ्यक्ति को भी गोद लेना अनियमित नहीं है. | 

क्ौथी शर्त यह है कि (४) प्रकट तौर से 
भ्र्थात्‌ अम्य वस्तु के समान शारीरिक रूप में गोद देने । 





तथा लेने को रस्म दत्तक विधान की पूर्णता के लिये 
ज़रूरी है और पाँचवें ( ५) 'दरा होम” अर्थात्‌ यश 
ह्वागा दृत्तक संस्कार । किन्तु इस विषय में अभी सन्देह 
है कि प्रत्येक दत्त विधान के नियमित तथा जायज 
होने के लिये दृत्तहोम अनिवाय है या नहीं. 
साधारणतः गोद लते समय निश्वलिखित तीन 
रस्में होती हैं । प्रथम एक खानदान से दूसरे खानदान 
में बदलने की इच्छा से लड़के का वास्तविक रूप से 
लेना और देना, दूसरे दत्त होम' व तीसरे पिन्रेष्टि यज्ष 
आदि छोटी २ रस्में । किन्तु इनमें से प्रथम रस्म 
'गोद' के जायज़ होने के लिए आवश्यक है। शूद्रों 
तथा जैनियों में तथा पंजाब में “दत्त होम' आदि धार्मिक 
संस्कारों की ज़रूरत नहीं होती । किन्तु शारीरिक 
आदान प्रदान सब के लिए अनिवाय है । उसके बिना 
केवल स्वीकृति स्रे और यहाँ तक कि गोदनामे की रजिस्ट्री 
करने पर भी दत्त विधान नियमित नहीं समझा जाता. 
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विधान के परिणाम । दत्तक देनेका सब से महत्व- 
पूर्ण परिणाम यह होता है कि दत्तक पुत्र का अपने 
पहले खानदान से सम्बन्ध हूट कर दूसरे खानदान से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। दत्तक पुत्र को दशक 
छेने वाले खान्दान में लगभग वे ही अधिकार प्राप्त 
होजाते हैं जोकि एक औरस पुत्र को होते हैं। किंतु 
कुछ बातों में औरस पुत्र व दत्तक में भेद होता है । 
कानूनी दृष्टि से सम्पत्ति आदि के अधिकार के बारे में 
दत्तक तथा औरस पुत्र में केवल इतना ही भेद है कि 
यदि दत्तक पुत्र के गोद लेने के बाद दध्क पिता के 
औरस पुत्र उत्पन्न होजाय तो दोनों को बराबर का 
हिस्सा नहीं मिलता, किन्तु दत्तक पुत्र को औरस 
पुत्र ले कुछ कम मिलता है। किन्तु शूद्रों में दोनों 
बराबर के अधिकारी होते हैं. 

विवाहित व्यक्ति के गोद लिये जाने पर केवल 
उसकी स्री व गोद लिये जाने के पश्चात्‌ उत्पन्न 
संतान ही दूसरे खानदान में जाते हैं | उसके पहले के 
बर्च्चों का सम्बन्ध उसके पूर्व के खानदान से जैसा का 
तैसा ही बना रहता है. 

गोद गये हुये व्यक्ति का अपने जन्म के 
खानदान में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहता 


और न॒वहां उसे सम्पत्ति आदि में कोई हिस्सा ही 
मिल सकता है. 


3 0009007, ५89०४ ( 7५8]0-अनियमित दत्तक 
विधान का परिणाम । यदि गोद छिया हुआ छड़का , 
कानून से जायज़ न हो तो उसे गोंद गये खानदान में | 


किसी भ्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता और म 
अपने जन्म के खानदान में उसके जो अधिकार हैं वे ही 
नष्ट होते हैं। किंतु कुछ अवस्थाओं में दत्तक विधान 
नाजायजु होजाने पर दत्तक पुत्र अपने जन्मके खान्दानके 


अधिकारों से भी हाथ धो बेठता है और गोद गये | 





खानदान में भी उसका कोई हक नहीं रहता | इस ' 


प्रकार की विचित्र स्थिति तब होती है जब अन्य 


प्रकार से दतक विधान प्रामाणिक होने पर भी लड़के ' 


का वण गोद के पिता से भिन्न निकल आबवे. 
उपरोक्त समस्त वर्णन गोद के “दक्तक” प्रकार 


( ॥)8/8 800]00! ) से सम्बन्ध रखता है। 


दूसरे अकार का दृत्तक विधान “कृत्रिम” कहलाता है. 


प्रकार का दत्तक विधान मिथिछा तथा उसके निक- 
टरथ स्थानों में ही प्रचलित है और कानून उसे 
स्वीकार करता है | स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई 
भी कृत्रिम” विधान से गोद ले सकता है। कृत्रिम! 
दुत्तक विधान की निम्नाकित विशेषताएं हैं, जिनसे 
उसमें व “दृत्तक” विधान में जो भेद है वह स्प९ 
हो जायगा. 

($ ) कृत्रिम! गोद के लिए गोद लिये जाने 


2300.80 , *र070-क्श्रिम! दत्तक विधान | इस 
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वाले की स्वीकृति आवश्यक है और इसलिये उसका 


समझने योग्य होना भी अनिवार्य है । ( २) गोद 
लेने वाले पिता से उसका पहले का, चाहे जो सम्बन्ध 
हो तथा उसकी उमर चाहे जितनी हो पर वह गोद के 
पिता की जाति का होना चाहिये (३ ) कृश्रिम! 
गोद की आ्रमाणिकता पर कानून से जायज होने के 
लिये देने छेने, या दत्तहोम आदि किसी रस्म की 
आवश्यकता नहीं है. 

(9 ) स्त्री केवछ अपने छिये भी क्रन्रिम' 


पुत्न गोद ले सकती है चाहे फिर उसके पति ने भी ' 
अन्य किसी को गोद ले लिया हो । इसी प्रकार । 
विधवा भी अपने लिये 'कृश्रिम पुत्र” गोद के सकती | 209०)/972/07 मिलछाबढ; ख्ोट; खाने पीने तथा औषधि 
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है । कितु झी या विधवा पति की आज्ञा 
पर भी पति के लिये “कृत्रिम पुश्र'ँ नहीं ले सकती 
किन्तु अपने लिये कृत्रिम पुत्र छेने के छिये उन्हें 
किसी की आज्ञा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है. 

(५) “कृत्रिम” पुत्र का अपने जन्म के 
कुटुस्ब्र में अधिकार नष्ट नहीं होता किंतु ग्रोद के 
खानदान में वह उसी का उत्तराधिकारी होता है 
जिसने उसे वास्तव में गोद लिया है. 
दृयमुइशायन 
दत्तक विधान, अर्थात्‌ दो पिता का पृश्र | जब कोई 
व्यक्ति अपने रूड॒के को इस शत पर दूसरे को गोद 
देता है कि वह दोनों का पृश्न॒ समझा जाय सो उसे 
दय मुश्शयन पुत्र कहते हैं और सब बह अपने जन्म 
तथा गोद दोनों कुटम्बों के उत्तराधिकार का हकदार 
होता है। जब कोई व्यक्ति अपने एक मात्र पुश्र को 
अपने भाई को गोद देता है तो बहुधा वह दत्तक 
विधान दयम॒श्शयन होता है. 

दत्तक विधान के सम्बन्ध में “ध॥3007॥0 ]8ए 
४५ 5. 7). +, 0०), एश॥ डे]! 
ठथा 'दत्तक चन्द्रिका' देखिये. 


44007 ग॥ 0097 8] 86008 0 ]8ण अन्य 


जातियों के कानून में दत्तक विधान । हिंदुओं के 
समान मुसलमान, पारसी तथा अंग्रेजों में दत्तक 
विधान नहीं माना जाता और हिंदुओं में भी कई 
जातियों में गोद लने का रिवाज नहीं है। मुसलमानी 
कानून में पुत्र स्व.कार करने का नियस अवश्य है 


+0090४७ 2५८४४ स्वेच्छापरक कानून। पार्लियामेण्ट 


द्वारा पास किये गये वे कानून जिनको यदि स्थानीय 
या प्रान्तीय अधिकारी चाहें तो ब्यघहार में छा सकते 
हैं। जैसे वे कानून जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार यानी 
पार्ल्यामेण्ट स्थानीय अधिकारियों को सावंजनिक 
बाचनालय, पुस्तकालय, अजायबधर श्रादि स्थापित 
करने तथा उनके लिए नियम आदि बनाने का अधि 
कार देती है। इन अधिकारों का उपयोग करना, न 
करना स्थानीय अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर है। 
पालियामेण्ट उनके लिए हन अधिकारियों को मजबूर 
नहीं करती । 
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| 
की चीजुं में दूसरी प्रकार की हलकी तथा कम कीमत , 


की चीज़ें मिलाना। इस प्रकार की मिछावट करके 


उन्हें असली तथा बिना मिलावट की बतला कर बेचना . 
आदि कानूनी अपराध हैं । दण्ड-विधान की धारा २७२ 


से २०५ तक में इस प्रकार के अपराधों का वर्णन है । 


व्यक्ति के साथ नाजायज़ या रौर कानूनी तरीके पर | 
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कब्जा वापिस लेने का प्रयत्न न करे तों फिर मियाद 
के बाद मालिक कब्जा नहीं ले सकता और वह सम्पत्ति 
उसी की हो जाती है जिसका उस पर विरुद्ध-कब्जा 
( ५(ए९ 8९ [0058९820॥ ) हो. 


, 4 तैए८7/४७-7९।९४. विरोधी-हित; विरोधी-स्वार्थ। जब 
4१007 ब्यभिचार; जिना; ख्ी या पति का अन्य 


मथुन करना । जब एक प्रुष दूसरे परुप की विवाहित | 
स्त्री से बिना उसके पति फी मर्जी या मौन स्वीकृति के . 


मैथुन करे तो वह एक अपराध है, ( देखों दण्ड- 
विधान धारा ४९७ ). 
2(पर90ए, 82088807ए 60 देखो 3९९९४507ए. 


#पै४७४06 ॥%णंट्रीः पेशगी किराया; जहाज का पेशगी ; 


किराया; जहाज द्वारा माल भेजते समय पेशगी दिया 


हुआ किराया, जो माल खो जाने पर भी वापिस नहीं ' 


मिलता । 

+औपेएका०९0त८ता पिता या संरक्षक द्वारा सम्तान को 
दी गई सम्पत्ति या धन | उत्तराधिकार या सम्पत्ति में 
अपने हिस्से का बटवारा होने से पहले बेटे को दिया 
हुआ धन. 

(0ए९य्राप/8०, |] 0- जोखिम-पत्न अर्थात्‌ वह लेख 
जिसमें जहाज द्वारा माल भेजने वाला व्यापारी यह 
लिखता है कि भेजा जाने वाल्य माल दृसरे व्यक्ति का 
है और वही ब्यक्ति उस माल को होने वाली जोखिम 
था नुकसान का भी जिम्मेदार है। भेजने वाले पर 
क्रेवल उस माल द्वारा प्राप्त हुई रकम की ही जिस्से- 
दारी है । 

औतए९०:४० ()७४॥) विरोधी-अधिकार । जब एक ही 
सम्पत्ति पर दो भिन्न व्यक्ति अपना-अपना अधिकार 
बतावें तब यह वाज्यांश प्रयुक्त होता है। ( देखो 
47/0/]76940: ). 

0ए९8(-२?०5805800 विरुद्धकब्जा या विरोधी 
कब्जा । जब किसी सम्पत्ति या वस्तु पर एक आदमी 
का कब्जा हो और दूसरा आदमी उसका असली 
मालिक हो तो पदले भादमी का कब्जा दूसरे के विरुद्ध 
( 320५९४८ ) कहलाता है। यदि उपरोक्त सम्पत्ति 
का असछी मालिक कानूम द्वारा निर्धारित मियाद 

( [॥07 ४४४०7 ) के अध्द्र उस सम्पत्ति पर अपना 





एक व्यक्ति का हित दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध हो 
तो उसे विरोधी हित या 90 एश'४2न९९४॥ कहते 
हैं। उदाहरण के लिए 'क' एक नाबालिग लड॒का है 
और 'ख' उसका एक विचाराधीन संरक्षक या वलि 
( (+0७/0,४ ) है। जिस सम्पत्ति का 'क' मालिक 
है अथवा जिसमें 'क' का हित या हिस्सा है उसमें 
'ख'का भी स्वार्थ या हित है।अतः 'ख' का हित का 
के विरुद् ( 80५४९/४९ ) समझा जायगा और चूँकि 
स्व! ऐसी स्थिति में नाबालिग 'क' के हितों की भली 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए 'ख' का का 
संरक्षक नहीं बनाया जा सकता | 

/१४0८७/९ वकील; दूसरे व्यक्ति के पक्ष का समर्थन 
करने वाला । अपने मुवक्षिल या पक्षकार की तरफ से 
अदालत में परवी करने वाला। इस प्रकार के व्यक्तियों 
अ्थांत्‌ बकील या एडवोकेटों को न्‍्यायाठलय से सनद 
प्राप्त करनी पढ़ती है । अपने मुबक्किल के स्थान में 
लगभग सारी अदालती कार्यवाही करने का उनको 
अधिकार होता है और उनके द्वारा किया हुआ अत्येक 
कानूनी कार्य उनके मुवक्किल द्वारा किया गया समझा 
जाकर उसके लिए माननीय होता है। न्यायालूय में 
वकील को अन्य कई अधिकार प्राप्त होते हैं । 

5 0ए0०९७6-(०70( ॥0। सरकारी वकोछ। सरकार का 
कानूनी सलाहकार. 

औ3७07 झपथपत्र । हरूफनामा । प्रतिज्ञापत्र. 
शपथ पूर्वक तथा छेखबद्ध किया हुआ बयान जो इस 
काये के लिए नियुक्त सरकारी अधिकारी के सन्मुख 
शपथ लेकर पेश किया जावे । अदालत में न्यायाधीश 
के सस्मुख किसी तथ्य (80 ) के समर्थन में इस 
पअकार शपथ लेकर लिखित बयान अकसर दिये जाते 
हैं, और यदि इस प्रकार शपथ लेकर दिया गया 
बयान असत्य निकले तो बयान देने वाले के विरुद 
अभियोग चछाया जा सकता है। ( देखो 79]86 
€शं१०7९6 तथा 967४ ) 


औ[77॥] (१) समथेन करना; पुष्टि करता; अपील में नीचे 
की अदालत के फेसले का समर्थन या पुष्टि । 

(२) निश्चयपूत्रक कहना; अदालत में प्रतिज्ञा 
पूर्वक कहना । 
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कि उसके मकान में आने वाला आवश्यक प्रकाश या 
वायु सकता हो। 


: 209 झगड़ा; हंगामा; सावजनिक स्थान में दो या अधिक 


00॥%#0 निद्यास्मक कथन; प्रतिज्ञा; सोच विचार 


कर तथा गंभीरता पूर्वक किया गया बयान । वह बयान 
जो बिना शपथ लिए किया गया हो किन्तु जो शपथ 
पूर्वक किय्रे गये बयान के बराबर समझा जावे | जिन 
लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों अथवा मन्तव्यों के 
कारण शपथ ( 00) ) लेने में एतराज हो, वे शपथ 
लेने के बदऊ अदालत आदि में बयान देते समय 
अन्य प्रकार से अदालत को यह विश्वास दिला सकते 
हैं कि उनका बयान हापथ ल्टेकर किये गय्रे बयान के 


समान गंभीर तथा सत्य है और उसके लिए वे उसी ' 
प्रकार उत्तरदायी हैं जिस प्रकार शपथ लेने वाला होता , 


है। इसीलिए भा. दं. वि, की धारा ७१ में शपथ 
(०7/!) की परिभाषा में 0/77900॥ भी सम्मि- 
कित किया गया है । 

2008. वप्राघणा।शा। सक्रिय भोगाधिकार । 
अर्थात्‌ वह भोगाधिकार जो एक भूमि के मालिक को 
अपनी भूमि ( [2070707 लाशाएा। ) के 
लिए दूसरी भूमि (507एछशा। ६7307.) पर 
कुछ करने के रूप में प्राप्त हो; अर्थात्‌ जब एक सम्पत्ति के 


सुखाधिकार के लिए दूसरी सम्पत्ति पर सक्रिय रूप से | 
कुछ करने का अधिकार प्राप्त हो तो उसे 8/[0॥0(५0 
| 867 ४2) हुंडियों के भुगतान के सम्बन्ध में उपयोग 


6088॥676 कहते हैं। इसके लिए ]0श96 
0७80॥॥0॥ शब्द का भी अय्रोग होता है। इससे 
भिन्न भोगाषिकार के दूसरे प्रकार को )९९९८४।०९ 
6७६९॥९॥६ या. निष्क्रिय भोगाधिकार कहते हैं, 
जिसका अथ यह होता है कि एक सम्पत्ति के सुख-पूर्वक 


उपभोग के लिए दूसरी सम्पत्ति के स्वामी को अपनी ' 


भूमि पर कुछ निश्चित्‌ काय न करने के लिए बाध्य 
हं।ना पड़े । निष्किय भोगाधिकार में कुछ करने का 
अत्रिकार न होकर दूसरे को “कुछ” न करने देने का 
अधिकार होता है। जैसे वायु' तथा प्रह्ाश के भोगा- 
घिकार के विषय में एक मकान के स्वामी को यह 
अधिकार है कि व पड़ोस की भूमि पर इस प्रकार 
की दीवार भादि न बनने दे या बनने से रोक दे जिससे 





व्यक्तियों द्वारा किया गया झगड़ा; छड़ाई था साधारण 
मार-पीट । सावजनिक स्थान जैसे सडक, रेलवे प्लेटफार्म 
या अन्य जगह जहाँ जनता आ-जा सके दो या अधिक 
आदर्मियों का मार पीट आदि करके सार्वजनिक शान्ति 
को भंग करना हंगामा (१५५५) कहलाता है।यह एक 
अपराध है ( देखो भा. द॑. वि. घारा १५६ व १६० ) 
केवल गाली गलौच देना इस अपराध में सम्मिल्ति 
नहीं है। 0१ ।५ व ॥0 में भेद है। ॥00 या 
दंगा! बदा अपराध है। दंगे! या )706 का अपराध 
होने के लिए कम से कम ५ व्यक्तियों का होना 
आवश्यक है किन्तु ॥४५ दो व्यक्तियों में भी हो 
सकता है । इसी प्रकार ४70५ सावजनिक स्थान 
पर ही होने वाले झगड़े को कहते हैं, 7/0। चाहे जिस 
जगह हो सकता है। देखो द. वि. धारा १४६ तथा 
३४१, और [06 व .४६४9॥0 09, प॥ए पं), 


4) 07 जहाज के किराये का भोभायदा या 


इकरार । जहाज द्वारा भेजे जाने वाले माल का किराया 
तय करना । या माल भेजने के लिए जहाज किराये पर 
लेना । 


> 070 (08।$ पूर्व निश्चित । पहले से सोचा हुआ । 


इरादतन किया हुआ । जान बूझ्ककर किया गया अपराध 
आदि । 


होने वाडा एक वाक्यांश जिसका अथ यह है कि जिस 
के नाम हुँडी हो उसके सन्मुख हूँडी पेश करने पर 
ही हुँडी की मियाद प्रारंभ हो सकती है । 


2९ आयु; उम्र; कानूनी परिभाषा में इस शब्द (॥86) 


का प्रयोग “कानूनों उ ” के अर्थ में होता है, अर्थात्‌ 
वह उम्र या आयु जिसे प्राप्त करने पर एक ब्यक्ति 
कानूनी कायवाददी करने में समर्थ था अपराध करने के 
योग्य समझा जाबे | कानूनी उम्र प्राप्त करने के 
पूर्व किया गया काय बहुधा कानूनन जायज नहीं समझा 
जाता और न उस समय किया गया अपराध दंडनीय 
होता है। जेसे भारतीय दंड विधान की धारा ८१ के 
अतुसार ७ व से कम आयु छे बच्चे द्वारा किया गया 
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कोई भी काय अपराध नहीं है। इसी प्रकार द॑ं. वि. 
की धारा ८३ के अनुसार ७ से अधिक किन्तु १२ वष 
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से कमर उन्न वाला बच्चा, जिसे अपने कार्य का परिणाम | 
समझ सकने रायक ज्ञान न हो, यदि कोई अपराध , 


करे तो वह अपराध नहीं समझा जायगा। इंग्लेंड के 
कानून के अनुसार १४ वर्ष की आयु तक बच्चा अप- 
राध करने के अयोग्य समझ्ञा जाता है और उसका काय 
अपराध नहीं समझा जाता । भारतोय दंड विधान की 
घारा ९०,३१७, ३६१ व १७५ आदि में वर्णित अप- 
रार्धों में भी अपराधी की उम्रका विचार किया 
जाता है । 


[ाताशा ऐ्रैक]एणा५७ ०७ चारा ३ के । 


अनुसार १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक व्यक्ति 
बालिंग समझा जाता है अतः दीवानी मामलों में भी 
१८ वर्ष और विशेष अवस्थाओं में २१ वर्ष से पुवे 


बालक नायालिग समझा जाता है और उसे कानूनी ' 


कार्यों में स्वतः भाग लेने का अधिकार नहीं होता । 

8० ० 09507९/0॥ समझ सकने की उम्र; विवेक वय, 
सिश्लेतमीजु ७ से १२ तथा १२ से १८ वर्ष तक 
की उम्र. 

ह 66 ए )॥[07% प्राप्तवयस्कता; सिन्ने बलुगत अर्थात्‌ 
वह उम्र जिसे प्राप्त करने पर मनुष्य बालिग समझा 
जाता है ( यानी ५८ और विशेष स्थिटि में २५ वर्ष 
की उम्र जैसा कि उपर कहा गया है। देखो ॥(०]0॥ 
तथा 07 ): 

औ(एा९ए. झुख्तारी; आदत; प्रतिनिधित्व | उन दो 
व्यक्तियों का कानूसी सस्बन्ध जिसके द्वारा एक 


व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाने या | 


अपनी ओर से कार्यवाही करने का अधिकार दे । ( देखो 
2 (५7 ). 

/ (0ाते0॥ कार्यक्स, सभा में होने वाले कार्यों का ब्यौरा, 

80० गुमादता; मुख्तार; वकीझ । वह ््यक्ति जो किसी 
के बदले में कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
जाय । जब एक व्यक्ति किसी आदमी को अपना प्रति- 
निधि या मुख्तार नियुक्त करे और उसे यह अधिकार 
दे कि वष्ट अन्य व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहारों 
में नियुक्त करने वाले ब्यक्ति की ओर से सब कार करे, 
शो कि वह स्वर्य करता है, तो इस प्रकार के प्रतिनिधि 








या मुख्तार को 82०॥ कहते हैं और जो व्यक्ति 
॥8०॥६ को नियुक्त करता है उसे /77200) कहते 
हैं (देखो 0॥0॥ 0078८. /८+ भर्थात्‌ भार- 
तीय कानून मोवायदा धारा १८२ ). प्रतिनिधि या 
8९7६ के अधिकार:--उत्तरदायित्व तथा 87९07 व 
राटा]9) का सम्बन्ध आदि के लिए जो निश्चित 
कानूनी नियम हैं, उनका वर्णन उपरोक्त कानून 
मोआयदा के अध्याय १० में वर्णित हैं।हस प्रकार 
के 02५४7 को कानूनी कार्यवाहियों में भी भपने 
नियुक्त करने वाले ( /7॥0[») ) की तरफ से 
भाग लेने का अधिकार हो सकता है। यह अधिकार 
यदि केवल किसी खास मुकदमे के लिए दिया जावे 
तो उस व्यक्ति को 'मुख्तार खास (5])0८9/| 8&णा।) 
कहते हैं और यदि सब मुकदर्मों तथा !)770]॥) 
की ओर से होने बाली अन्य सब कानूनी कार्यबाहियों 
के लिए ऐसा अधिकार दिया गया हो तो ( जिसे 
अधिकार दिया जाबे ) उसे मुख्तारश्ञम ( (+007)| 
॥2०7 ) कहते हैं । मुख्तार द्वारा मुख्तारी सम्बन्धी 
किये गये सब कार्मो के लिए मुख्तार नियुक्त करने 
बाला ( [07//])0) ) इसी प्रकार जिम्मेदार होता 
है कि मानो उसने स्वयं ही उन कायों को किया हो। 
4 20॥ मुख्य तीन प्रकार के होते हैं ( ५ ) व्यापार 
सम्बन्धी जैसे दलाल, नीलाम करने वाले, आइतिया, 
साझीदार आदि, ' २ ) मुकहमे आदि के लिए बनाये 
गये मुख्तार या 8/0॥6 जैसे भुख्तारआम, मुख्तार- 
खास, वकील, एटार्नी, सालिसीटर आदि ( ३ ) सामा- 
जिक या परस्पर सम्बन्ध रखने वाले 0207/5, जैसे 
नौकर आदि । 

औ2९775 ला मुख्तार का विशेष अधिकार । मुख्तार को 
अपनी तनख्वाह, कमीशन या पारिश्रमिक वसूल होने 
तक मुख्तार बनाने बाले ( 7700] ७) ) की उन 
वस्तुओं को जो उसके कर्ज में हों रोक रखने का अधि- 
कार प्राप्त है। जब तक अपनी तनख्वाह आदि न मिले 
तब तक इन चीजों को अपने कब्ज में रखने के इस 
विशेष अधिकार को 02(77/?3 )९7) कहते हैं ( देखो 
कानून मोभायदा, धारा २२१ और [,0॥ शब्द भी 
देखिये । ) 

4 8९708 78]70 ० 7९७7७ मुख्तार का रोक रखने 
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का अधिकार । यह भी उपरोक्त अधिकार के समान 
सुख्तार का एक अधिकार है जिसके आधार पर ?ि॥॥- 
०]))90) के लिए मिले हुए रुपयों में से मुख्तार अपनी 
तनख्वाह या खर्च आदि काट सकता है । (देखो कानून 
मोआयदा धारा २४५७ 2) 

म97०॥०५४ औ(00॥ देखो 7]00०४ए- 

8 8270५9/॥0 अपराध घृद्धि। दोषाधिक्य करना; संगीन 
करना; किसी अपराध का और अधिक संगीन होना, 
यथा करना. 

2322708700 एकत्रित; कुछ । जब एक अपराधी को एक 
से अधिक अपराधों के लिए अलग अलग सजा न देकर 
सब अपराधां के लिए इकट्ठी सज़ा दी जावे तो उस 
दंड को [?0॥85) 70३ ॥] 8 227९2५७/९ कहते हैं. 

32९27880' आक्रमक; पहले आक्रमण करने वाला; जो 
पहले झगड़ा प्रारंभ करे. 

ै88/2 सयोत्र; गोत्रज; एक व्यक्ति या पुरुष के वंशर्जों 
को गोन्रज कहते हैं। एक पुरुष के वंशन होने के 
कारण गोन्नज आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार या 
भाई समझे जाते हैं और उनमें आपस में विवाह 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस शरद के समान हिन्दू लॉ 
में इस प्रकार का सम्बन्ध बताने के लिए अन्य शब्दों 
का भी प्रयोग होता है जैसे पिंई, सकुल्य, समानोदक 
भादि. 

सैश्ाश्शाशा। (4) इकरार, सम्मति, स्वीकृति 
अहदनामा (2) कररनामा, प्रतिज्ञा-पत्र । दो व्यक्तियों 
या पक्षों में निश्चित की गई शर्तों का लेख । जब एक 
व्यक्ति दूसरे के सन्मुख कोई शर्न पेश करता है और 
वह दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है तो हस प्रकार 
दोनों में जो समझौता, या इकरार या निरचय होता है 
उसे 8270९॥707४ कहते हैं, भर्थाव दो पक्षों द्वारा 
भापस में एक दूसरे के द्वित के लिए किया गया 
निईवचय । इस प्रकार का करार या प्रतिज्ञा-पत्र 
पालऊन करने के लिए यदि कानून से एक दूसरे को बाध्य 
किया जा सके तो उस करार या 8278077076 को 
मोआयदा यानी (/०7780 कहते हैं । ( देखो कानून 
मोआयदा धारा २) 

2876९07९7, ५०॑० निरर्थक निरुचय; अव्यवहाय 
७७५७४ ४७७ । जिस निदचय, या इकरार को 
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पालन करवाने के छिए कानून से विवश न किया जा- 
सके उसे ५०0 827९९77९॥/ कहते हैं, क्योंकि उसे 
न्यायालय द्वारा ब्यवहार में नहीं छाया जा सकता 
( का० मो० धारा २ (2) ) 

/80 707(, ५०ंत॥0!९ त्याग सकने योग्य हकरार, 
जिस निशचय, हकरार या अनुमति को यदि दोनों पक्षों 
में से एक पक्ष चाहे तो कानून द्वारा ब्यवहार में छा 
सके तथः जिसे दूसरा पक्ष या व्यक्ति व्यवहार में न 
छा सके तो इस प्रकार की अनुसति या 887९९7007४ 
को ५ 00900 ॥27'0९१70॥/+ कहते हैं, क्योंकि उसे 
एक पक्ष वाला चाहे तो व्यवहार में न छाकर रह या भंग 
कर सकता है। ( देखो का. मो. धारा २ (१) ) उवृ में 
५०0१७७)७ ४8'0७॥९7+ को अहद काबिल-पए्‌.-हव- 
ताल कहते हैं। 

ए७॥४ यानी निर्थंक तथा ५०0४० यानी 
स्याज्य अर्थात्‌ स्याग सकने योग्य । इन दोनों में जो भेद 
है वह कानुन की दृष्टि से महत्व का है। ४०6 807- 
९९९) का अर्थ है जो #ए7007707/ या करार प्रारम्भ 
से ही निरथंक हो (५ ०00-000-0090) भर्धाव कानून 
की दृष्टिसे जो कभी व्यवहार में आने योग्य ही न हो, 
किन्तु ५०0:फ6 982780707 का तात्पयं यह हैं 
कि जो करार कानूनी दृष्टि से तो व्यवहार में छाने 
छायक हो किन्तु जो बाद में रद किया जा सके । 
( देखो कानून मोआयदा अध्याय २ तथा (/0704826 
शब्द ) 

0 सहायता; अपराध करने में सहायता देना दुुट- 
प्रोत्साहन का अपराध है ( देखो .3|0९6007/, ) 
औ।, 0 0-वायु का अधिकार, था वायु का भोगा- 

घिकार ( 0॥8०7007/ ) | मकान में आवश्यक वायु 
या हवा का प्रवेश एक प्रकार का भोगाधिकार था सुखा- 
धरिकार है और उसे प्राप्त करने या उसकी रक्षा करने 
के लिए निश्चित कानून है। (देखो [7097] ॥0988- 
परालाा ॥($ ) | जहाँ मनुष्य आदि रहते हों उस 
स्थान की हवा इस प्रकार खराब करना जिससे कि सखावे- 
जनिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचे तो भारतीय दंड विधान 
धारा २०८ के अनुसार वह एक अपराध है। 
ए४०7ए (0फफदा सापेक्ष करार; शरतिया करार; 
क्निद्चितत करार; मोआयदा मशरत, भर्थात्‌ वह करार 
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(07778०७, जो किसी विशिष्ट घटना के होने 
था न होने पर निभेर है। भारतीय कानून में 
इसको. (/0807॥.. 007 708७ कहते हैं 
( देखो 0070 ('0707006 20 थानी कानून 
मोआयदा धारा ३१) । उदाहरण के लिए क' यह 
हकरार करे कि यदि 'ख' का मकान जल जाय तो क' 
खा को १००००) र० देगा । यहाँ क' द्वारा ख' को 
१००००) ₹० देता 'ख' के मकान के जलने पर भिभर 
है, भत्तः यह इकरार (१070778ल7 या औ)९४07ए 
(007079८॥ है। ( देखो (/0778०7$ ). 

698 उफे; उपनास या दूसरा नाम । जब एक व्यक्ति के 
एक से अधिक नाम हों तो ५हछा उसका खास नाम 
और बाकी के उपनाम ( 80)008९०४ ) कहलाते हैं; जेसे 
रामनारायण उफ (या 058 ) बाबूराम. 

40) अभ्यन्न स्थिति, शनुपस्थिति | जब कोई अपराधी 
क्षपन्ते बचाव या वरियत में यह कहे या उम्ज पेश करे 
कि अपराध करने का जो समय बताया गया है उस 
समय बह भ्पराध-स्थर पर उपस्थित नहीं था, किन्तु 
अन्‍्यत्र या दूसरी जगह था और इसलिये वह इस 
अपराध का अपराधी नहीं हो सकता, इस भ्रकार के उप्र 
को /0| या 200 06 9) कहते हैं । 

/.0॥ विदेशी; परदेशी; अन्य देशों के रहने वाले म्यक्ति 
(इसके छिये [)060797ए 0 700॥809) 0778 
में 0)07 छादद देखो ) 

#]09 €7०7ए विदेशी-शत्रु; परदेशी दुष्मन, भर्थात्‌ 


बह ध्यक्ति, जो उस देश की प्रजा हो या उस देश में | 


उत्पन्न हुआ हो जिसके साथ या तो शश्रुता हो या युद्ध 


हो रहा हो। इस प्रकार के ब्यक्ति फो बिना गवनेर- | 


जमरछ की विशेष आज्ञा के ब्रिटिश भारत में किसी 
पर दावा करने का अधिकार नहीं है । ( देखो ज़ाब्ता 
दीवानी धारा ८३ ) 


4शा 87ए 07 #॥०॥ [7९70 विदेशी मिन्र; परदेशी | 


दोस्त अर्थात्‌ वह ध्यक्ति जो मित्र-राज्य की प्रजा हो। इस 
प्रकार के व्यक्तियों का श्रेटिश भारत के न्यायालयों में 
दावा आवि करने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि 
जिटिश भारत की प्रजा को है। ( देखो घारा 4३ 
जाब्ता दीवानी ।) 

#.078/९९ ,8009 इनामी जमीन; भाराजी ज़मीन 


णशछाएप70४4$8९१ 09,806 &, १फछञशड 
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अथांत्‌ वह जमीन जिसका पूरा था कुछ रूगान माफ 
हो। 

2ै979#07 स्वत्वापंण, हवालगी, दूसरे को सम्पत्ति 
देगा या सौंपना। जब एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति दूसरे 
को बेचता है या अन्य किसी प्रकार देता है तो इस 
प्रकार सम्पत्ति सौंपने के लिए इस शाब्द का उपयोग 
होता है। जिसे सम्पत्ति सौंपी या दी जाती है उसे 
4 )९॥९९ (ग्रहीता) कहते हैं और जो सम्पत्ति देता है 
उसके लिए. 8७70 ( प्रदाता ) शब्द का प्रयोग 
होता है। स्वोपार्जित सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति 
जिस पर उसके स्वामी का पूरा तथा अवाध्य 
(प७४४॥९८०) क्षघिकार है, डस सम्पत्ति को उसका 
स्वामी दूसरे को चाहे जिस प्रकार दे सकता है, किन्तु 
हिन्दू कानून के अनुसार विधवा को अपने पति की 
सम्पत्ति तथा हिन्दू पुरुष को पेतृक सम्पत्ति को दूसरे 
को देने ( 8)070/007] ) का क्दयाध्य अधिकार नहीं 
है । कुछ विशेष अवस्थाओं ही में ये ऐसी सम्पत्ति दूसरे 
को दे सकते हैं ( देखो मुलला का हिरदृ लॉ ) । 

4004607 की0/ 80277076 कुक सामान या 
सम्पत्ति अलग करना या दे देना । जो सम्पत्ति अदा- 
छत की आज्ञा से कुक ( 80080॥00 ) हो चुकी है 
उसे निजी तरीके से कोई दूसरे को नहीं दे सकता और 
यदि इस प्रकार की सम्पत्ति किसी को बेची या दी 
जावे तो यह बेचना या देना नाजायज़ यानी निरथंक 
( ५०१ ) समझा जाता है । ( देखो जाब्ता दीवानी 
धारा ६४ ) 

66 व प्राए8 पराधीन या दूसरे के अधिकार में, भर्थात्‌ 
जो छोग दूसरों की संरक्षता में हों तथा जिन्हें 
अपने पर तथा अपनी सम्पत्ति पर सम्पूण अधिकार न 
हो उनके लिए उपरोक्त वाक्य का प्रयोग होता है। 
इस प्रकार के व्यक्ति तीन प्रकार के हो सकते हैं (१) 
नाबालिग, जो अपने संरक्षकों के आधीन रहते हैं, 
( ३ ) विवादित छ्षियाँ, जिनपर उनके पति का अधि- 
कार होता है, तथा (१) पागछ, जिनका दिमाग़ ठीक 
न होने के कारण, उनको सम्पत्ति तथा ब्यक्तिगत हित 
दूसरों की देख-भाल में रहता है। इसके वि.रीत जो 
छोग सवा स्त्रतंत्र होते हैं, उनके लिए ७पां हीरा 
हाव्द्‌ का उपयोग होता है। ( देखो 0थां ०००४४ ) 


औ80770॥/ कतार बांधना; ह॒ह बॉघना; रेखा या कतार 
हारा हद मुकरर करना । 

/7079 गुजारे का खच, जीविका | स्ली यदि तलाक 
आदि के कारण पति से अछग हो जावे तो पति को 
उसके निर्वाह के लिये जो खर्च देना पड़ता है, उसे 


इाब्द का प्रयोग किया गया है ( देखो 78/7/20- 
9700 ) । 

0708 दूसरे साधन से; अन्य प्रकार से। जब कोई 
अभियोग पूर्व सोचे हुये प्रकार या सबूत (!7०06006 


से साबित न हो सके तो उसे दूसरे प्रकार से या दूसरे । 


सरीके के सबूल से सिद्ध करना । इस प्रकार दिये गये 
बूसरे सबूत को 7?/00 80700 कह्दते हैं । 

0]|-(0प्ए8 सब बातों में, सब प्रकार से। जब एक 
नजीर (700)॥६ या (856) या मुकदमा दूसरे 
मुकदमे या नजीर से सब बातों में मिलता हो तो यह 
बात कहने के लिये इस मुददावरे का उपयोग होता है- 
जैसे (8 0880 80९8 णा थी-0प्रा8 जाति 
६06 708९7 28886. 

302875 (00ग्रा"700१9 +णा ॥7४ ॥एतंलावेप8- 
अर्थात्‌ [36 8 700 40 90 ॥097व ७0 ०७९४ 
पा 007990607#ए ॥0 88९0)॥. गाए 
यह लटिन भाषा में व्यक्त किया गया न्यायशास्त्र का 
एक सिद्धान्त है, जिसका अरथ यह है कि जो व्यक्ति 
परस्पर विरोधी बातें कहे, उसकी बात पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । 

]0290४0०॥ अभियोग; दोष; बयान; किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध गाया गया दोष या अ्षमभियोग | दावे या 
अभियोग में एक पक्ष द्वारा दूसरे पर लगाया हुआ 
दोष । 

2)02८0 कथित; बयान किया हुआ कोई तथ्य या अभि- 
योग जो छगाया गया यथा कहां गया था बयान 
किया गया हो; किन्तु जो उस वक्त तक सिद्धन हुआ 
हो; मैसे 7)0 9])0४2८० )0०] अर्थात्‌ कथित मान- 
हानि । 

4)]0080776 ( 0 48 8)0फ़८० ) स्वीकृत खच । जब 
किसी मुकरमे में सॉलीसीटर यामी पुक भ्रकार के 


9ए00४4&४९ 0फ ॥.98058], पछएश६ 








2॥॥ 


कक तन फ्विती 525५५ अ८ आर 


वकील का खच पेश किया जाता है, तो न्यायालय के 
अधिकारी द्वारा उसकी जांच होती है, और जब बह 
अधिकारी उसे प्रमाणित कर देता है, तब उस स्वीकृत 
खर्च के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है । 


! ४0879) दूसरे द्वारा छिखा हुआ। बह दस्तावेज़, 
4 ॥77079 कहते हैं। भारतीय दंड विधि-जाब्ता | 
फौज़दारी-धारा ४८८ में इसके लिये 7/8॥॥श8700 | 


जो ऐसे व्यक्ति ने लिखा हो, जिसका उस दस्तावेज से 
कोई सम्बन्ध न हो । अपने हाथ से लिखे हुए दस्तावेज 
को ॥7072"॥])) कहते हैं । 

2]0728 हुंडी के साथ का कागज । जब हुंडी था उसकी 
पीठ पर उसे सकारने या हस्ताक्षर करने (7700790 
]]07) के छिये जगह नहीं बचती तो उसके साथ 
दूसरा काग़ज्‌ लगा दिया जाता है, जिस पर कि दस्तखत 
आदि किये जा सकते हैं । इस कागज को /॥]07726 
कहते हैं । 

ै]]0। बॉटना; हिस्सा निश्चित करना; हिस्सा सौंपना । 

/)0॥7076. 4) की संज्ञा; बैंटवारा; बंटनी; हिस्सा; 
भाग । कर्पनी लॉ में शेयर' आदि की बैँटनी के लिये 
हस शब्द का प्रयोग होता है । 

30९ हिस्ता पाने वाला; वह व्यक्ति जिसके नाम पर 
शेअर चढाये जाते हैं । 

/]007076 ए0(6 अधिकार-पत्र | यह शब्द जहाजी कारो- 
बार में काम आता है, और इसका मतलब उस वृस्ता- 
वेज से है, जिसके द्वारा जहाज पर काम करनेवाले छोग 
अपने माल्कि को यद्द अधिकार देते हैं कि वे उनकी 
तनख्वाह का कुछ भाग या तो सेविंग बेक में जमा 
करवा दें या उसे उनके माता, पिता, खत्री, बेटे, पोसे 
आदि किसी सम्बन्धी को देदें । 

/]/07907 .,6(00/ बटवारे का पत्र । किसी कम्पनी के 
शेयरों या “हिस्सों” को लेने के लिये की गईं दर- 
ख्वास्त के उत्तर में आया हुवा वह पश्च, जिसके द्वारा 
यह सूचना दी जाय कि प्रार्थी को कितने 'हिस्से' या 
'देयर' दिये गये हैं । जब तक हस प्रकार के बटवारे का 
पत्र न मिले, तब तक प्रार्थी उन हिस्सों के लिये जिस्मे- 
दार नहीं समझा जाता । इस कार के पन्न पर टिकट 
लगाना आवश्यक है। 

43]0ए9॥0 भत्ता; निश्चित चेतन भादि के अलावा दिया 
गया आवश्यक ख (जो सवारी, सफर आदि के लिये 


दिया जाता है ) । 
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2] 28 0907ए९ते सर्वाधिकार सुरक्षित । जब 


कोई प्रन्थकार, लेखक या प्रकाशक अपनी किसी कृति, 
ग्रन्थ या लेख के छापने या प्रकाशित करने का 
अधिकार कानून द्वारा अपने छिये सुरक्षित कर लेता 
है, तब उसके लिये यह वाक्यांश प्रयुक्त होता है। 


2पएशं०णा शनेः शनें बढ़ी हुई भूमि; कछार भूमि; 


वह भूमि जो समुद्र था नदी के पानी के 


साथ बह कर आईं हुई मिद्दी या रेत के जमने से | 


आकर 2४5३ > हे च्ए * ऑफर हटट- तो कललकरआ 5 आडन शा 


के लिये वैकल्पिक फर्द जुम॑ ( 008720 ) छगाया 
जा सकता है, और अन्त में जो अपराध सिद्ध ह्टो उस 
के लिये उसे दंड दिया जा सकता है। जेसे, यदि 
किसी आदमी के पास चोरी का माल पकड़ा जाय, 
ओर यह निश्चय न हो कि वह माल उसीने चुराया 
है, तो उस पर दोनों, यानी चोरी या चोरी का माल 
लेने का फर्द जम लगाया जा सकता है। इस प्रकार 
के वूसरे फदं जुम को 8॥0778॥7९ 0॥७/९० कहते 


श्न जाय । पास की जमीन पर धीरे-धीरे पानी | 
के साथ मिट्टी या रेत बह कर जम जाती है और इस 
प्रकार क्सली जमीम में जो वृद्धि हो जाती है उसके 
लिये इस शब्द का उपयोग होता है। हृ4 प्रकार से 
बढ़ी हुईं जमीन पर असली भूमि के मालिक का ही 
अधिकार होता है| ( देखो ॥)0700०0॥ ) 
4)9/9000 परिवतन; रद्दोवदछ; किसी दस्तावेज या 
अन्‍य लेख में रद्दोबदल करना। यदि दस्तावेज के 
लिखे जाने के बाद उसमें बड़ा या महत्व का रद्ोबदल 


हैं (देखो दंडविधि घारा २३६ ()7779) 
]700९0770 ७०१6 5 236) 

4 ]॥७779ए6 200 वैकल्पिक उत्तर; या सफ़ाई; भार्पत्ति 
या उच्च; किसी बात के उत्तर में, था किसी अभियोग 
के जवाब में दो बातें इस प्रकार कहना कि या तो यद्द 
बात हैया वह, अथांत्‌ दोनों में से किसी एक पर 
निर्भर रहना । इस प्रकार के उजर के लिये यह शब्द 
प्रयोग में आता है । 

43778/897796#07 ऐकीकरण; सम्मेकन; एक होना । 





किया जाय तो सारा दस्तावेज रद या निरथंक हो 
जाता है। यदि दस्तावेज में इस प्रकार का परिवर्तन 
घोखे से किया जाय तो वह जालसाजी का अपराध 
हो जाता है । 


कंपनी कानून ( (४07]0079 [.,089 ) के अनुसार 
जब दो या अधिक कंपनियाँ या व्यापारिक मंडल एक 
में मिल जाते हैं, तब उस एकीकरण के लिये /१))9)- 
89॥7/0007 शब्द काम में छाया जाता है । 





/|00/790/90 बैकह्पिक; विकदढ्प; दो में से एक; शेष 
उपाय; दो बार्तों य/ चीर्जों में एक या दूसरी कोई एक। 
जब कोई च्यक्ति भदालत में दो मांग पेश फर, उनमें 
से कसी एक के मिलने की प्रार्थना करे, तो उसे 
॥6ाएए... कशीर्णल था ॥॥079806 
]799९) कहते हैं । इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति, दो 


437708589007 राजवृत; एलची; ०क राज्य छा दूसरे 
राज्य में रहनेवाला प्रतिनिधि । इस प्रकार के राजदूत 
को दीवानी मामलों में केद नहीं किया जा सकता 
और न उसे पकड़वाया जा सकता है। उसकी सम्पत्ति 
भी कुक नहीं की जाती । 

5॥778 पाए अस्पष्टता, संदिग्धता; द्विअर्थकश्व; ( जैसे 


में से किसी एक अधिकार का हकदार हो, तो अदा- 
छत उसे उनमें से किसी एक को घुनने का अवसर देती 
है, और एक बार जो एक अधिकार चुन लिया जाय, 
फिर दूसरे के लिए प्रार्थना करने का उसे अधिकार 
नहीं रहता । इस प्रकार के दो अधिकारों के लिये भी 
हस शाब्द का उपयोग होता है । 


॥677097070 (0072० वैकल्पिक भमियोग । दो में से 


एक अपराध का अपराधी करार देना । जब यह सन्देह 
हो कि अभियुक्त ने जो काम किया है वह दो या 
अधिक अपराधों में या दंढ विधान की धाराओं में से 
किसमें दंडनीय है, तो अभियुक्त पर उन सब अपराधों 





“नरो वा कुंजरों वा” ) जब किसी शब्द या वाक्य का 
अर्थ स्पष्ट न हो अथात्‌ उसके एक से अधिक अर्थ 
निकले तो उसफ्रे इस दोष के लिये ७778 पां।ए 
शब्द का प्रयोग होता है । कानून की दृष्टि से दस्ता- 
बेजु आदि में दो प्रकार की अस्पष्टता हो सक्ती हैं, एक 
]8600॥/ था प्रच्छन्न, जथवा सुप्त व दूसरी [28076 
यानी 'प्रकट' | यदि दुस्तावेजु के किसी शब्द था वाक्य 
में ,80006 8४) ४ं/(70ए हो तो उसको स्पष्ट 
करने के लिए जबानी शहादत दी जा सकती है जिससे 
उसका अर्थ स्पष्ट हो जाय। जैसे, यदि किसी शृत्यु-पत्र 
यानी वसीयत में वसीयतदार ने यह छिखा हो कि 


ल्जििप्वलििल न 
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एक हजार रुपये मेरी पोती छाकुत्तला को दिये जायें 
और अगर उक्त वसीयतदार की शकुम्तला नाम ही को 
दो पोती हों तो इस बात की जबानी शहादत दी 
जा सकती है कि दोनों में से किस शकुन्तला के लिये 
१०००) की धसीयत की गई है। यहां पर यद्यपि 
वाक्य स्पष्ट है, किन्तु उसका अर्थ अस्पष्ट है। 
अतः उसे दूर करके द॒स्तावेजु का पालन किया जा 
सकता है । 

किन्तु दस्तावेज की ?807६ छाए एंटरपाॉफए 
को दूर करने के लिये जबानी शहादत देने को 
कानून आज्ञा नहीं देतत । जेसे, यदि उपरोक्त दस्तावेज 


में 'शकुन्तल व 'पोती' दोनों शब्दों की जगह खाली | 


हो, या जिसे १०००) देना द्वो उसका नाम पता ने 
दिया गया हों, तो जुबानी शहादत द्वारा यह सिद्ध, 
नहीं किया जा सकता कि वर्सीयत करने वाला किसे 
१०००) रु० देना चाहता था। क्योंकि यह अस्पष्टता 
इतनी साफ़ है कि उसके भर्थों में मतभेद होने का 
सवाल ही नहीं उठता । ऐसी हालत में दस्तावेज यानी 
वरसीयत का यह भाग रद समझा जायगा। 

(२ ) दावा या जवाबदावा आदि यदि अस्पष्ट 
( 8४४ 2४०५5 ) हो तो उसे स्पष्ट किये बिना 


मुकदमा नहीं श्रल सकता, अथवा जिसने उसे पेश , 
किया है, उसके विपक्ष में अस्पष्टता का अथे करके 


ऋलेगा। दस्तावेज लिखने वाले ने यदि कोई अस्पष्टता 
छोड़ दी है तो उसके भर्थों में से वह्ठ अर्थ लिया 
जायगा जो लिखने वाले के पक्ष में न हो । 

(३)दस्तावेजों की भाषा की अस्पष्टता 8॥770- 
80 को स्पष्ट करने था उनके अर्थ लगाने के विषय 
में कानुन शहादत ( ातांशा शतशार8 ॥९ 
धारा ९३, ९७ ) आदि में कुछ नियम दिये गये हैं । 
हम नियमों में यह बताया गया है कि कानून किस 
प्रकार की भाषा की अस्पष्टता, व किन अवस्थाओं में 
उसे स्पष्ट करने की इजाजत देता है। 


औ770 परिधि; सीमा; परिभाषा | किसी कानून या धारा 
की सीमा | कोई बात एक कानून की परिभाषा या | 


परिधि में भाती है या नहीं, यद कहने के छिये हंस 
शब्द का प्रयोग होता है । 


80097 9007ए परिवर्तनशीछ; बदरने थोग्य; जैसे वसी- 





यत करने वाला जबतक जीवित हो तबतक वह 
अपनी वसीयत बदऊरू सकता है, और इसलिए वसी- 
यत करने वाले की जिन्दगी तक उसकी वसीयत को 
औया0प]8607ए ४॥॥ अर्थात्‌ परिवर्तनशील वसी- 
यत कहते हैं । बसीयत करनेवाले की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसकी वसीयत नहीं बदल सकती और इस प्रकार 
उसकी अन्तिम इच्छा निश्चित या न बदलने छायक हो 
जाती है । 


3 7772790]6 जवाबदेह; वशवर्ति; किसी कानून के वश 


में होना अथात्‌ वह कानून किसी ध्यक्ति पर छागू 
होना | जैसे [0 8 ७70000|0 (0 )8७', भ्र्थात्‌ 
कानून उस पर भी लागू हो सकता है, या बह भी 
कानून के प्रति उत्तरदायी है । 


॥779007707/6 संशोधन; तरमीम; सुधार; किसी कानून 


में संशोधन करना । अदालतों में हस शब्द का निम्नाँ- 
कित थर्थों में प्रयोग होता है; जेसेः-- 


477000॥९76 0 7]6९84728 बयानात की तरमीम 


अर्थात्‌ दावा, जवाबदावा, तथा अदालत भें दिये गये 
अन्य लिखित बयान था अर्जियों को सुधारना | यदि 
उपरोक्त दावे, अर्जी, या जवाबदाबे भादि में कोई 
गलती हो, या उसे बदलना हो, तो न्यायारूय की आशा 
लेकर उसे बद॒छा था सुधारा जा सकता है। और 
इस प्रकार सुधारने को औ#7700070॥॥ 0 
90०90728 कहते हैं । ( देखो जाब्दा दीवानी आडर 
६ रूल ५७ )। यदि आज्ञा प्राप्त करने पर निश्चित 
समय में उपरोक्त सुधार न किया जाय तो जबतक 
पनः अदालत अवधि न बढ़ावे, तव तक दावे भादि 
में सुधार नहीं किया जा सकता (देखो आ० ६ रू० १८ 
जा० दीवानी ) 0690|728 शब्द में 29॥॥॥ 
( अर्जीदावा ), ४४770७॥7 8/0/0707॥ ( जवब- 
दावा) भादि दोनों अर्थात्‌ वादी और प्रतिवादी यानी 
मुद्दे भोर मुद्दाजलेह द्वारा दिये गये छिखित बयान 
सम्मिलित हैं। अतः अदाकृत की कायवाही में 
यदि कोई गछती या दोष हो तो अदाछत की आज्ञा 
छेक्र उसे सुधारा ( 70070 ) ज्ञा सकता है। 
( देखो जाब्ता दीवानी धारा १५३ ) | 
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में सुधार था तरमीस करना । यदि अदालत के फैसले, 
या अन्य आज्ञाओं में गणित भ्र्थात्‌ संख्या सम्बन्धी, 
अथवा लिखने की भूल या गछती रह गई हो, तो न्‍्याया- 
धीश को स्वयं उसे सुधारने का अधिकार है (देखो धारा 


१५२ जाब्ता दीवानी )। साधारण नियम यह है कि | 


एक फेसछा था हुक्म सुनाने पर सुनानेवाला न्याया- 
घधीश उसमें परिवर्तत नहीं कर सकता, जब तक कि 
उन कानूनी नियर्मों का पालन न किया जाय जो इस 
विषय में बनाये गये हैं। जैसे नजरसानी 
( ॥१८एा८ए ) में बहुधा एक न्यायाधीश का फैसछा 
अपील या निगरानी ही में दूसरा न्यायाधीश बदल 
सकता है, किन्तु यह नियम उन महत्वपूर्ण परवितर्नों 
के लिए दी है जो कि फेसले भ्रादि की आधारभूत 
बातों में किये जायं । किन्तु यदि करूम को भूल से 
( 8ए 8!) 0 (४7 ) या लिखते समय ग़लती से 
कोई बात उलटी या गरूती छिख दी जाय तो उसे 
लिखने वाला न्यायाधीश स्वयं ही सुधार सकता है। 
जैसे 'रामचन्द्र का बेटा देवदत्त! के स्थान में यदि 
'देबदुक्त का बेटा रामचन्द्र' लिखा गया हो; या १० बप 
की जगह १०० वर्ष लिख गया हो तो इस प्रकार 
की भूलें सुधारी जा सकती हैं । 

दै70ाव९ा 0० 76४70 थ्ावेपशा ए 90098) 
अपीछ का प्रार्थनापन्न सुधारना । यदि किसी फ़ेसछे 
था हुक्म की अपीऊ ( यानी पुनविचार ) के लिए 
छिखा गया प्रार्थनापन्न तत्संबंधी निश्चित नियमों 
के अनुकूल न हो तो उसे सुधारना ( देखो आ० ४१ 
रू० ई जाब्ता दीवानी ) । 

80000 क्षत्ति-पूर्ति; हर्जाना; मुआवज़ा; किसी नुकसान 
की भरपाई करना । 

/ै]शाठशाशा 0 67॥079॥70॥/ भार्थिक दंड; 
जुर्माना; वह जुमोना जो न्यायाधीश या जूरी की इच्छा 
पर निर्भर हो और कानून द्वारा निश्चित नह्टो। बहुघा 
इस छाब्द का उपयोग जूरी ( 7007५ यामनी अदालत 
के पंच ) द्वारा किये गये जुर्माने के लिए होता था। 
आजकल हस प्रकार का जमाना नहीं होता । 

#ए--मिन्न; 77670 (देखो ॥॥श7) &779.) 

0०8 (प्ा0 न्यायारूय का मित्र, अर्थात्‌ बह 
ध्यक्ति या धकीछ, जो न्यायाधीश की किसी कानूनी 
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भूछ के सुधारने में य* उसके किसी सन्देह के निवा- 
रण करने में सहायता दे ( २) फांसी आदि के संगीन 
अभियोगों में यदि अभियुक्त की तरफ से कोई वकीछ 
न हो और न उसके पास घकोल करने की सामथ्ये 
हो तो उसकी इच्छा से सरकार उसके छिए वकीछ 
नियुक्त कर देसी है और उसकी फीस भी सरकार 
ही देती है। हस प्रकार अपराधी की ओर से सरकार 
द्वारा नियुक्त वकील को भी औपाांटप8 (पराव० 
कहते हैं; क्योंकि वह अपराधी का पक्ष न्यायालय के 
सनन्‍्मुख रख कर न्याय करने में न्यायाधीश की सहा- 
यता करता है ! 

477708/9 राज-क्षमा; सरकार के विरुद् किये गये 
अपराध के अपराधियों को क्षमा-दान देना या छोड़ 
देमा । इस प्रकार की क्षमा राज्यारोहण, सन्धि या 
अन्य किसी विशेष अवसर पर दी जाती है। यह 
क्षमा किसी निश्चित तिथि तक किये गये अपराधों, 
था निश्चित प्रकार के अपराधों के अपराधियों को, 
था राज्य के घिरुढ् अपराध के लिए दंडित समस्त 
कैदियों को दी जा सकती है। जब यह क्षमा सब के 
लिए हो तो उसे (70॥079) 977708/9 कहते हैं 
और कुछ निश्चित छोगों के छिए हो तो उसे |१8॥(7- 
०परो8॥ 977069/9 कहते हैं। एक बार इस प्रकार 
राज-क्षमा पाकर सुक्त होने पर फिर उसी अपराध 
के छिए उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता । 

3770प्रीए/ ( १ ) रकम; संख्या; राशि ( २) परिमाण, 
जैसे 32770076 ० 088 या 8770पफ+ ० 
एपगंशिगरला, 

488)02ए उपसान; साइश्य; तुलभा। किसी बात को 
उसी के सदृश बात का उदाहरण देकर सिद्ध करने 
को (79029 से सिद्ध करमा कहते हैं। बकीलों 
को जब ठीक उसी श्रकार की कोई नज़ीर न मिले, 
जिस प्रक्गार की धात यथा विषय को थे सिद्ध करना 
चाहते हैं, तो धे दूसरे विषय का उदाहरण, जो समान 
सिद्धान्त पर ही स्थित हो, देकर अपनी बात को 
सिद्ध करते हैं। इस प्रकार समान उदाहरण के बल 
पर तके करने को [008807ंग78 77 878)08ए 
कइ्ते हैं । संस्कृत तकंशासत्र में इसे उपसान कहते 
हैं। न्यायशात्ष के अनुसार उपसान की परिभाषा वह 


फाए॥0१४७४९५ 07 ॥.0049, एफारइ७8 


हैः-- “प्रसिद्ध साधम्मांत्साध्य साधनमुपमानम” 
डदाहरण के लिए यह कहना कि जैसी यह गाय 
वैसी ही नीछ गाय होती है तो यह उपमान हुवा । 

00807 पूवेज; पूर्व पुरुष । 

/॥06878] ॥?0]/00 पैश्रिक सम्पत्ति; वह सम्पत्ति 
जो हमारे बाप दादों की उपाजित की हुईं हो | बाप- 
दादों की जायदाद। इस प्रकार की सम्पत्ति पर 
हिन्दुओं में पुत्र का जन्म-सिद्ध अधिकार होता है। 
( देखो 9९007806 ए/0एशए ). 

47000798० बंदरगाह का महसूल; वह महसूल जो 
जहाज वालों से बंदरगाह में उतरने के बदले लिया 
जाता है। यह एक प्रकार का बंदरगाह का किराया है। 

ै70९॥ प्राचीन; पुराना । 

2700०॥॥ ,/8॥6 वायु का भोगाधिकार | बीस वर्ष से 
बराबर आने वाला प्रकाश । यदि खिड़की में बराबर २० 
वर्ष से प्रकाश या वायु आतो हो, तो वायु भाने के 
उस मार्ग को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
वह्द एक प्रकार का भोगाधिकार समझना जाता है, जिसे 
छ90॥ 06 8४00085 ॥.0 0ं९॥॥ 868 भर्थात्‌ 
प्राचीन वायु का उपयोग करने का अधिकार कहते हैं 
( देखो ]088९7)076 ). 

30076 ४०शप्ाा॥९॥/ प्राचीन स्मारक । प्राचीन 
समय की इमारतें; स्सम्भ; खुदाई करा की चीजें तथा 
पत्थर की मूर्तियां आादि । इस प्रकार की वस्तुओं को, 
उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण सुरक्षित रखा जाता 
है, भौर जो उन्हें नष्ट करता है, वह दंडनीय समझा 
जाता है। प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए सन्‌ 
१९०४ में एक कानून बनाया गया है जिसे 7020 
00077006 ?0९8९॥'ए0४07 ५८ कहते हैं । 

00०7५ [0007707 प्राचीन दस्तावेज । जो दस्ता- 
वेज ३० व से ज्यादा पुराना हो उसे प्राचीन दस्ता- 
चेजू कहते हैं । इसके लिए. 372070/ ए४०४४7088 
भर्थात्‌ प्राचीन छेख का भी प्रयोग होता है। कानून 
दाहादत की धारा ९० के अनुसार यदि इस प्रकार के 
प्राधीन दस्तावेज उसी स्थान से प्राप्त हों, जहां से कि 
वे होने चाहिये, तो उनकी वास्तविकता स्वयं सिद्ध 
समझी जाती है, और उन्हें सच्चा या वास्तविक सिद्ध 
करने के लिए प्रमाण देने की भावदयकृता नहीं होती । 
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270297ए सहायक या पूरक | ॥7097ए और / पहां- 
]87ए के समान अथ हैं। 

4.3)9] पश्चु; जानवर। भारतीय दंड विधान धारा ४७ के 
अनुसार मनुष्य को छोड़कर प्रत्येक जीवधारी इस 
शब्द के अन्तर्गत समझा जाता है। दंड विधान में 
जानवरों हारा की गई द्वानियों के लिए उनके मालिक 
जिम्मेदार समझे जाते हैं ओर इस जिम्मेदारी को 
निश्चित करने के लिए जानवरों को निम्न प्रकार से 
विभाजित किया गया है। 

4077709]5, तै07९४0८0/८९0१- पालतू. जानवर; जैसे 
गाय, भेंस, बकरी बेल, आदि | इस प्रकार के जानवर 
यदि किसी को मारे या चोट पहुंचावें तो साधारणतः 
उनके स्वामी को दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये 
जानवर स्पभावतः हानि पहचाने वाले या हिंसक नहीं 
होते और बिना छेड़े किसी को नहीं मारते। किन्तु यदि 
इस प्रकार का कोई जानवर हिंसक प्रदृसि का हो या 
'मरखन!/' हो, और उसके स्वामी को उस जानवर की 
इस प्रशृत्ति का ज्ञान हो ,तो उसके द्वारा पहुंचा गई 
चोट था हानि के लिये उसका स्वामी जवाबदेह 
समझा जाता है। 

07986, '९०7-00790%#09॥80 07 ५४]0 जंगछी 
जानवर; जेंसे शेर, साँप, सूअर भादि। ये जानवर 
स्वभावतः ही हिंसक होते हैं। क्तः उनको रखने वालों 
पर यदद जिम्मेदारी है कि वे उन्हें इस प्रकार संभाक 
कर रक्‍खें कि वे किसी को हानि न पहुंचा सके। हस 
प्रकार के जानवरों द्वारा यदि किसी को चोट या हानि 
हो तो, उसके लिए उनको रखनेतले जिम्मेदार समर 
जाते हैं । 

एक तीसरे प्रकार के जानवरों की भी श्रेणी है 
जो चैसे तो शान्त होते हैं किन्तु बिग जाने पर 
हिंसक या हानि पहुँचाने वाले हो जाते हैं; जेसे कुत्ता, 
घोड़ा, हाथी भादि। अतः इनके पालने घाऱों पर पालतू 
जानवरों से अधिक तथा जंगछी जानवरों से कम 
जिम्मेदारी है। इन्हें भी साधारणतः संभाल कर 
रखना चाहिये भौर जब यह मादुम हो कि उनमें 
हिंसक प्रद्गति आराई है, तो उनकी विशेष संभाल करणी 
आवदयक है; जैसे पागछ कुत्ता | 

किन्तु दूसरों की जमीन था मकान आदि में 
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घुस कर किसी प्रकार का नुकसान करने पर सब 
प्रकार के जानवरों के स्वामी मदाखलतबेजा अर्थात्‌ 
अनाधिकार प्रवेश के अपराधी समझे जाते हैं और 
उन्हें उसके लिए हर्जाना देना पढ़ता है। अतः कानून 
जानवरों के पालनेवाल्लों का यह कत्तंब्य समझता है 
कि वे उन्हें संभाल कर रकक्‍खें और दूसरों की भूमि में 
न घुसने दें । ( देखो दं. वि. धारा २८९ ) 
जानवरों पर के अधिकार था उनके स्वामित्व के 
सम्बन्ध में भी उन जानवरों का उपरोक्त विभाजन 
महत्व का हैं। पाछतू जानवर उनके स्वामियों की 
सम्पत्ति होती है और उन्हें चुराने पर चोरी का अप- 
रात होता है। जंगठी जानवर जब तक पालतू बना- 
कर न रबखे जाये तब तक कसी की सम्पत्ति नहीं 
समझे जाते । 
670) ७४ नीयत; भावना; इच्छा; उद्देश्य; हेतु । 
औैणा।प8 (!)ह९0७ैए7१--ै)॥ओपडढ़ ॥१९ए४०९७४०॥] 
रद्द करने या बदलने की मंशा या इच्छा । मंसूख करने 
की नीयत । 


ांगप8 प्रशा0ों चुराने की हृच्छा या नीयत । चोरी 
के भभियोग में अपराधी की चुराने की नीयत थी, यद्द 
सिद्ध करना ज़रूरी है। 

औ708 (७॥070 रहने की नीयत; बसने की रून्‍्शा; 
निवास करने की इच्छा। किसी का निवासस्थान 
( 007970०]0 ) निश्चित करते समय यह जानना 
आवश्यक है कि जहां को वह निवासी कहलाना चाहता 
है वहाँ बसने की उसकी नीयत सिद्ध द्ोती है या 
नहीं । ( देखो 07))0)0 ) 

ै॥)06 ]३0ए९/४0०0] छौटने की इच्छा या नीयत । 
जब कोई व्यक्ति कसी की चीज ले जाता है या अमा- 
नत रखता है, तो उस पर अमानत में खयानत फरने 
या विश्वासघात का अपराध लगाते पर न्‍्यायाऊुय को 
यह निर्णय करना जावश्यक है कि अपराधी की नीयत 
डस वस्तु को छौटाने की थी या नहीं । 

37 008 (९5/0700! नीयत बसीयत करने की। 


0900१७//07 दूसरे की भूमि या देश पर अधिकार कर 
उच्े अपने देश में मिला लेना । दूसरे की भूमि या 
देश को बिना उसके राजा था निवासियों की इच्छा के 
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अपने अधिकृत करना। यह बहुचा बरूपूवेक किया 
जाता है । 

27 'एप)08 कन्या की विवाह योग्य अवस्था । 

/य0ांड8700--ऐर प्रांइका00. उत्पात; कष्ट । ( देखो 
पियांफ्ाए९8 ) 

॥70प000 प्रकट करना; ऐलान करना; प्रसिद्ध करना 
घोषणा करना । 

औ707॥0006॥/ 0० 85869707 जुमीन पर जो 
महसूल लगाया जाय, उसका ऐलान करना । 

4770ए क7९8 ब्रास; छुेश; भाजार;म ।नसिक ब्यथा; या 
शारीरिक कष्ट । भारतीय दंड विधान की धारा ४४८ 
में अनाधिकार प्रवेश यानी मदाखलत बेजा के अपराध 
में यदि अपराधी का दूसरे के घर में या स्थान में 
प्रवेश, उसे छेश या दुःख (.५७॥०४४॥००) पहुंचाने 
की दृच्छा से हो तो वह अपराध सिद्ध हो जाता है। 

277 पह) वार्षिक; सालाना । 

2 709) (270070ए वार्षिक किरायेदारी । किसी जमीन 
या घर में साल भर तक रहने या रखने का हकरार 
करना, और साल खतम होने पर ही उसे बदछना या 
बंद करना । 

270 प्रा[ए वर्षासन; सालाना भता; वार्षिक वेतन; साल 
या वय के अन्त में दी जाने वाली रकम । 

2))0008, ॥09।0७70॥ ए+ सालाना भत्ते का कम 
होना या घटना । जब इस प्रकार वाषिक मिलने वाला 
भरा (रकम) किसी के नाम वसीयत कर दिया जाय और 
बाकी की सम्पत्ति पर्याप्त न हो, तो यह वस्रीयल किया 
हुवा भत्ता भी अनुपात से कम हो आयगा। ( देखो 
2 086077067॥ 70 ,088008 ) 

270 रद्द करना; निःशेष करना; सनसूख करना; जैसे 
किसी दिवालिया का दिवालियापन रद करना या मन 
सूख करना ( /गशापराएए था बव[दा०४धांणा 
0 090त प/059) जैसे अपना सारा कर्जा पूरा चुका 
देने पर दिवालिया व्यक्ति पर से दिवालिग्रापन हटाया 
जा सकता है । 

ै))70) ।५७(ए४ शोक का वर्ष । जब किसी का पति मर 
जाय तो उसकी विधवा को अंग्रेजी कानून के श्नुसार 
एक वर्ष तक दुबारा विधाह करने की आज्ञा नहीं 
मिल्ती थी। इंगलेंड के सिविछ लॉ का यह एक कानून 
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था जो भ्रव प्रचलित नहीं है। किन्तु मुसछमानी 
कानून में भव भी यह नियम है कि एक पति के 
तकाफ़ देने पर उसकी स्त्री कुछ दिन तक, ४ महिने 
१० दिन तक, दूसरा विवाह नहीं कर सकती इस 
४ महीने १० दिन के समय को 'हछत' कद्दते हैं । 

4.70779|ए अनियमितता; विचित्रता; बेतरतीब; या 
बेकायदे। दो परस्पर विरोधी बातों, या नियमों के लिये 
इस दधाब्द का उपयोग होता है । जब कोई बात तक 
पा सर्वमान्य सिदान्तके विपरीस हो तो उसे /५07)8- 
]ए कहते हैं। कानून में भी इस प्रकारकी विचिश्रता या 
अनियमितता होती है, जेसे यह कानून कि पक्षि के 
कुछ भपराधों के लिये, यथा मदाखलठतबेजा, मानहानि 
पति को दंड दिये जाने का कानून । 

47/00॥॥909 70870, 30076 8 8 38 एप ॥9 
700000 भर्थात्‌ दावा करने से पहले । 

07087909 प्रतिलिषि; दस्तावेज की नकल । 

ैै707077ए नियमस-विरोध; दो कानूनों का परस्पर 
विरोध या एक ही कानून की दो धाराओं या विभागों 
का एक दूसरे के विरुद्ध होना; एक कानून का दूसरे 
कानून से विरोध होना। 

कैयावुप॥ ( 00 (९78 ) 54प8-+॥0९॥१ 
82४ प्राचीन कानून ( 0008 ); इंगछेण्ड के 
थे कानून जो रिचड्ड प्रथम के राज्यकाऊ से पुड़वड 
तृतीय के राज्यकाछ तक बने थे । 

+00४079607 कानून पास करने से हन्कार करना | इस 
सम्बन्ध में कुछ भोर शब्द ये हैं (।) 3 0702800॥7 
कानूनी या शासन विधान द्वारा नियत साधनों से 
किसी कानून को रद करना ( देखो /)70829/007 
शब्द जो पहले दिया गया है ) (]) )0/029/6007 
यानी क़ानून के किसी भाग या अंश मात्न को रह 
करना या वापिस लेना ( 77] ) 8007088(४07॥ 
अर्थात्‌ कानून में कोई नवीन धारा या अंध बढाना । 
(॥ए ) 7)8ए9श788007 भ्रधांत्‌ किसी विदेष 
अवस्था या ब्यक्ति के किये कानून को स्थगित कर 
देगा या रह कर देना | 

6&70॥706868 प्राचीन काल की वस्तुएँ; वे चक वस्तुएँ 
जिनका कुछ ऐतिहासिक आदि महत्व हो। प्राचीन 
कक धन बस्तुर्मों (8700० 700 प्रथा) 

ढ़ 





जज की 
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के समान इनकी रक्षा का भी भारत सरकार ने 
प्रबन्ध किया है ( देशो 37000976 7007प्र70ापई 
097680"ए8४०॥ 30६ ) 

27 ए७५॥69५970 अन्यघेयका । एक प्रकार का स्टथत्री- 
धन; वह धन जो विषाद के पश्चात्‌ स्‍त्री को उसके 
पीहर या ससुराछ से मिछा हो ( देखो हिष्यू छॉ ) 

4]00879]0॥9 प्रति; नक&; सूची । 

4 00)097 क्षमा-याचना; माफी मांगना। मानहानि के 
दावों में बहुधा क्षमा या माफी मांगने पर अपराधी 
छूट जाता है अथवा उसे हछका दंड दिया जाता है। 

8.008007 प्रगट, / [09॥/076 688०॥0076 ( देखो 
क88९॥067( ) 

/ए[७7५ पिछं) उत्तराधिकारी; युवराज; ( देखो 
निछ7 90987076 ) 

20769 अपील; बढ़ी अदालत में पुनर्विचार करने की 
प्रार्थना; विवाद; छोटी अवाऊूत के अन्याय के खिछाफ 
बड़ी अदालत में शिकायत था न्याय करने की प्रार्थना 
करना; छोटी या मातह्तत अदालत के फैसले को बदछते 
या रइ करने की प्रार्थना। जो श्षपीरू था उपरोक्त 
प्रकार की प्रार्थना करता है उसे /])]0॥97/6 बानी 
क्षपी करनेवाछा अथवा प्रार्थी कहते हैं, भौर उसके 
बूसरे पक्ष भर्थात्‌ छोटे कोट में जो भ्रपीहैम्ट के विरुद्ध 
था, उसे प्रतिधादी कहते हैं। एक प्रकार से यह बह 
प्यक्ति है जिसके विरुद्ध अपीछ की गई हो। इस 
प्रकार /]00)7 क्े प्रतिपक्षी को (५९8०००१७॥॥ 
कहते हैं । 

दीवानी और फो जृदारी दोनों मामलों में 4 ]09) 
की जा सकती है; किन्तु इसके लिए निश्चित नियम हैं, 
जिनमें यह कहा गया है कि किन-किन अवस्थाओं में, 
किस- किस कोर्ट में, तथा किस प्रकार .॥ 028) की जा 
सकती है। दीवानी व फ़ौजुदारी के प्रत्येक निर्णय के 
विरुद 0 ]८8| नहीं की जा सकती, किन्तु जिन 
निर्णयों छे विरुद 43 [0९8] का अधिकार नहीं है, उन 
पर भी कुछ अंशों में पुनर्विचार किया जा सकता है । 
इस प्रकार के आँशिक पुमर्वियार को फौजदारी में 
८४४07 यानी निगरानी या संशोधन कहते हैं 
तथा दीवानी में (१०४४07 भौर १९९९७ यागी 
नजुरसानी' या “पुनरंष्टि” कहते है 
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कर अर रा की आर या की 


डदाहरणाथ, फ़ौजदारी मामलों में यदि कोई 
अपराधी अपना अपराध स्वीकार करले, और 
उस स्वीकृति पर उसे सेशन फोटे या अन्य 
पहले दर्ले के मजिस्ट्रेट द्वारा दंड दिया गया हो, तो 
सजा या दंड को कम करने के सिवाय अन्य किसी 
भात पर 800८8) नहीं हो सकती । ( देखो दंडविधि 
०गंया।॥) (700९(7/6 0000 चारा ११२); इसी 
प्रकार अगली धारा ४१३ के अनुसार छोटे मामलों में 
क्पीर नहीं हो सकती। जैसे, जब सेशन कोर्ट द्वारा 
१ महीने से अधिक की सजा न हुईं हो, अथवा सेशन 
कोर्ट, ज़िछा मजिस्ट्रेट या पहले दर्ज के मजिस्ट्रेट द्वारा 
पचास रुपये से अधिक दंड न हुआ हो तो इन 
सजाओं के विरुढ 'क्रपीऊझ! नहीं की जा सकती। 
किन्तु इनके विरुद्ध भी !3०५१४०॥ हो सकती है । 

इसी प्रकार जांब्ता दीवानी की धारा ९६ के 
अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर भन्य डियग्रियों के 
विरुद्ध अपील, की जा सकती है और धारा १०० के 
अनुसार अपील में हुईं डिप्रियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में 
हूसरी भपील भी हो सकती है । किन्तु दूसरी अपीक 
किसी कानूनी विधि के दोष पर ही की जा सकती है। 
हसी प्रकार डिग्रियों' के सिवाय दीवानी अदालत की 
कुछ भाज्ञाओं ( 070078 ) के खिलाफ़ भी अपील हो 
सकती है। ८ देखो जाब्ता दीवानी धारा १०४ )। 
भदाऊत खफ़ीफे की डिग्री त्था धादी-प्रतिदादी की 
स्वीकृति से दीगई डिप्रियों की तथा अन्य इसी प्रकार 
की जिन डिग्रियाँ की क्पील नहीं हो सकती उनकी 
मिगरानी ( 0778907॥ ) हो सकती है । 

अपील, निगरानी, तथा नजरसानी में अंतर है । 
अपील ( 0]00९80) ) तथ्य ( 0008 ) तथा 'कानून' 
(|७७ ) दोनों के आधार पर की जा सकती है। 
निगरानी ( 7008907 ) कानूनों तथा तस्सम्बन 
विषयों पर ही हो सकती है। अपील तथा निगरानी 
सवा दूसरी ऊपर की अदालत में की जाती है। नजर- 
सानी का अर्थ है, जिस अदालत ने निर्णय दिया हो 
उसी अदाऊत को उस पर पुनर्विचार करने की प्राथना 
करना ( देखो !१0४807 व '३९एं०फ ) 


0०07 अदारूत में उपस्थित होना; हाज़िर होना। 


५90[00७7 दाब्द का कानूनी अर्थ दावे या अभियोग 


90770583 8९ 07 ॥७084॥, 75&४8 
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तथा अन्य कानूनी कार्यवाही में उपस्थित होकर उसमें 
भाग छेता है। केवल न्यायाऊुय की हद में अथवा 
कमरे में उपस्थित होने मात्र से उपस्थिति नहीं समझी 
जाती, किन्तु बुलाये जाने पर अपने उपस्थित होने की 
सूचना देने तथा उत्तर-प्रव्युशर अथवा हस्ताक्षर भादि 
द्वारा मुकदमे में भाग लेने पर ही पक्षकार या वकील 
की उपस्थिति ( ॥.0९8797000 ) समझी जाती है । 

2/]00९9/'॥06 उपस्थिति; हाज्री। इंग्हैण्ड के हाईकोर्ट में 
प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह यह लिख 
कर दे कि उसके विरुद्ध जो मुकइमा है, उसमें बढ 
स्वयं अथवा उसका वकील पैरवी करेगा । यदि वकील 
पैरवी करे तो उसका नाम-पता आदि लिखना आव- 
इ्यक है। इसे /])008707000 यथा उपस्थिति कहते 
हैं। भारत में प्रतिवादी (या अन्य पक्षकार ) के 
हस्ताक्षर तथा वकील की स्वीकृति के साथ बकालत- 
नामा या वकीछ-पत्र दाखिल किया जाता है, जिसके 
आधार पर वकील को मतिवादी के बदले उपस्थित 
होने, उत्तर देने या अन्य पैरवी आदि कारये करने का 
अधिकार होता है। जो वकील नीचे की अदालत में 
हो वह केवल हस बात की सूचना देकर कि अपील में 
भी वहीं पेरवी करेगा, अपील-नन्‍्यायाऊुय (3 00)868 
(00०7 ) में उपस्थित हो सकता है। ऊपर कहे गये 
बकीऊ-पत्र को था सूचना दाखिल करने को &.]0098- 
79॥06 या 8]0008/3000 दाखिल करना कहते हैं। 
मुकदमे की रूचना मिलने पर यदि सूचित किया गया 
व्यक्ति बिना कारण स्वयं या उपरोक्त प्रकार से वकीरछ 
द्वारा उपस्थित न हो हो अनुपस्थित पक्षकार के 
खिकाफ एक सरफ़ का निर्णय हो सकता है । ( देखो 
आडेर जाब्ता दीवानी ) । 

48 008॥6 (४077५ विवाद न्यायारूय; अदालते मुतल्छक 
अपील; वह अदालत जिसको अन्य अदालतों के निर्णय 
पर पुनर्विचार करने या अपील सुनने का अधिकार हो | 
किस न्‍्यायाछय को, किस न्‍्यायाऊूय तथा किन विषयों 
के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, तथा अपीछ 
सुनने वाली अदारुत के इस विषय में क्या क्या अधि- 
कार हैं, इन सब थातों के लिये ज़ाब्ता दीवानी तथा 
जाब्ता फौजुदारी में निश्चित नियम हैं । (देखो जाब्ता 
दीवानी धारा १०७ तथा आदर ४) से ४५ और 


ीन्शन्कनक लक कल कक या आज 


जुब्ता फौज़दारी घारा ४०५ से ४९१ तथा ४२३ 
व ४२५ से ४७३० ) । 

#ए0|्ा। विवादी; अपरीरू करने बाला ( देखो 
207०9) ) । 

ह.07००-ृप7४४070007 अपीर-अधिकार-क्षेत्र; भपील- 
स्थायालय का अधिकार-क्षेत्र । अपील सुनने बाली 
अदालत के, इस विषय में जो अधिकार हैं, उनका 
निर्देष करने अथवा उनकी सीमा बताने के लिये 
इस वाक्यांश का उपयोग होता है । 

20060 बह व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी अपराध या 
हानि के लिये दण्ड दिलछाये जाने की प्रार्थना की गई 
हो । यह शब्द इंगलेण्ड में प्रयुक्त होता है। 

/,000)0/ वह ख़ानगी व्यक्ति, जो किसी अन्य(/ 700०)- 
00) के विरुद्ध यह प्रार्थना करे कि उसने (/]000)8९) 
फछाँ अपराध किया है और उसके कारण मुझे फलाँ 
नुकसान हुआ है, क्रतः अपराधी को दण्ड दिया जाना 
चाहिये। ( यह शब्द भी 9]000|९७ के साथ तथा 
समान इंगझैंड में व्यवहत होता है )। 

#.00000907/ (१) अनुपंगिक पदार्थ; उपांग; किसी मुख्य 
बस्तु से सम्बन्धित छोटा पदार्थ, (२) किसी बड़े अधिकार 
के साथ छोटा अधिकार | जैसे, भाराजी जुमीन या 
पुरस्कृत जमीन में जो बरक्ष हों, उनका उपयोग करने 
का अधिकार । इस प्रकार का अधिकार प्रारम्भ से 
तथा आवश्यक रूप से प्रधान अधिकार के साथ छगा 
हुवा होना चाहिये। इस प्रकार के उप-अधिकार जब 
प्रारम्भ से न होकर बाद में प्राप्त किये जाय॑ तो उन्हें 
#[/0७7/९787068 कहते हैं । उपरोक्त 9]00070व 07 
तथा 807ए7॥९7७॥ दोनों शब्द भोगाधिकार 
( 7)88677676 ) के सम्बन्ध में प्रयुक्त द्वोते हैं । 
देखो 3]007॥0797 । 

2 ]7श0तीड ( १ ) परिशिष्ट; किसी मुख्य पुस्तक, 
प्रार्थना-पत्र या अन्य छेख-बद्ध चीजों के साथ लगा 
हुआ अंश, भाग या छेख, काराजू आदि । 

(२) प्रिवी कॉसिल अथवा हाउस ऑफ 
छाई स (/0786 ० ,0708) मैं प्रस्तुत अपील या 
सुकदों के साथ छगी हुई या छपी हुवी पुरितका। 
विबादी और प्रतिविषादी, दोनों की ओर से हस प्रकार 


की छपी हुई पुस्तक अपने-अपने पक्ष-पत्र के साथ, 
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वन जा आज का या या का के कर मय के की से रा चल कक 


लगाई जाती है | इस प्रकार की पुस्तक में निचली 
अदालत में पेश हुए दस्तावेज साक्ष तथा अन्य सबूत 
होते हैं । 

4ण209४0०॥ (]) अर्जी; प्रार्थना-पत्र; निवेदन; दस्थास्त; 
(2 ) अदालत में की जाने वाली प्राथना, चाहे फिर 
वह लिखित हो या मौखिक | किसी मुकहमे के दृ्म्यान, 
यानी जब तक उसका अंतिम निर्णय न हो जाय 
तब तक, समय-समय पर वादी-प्रतिवादी द्वारा जो 
लिखित प्रार्थना या अर्जी दी जाय, उसके लिये हस 
शब्द का उपयोग होता है।(3 ) ठपयोग; एक 
वस्तु का किसी के साथ सम्बन्ध छगाना, अथवा 
उसका उपयोग करना । 

3]000॥/00 ( ] ) नियुक्त किया हुवा व्यक्ति; यह 
व्यक्ति जिसे किसी स्थान या कार्य के लिये नियुक्त 
किया गया हो । 

(2 ) वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में सम्पत्ति आवि 
के लिये नियुक्ति-पत्र लिखा गया हो, अ्थांत वह व्यक्ति, 
जिसके छिये दस्तावेज में सम्पत्ति देने या सौंपने का 
घन्दो बस्त किया हो । 

20707/॥767॥ ( ) बन्दोबस्त; विधान ; नियुक्ति 
(2 ) सम्पत्ति का अधिकारी नियुक्त करना | जब एक 
व्यक्ति को किसी सम्पत्ति की अन्तिम व्यवस्था करने 
अथवा उसे किसी को देने का अधिकार दिया गया हो, 
तो उस व्यक्ति द्वारा उपरोक्त अधिकार के अनुसार 
सम्पत्ति की जो ज्यवप्था की जाय अथवा उसके लिए 
किसी को अधिकारी बनाया जाय, उसे 900077- 
77076 कहते हैं । 

4 0007607 नियुक्त करने वार; वह ब्यक्ति जो उपरोक्त 
प्रकार से 8[000707707/ करे। 

49007707760760 बटबारा; विभाजन; यथायोग्य 
हिस्सा करना । 

इस शब्द का एक विशेष अर्थ में उपयोग होता 
है, अर्थात्‌ एक सम्पत्ति पर जब एक के बाद वूसरे का 
अधिकार हो तो उन दोनों व्यक्तियों के अधिकारों को 
निषरिचत करने के अर्थ में यह शब्द ध्ययहत होता है। 

उदाहरण के लिए 'क' ने 'ख' को अपना सकान 
१००) रु० माहवार पर किराये दिया और अतिमास 
की अंतिम तारीख को किराया दिमा जाने छगा। 
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मान लो जून की १५ तारीख को के ने अपना 
मकाम 'ग! को बेच दिया । अब १५ जून तक मकान 
का अधिकार 'क' को और १७ से आगे ये को हुआ। 
श्रतः ३० जून को दोनों में उसके किराये का बटवारा 
इस प्रकार होगा कि 'ख' १४ जून तक के ७५०) रु० 
'! को और १५ हे १० तक के छिए ५० ₹०) ग' 
को देगा | हसी प्रकार यदि “क' पूरा सकान न बेच- 
कर आधा बेचे तो 'ख' का यह कत्तध्य होगा की जिस 
दिन उसे इस बाल की सूचना मिले, उस दिन से यह 
७५०) रु० माहवारी के हिसाब से क! को तथा ५०) 
रू० भाहवारी के दिसाब से 'ग' को किराया दे । 
हस उपरोक्त ब्यवस्था को ही 80707707707# 
कहते हैं। देखो स्वत्वापंण कानून ( 87807 
0 770707#ए 2८) धारा १६ व ३७ । 

/,77४४५०/ मूल्य आँकने वाछा; दाम या कीमत कूतने 
धाला । ( देखो 8]0788९707/ ) 

2 00/0/897007 ( ] ) तस्मीना; सूल्य की जांच । 

(2) इंग्लैण्ड के कानून में किराये के लिये कुक की- 
हुईं सम्पत्ति को बेचने से पू्ष उसका सूह्य आंकना 
भावश्यक समझा जाता था, जो कि दो सनदयाफ़्ता 
मूल्य आँकने वालों ( 8]0788075 ) को शापथ 
देकर कराया जाता था! अब, जबतक कि किरायेदार 
न कहे सबतक ऐसा करने की आवश्यकता नहीं 
समझी जाती । सनदयाफ्ता मुल्य भांकमे वालों को 
8[00/0४807 कहते हैं । 

2 ]770080९ 870 रे९ए7०0७/6 किसी वस्ताथेजू के 
अनुकूछ भाग को स्वीकार करना तथा प्रशिकूछ भाग 
को अस्वीकार करना। कानून बहुचधा हस बात 
की हजाज़त नहीं देता कि कोई व्यक्ति एकह्दी दस्तावेज़ 
के कुछ भाग को तो मानलझे क्योंकि उससे उसे छाभ 
होता है, भौर बाकी भाग को भ माने क्योंकि वह 
उसके विरुद्ध जाता है अधवा उससे उसे कोई हानि 
होती है। ऐसी अवस्था में या तो पूरे दस्तावेज को 
मानना पड़ता है था पूरे से हस्कार करना पड़ता है। 

4]0770[779॥707 किसी निश्चित रकम को, किसी निश्चित 
कुझे सें जमा करना । जय किसी कज़दार पर एक ही 
आदमी के अमेक कर्ज हों तो उसे यह अधिकार है 
कि वह रापथा देते समय यह जादेश दे कि बह 





ध्ह ह अडलडनी चीज जि जी तल िषरचती जज टच कर मत 7 चल तक्‍मरन्‍ चर 3-स॒च्जपटप # प्टच्टी टली रत अप मी मी 3 203 2>२२६२०८०२९/७२६ ८४२0-१८ 


रुपया किस कज़ में जमा किया जाय | कजैदार जिस 
कज़ की अदायगी के लिए रुपया दे लेनदार के लिए 
उसे उसी कज में जमां करना आंवश्यक है। किम्तु 
यदि कज़ंदार इस प्रकार का कोई जआदेश न दे तो 
लेनदार उन रुपयों को अपनी इृच्छानुसार चाहे जिस 
कज़े में जमा कर सकता है। किन्तु यदि रुपया 
जमा करते समय कज़ंदार व लेनदार किसी के द्वारा 
यह निश्चित म हो कि रुपया किस कर्ज़ में जमा किया 
जाय, तो वैसी हालत में अदालत पहले रिये गये रुपयों 
को पहले कज़ में जमा किया हुवा समझती है। जब 
कज़ेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्देश न करे 
कि उसने जो रुपया दिया है वह उसके किस कर्ज 
में जमा किया जाय तो लेनदार उसे चाहे तो उस 
कर्ज में भी जमा कर सकता है जो मियाद के बाहर 
हो चुका है और जिसके लिए वह कज़ंदार पर दावा 
भी नहीं कर सकता हो । इसी प्रकार जब यह स्पष्ट न 
हो कि दिया गया रुपया कज़ंदार या लेनदार किस 
कर्ज में जमा करना चाहते हैं तो अदालत भी उसे 
सर्व प्रथम कज़े में जमा करेगी चाहे फिर वह कज़े 
मियाद के बाहर हो । जब सारे कज़े एक ही समय 
के हों तो हनमें रुपया फर्ज़ों के अनुपात से जमा 
किया जावेगा अर्थात्‌ यदि एक कज़े १००) रुपया 
का दूसरा २००) रुपये का हो और ७५) ९० दिये 
गये तो २५) रु+ २००) २ु० के कज़ में जमा किये 
जायेंगे । कानूमी परिभाषा में 8[770779607 
उपरोक्त प्रकार से कर्ज़ में रुपया जमा करने को 
कहते हैं । 


3 9]7070 ( १ ) स्वीकार करना; पसत्द करना। 


(३ ) उन्नत करना; अधिक उपयौगी बनाना । 
हस विशेष अर्थ में 80[7076 शब्द का भूमिया 
ज्मीन को अधिक उपयोगी करने भ्रथवा उसकी 
पैदायश या किराया बढ़ाने के अर्थ में प्रयोग होता है। 
जुमीन से अधिक से अधिक जितना फायदों उठाया 
जा सके उतना उठाने का ग्त्न करना इस शब्द का 
भाव है । 


4"77०ए०७7४७४४---(१) भूमि का छाम । उपरोक्त प्रकार 


मे भूमि को उश्नत करके जो मुनाफा या फ़ायदा हो 
बचे 8[00780067/ छहते हैं । 
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(२) 80770०ए८7 या सरकारी या हकबाली | 2708707 पंचायत; मंध्यस्थता; साल्सी | 


गवांह का काम ( देखो 9[007070 ) । 


/.0070५०/ सरकारी गवाह; सुज़रिम हकरारी; क्षमा प्राप्त- 


गवाह; मुखर अर्थात्‌ वह गवाह, जो अपराध करने 
में सम्मिलित था, याने अपराध के बारे में जानकारी 
रखता था, किन्तु जिसे अपना अपराध स्वीकार कर लेने 
पर सरकार द्वारा इस शर्त पर क्षमा दी गईं हो कि वह 
अपराध के बारे में जो कुछ जानता है उसे अदालत में 
साफ़ और पूरी तौर पर सच-सच बयान कर दे । (देखो 
भारतीय दंड विधि धारा ३१७. (शांत 
7970०७१७४९ (0006 5. 887 ). 


2 ए77007087006 (१) अजुषंगिक पदार्थ; उपांग । 


(१ ) किसी भूमि पर के अधिकार के साथ 
का अधिकार; वह अधिकार जो मुख्य अधिकार के 
लिए प्राप्त किया जाय । / |)१०७7०५॥6 के समान 
यह भी भोगाधिकार ( 78507007/ ) के सम्बन्ध 
का शब्द है और /[000097/6 शब्द का बहुत 
कुछ समामार्थि है, किन्तु 900070%&706 में व इसमें 
यह भेद है कि 0.0007079706 वह अधिकार है 
जो प्रारंभ से न होकर बाद में चिरकाल भोग या अन्य 
प्रकार से प्राप्त किया गया हो, जैसे जमीन के साथ 
चरागाह । ७.०7पक्षा। प्रारंभ से ही मुख्य 
अधिकार के साथ सम्बंधित अधिकार फो कहते हैं । 
( देखो /[000700970 ) इसी प्रकार 0] प7॥९- 
ए्र706 सुख्य अधिक्वर के उपभोग के लिए आव- 
इसक नहीं होता, किन्तु मुख्य अधिकार के उप- 
भोग में सुभीता देने के लिए होता है, विपरीत इसके 
#707पशा। वह उप-भधिकार है जो मख्य 
लधिकार के उपभोग के लिए भावश्यक होता है। 


]0प//९प%॥ विशेषण; उपरोक्त 9]000707098006 


शब्द का अंगभूत, अनुषंगिक । 


207 3009870॥8 अप्रतिबन्ध; हिन्दू रॉ का शब्द, जिसका 


श्षथे अवाध्य या बिता शर्त का उत्तराधिकार है अर्थात्‌ 
जो जन्म पे प्राप्त हो, जैसे, पिता की सम्पत्ति 
पर पुत्र का उत्तराधिकार। हसके विपरीत जिस 
उत्त राधिकार में कोई बाधा हो अर्थात्‌ जो जन्म से 
ब्राप्त न होकर किसी व्यक्ति के मरने पर प्राप्त हो । 


जब दो या अधिक ब्यक्ति अपने आपस के 
झगड़ों का निर्णय करने के लिये किसी तीसरे ध्यक्ति 
या ब्यक्तियों को पंच या मध्यस्थ बनाते हैं तो इस 
प्रकार की पंचायत था मध्यस्थता के लिये यह दाब्द 
व्यवहृत होता है । हसे दूसरे शब्दों में यों कह छीजिये 
कि जब दो पक्षों के झगड़े का निर्णय स्यायारूय 
द्वारा न होकर दोनों पक्षों की सम्मति से नियुक्त किये 
गये पंचों हारा होता है तब उसे /॥79678000 
कहते हैं । 

जो मामला अदालत में पेश हो चुका है, तथा 
जो अभी पेश नहीं हुआ है, उन दोनों के लिये पंचायत 
नियुक्त की जा सकती है। जो मामछा अदालत में 
पेश हो चुका है, वह, उससे सम्बन्धित व्यक्तियों था 
पक्षों की लिखित प्रार्थना पर, अदालत के फैसले के 
पुर, चाहे जब, पंचायत के निर्णय के छिये दिया जा 
सकता है। इस प्रकार सोंपे गये मामले पर पं्ों का 
जो निर्णय होता है उसे अंग्रेजी में 4५870 अर्थात्‌ 
'पंच फैसछा' या पंच निणय' कहते हैं। मदि यह फैसला 
कानूनी नियर्मों के विरुद् न हो तो अदालत उसी 
फैसले को मान्य कर, उसी के अनुसार अपना फैसला 
दे देगी और उस मामले से सम्बन्धित ब्यक्तियों के 
छिये वह मान्य होगा। यदि अपना झगढ़ा मध्यस्थ को 
सौंपने का समझ्तौता स्यायालय के बाहर हो, तो भी 
वह 'समझौता' ( ॥87667727/ ) में प्रस्तुत करके 
उसी प्रकार पालन कराया जा सकता है, जिस प्रकार 
स्यायार्य के सम्मुख मध्यस्थ बनाने की स्वीकृति 
पालन कराई जाती है । 

थहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि उपरोक्त 
प्रकार क्री पंचायत या मंध्यस्थता था उसका निर्णय 
उा्हीं बातों के सम्बन्ध में होना चाहिये जिन पर 
दीवासी अदालत सें मुकदमा चलाया जा सकता हो | 
उपशीक्त पंचायत या मध्यस्थता के विषय में जो कानूनो 
नियम हैं, उनका वर्णन मध्यस्पता-कानून यश कानून 
सारूसी ([0087 /॥00778007 306 06 899) 
तथा ज़ाब्ता दीवानी धारा ८९ और विदेषकर ट्विसीय 
ताकिका ( 500070 500०८१7॥ ) में है । 


(देखो ( [2978 ) इसे सप्रतिबन्ध (दाय) कहते हैं )। | 70/29007 मध्यस्थ; पंच; साठिस । 
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2788 0 50.9 पूर्य अदेश; प्रदान-क्षेत्र । “भारतीय 
बिजली कानून” (7]6>#णंजाए 4७% ० ॥ए 0 
]90)में इस वाक्यांश का तात्पय उस क्षेत्र या स्थान 
विशेष से है जिसमें [बिजली या बिजली की शक्ति 
(70८९९) देने का अधिकार किसी बिजली की कंपनी 
को दिया गया हो । बिजली देने वाली कंपनी को सरकार 
से सनद ([00756) प्राप्त करना पड़ता है, और उस 
सनद में जिस क्षेत्र का निर्देश हो, कम्पनी को उसी 
क्षेत्र में बिजली देने का अधिकार रहता है । 

27207707 बहस; वाद-विवाद; दलील; मुकदमे में वकील 
द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्‍्यायधीश के सन्मुख 
किया हुआ वाद-विवाद । इस प्रकार की बहस में मक- 
हमे के तथ्यो', कानून की धाराओं तथा पू्ब-निर्णीत 
मुकुहमो' के उदाहरणों यानी नज़ीरों को पेश करके 
व उन पर आलोचना भादि करके अपने पक्ष का 
समर्थन व दूसरे पक्ष का खण्डन किया जाता है । 

478 प779740ए९ युक्तियुक्त; तकंयुक्त; दीवानी अदालत 
का यह नियम है कि दावा, भर्जी दावा, जवाबदाबा 
भ्रादि में केवल तथ्यों ( 7780(5 ) व कानूनों का 
वणेन होना चाहिये, उनके समर्थन में शहादत, तक 
अथवा युक्तियों का उनमें समावेधा न होना चाहिये । 
अतः जब उपरोक्त अर्जीदार्वों आदि ( ?]6907788 ) 
में तथ्यों के साथ अपनी युक्तियाँ व कानूनी अनुमान 
आदि भी हों तो उसे 78 0०770798४४७ +698/7 
6!7६5 कहते हैं और यदि उनका संशोधन न किया 
जाय तो उनको खारिज किया जा सकता है । 

ै778 शास्त्र; हथियार । भारतीय-शस्त्र कानून ( 37)8- 
०५ ) के अनुसार इस शब्द में बन्दूक, पिस्तौल, 
तलबार, छुरी, तीर-कमान और यहाँ तक कि शस्त्र 
बनाने की मीन तक सम्मिछित हैं । 

47270, 4778877707/--दोषारोपण;  दोषारोपण 
करने के लिये अभियुक्त को झदारत के सन्म्रुख पेश 
करना; जवाब तलब करना हंग्लैंड के कानून में इस 
शब्द का विशेष अर्थ है। अपराधी या जिस पर कोई 
अभियोग हो उसे न्यायाधीश के सन्मुख उपस्थित किया 
जाता है जौर उसका नाम लेकर, उस पर जो अभि- 
योग है बह उसे समझाया जाता है और तस्पश्चात्‌ उससे 
पूछा जाता है कि वह उस अपराध को स्वीकार 
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करता है या नहीं । हस सब कार्यवाही को 6 70798/- 
£777006 कह्ठते हैं। भारतीय दण्ड-विधि की 
घारा २४२ में भी समन्‍्स-केसों ( 8077770758 
()8808) में यही नियम है । अन्य प्रकार के अभियोगों 
यानी वारण्ट-केसों ( '/७०7४70 (29868 ) में इस 
प्रकार का दोषारोपण व जवाब-तलबी फ़ई-जुम 
( (४४४० ) छगाने के बाद करने का नियम है। 
(देखो दण्ड-विधान धारा २७५७ ) 

ै37'8ए (१) रचना; व्यवस्था; पंक्ति या श्रेणी बनाना (२) 
अदालत में ज्यूरी लोगों (अदालती पंचों) की व्यवस्था 
करना अर्थात्‌ ज्यूरी छोगों की सूची में से, किसी विशेष 
मुझृइमे के लिये, कुछ ज्यूरी के लोगों को बुठा कर, उन्हें 
यथाक्रम श्रेणी या पंक्ति में बेठाना । 

7789, / 0॥9]0780 (0, नियुक्त “जूरी” के विरुद्ध 
आपतचि करना अथांत्‌ यह्ठ कहना कि “जूरी” निष्पक्ष 
नहीं है, या अन्य कारणों से उनके स्थान में अन्य छोग 
नियुक्त किये जॉय । देखो धारा २०७ दण्डर्नवधि 
( (एग्राषांध॥! 700८व77९ (046 ) | 

07087'8 ( $ ) बाकी; शेष; बकाया ( २) वह घन जो 
चुकाना हो; चुकाने के लिये निश्चित समय व्यतीत हो 
जाने पर बाकी रही हुईं रकम । 

2370768(07 बाद छगाने की आज्ञा । यदि किसी की 
जमीन के चारों ओर जंगल हो तो उसे अपनी जमीन 
के चारों भोर बाढ़ छूगाने तथा खाई खुदवाने के लिए 
महकमा जंगछात से आज्ञा लेनी पढ़ती है और जंगछात 
की अदालत को इस प्रकार की आज्ञा की सनद 
(॥0०॥8९) देने का अधिकार होता है। (यह 
अंग्रेजी कानून का शब्द है ) 

/87768 गिरफ्तारी; गिरफ्तार करना; पकड़ना; न्‍्यायात्य 
या अन्य सरकारी अधिकारी की आज्ञासे किसीको पकदना 
भ्रथोत्‌ उस पर ऐसा शारीरिक प्रतिबन्ध छगाना जिससे 
कि उसकी गतिविधि की स्वतन्त्रता नष्ट होकर, उसे 
कानून की भाज्ञा के अनुसार अपनी गति सीमित 
करनी पड़े । कानूनी अपराधों के लिये हस प्रकार की 
गिरफ्तारी की जाती है, जो बहुधा न्यायाधीदा की 
लिखित भाज्ञा से की जाती है । इस प्रकार की लिखित 
आज्ञा को वारंट (७/80॥ ०४ शेव7०8०७ ० 
8१788 ) कहते हैं। गिरफ्तारी 'काराबास' की प्रारं- 
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मिक अवस्था है.। बहुधा गिरफ्तार किये जाने पर, 
गिरफ्तार हुए व्यक्ति को या सो जूमानत पर 
छोड़ दिया जाता है अथवा हवालात में रक्‍्खा 
जाता है। उस अवस्था में वह विचारा-धीन कुदी 
( 079067/+ा+9) 08070 ) कहलाता है और 
उस पर छगाये गये अमियोग का निर्णय हो जाने 
पर यदि वह निदोष सिद्ध हुआ तो छोड़ दिया जाता 
है, और अपराधी सिद्ध होकर कैद की सज़ा हुईं तो 
जेल में भेज दिया जाता है । 

भारतीय कानून के अनुसार दीवानी तथा 
फोज़दारी दोनों तरह के मामलों में गिरफ्तार करने का 
नियम है। दीवानी मामलों में हिग्ली की इजराय में 
कज़ंदार को इसलिये गिरफ्तार किया जा सकता है 
कि या तो वह लेनदार को रुपया दे, या जेल जाय । 
फौज़दारी मामलों में गिरफ्तारी का नियम अधिक 
प्रचलित है और कभी-कभी उसमें बिना वारंट के भी 
गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट-केसों व अन्य 
संगीन अमियोर्गों में भदालत की भाज्ञा से व कुछ 
अवस्थाओं में पुलिस और यहांतक कि ख़ानगी छोगगों 
हारा भी अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों को 
गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय दंड-विधि 
( जाब्ता फौज़दारी ) के अध्याय ५ में गिरफ्तारी 
सम्बन्धी कानून में उनका वर्णन किया गया है। 
दण्ड विधि की धारा! ४२ के अनुसार गिरफ्तारी के 
काम में पकिस की सहायता करना जनता का कत्तंब्य 
बताया गया है। दंडविधानकों धारा २२४ के अनुसार 
स्वयं अपनी गिरफ्तारों तथा धारा २२७५ के अनुसार 
किसी अन्य व्यक्ति की पिरफ्तारी के विरुद्ध बल-प्रयोग 
करना अथवा उसमें बाधा डालना भी एक अपराध है । 
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को ज्छाने को 37807 कहते हैं। इसके लिए [- 
0९८0व9४० 87] छाब्द का भी प्रयोग होता है। भार- 
तीय दंड विधान में इसे )/(50)70 0५ 878 कहते 
हैं और यह एक संगीन अपराध है। (देखो भा० दृं० 
वि० धारा ४३६ )खड़ी खेती, अनाज, जहाज, खान, 
आदि जलाना भी 37307 कहलाता है । 


277 ४0त 2976 इस महावरे का उपयोग किसी अपराध 


के करने में सहायता देने या उकसाने के अथों में होता 
है। उदाहराणर्थ इस प्रकार अपराध करने में सहायता 
देने वाले व्यक्ति के किए यह कहा जाता है कि |6 
$8 धारक छत ए9श0+क 80०५. इसी प्रकार [0 
4890 आशंधिल्र कक 70"... छशक शा गांठ 
08०॥०७ कहने का अर्थ यद्द है कि इस भपराध से 
( अमुक व्यक्ति का ) कोई सम्बन्ध नहीं है यानी न 
उसने उसके करने में कोई भाग लिया, न किसी तरह 
की सहायता दी । 


4780]०१ (07४ 'सालीसिटरी' का उम्मीदवार; वह व्यक्ति, 


जो किसी सालीसिटर या भटर्नी (एफप्रकार के वकीछ) 
के यहाँ कुकी या नौकरी करने के लिये वचनवद्ध हो । 
इस प्रकार का इकरार करने का अर्थ यद्द है कि जो 
कुक॑ सेवा या नौकरी करता है, उसे सालिसिटर 
(050)007 ) या भटानी ( ॥॥07769 ) अपने 
पेशे की शिक्षा देगा, जिससे कि वह क्ऊक भी बाद 
में स्वयं सालीसिटर या अटानी बन सके । सालीसिटर 
या क्षटानों बनने से पूवे, कुछ समय के लिए, इस प्रकार 
किसी अनुभवी सालछीसिटर या अटार्नी के अन्तर्गत 
शिक्षा व अनुभव प्राप्त करमा आवश्यक होता है, 
भौर इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके जो सालीसिटा 
या अटर्नी बनने का उम्मेदवार हो उसे 70066 


(007४ कहते हैं । 
(&770|08 इस शब्द का उपयोग अनेक भ्ष्थों में होता हैं- 
(]) बस्तु; पदार्थ; निवन्ध; 
(2) लेख; दफ़ा; शर्त आदि । काननी परिभाषा में हएा 
शब्द के निश्चल्खित अर्थ होते हैं:-- 
( ) किसी दस्तावेज़ या करारनामे की दफा, 
(0008788) या वाक्यांश, भथवा छेल भांग 
यथा खण्ड ([8782798]07) जैसे &7॥7000 3 
ए॑ ४४6 &87०07०ाएई. 


/2:0807707/ 'स्काच' भाषा ( स्काटलेण्ड की भाषा ) में 
26४ /807)776760 छब्द का पर्यायवाची /7708- 
77275 शब्द है । ( देखो 8(80क्‍7075 ) 

ै776॥060 बह व्यक्ति जिस पर न्यायाधीश के सनन्‍्मुख 
पेश करके दोष या जुर्म छगाया गया हो। (देखो 
477987) 

47507 गृहदाहद; आतिशज़नी; आग लगाना; जराना; 
मकान या सम्पत्ति जलाना । जान बूतकर तथा दुष्ट 
भाजना से किसी घर, मन्दिर या अन्य प्रकार के मकान 
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(॥ ) करारनामा; दस्तावेज़; जैसे '&777820 
970]68. 

(77 ) परस्पर स्वीकृत नियम; 

([ए ) किसी कम्पनी था संस्था के नियम, जैसे 
40068 ए॑ (000थगए आदि; 

(४ ) किसी इकरार, मोआयदे या अन्य दस्तावेज़ 
को कानूनी तौर पर अस्तिस रूप देने से 
पृ तय की गई लिखित दार्तों को भी 
70068 कहते हैं, जैसे 3700॥68 0 
छ##ग्रण'शाए. 

(ए ) ह7॥0068 ०  ैऔ88009890॥-- 
किसी व्य(पारिक संरथा या कंपनी के नियम | 
कार्यप्रणाली।आदि (देखो भारतीय कम्पनी 
कानून--(70थ॥/) (णागएध्योए8 3० 
0 98) धारा २; 

(बा ) 37006९४8 0० 7779९80॥707#(. 
प्॒0786 0 [/0708 अर्थात्‌ इंग्लेण्ड की 
छोड सभा के न्‍्यायालूय में जब किसी पर 
अमियोग चछाया जाता है, तो अभियुक्त पर 
जो दोष छगाये जाते हैं, उन्हें ॥7(0९8 
77770008007707 कहते हैं । 


47068 0:0०) ६07 घसे के नियम या सिद्धान्त; 


बह गियम, जिनका प्यलम करना किसी धर्म के अनु- 
याथी होमे के किए आवश्यक हो । 


/700068 0 0006 76806 इंगलेंड में, जब किसी ब्यक्ति 


को, किसी भस्य व्यक्ति द्वारा शारीरिक क्षति पहुँचने 
की जाहंका हो तो अवारझत में इसके लिए वह रक्षा की 
जो प्रार्थना करता है या जो शिकायत करता है उसे 
4370200९8 ० ॥0 9९७०७ कहते हैं। इस प्रकार 
म्यायाधी के सन्मुख शपथ लेकर जो शिकायत 
पेश की लाती है उसके आधार पर, जिसके ज़रिये 
बारीरिक क्षति पहुंचमे की भाषशंका हो, उससे यह 
ज़मानत ली जाती है कि वह किसी निश्चित समय तक 
मारपीट भादि करके शान्ति-भंग न करेगा। भारतीय 
एंड विधि ( ()777778! 0700९0776 (7006) की 
घारा १०७ में भी इसी प्रकार का भायोजन है| 


3७07 ०ं७) ?९7807॥8 कृत्रिम व्यक्ति' या काल्पनिक 


स्यक्ति। कानूल में जिस प्रकार व्यक्तियों व मलुष्यों 
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के, भधिकार व कतंष्य हैं, उसी प्रकार मनुष्य-समूह 
के यानी मनुष्यों द्वारा बनाई गई संस्थाओं, जेसे 
(०07 ए00५, 38800 80700, (/079079007, 
[8000४0०7॥ जादि के भी अधिकार एयम्‌ कतेम्य 
प्राप्त हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे स्यक्ति पर अदाऊत 
में दावा कर सकता है, तथा जिस प्रकार उस पर भी 
दावा किया जा सकता है, उसी प्रकार मलुष्यों की 
संस्थाओं पर तथा उन संस्थाओं द्वारा भी दावा 
किया जा सकता है और इसलिए कानून में यह 
कल्पना की गई है कि व्यक्तियों के समान अधिकार 
व कतंब्य होने के कारण ये संस्थायें भी एक प्रकार के 
व्यक्ति हैं, क्योंकि संस्थाओं पर भी संस्थायों के नाम 
से ( कितु उनके अधिकारियों की भाफंत ) कानूनी 
कारंधाई हो सकती है, इसलिये उन्हें कृत्रिम स्यक्ति 
ै7 29] [078078 माना गया है। यह एक 
कानूनी कष्पना है, जो काननी कारवाई की सुविधा 
तथा व्यापार, कछा, विद्या आदि की उन्नति के लिये 
की गईं है । 

940॥४०॥४ 9९7४०॥ छब्द इसका पर्यायवाची 
है। स्यक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक मनुष्य को ७४०३७) 
7०४०7 कहते हैं । 
0 7४४7॥0 अधिकार पूर्वक । भोगाधिकार (९७७०- 
770॥0) के सम्बन्ध इस वाक्यांश का अर्थ यहद्व है 
कि किसी भोगाधिकार को चुपसाप नहीं, किंतु प्रकट 
रूप से तथा बिना किसीसे भ्ाश्ञा लिये काम में छाना। 
ऐसा छगातार चिरकाछ ( कम से कम २० धर्ष ) 
तक करते रहने से या छेने से उस बात का अधिकार 
प्राप्तत्रों जाता है। (देखो ॥79877006 तथा 
976७७१.४०४ ) 


4.8067067 पूव॑ज, अर्थात्‌ बाप, दादा, पढ़ दादा, भादि । 


इसके विपरीत बेटे, पोते आदि सनन्‍्तान या वंशज 
शब्द के लिये 6080९7007 दब्द का उपयोग होता 


है। ( देखो हिस्‍्दू लॉ ) 


3800798007 सामान या सम्पत्ति ले जाना। चोरी के 


अभियोग में चुराये हुए सामान को उसकी भ्रपनी 
जगह से हटाना और दूसरी जगद्ट ले जाया जावश्यक 
है। चाहे स्थान-परिवतेन कितना ही थोड़ा हो; किंतु 
होना भवश्य चाहिये। बिना किसी वस्तु को भपने 
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स्थान से उठाये या हटाये चोही छी परिभाषा में नहीं 
ता । उपरोक्त शब्द अंग्रेज़ी कानून का है, किस्तु 
भारतीय दंड विधान धारा ३७५ में सी इन्हीं अर्थो 
में “007०” छ्द का प्रयोग किया गया है । 

2 889897900॥ गुप्त-हत्या; घोखे या कपट से मार 
डाढना । 

28890) आँधात, हमछा था हुएला करने अथवा पीटने या 
मारमेका प्रयत्न । 0558]; मारनेकी व्यवद्दार्य धमकी 
को कद्दते हैं। सचमुच किसीको मारने या पीटनेछे लिये 
इस छाब्दु का प्रयोग नहीं होता । उसके लिये अंग्रेजी 
कानून में [3220007ए7 शब्द का उपयोग होता है । 
भारतीय दंड विधान की धारा ३५१ के भ्नुसार, यदि 
कोई इस प्रकार का इशारा या तय्यारी करे, कि जिस 
से, उसका, दूसरे को मारने या पीटने का हरादा प्रकट 
हो, अथवा दूसरे व्यक्ति के हृदय में यह भय उतपक्ष 
हो कि हृशारा आादि करने वाला ध्यक्ति मारने या पीटने 
ही वारा है, तो इस प्रकार के इब्चारे या पीटने की 
अन्य धमकी को 39890) कहते हैं। केवल धमकी- 
पूर्ण द्ाब्द अथवा ऐसी धमकी, जो कार्यान्वित न हो 
सके, 38880] नहीं कदछाता । उदाहरण के लिए, 
यदि कोई व्यक्ति चछती रेकगादी में से, स्टेशन पर 


खड़े किसी ज्यक्तिको धूंसा दिखावे, सो वह 88880) | 


नहीं है, क्‍योंकि दोनों व्यक्ति जानते हैं कि वह घूंसा 
उसके नहीं ऊग सकता। हसी प्रकार केवकू धमकी पूण 

ै 8847]; नहीं है, किन्तु यदि हशारे या अन्य 
व्यवहार के साथ धमकीपूर्ण शाब्द मिलकर यहद्द प्रकट 


करे कि वह इशारा था व्यवहार पीटने के लिये किया । 
जा रहा है, तो वह१83597] है, जैसे दथ की छकड़ी | 
दिखाकर यह कहना कि “मारुंगा? 8889प है। , 


8897) भी पृक अपराध है ( देखो भा? दं० वि० 
घारा ३५२ आदि ) 

3880ए परीक्षा; परीक्षण | नापने या तोलने के 'बॉट' 
तथा सिक्‍कों की परीक्षा करने के भर में इस झब्द का 
डइपयोग होता है। 

48867/| भअजुमति; सम्मति; स्वीकृति; रजामन्दी । 
कानून में सग्मति का अथ यद है कि वह बात को, 
इसके पुक ही या यथार्थ रूप में समझ कर दी गई 
ह्टो। ऐ ने 'सेंचव' देने की सम्मति दी। लेने 


णछाए॥0४8४रए 09 ॥,छ&6&॥, ॥फएछछश8 
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बाले मे उसे घोड़ा समझा, और देने वाडा समझता 
रहा कि उसने ज्मक देने की स्वीकृति दी है, क्योंकि 
'द्धेंघव! का अर्थ घोड़ा और नमक दोनों ही होते हैं । 
( देखो कानून 'मोआयदा' धारा १३ 77097 
(70॥77780 | ९६) । इसी प्रकार करार, या मोआयदे 
में दी गई सम्मति तभी कानूनन जायजु है, जब थह 
स्वतंत्रतापृवेक दी गई हो और जो अदज्युचित दबाव, 
धमकी, भूल या धोखे से न छी गई हो ( देखो कानून 
मोआयदा घारा १४ [7097 (07/780 200) 
08807 दाब्द किसी कानून की जब्विम 

स्वीकृति के लिये भी उपयुक्त होता है । जैसे, हंग्हेण्ड 
में 267 द्वारा स्व्रकृत बिरू वहाँ के राजा 
की स्वीकृति होने पर ही “&0॥” या कानून बनता है। 
इसी प्रकार भारतीय घारा सभा ( [,८88)9/07'0 ) 
द्वारा पास' हुए प्रत्येक कानून पर गबनेर जनरल की 
स्वीकृति कावद्रयक् है। उसके बिना वह कार्यान्वित 
नहीं होता । 

3.99९83 कर-निर्धारण; कर लगाना; टेक्स, या भहसूछ 
में दिये जाने वाले धन का निएप्चय करना । 

28569880 9508 निश्नचिचत कर; घद् कर जो निश्चित 
वस्तुओं पर छगाया गया हो, जेसे मकान, गाड़ी 
भादि पर का टेक्स । 

4.88688707--000॥76 95 ै0॥ में प्रयोग होने 
वाला पुक शब्द, जिसका भ्र्थ है इनकमटेक्स यानी 
आय-कर रूगने योग्य आय या सम्पत्ति का निर्णय 
करके उस पर निद्चितत किया हुआ क्राय-कर 
था टेक्स । 

ै.8968807' ( $ ) टेक्स या कर निषिचत या निर्धारित 
करनेवाला; (३) न्‍्याय-सहकारी; परामशंदाता; अप्तेसर । 
फौज़दारी सुकहमों में, सेशन अदारुत में बहुभा 
सेशन जज द्वारा कुछ नागरिक अदालत में बेठाये जाते 
हैं, जिनका कर्ंय्य यह होता है कि वे सारा मुकदमा 
सुनकर जज को अपनी सम्मति दें कि उनकी राय में 
अपराधी दोषी है या नहीं । इस प्रकार न्यायाधीश 
को दोषी-निर्दोधी के निर्णय में सदापता देने 
बाले उपरोक्त ध्यक्तियों को ॥४४९४४०० कहते हैं । 
83.8805807 और 0 ए7ए दोनों का उद्देषय पक ही होता 
है, किन्तु 288285075 की सम्मति का दतना मूल्य 
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नहीं होता, जितना कि जज्यूरी' की सम्मति का। इसी 
प्रकार इन दोनों में और भी अंतर है ( देखो ०ंधाए ) 

85869 सम्पत्ति; माल-मिलकिथत; पूंजी; एक व्यक्ति की 
बह सारी सम्पत्ति, जो उसके उत्तराधिकारी को मिल 
सके तथा जिसमें से उसका ऋण तथा वसीयतें पूरी 
की जा सऊं। किसी कंपनी या ब्यापारिक तथा 
श्षन्य संस्था्ों की सम्पत्ति के लिए भी इस शब्द 
का ध्यवहार होता है । 

28808 ९760" 77प्र्पांछ, वह ध्यक्तिगत सम्पत्ति, जो 
मरने के बाद ब्यवस्थापक ( २ह००7४7० था 
0777870/,09) (देखो ये दोनों शब्द) के प्रबन्ध 
या हाथ में जाय । 

299008 ]00' 0058८९॥ बह अचल सम्पत्ति, जो मरने 
के बाद उत्तराधिकारियों के हाथ में जाय । 


288008 ॥0]4 ४५ & (00प्र/ अदालत के अधिकार में 
आई हुई सम्पत्ति या पूंजी; वह सम्पत्ति या 
घन, जो कि क्रिसी डिप्री आदि की पूर्ति में मदयून 
गंप१४7४०७ १९0॥0) स्ले मदालत में आय। इस 
प्रकार की सम्पत्ति में उससे कज़ेदार पर जिन जिन की 
डिग्रियाँ हुईं हों, वे सब अपनी डिग्री के अनुपात से 
हिस्सा ले सकते हैं, जिसे [08॥880)0 0#00प007 
कहते हैं ( देखो ज़ाब्ता दीवानी, धारा ०३ )। 

28827 ( | ) देना; निश्चित करना; निर्देष करना; 
बॉटना । 

(2 ) किसी दूसरे ब्यक्ति को अधिकार सौंपना 
( देखो &-9]0॥900॥ ) 

/8827007 दूसरे को अधिकार देने या सौंपने वाला 
व्यक्ति । 

88 27060 ( | ) जिसे अधिकार या सम्पत्ति दी जाय 
वह व्यक्ति । 

(०2) वह व्यक्ति, जिसे किसी और ने नियुक्त 
किया हो और यह अधिकार विया हो कि वह किसी 
कार्य को अपने ( 353/2766 के ) भषिकार से करे, 
न कि नियुक्त करने बाछे के प्रतिनिधि के रूप में । 
इस प्रकार के व्यक्ति ( 8882706 ) दो तरह 
से नियुक्त हो सकते हैं--(१) दस्तावेज़ या छेखद्वारा, 
नियुक्त करने और होने वाले की परस्पर स्वीकृति से, 
जैसे किरापेदार का किराये पर छी हुईं सम्पत्ति 
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को किसी अन्य को किराये पर देना । यहाँ 
वह सम्पत्ति पहले किरायेदार द्वारा अपने अधिकार 
से दूसरे को किराये पर दी गईं समझी जायगी, न कि 
सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी की ओर से दी गई। 
(२ ) कानून द्वारा नियुक्त किया गया /838766, 
जैसे ॥0॥77775078007 ( सम्पत्ति-ब्यवस्थापक ) जो 
सतन्यक्ति की सम्पत्ति की व्यवस्था करने के लिये, 
स्वयं उस व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि अदालत द्वारा 
नियुक्त होता है । 

है88 0770 0. 00080 |0 26४०५ दावा 
करने योग्य अधिकार को सौंपना या दूसरे को देना । 
जैसे, कोई लेनदार अपने कर्ज को दूसरे व्यक्ति को देदे, 
तो वह दूसरा व्यक्ति उसे कंदार से वमृूछ कर सकता 
है | किस्तु, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस 
प्रकार का भधिकार, लिखित दस्तावेज़ द्वारा और कुछ 
अवस्थाओं में रजिस्ट्री द्वारा दिया गया हो और 
डसकी सूचना कृज़ेदार को मिलनी चाहिये। (देखो 
स्व॒त्वापंण कानून थारा ३े तथा १३० से १३७ तथा 
4040090)6 0४7) 

/8827070706 0 )/690 करार भंग होने का निर्देश । 
जब किसी ने परस्पर का करार (07780) 
तोड़ा या भंग किया हो और उस पर करार तोड़ने के 
लिए दावा या कानूनी कारवाई की गईं हो, तो उस 
हावे में यह निर्देश कराना यानी स्पन्न बताना काव- 
इसक है कि करार किस प्रकार भौर कैसे तोड़ा गया है। 
इसी को /888777076 0 07090) कहते हैं। 

488 07767 06 [00ए07 खत व्यक्ति की सम्पत्ति में 
से उसकी विधवा के लिए सम्पत्ति का कुछ भाग 
निष्िचत करना या बांटना । 

88720 07 ॥857860  अदाऊत; अदाऊती पंच । पहले 
इंगकैंड में कुछ लोगों को 'ज्यूरी' चुन कर न्याय करने के 
लिए ,नियुक्त किया जाता था, जो साथ बेठ कर और 
स्थान २ पर घूम कर, वहां के मुकदमों का निर्णय करते 
थे, उन्हें, ओर बाद में, उनके न्‍्यायारुय को, 28826 
कहा ज्ञाने छगा, और उसमें स्यायाधीश तथा उसकी 
सहायता के लिए बुराये गये ज्यूरी छोग दोनों ही 
सम्मिलित समझे जाने छगे। इंगलेण्ड में 'कानूनो आशा! 
( 07078706 ) तथा कानून ( 5:४0006 ) के 
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छिए भी /55(20 दाब्द का प्रयोग होता है, मैसे ॥)0 
28878 06 ()87800075, #8928 0 87॥8. 
कभी-कभी यह शब्द किसो चीज़ को निश्चित करके, 
उसकी संल्या, परिमाण, तोक, नाप आदि निर्धारित 
करने के अथ में भी व्यवहृत होता है । 


68920" कीमत, दर, या नाप-तोऊ निश्चित करने वाला 


अधिकारी । 


ै 8820, ए।॥॥ 0 पहले हुंगलैण्ड में प्रचलित अपनी भूमि 


का कब्ज़ा लेने के लिए किया गया दावा । जब किसी 
की ज़्मीन पर, अन्य ब्यक्ति क्रबज़ा कर लेता था, तो 
वह व्यक्ति न्यायारुय में यह दावा करता था कि उस 
ज़मीन पर उसके पूव॑जों का अधिकार था, और जिसके 
कुष्ज़े में अब वह है, उसने, उसे, गैर कानूनी तरीके पर 
दवा रक्‍्खा है, अतः वह ज़मीन दावा करने वाले को 
घापिस मिलनी चाहिये । भोज कक इसका रूपान्तर 
हो गया है और भारतीय कानून 50600 -)0)09 
20॥ की धारा ९ के अनुसार छः महीने पूर्व यदि 
किप्ती ने, किसी की अचल सम्पत्ति का कब्ज़ा ज़बदंस्ती 
या गेर कानूनी तरीके से छीन लिया है, तो न्यायालय 
डस जुमीन या मकान का कब्जा पुनः उस ष्यक्ति 
को दिला सकती है, जिसके हाथ से कब्ज़ा छीना 
गया था । 


888 सहायता देना । फौजदारी कानून में हस शब्द 


का व्यवहार किसी अपराध के करने में जान-बूझ्न कर 
सहायता देने के अर्थ में होता है, जिसे 3 |0९७007॥ 
कहते हैं ( देखो / [0076!/0 ) । 


ह88009607 ( १ ) जमात; मंडल; सभा; सम्मे़न । 


(२ ) जब कुछ व्यक्ति अपनी सम्पत्ति या रुपया 
छगा कर, व्यापार करने के लिये कोई एक कम्पनी या 
मंदछ बनाते हैं,तो उसे 3550090707 कहते हैं, ओर 
इनकम टेक्स कानून के अनुसार, /.58009007 में 
अनेक ब्यक्ति सम्मिलित होने पर भी, उस की 
भआाय पर, उसे पुक व्यापारी समझ कर आय-कर' 
[700770-8%5 लगाया जा सकता है। अर्थात्‌ जैसे 
किसी एक व्यक्ति की आय पर 'आय-कर' लगाया 
जा सकता है, वैसे अनेक व्यक्तियों द्वारा स्थापित 
ब्यापार-मंडक ( 288009007 ) पर भी, उसे एक 


व्यक्ति समझ कर आय-कर लगाया जा सकता है। 
(देखो .4770[9] [20/807)। 

(३) 883800/(07 का साधारण भर्थ समूह, 
सभा या मंडल है। अर्थात्‌ जब अनेक व्यक्त किसी 
विशेष उद्देय ( (/0707707 (0)]०० ) से एकत्रित 
होकर, कोई सभा या मंडल स्थापित करते हैं, तो उसे 
ै88009४0४ कहते हैं भौर कानून की दृष्टि से प्रत्येक 
नियमित 055029600 7 की वही स्थिति है जो एक 
व्यक्ति की। /५59009907 को “क्ृश्रिम-व्यक्ति” 
मान कर कानून में उसके भी अधिकार और कर्श॑ब्य 
स्वीकार किये गये हैं, (देखो ॥7009] [20"807) । 
इस प्रकार का जो मंडल था 58008॥007 व्यापार 
भादिके लिए बनाया जाता है,उसे कंपनी कहते हैं, और 
इस दृष्टि से ॥8502 80070 भौर ()00एथाए 

पर्यायवाचची हैं । ( देखो (/070]077 ) । 


(ैछ800॥807, 70008 06 कंपनी के नियम और 


काये प्रणाली आदि, अर्थात्‌ वे नियम, जो कंपनी के 
आल्तरिक प्रबन्ध तथा उसके उद्देश्य की पूर्ति आदि के 
लिए बनाये जाते हैं । कम्पनी के उद्देश्य तथा अधिकारों 
को )(0707/0 पा) ए0[ 88000007 कहते 
हैं। इस प्रकार ॥70008 0 /55029907 तथा 
6॥॥0"9700 व 0 #58009360! में यह भेद 
है कि १९70/0ग00॥7) द्वारा कम्पनी की स्थापना 
होकर, उसके उद्देश्य, अधिकार और कानूनी स्थिति 
निश्चित होती है। )[0।007970 पा घे, कम्पनी का, 
बाहर की धन्य संस्थाओं भोर व्यक्तियों से क्या सम्बन्ध 
होगा, यह निश्चित होता है, उसमें कम्पनी का नाम, 
स्थान आदि का भी वणन होता है ( देखो )(९।0- 
३१970 प्रात ० 8580098/00 और १९१३ का कंपनी 
एक्ट धारा ५ से घारा १९) । इसके विपरीत 700८ 
० 2४88009680॥ बे नियम हैं, जो )(००७०07७॥१- 
67 के आधार और सीमा में, कंपनी का काम 
चछाने और उसका प्रबन्ध करने के लिए बनाये जाते 
हैं। कंपनी के शेयर', उनकी संख्या, लेने-देने के 
नियम, कम्पनी की मीटिंग की विधि, भ्र्थांत्‌ उसके 
कोरम, प्रस्ताव या निश्चय भादि के विषय में बनाये 
जाने धाले नियम, कम्पनी के अधिकारियों के कत्तध्य 
और अधिकार, कम्पनी के हिसाव आदि, अर्थात्‌ जो जो 
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भी बाते कम्पनी के मेमोरेण्डम में वर्णित उद्देश्यों को 
पूरा करने के लिये भावद्रयक हों, वे सब /7॥065 
में आा जाते हैं । (देखो कम्पनी एक्ट १९१३ धारा १७ से 
२०्तथा [80]0 87 #06 7078॥ 900९९४।७ एक्ट 
के अंत में दी गईं सूची)। कंपनी की रजिस्ट्री कराने के लिए 
उसका (०7707970॥77) दाखिल करना अनिवाये 
है, भौर बहुधा उसके साथ 7॥008 भी भ्रस्तृत 
करने पड़ते हैं, भौर एक बार उनकी रजिस्ट्री हो जाने 
पर )[07]079070 07 कंपनी के प्रस्ताव, न्‍्यायाऊूय 
की स्वीकृति के घाद, बिना रजिस्टड कराये, नहीं बदले 
जा सकते ) किन्तु ॥7६0]९४ में कम्पनी अपने विशेष 
प्रस्ताव द्वारा उचित सूचना देकर परिवतन कर सकती 
है; किंतु वह परिवर्तन “मेमोरेण्श्म” के अन्तर्गत तथा 
कम्पनी एक्ट के अनुसार होने चाहियें। देखो (/0- 
0८९8४ तथा ॥९ए70/9प्रतवप्र] 006. (88008- 
४०7४ ) 


4880०8/४०॥, एं॥9एएपो गैरकानूनी सभा; राजबोदी 


सभा या संस्था ( देखो (77]89770] ) । 


ै.880॥7]08 (१) अपनी इच्छा से दिया हुआ वचन; 


बढ़ करार, जो स्वयं भपनी इच्छा से, किसी प्रतिफल की 
शाह से किया जाय । 

( २ ) उपरोक्त प्रकार से वचन देकर उसे भंग 
करने से जो क्षति था हानि हो, उसको पूरा करने के 
के लिए जो दावा या मुकृहमा किया जाय, उसके लिए 
भी इंस शाब्द का प्रयोग होता है । 


288079700 ( $ ) भरोसा; चैय; अभय-वचन । 


( २ ) बीमा; किसी प्रकार के नुकुसान को पूरा 
करने का वायदा । बीसे के सम्बन्ध में यह [75079- 
706 झाब्द का पर्यायवाची है। आजकछ बीमे के लिए 
40807'98706 शब्द का ह्टी क्षणिक प्रयोग होता है, 
किंतु जीवन-बीमा के छिए .0४80797006 शब्द अब 
भी प्रचल्ति है । ( देखो 7४6 ]08087 ॥6 
25680789.08.. (०्णगंह8 686 99 
और ]50797006 ) । 
ै 887८0 बह ब्यक्ति, जिसने बीमा कराया हो, या जिसका 
बीमा हुआ हो । 
880766 बह कम्पनी या ब्यक्ति, जिसने बीमा प्रा 


ज््टव्लप्ट २घ८ट ख्ा 
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करने का करार किया हो, अथांत्‌ नुकसान या क्षति 
आदि को पूरा करने वाला । 


38778 असुर', हिन्दू छॉ में वर्णित आठ प्रकार के विवाहों 


में से एक प्रकार का विचाइ । 


38ए07, | ,घा)870,(१) भाश्य-स्थान; (२)पागछखाना, 


वह भ्राश्रम या स्थान, जिसमें पागल अथवा विक्षिप्त 
व्यक्तियों को रक्‍्खा जाय ( ३ ) भारतीय पागरूपन का 
कानून 47097॥ 7,0790ए ०४ 9]2 की धारा 
३ में 85ए]ँ५)) दाब्द से तात्पयय उस “मानसक 
अस्पताक” या आश्रय-स्थान से है, जो पागलों के लिए 
या तो सरकार ने स्वयं बनाया हो, अथवा उस की 
स्वीकृति ( [॥06756 ) से स्थापित किया गया हो | 
इस प्रकार के स्थान को 7,प्रा800 88एपा॥ 
कहते हैं । 


47778 ।07820॥ ( $ ) “हाथभर दूर”; सम्पक से बाहर; 


(२) जब एक व्यक्ति, किसी की संरक्षकता या 
अधिकार अथवा प्रभाव से दूर हो, अथवा पहिले 
किसीके प्रभाव या अधिकार में रहकर फिर दूर होगया 
हो, उसके लिए इस मुहावरे फा अयोग द्ोता है| जैसे 
( [7पए४ ) टृस्ट ख़तस होने पर हिताधिकारी 
(3070#0979 या (८४एं-६४०-।४प४९) ट्रृ्टी 
के प्रभाव से अछग हो जाता है। ददाहरणार्थ, यह 
कद्ना कि 76 फएशाशीछंभा'ए 8 गठजा & 
97778 !शाह्ण। जञ03 (6 47788. 


/४ 580 ( १) तत्काछ; देखते ही, ( २) दर्शनी हुंडी। 


हुंडी के भुगतान के विषय में इस वाक्यांश का मतलब 
उस हुंडो से है, जिसका भुगतान, देखते ही, भर्थात्‌ जिस 
समय धाहा जाय उसी समय, होना भावश्यक है| 
जिसके नाम हुंडी हो, उसके सामने उसे प्रस्तुत करके, 
उसी समय उसको भुगताने को कहने के अर्थ में हुस 
मुदावरे का उपयोग होता है,जैसे 898/0)6 8॥ 88॥| 
अर्थात मांगने पर दिये जाने या मुगताने थोग्य । 
देखो )९९४०/906 पञ8हए प्रथा 256 488] 
घारा २१ । जिस हुंडी को तत्काल या मांगते ही भुग- 
ताने की आवश्यकता न हो उसके छिए 40०7 88]6 
दाब्द का डप्योग होता है। “ 2६ 827| ” और 
405 77९8०7/७/07/' दोनों का अर्थ समान है । 


86080 जब्त करना; कुके करना; किसी सम्पत्ति को 


अख् लत 
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अदाछत की आज्ञा से अधिकार में ले छेना। 
कुक करने के लिए यह अनिवाये नहीं है, कि किसी 
के कब्जे में से सम्पत्ति सचमुच हटाकर अपने कब्जे में 
कर छी जाय । किसी सम्पत्ति पर कुर्की की आज्ञा 
छागू करदेना माश्न उसके कुक होने के लिए पर्याप्त 
है, चाहे फिर वह सम्पत्ति जिसके पास थी उसके पास 
ही क्यों न रक्खी रहे । कुक हो जाने पर उस सम्पत्ति 
पर अदालत का अधिकार समझा जाता है और उसे 
अदालत की आज्ञा बिना बेचा था अन्य प्रकार से अछूग 
नहीं किया जा सकता । जैसे जो सम्पत्ति कज़ंदार, या 
जिसके पविरुद्ध कुर्कों की आज्ञा है उसके कउज़े में न 
हो, अथवा वह सम्पत्ति अचछ हो, तो उस पर केवल 
कुर्की की भाशा लागू कर देना ही काफ़ी है। ( देखो 
जाध्ता दीवानी आर २३ रूल ४६ तथा ५४)। किन्तु 
जो चल (]/(0790)०) सम्पत्ति, फज़ंदार के कब्जे में है, 
तथा जो कृ षि-उत्पत्ति (3 27707)07/७) 770070९) 
नहीं है, उस की कुर्की ( 46000])07७076 ) करने के 
लिए यह आवदशयक दै कि कुक करने वाछा अदाछत का 
अधिकारी उसे अपने कब्जे और संरक्षता में टेले । उस 
सम्पत्ति के लिए फ़िर कुक करने वाला ज़िम्मेदार होता 
है । ( देखो जाब्ता दीवानी आईइडर २१ रूल ४३ ) 


46090770 07६ कुकी; ज़ब्ती। ऊपर के “4 (080]/” दाब्दु 


की संज्ञा। जाब्ता दीवानी आर २१ के अनुसार (6 ॥69- 
0४7760॥' डिग्री के भुगताने यानी उसको पूरा करने 
का एक तरीका है। मान लो क' ने ख' के विरुद्ध ५०००) 
की डिग्री भदालत से हासिल करछी । अब 'क' को यह 
अधिकार है कि यदि 'ख' उस डिग्री का ५०००) रु 
'क को न दे तो वह 'ख' के विरुद्ध उस डिग्री की 
हजराय ( ॥05000॥707 ) जारी करा दे, थानी उसके 
भुगतान अर्थात उसके रुपये की वसूली के लिए अदा- 
छत के जुरिए कार्यवाही करे । यह इजराय या कार॑- 
बाई दो प्रकार से हो सकती है। एक तो 'ख' को 
पकद्था कर दीवानी जेल में भिजवाने से और दूसरे 
उसकी चक-अचछ सम्पत्ति अदालत द्वारा अधिकार 
में कश्वाकर । हस दूसरे प्रकार की हजराय को /(08- 
०0४४शा। कहते हैं, जिसका अर्थ है सरपत्ति पर 
अधिकार करना । यह अधिकार बहुधा चछ-सम्पत्ति 
को भपते कब्जे में केक तथा अचछ-सम्पति के बारे 
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में यह भाश्ा लगाकर कि, मालिक, था जिसके कख्ज़े में 
है, वह, उसे न बेचे, न अन्य प्रकार से किसो को उस पर 
कोई अधिकार दे, और न कोई उसे ख़रीदे यथा अम्य 
प्रकार से ले । इस भाज्ञा को भंग करके यदि 26080 
को गईं सम्पत्ति ( चाहे वह चल हो या अवक्त ) कोई 
बेचे या सरीदे, या अन्य प्रकार से ले , या दे, तो वदद 
ब्रेचना, खरीदना भ्रथवा छेना-देना कानून से नाजाथज़ 
समझा जायगा । 

यदि उपरोक्त प्रकार से सम्पत्ति कुक करने 
पर भी मदयून ( ०0087707॥ 090007' ) ढिगरी 
का रुपया अदा न करे, तो फिर वह कुक (५६682) 
की हुईं सम्पत्ति नीलाम की जाकर उसमें से डिग्री का 
रूपया वसूल किया जाता है । ( देखो जाब्ता दीवानी 
आडेर २१ । 3680]7707( के कुछ और भी प्रकार 
हैं, जिनका वर्णन आगे है )। 


3680॥77९060 70076 गप्रपे277070 कुर्को कृच्छ 


फैसला; निर्णय से पूर्च सम्पत्ति की ज़ब्ती | यदि 
न्यायाधीश को यह विश्वास हो जाय कि प्रतिवादी 
अपनी सम्पत्ति को बेचने या हटाने का प्रयक्ष करके अथवा 
अन्य प्रकार से अपने विरुद्ध जारी होने वाली डिगरी 
की पूर्ति में बाधा डाछना चाइता है, तो मुकदमे के 
दौरान में न्यायाधीश किसी भी समय प्रतिवादी की 
सम्पत्ति कुक करने की आज्ञा दे सकता है। ( या प्रति- 
घादी से उस सम्पत्ति को जब अवालत चाहे, तब, पेश 
करने या उसका मुक्य पेश करने की ज़मानत के 
सकता है ) ( देखो ज़ाब्ता दीवानी भार्डर ३८ रूल ५ 
व ६ )। किन्तु यदि उपरोक्त 'निणय से पूर्व कुर्की' की 
आज्ञा के नियम का दुरुपयोग किया जाय थानी 
प्रतियादी का दावा असत्य सिद्ध हो अथवा निर्णय से 
पहले कुर्की करने की उसकी भार्थना अपयांत्त कारणों के 
आधार पर हो, तो वादी उसके लिये प्रतिवादी को 
हर्जाना देने के लिये वाध्य किया जा सकता है ( देखो 
ज़ाब्ता दीवानी धारा ९५) 


4608000076 8706४ 0प्रत/770// फ़ैसके के बाद 


की कुकी । साधारणतः मुकदमे का फेसछा हो कर 
ढिगरी होने पर ही कज़दार की सम्पत्ति कुके की जा 
सकतीहै । (देखो &(08/0070 696 और ज्ाव्ता दीवानी 
आडर २१ झस्छ ४१, ४२ भाएि ) 
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ै780)7007/ रण त00(8 कज़े की कु्ों । कज़े या ऋण 


4(080॥600 ६0 000 77870) ( अचक सम्पत्ति की परि- 


भी देने वाले ( (/72000/) यानी ऋण-दाता भर्थात्‌ 
जिसमे कज़ दिया हो की सम्पत्ति समझी जाती है। 
अतः, थदि जिसके विरुद्ध डिग्री हो, उसका किसी 
पर कज़ हो तो उस कज़े को भी डिग्रीदार 
(!00०760-0007 ) ज़प्त या कुक करा सकता है| 
भ्रथांत्‌ यदि मदयून यानी लिस पर डिग्री हो, बह 
फिर भी डिग्री का रुपया न दे तो वह कज़ वसूल 
करके डिग्रीदार को दिया जा सके। ( देखो ज़ाप्ता 
दीवानी आइर २६ रू ४७३ व ४६ ) 


4॥800७77676 0 8 870॥॥ए7॥) ?706070० कृषि 


की उत्पत्ति या पैदायश की कुर्कों। खड्दी खेती या 
डससे खलियान में या अन्यश्र जम! करके रखा हुआ 
झनाज आदि कृषि की उत्पत्ति ॥8770एप्रक 
770000७ कहलाता है और इसे चल-सम्पत्ति 
समझा जाता है। किन्तु इसको कुक फरने के छिये 
अन्य प्रकार की चल ( )/(078.0॥0 ) सम्पत्ति से कुछ 
मिन्न नियम हैं, जिनका वर्णन ज्ञाव्ता दीवानी के 
आडेर २१ धारा ४३ व ४४ तथा आडर ३८ रूल 
१२ में है । 


2680॥7707 0 ?707069 ए ए४।॥८४5 गवाह 


की सम्पत्ति की कु्की। यदि आज्ञा मिलने पर भी 
कोई गवाह जान-बूप्त कर अदालत में न आय तो 
निश्चित क्रवस्थाओं में हस अवज्ञा के छिए उसकी कुछ 
सम्पत्ति भी कुक करढी जा सकती है। (देखो ज़ाब्ता 
दीवानी आइर १६ रूक १०, ११, १२ व १३ ) 


ह9077]076 0 5]978 शेयर था “हिस्से” की कुर्की । 


कज़े था ऋण के समान मदयून-डिगरी (०४09770॥/ 
000५00) के किसी कम्पनी आदि में कुछ हिस्से हों 
तो वे भी कुक हो सकते हैं । ( देखो ज़ास्ता दीवानी 
आर ११ रूल 9६ )। इसी प्रकार मदयून-डिगरी के 
सखक या अचल सम्पत्ति में जो अधिकार या हिस्से हैं, 
जैसे तनख्वाह भावि, वे भी कुक हो सकते हैं। ( देखो 
उपरोक्त आडर २१ के रूरह ४७, ४८ व ४९) यहाँ 
तक कि विशेष प्रकार के दस्तावेज़ ( ]९९४०४७)०)० 
[87प्रा7श78 ) और डिप्रियाँ तक ज़ब्त (/(- 
$80) ) हो सकती हैं । (देखो आडेर २१ रूछ ५१ 
ज्ञाप्ता दीवानी ) | 


भाषा में प्रयुक्त वाक्यांश ) भूमि संऊम्त वस्तु; ज़मीन 
से लगी हुईं चीज़ । स्वत्वापेण कानून धारा हे 
( पफशाह्6/ छा ० हैक 5. 3 ) के 
अनुसार हस वाक्यांश का अर्थ वे वस्तुये हैं, जो (१) 
ज़मीन में जड रखती हों, जैसे पेड; (२) ज़मीन से 
छगी हुईं चीज़ें, जैसे मकान; (३) वे चीज़ें जो दूसरे 
(नं० २) प्रकार की चीज़ों से लगी हों, जैसे दर्वाजे, 
खिड़की | ये सब चीज़ें अचल सम्पत्ति समझी जाती हैं। 


४ धात 2) पहले इंग्लेण्ड में जब किसी व्यक्ति को राज- 


द्रोह या भन्‍य सड्रीन अपराध के लिये फॉसी की सज़ा 
दी जाती थी, तो उस व्यक्ति के लिए इस शब्द का 
प्रयंय होता था| इस प्रकार के अपराध के अपराधी 
होने को ॥97000# और उस व्यक्ति के छिए “]6 
७8 80647? कहा जाता था। हस प्रकार 
से दृण्डिस व्यक्ति फी सम्पत्ति ज़ब्त करली जाती थी 
और कहा जाता था कि उसका रक्त तक दृषित हो 
गया है । 


26097) प्रयक्ष; कोशिश; किसी अपराध के करने की 


कोशिश । भारतीय दण्ड विधान में अपराध करने का 
प्रयत्ल करना भी दृण्डनीय समझा गया है, जेसा कि 
दण्ड विधान की घारा ४० घ॒ धारा ५१५ में वर्णित 
है । कानूनी परिभाषा में इस प्रकार अपराध करने के 
प्रयत्ञ ( ॥ ६6077] ) का भ्षथं उस काय से है, जो 
अपराध करने की नीयत को पूरा करने की मंशा से 
किया गया हो, अथांत्‌ उस अपराध के करने की 
कोशिश में किया गया काय। दूसरे शाब्दों में, कोई 
अपराध पूरा दहोते-होते बच जाय तो उसके करने में 
जो कार्य किया गया हो उसे /९॥0]/ कहते हैं। 
प्रयक्ष ( | (077])$ ) का अपराध से अत्यन्त निकट 
सम्बन्ध होता है और इस प्रकार 46070] में 
अपराध करने की नीयत तथा उस नीयत को पूरा 
करने के लिए किया गया वह काय सम्मिलित है, 
जिसमें यदि बाधा न पदुती तो अपराध पूरा होजाता। 
फौजदारी-कानून के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अप- 
राघ के करने से पूथ कम-से-कम सीन थातों की 
आवदयकता है-- प्रथम, अपराधी-मावना (90॥9- 
77007700); दूसरे, उस भपराध के करने की 
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तथ्यारी ( ?700878007 ), और अन्त में अपराध 
करने का प्रयत्ञ! (6 0070]00)) अथांत अपराध प्रा 
करने के छिए किया गया काय | यह '्रयक्ष' यदि 
सफल हो जाय तो अपराध पूरा हो जाता है, और 
यदि असफल रहे तो भषपराध नहीं होने पत्ता । उस 
अवस्था में प्रयक्' करने वाले को अपराध करने की 
नहीं, किन्तु उसका प्रयरन करने की सज़ा 
और इसी को (0706 कहते हैं अर्थात्‌ उपरोक्त 
तीनों अवस्थारओं में की अन्तिम अवस्था जब असफल 
हो तो यह /(०776 है। पदली और दूसरी 
अवस्था यानी अपराध करने की भावना तथा उसके 
करने फी तय्यारी के छिए कानन दण्ड नहीं देता । 

उदाहरण के छिए का ने 'ख' को मारने की 
इच्छा या मंशा से ज़हर खरीदा और उसे ख' को 
दिये जाने वाले भोजन में मिला कर अपने पास रख 
लिया । इस प्रकार अभी तक 'क! ने ख' को मारने 
की अपराधी-भावना तथा खाने में ज़हर मिझछा कर 
उसकी 'य्यारी' करकी; किन्तु इन दोनों छे लिए 
उसे दण्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसने कानूनी 
भ्र्थों में ख' की हत्या का श्रयर्न नहीं किया। लेकिन 
अगर के ने वह विष मिला भोजन 'ख' की खाने की 
मेज़ पर रख दिया, या उसके नौकर को उसके सामने 
रसने को दे दिया, तो अब वह दण्डनीय “प्रयत्न! यानी 
070 का अपराधी हो गया। यदि भ्रव खा 
उस खाने को खाकर मर जाय तो वह हत्या का अप- 
राध हो गया और थदि 'ख! को उस खाने पर सन्देह 
हो भथवा अन्य किसी कारण से वह उसे न खांय तो 
हत्या के 'प्रयरन' ( 3000700 ॥0 शापातेश ) का 
अपराध तो “क' पर है दी । 

400088007 .. साक्षी; तसदीक; गवाही; प्रमाण 
( प्रसाणित करना )। जब कोई गवाह, किसी दंस्ता- 
वेज़ था अन्य लेख पर, इस बात के हस्ताक्षर करवा है 
कि उध|्धर्मे वर्णित पक्षों ने उस दस्तावेज़ आदि को 
उसके सामने तैयार किया भौर हस्ताक्षर आदि किये 
तथा वह यथावत है, तो इस प्रकार तसदीकु या 
गवाह करने को /(60808/07 कहते हैं । स्वत्वापण 
कानून की पारा हे ( ॥7क7867 ए ?70.00/9 
35% 5. 8 ) में 20/08/8007 की यह परिभाषा 
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दी गईं है। वसीयत, रहननामा आदि कुछ दस्तावेजों 
पर इस प्रकार गवाही (&(69309/07) होना आव- 
इयक है, और जिन दस्तावेजों का इस प्रकार तसदीक 
( &(0९8४/८0ऐ ) होना भावश्यक है, उन्हें सावित 
करते समय या अदालत में प्रमाणित समझे जाने के 
लिए बहुधा हस प्रकार तसदीक करने वाले कमसे- 
कम एक गवाह को पेश करना जरूरी होता है । (देखो 
साक्षी कानून ( ])ए00700 ॥०४) चारा ६६८ 
से ७१ । 

46०७7 8 शाजटठ5 अम्राणित करने वाली साक्षी; 
तसदीक करने वाला गवाह; गवाद-हाशिया, भ्र्थात्‌ 
वह गवाह, जो उपरोक्त प्रकार से (05 करे, यानी 
जिसके सन्मुख दस्तावेज बनाया गया हो, तथा उसमें 
वर्णित पक्षों ने हस्ताक्षर किये हों, भऔौर जिस गवाह 
ने स्वयं भी उपरोक्त बात की गवाही में उस दस्तावेज 
पर अपने हस्ताक्षर किये हों ( जैसा साक्षी कानून की 
धारा ६८ के सम्बन्ध में ऊपर बताया गया है) । 

2788/04607 (8780 साक्षी का वाक्य; हृवारत-तस- 
दीक अर्थात किसी दस्तावेज़ का वह वाक्य जिसके 
द्वारा तसदीक करने वाले गवाह ( /(6४धा४ 
'ए५।७४988) ने उसदस्तावेज़ को तसदीक (4६086) 
किया हो । 

3008०. (007ए प्रमाणित प्रति-छिपि, या गकछ; 
नक॒क मुस्सदिका । 

4&(00800" था &॥(680' तसदीक करने वाल; प्रमाणित 
करने वाका । 

४5077 ( $ ) किसी भूमि के स्वामी का स्वामित्व 
स्वीकार करना | ( २) किसीकों सौंपना; कोई काम 
किसी को सौंपना था देना । (इस शब्द से ही 
॥॥007769 शब्द बना है ।) 

66 0770फ एटार्नी; प्रतिनिधि; मुख्तार; वकीछ; गुमाइता; 
मुनीस; वह व्यक्ति, जिसे किसी ने अपनी भोर से या 
अपने बदले में कुछ करने के दिए नियुक्त किया हो । 
इस प्रकार के &॥/0776ए था प्रतिनिधि भयवा 
मुख्तार दो प्रकार के होते हैं-( १ ) 4॥00076ए &/ 
]&ण अथात कानूनों प्रतिनिधि, जैसे बकीऊ आदि 
जो भपने पक्षकार यानी मवछिल की तरफ से न्याया- 
छय में मुकृहमे सम्बन्धी का करे । इस भक़ार के 
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बकील द्वारा किये गये कार्य, उसको नियुक्त करने वाले 
मधक्चिक्त द्वाता ही किये गये समझे जाते हैं; (२) 
0 0776ए ५7 780 भ्र्थात वह मुख्तार या ब्यक्ति 
जिसे किसी खास कार्य के छिए ( 90009] 00ए0/ 
0 8//07769 ) क्थवा सब प्रकार के कार्यों के 
लिए ( (3९0०8) 00४0 0 8॥007709 ) प्रति- 
निधितल्व का , अधिकार ( 209८7 0 ४॥0776ए ) 
पानी मुख्तार-पत्र दिया गया हो। जिसे 50009) 
90फ़७/ 0 ॥॥00776ए दी गई हो,ठसे 5609) 
8४ 07769 भर्थात मुख्तार-खास, और जिसे (४06- 


79] (0098 0 3॥07/7९ए दी गई हो उसे | 


(७7४०-/७)॥ &६07769 भर्थात मुख्तार-आम कहते 
हैं। (देखो 00:९7 0 ॥॥07769 और /(॥60/- 
7९958 07 तथा &07 ) | 


4(६0700ए-00॥0'#] इंग्लैण्ड में प्रमुख सरकारी वकील । 


या कानूनी अफसर को ै360776ए-0०070:७) 
कदते हैं । 

30007707707/ भूमि के स्वामी के स्वामित्व को स्वीकार 
करना ( देखो /६07 ( ) । जब कोई भूमि 
किसी को बेची जाती है, तो बेचने वाले द्वारा उस 
भूमि पर जो किरायेदार रकखे गये हैं, उन्हें उस भूमि 
पर खरीदने वाछे व्यक्ति का स्वामिर्व स्वीकार करके 
अपने को उसके किरायेदार मानना पडता है। इस 
प्रकार की स्वीकारोक्ति 3(60770076 कहाती है। 
( देखो &]]007000॥7007/+ ) 

4 प००) नीलाम; घोष-विक्रय; किसी चीज़ के 
बिकने की आम-सूचना देकर उसे सावंजनिक रूप से 
हस प्रकार बेचना कि जो सबसे अधिक मूल्य छगावे 
घही उसे पा सके। अदालत द्वारा कराये गये हस 
प्रकार के नीछाम उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी, जैसे 
नाज़िर भादि की देख-रेख में होते हैं। जो माल या 
सम्पत्ति कुक ह|कर आता है, ( देखो 3680)77९गम09) 
धह हसी प्रकार बेचा जाता है। (देखो ज़ाब्ता दीवानी 
भाडेर २१५ रूल ६५) । 


ह0८४070667/ नीलाम करने वाला; यह व्यक्ति, जिसे 


सावेजनिफ रूप से वस्तुएं या सम्पत्ति नीलाम करने 
की आज्ञा या सनद्‌ ( [॥0९780 ) मिली हो , और 
थ्रो दुदाक (370;07) न हो । दुकाक केवक् निमी- 
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करार ( [27ए966 00767906 ) से नीकाम कर 
सकते हैं, सावंजनिक रूप से नहीं;जैसा कि /7000- 
7587 के छिये आवदयक है । इसी भ्रकार 370):67 
नीछाम में खरीद और बेच दोनों काम कर सकता है; 
किन्तु 2 ५९८४४0709/ केवल बेच ही सकता है । (देखो 
97070) 

4प९४०7 ]प्राणी88९/" भीलांम में खरीदने बांका 
व्यक्ति । 

पता ७0७87 ?287000-+नि8७/ ५99 0090४ 
धंप९ भर्थांत्‌ दूसरे पक्ष की बात भी सुननी आवश्यक 
है | इस मुद्दावरे का तात्पय यह है कि निर्णय या 
फैसला देने से पूर्व दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। 

23 प0०॥ जाँचना; परीक्षा करना; हिसाब जाँचना; आय- 
व्यय का निरीक्षण करना, जिसे #&प्रता॥ 0 
0८० प7॥॥8 कहते हैं । 

ह70|000 हिसाब जाँचने वाला; आय-ध्यय निरीक्षक । 

ै79 ]0/ट9 इंगलैंड के राजा विजेता विलियम (शे)- 
॥कग 000 ('०7(ए९१९ ) द्वारा स्थापित बह 
स्‍्यायालय जिसकी बेठक उसके महरू में इोसी थी 
तथा जिसमें राजा और उसके मुख्य मुख्य सरदार बेठते 
थे। यह न्यायाकय एक प्रकार से अपीरू-कोर्ट अथवा 
सबसे ऊँचा ल्यायालय था । बाद में प्रजा के लिपु 
कष्टकर होने से वह बन्द कर दिया गया । 

+पी09267 इंगछैण्ड प्ें पहले एक अधिकारी होता था, 
जिसका काम यह था कि वह बेचने के लिये बनाये गये 
कपड़े को नापकर उस पर महसूल लगाये । 

/ प/पा) 0८९779 बह सरकारी कर, जिस पर कि हंग्लेंड 
के राजा की रानी का अधिकार होता था। पुक प्रकार 
का नज़राना, जो रानी को मिलता था । 

/ए0)९॥॥80 ै0/ प्रमाणित कार्य; तसदीक किया हुआ 
फाम या दस्तावेज; फुल भुत्तदका अर्थात्‌ बद्द काम, 
जो उसके लिए नियुक्त अधिकारी के सन्‍्मख किया 
गया हो, या जिस काम या दस्तावेज़ को हस्र प्रकार 
फे अधिकारी ने प्रमाणित यां तसदीक कर दिया हो । 

#परत(॥ा0०४४07॥ प्रमाण-पत्र; प्रमाणित करना था 
तस॒दीक्‌ करना । जब हस काये के छिए नियुक्त किया 
गया सरकारी अधिकारी यह प्रमाणित करदे कि जो 
सरकारी कागज, मिस्रऊ था उनकी नकुछ तथा भन्‍्य 
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काराज़ात हैं, वे कानून के अनुसार रकले गये हैं तथा 
जो व्यक्ति उनको प्रमाणित ( (७ ) करता है 
वह इस काये के छिप सरकार द्वारा नियुक्त ध्यक्ति है, 
तो इसे 800)0०008007 कहते हैं । 
0/00709 ( १ ) शधिकार; शक्ति; आज्ञा; ( ९) एक 
घ्यक्ति द्वारा दूसरे को कुछ काने के लिए दिया गधा 
अधिकार; ( ३ ) शासक, था सरकारी अधिकारी या सभा; 
(४ ) किसी कानूगी बात को समर्थन करने बाला 
आधार था उदाहरण जर्थात्‌ स्यायारुथ द्वारा किया हुआ 
पू्व-निणेय अथवा उस विषय के विद्वान की सम्मति । 
3,५76 707008, 70 दूसरे के भषिकार से । एक व्यक्ति 
किसी सम्पत्ति को जब किसी दूसरे के अधिकार से 
अपने कण्जे में रखता है तो उसे [70 5 ७070 07० 
कट्ते हैं। जैसे :स्टी, जिसके पक्ष में ट्रस्ट में हो ((१०5- 
६पां 7७8 ४703) उसके अधिकार के कारण सम्पत्ति 
पर अपना करज़ा या अधिक!र रखता है । 
40९०8 26प०६ (00007/6 ४796 800 एां/९१) 
जब किसी अभियुक्त पर कोई आरोप हो भौर यह यद 
कहे कि पहले यह इसी अपराध के छिए निर्दोष सिद् 
होकर मुक्त हो चुका है, जतः अब उसी अपराध के 
लिए उस पर दुवारा अभियोग नहीं चलना चादिये 
भौर उसे मुक्त कर देना थाहिये, तो उसके लिये यह 
वाक्यांश प्रयुक्त होता है। भारतीय दंदढ विधान 
में भी इंग्लैण्ड में प्रचलित उपरोक्त कानून के समान 
कानून है। ( देखो दंड विधि ()/70॥79) ]2/008- 
(४४8 (४003 धारा ४०३ तथा 800७७) ). 
4ए07र्थ08 (00700 पूरे दुंदित होना। जब कोई 
अभियुक्त मह कहे कि इस अपराध पर ठसे पहले 
सज़ा मि गई है, अतः अब दुबारा उसो अपराध के 
छिए टठसे इंड नहीं दिया जा सकता, इसकिए उसे 
छोड़ दिया जाय, तो अभियुक्त के इस उत्तर या कथन 
के छिप हस मुद्वावरे का प्रयोग होता है। यह तथा 
इसके पहले का उत्तः 48ए6(08 /6व4पए एक 
ही प्रकार के सिद्धान्त पर स्थित हैं ( हसके लिए भी 
सारतोय दंडविधि की घाय ४०३ में हसी प्रकार 
का निग्रम है ) । 
प्रड/.007] किसान या किरायेदार हारा भूमि के स्वामी 
) हे जाने दाली सहायता था सेंट । 
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4 ५७7७९० भूमि के स्वामी को कर के रूप में था फिराये 
के बदले में दिया जाने वाऊछा भ्रनाज ( जई )। 

2 ए७7076 भाकस्मिक दुघंटना, जिसले किसी की रृत्यु 
हो जाय, किन्तु जिसमें, जिससे दुधेटना हुईं हो उसकी 
हत्या फरने की नीयत ने हो ( देखो (80त76॥- 
+४8 )। 

2 ए९/ निश्चिचत कथन; दृढता से कहना; सच या सही 
होने का दावा करना । दावा, जवाबदाबा भादि में 
जब किसी तथ्य या बात को निद्रययपूर्वंक तथा सही 
समझकर कहा जाय तो उसे 370777007 कहते हैं । 

23ए८१०७९८ ( १ ) भौसत; मध्यमान; साधारण; सामान्य; 

( २ ) हंग्केण्ड में हूसका एफ अर्थ उस नौकरी या 
सेवा से है जो एक किसान को भूमि के मासिक के 
लिए अपने जानवरों द्वारा करनी पदुती थी। 
( ३ ) जहाजी बीसा था जऊ बीमा ( (७॥7॥0 
[8प्रक720 ) में हुस धाव्य का विधोष अर्थ है। 
(3906/9) 2ए८7७४९ जब जहाज़ पर सब की रक्षा 
के किए किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नए हो गई हो तो 
डसे जहाज के मालिक, या जहाज पर को सम्पत्ति के 
साहिक पूरा करदें, सो उसके छिप (॥९४९7७/ 
/.५९7४28 पाष्द का उपयोग दवोता है। इस प्रकार 
जो नुकसान-सरपाई की जाती है वह फिर बीमा 
कर्पनी से छेली जाती है । जब यीमा की गई उपरोक्त 
चीज़ सबकी सब नष्ट हो जाय तो उसे 70!9] ]088 
या 000070 /ए९७782०0 कहते हैं। और जब 
बीमा की गई चीज सारी नष्ट न होकर थोड़ी हो तो 
उसे 3५९१8९० 07 ?979) )098 कहते हैं 
भौर इस अवस्था में उस नष्ट हुईं चीज़ की जो क्षति- 
पूर्ति की जाती है, उसे 0087000७7 2५9/826 
कहते हैं । 

(४ ) ४५ &५९7७४९ जह्दाज्‌ के मालिक हारा महाज 
तथा उस पर के सामान की रक्षार्थ दी गई छोटी-छोटी 
रक॒झें, जिन्हें ॥/08920, 709892० जादि कहते 
हैं। 2ए०7०2० उस छोटी रकम को भी कहते हैं जो 
स्यापारी दूसरे के जहाज में अपना माक भेजते शसय 
उसकी रक्षा आदि, के लिये किरामे के भक्ताथा उस 
जहाज के स्वामी को देते हैं । 

#औफध/0 पंच निणय; फैसका साकिसी; मध्यक्थ निणेय | 


80 छाल0च४६२ 07 7,98604, 78808 


श्िजि जि जज +ल जे व ज 2५ >> अप 3०८ 


मध्यस्थ ( ५7007907 ) हारा जो निणेय दिया 
जाय, ठसे 0०४0 कहते हैं । हस प्रकार का निणेय, 
थदि जदाकत ने धोखे था मध्यस्थों की बदनीयती 


880४-3070 बह ऋण-पन्र, या दस्तावेज, अथवा हस्त- 
छेख, जो किसी सम्पत्ति का मालिक उस पर क॒ज़ या 
ऋण छेते समय लिखता है। हस प्रकार के छेख के 
अनुसार, सम्पत्ति का स्वामी, जद तक क॒ज़े न चुका 
दे, तब-तक उस सम्पत्ति का 'टूस्टी! सात्त समझा 
जाता है; अर्थात्‌ एक प्रकार ले वह सम्पत्ति रहन के 
समान हो जाती है यद्यपि उसका कब्जा सम्पत्ति के 
स्वामी के ही पास रहता है । 

88008 8 ४७/7४70 वारंट स्वीकृत करना । 


990 दोषयुक्त | कानून में इस शब्द का विशेष कथों में 
प्रयोग होता है। थदि कोई बात कानून के अनुसार न 
हो तो उसे 380 कहते हैं । जैसे यदि दावा, भर्ज़ी- 
दावा भादि ठीक न छिखा हो तो वह “380” कहद्दाता 
है | इसी प्रकार "380 ॥0 ]॥ए* +3890 [0% शाां8- 
[07१७7 ० (872०४! भादि में (390 का भरे 
कानून के विरुद्ध होता है। 

8890 १60७६ बसूछ न द्वोने योग्य करे 

99080 वह ब्यक्ति, जो अनाज या अन्य खाद्य पदार्थों 


को पक जगद से क्ुरीद कर छे जाय और दूसरी जगह 
शसे मेंहगा बेचकर फायदा या छाभ उठाय | 

छा! जुमानत; दाज्रिजुमानत । बहुधा फौजदारी मुकदमों 
में अभियुक्त से यह जुमानत छी जाती है, कि घह उस 
मुकदमे की प्रत्येक पेशी पर अदाछत में हाजिर होता 
रहेगा | इस तरह की जमानत अक्सर दूसरे लोगों से 
छी जाती है, जो अदाछझत में यद छिखित जिम्मेबरी 
छेते हैं कि वे भ्रमियुक्त को निरिचत तारीखों पर भदा- 
छत में हाजिर कर देंगे, नहीं तो दण्ड के रूप में भदा- 
छत ह्वारा निश्चित रुपया सरकार को देंगे। इस प्रकार 
के ध्यक्तियों को 0070॥68 या जु/मिन कद्ते हैं और 
उनकी लिखित प्रतिज्ञा को 3%]-0070 शर्थात जुमा 
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भादि के कारण रह भ किया हो, तो सध्यस्थ बनाने 
बाले सब पक्षों को मानना पड़ता है। देझो ( /:0- 
800०४ बथा 5009008 व (0.7.0, 3 


नत नामा कहते हैं। ज्ञामिन के सिदा कई बार स्वयं 
श्रमियुक्त को भी वैसे दी लिखित प्रतिज्ञा करनी 
पड़ती है, उसे (3070 07 १९८०९०४७॥९९४ भथोव्‌ 
मुचलऊका कहते हैं। हसके सिवाय शान्ति-रक्षा भादि 
के लिए भी इस प्रकार जमानत या मुचछके लिये जा 
सकते हैं; जैसा हि दण्ड-विधि ( (॥779) 
[7/00९0 778 0006 ) के अ्रध्याय ७ की धारा 
१०६, १०७, १०८, १०९, ११० आदि में वर्णित 
है। ( जुमानत या जुमानतनामा भादि के छिए देखो 
दृण्ड-विधि (राणा) 770000970० (०00० 
भ्ध्याय ६ तथा धारा १६२, ४२६, ४१५५, और 
भ्रध्याय ३९ भादि और ३९००९7४3७7006 ) । 


9%80)९ (0#9706 जम काविक ज़मानत; थे भ्रपराध 


जिनके फरमे वाले क्षमियुक्त को, यदि वह ज़मानत 
दे तो उस पर छोड़ा जा सकता है, या छोड़ना लाज़मी 
होता है। दण्ड-विधि के अन्त में सूची नं० २ (80॥6- 
07]0 !7) में यह बताया गया है कि कौनसा अपराध 
ज़मानत छेने योग्य है और कौनसा नहीं । वहुधा कुछ 
सक्लीम अपराधों को छोड़ कर, जिनके छिए फाँसी था 
काछेपानी की सज़ा निश्चित है ( जैसे हत्या भादि ), 
क्षन्‍्य अपराधों में, चाहे पे नाकॉंबिर ज़मानत 
( प0॥-0४/॥0) ) ही क्यों न हों, न्यापा- 
धीश चाहे तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ 
सकता है। जिन अपराधों के लिए ज़मानत छेने का 
नियम न हो, अथवा जिनमें जमानत लेना या न छेना 
न्यायाकय के भाधीन हो, उन्हें "९07/-09/90!9 
0०0706 था लुमे नाकाबिछ ज़मांनत! कहते हैं। 
(देखो दण्ड-विधि अध्याय ३९, धारा १९, ९७ आदि) 


98.॥0० निक्षेपप्रादी; भमानतदार; ज़ामिन । वह ध्यक्ति 


जिसके सुपुरदं माझ या भ्न्‍्य बस्ठु, निश्चित उशेष्य 
पूरा हो जाने पर, सौंपने वाके की इच्छानुसार वापिस 


विन 


#णज[0०ंप३8४ 07४ ॥.80&, त+॥ ५३ है 





नल 








लौटा देने था अश्प प्रकार व्यवस्था करने के लिए की 
जाय । ( देखो (39/)7976. ) 


छ80॥7 (१) नाज़िर; क्रमीन; अदालती अधिकारी, 


जिसका काम समन तामोरू करवाना, गिरफ्तारी 
करना, कुर्की करवाना आदि होते हैं । 


छश्व]7९%7# निक्षेप; अमानलत । जब कोई अमानत रखने 


बारा ष्यक्ति ( 390॥07 ) किसी अ्मानसवार 
( 89/]66 ) को कोई माल, सम्पत्ति या अन्य चीज़ें 
किसी निश्चित उद्देश्य ले देता है और इसमें उनके 
सरीच यदद करार होजाता है कि उद्देश्य के पूरा होजाने 
पर अमानतदार वढ़ सार आदि उसके मालिक था 
अन्य किसी निश्चित ज्यक्ति को दे देगा अथवा उसकी 
प्यवस्था कर देगा, तो हस प्रकार करार करके एक 
व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल आदि सौंपने को 39/- 
708276 कद्दते हैं। यदि असानतदार ( 7387)06 ) के 
कुज्ज़े में वे चीज़ें पहले ही से हों, तब उसे मार भादि 
सौंपने की श्रावर्यकत नहीं रहती, केवछ उपरोक्त 
प्रकार से करार होजाने से ही वह /397]777070॥ समझा 
जा सकता है। जैसे रेखवे या जन्य प्रकार से माल 
सेजना, होटछ में ठहरने वाछे यात्रियों को मेज, कुर्सी 
तथा अन्य जो सामान होटल की तरफ से दिया जाता 
है वह उपरोक्त प्रकार की भ्रमानत ( [38]7676 ) 
है । (देखो 5. 48 0087 (०४78० 4०६.) 
यह अमानत या निशक्षेप लिखित, जवानी, प्रकट या 
अप्रकट, किसी भी प्रकार से हो सकता है। (38|]- 
77005 के लिए पूक की सम्पत्ति या माल दूसरे को 
सौंपना मात्र आवश्यक है। ) 

इस प्रकार की अमानत ( 3]0067/॥ ) 
तीन प्रकार की हो सकती है--( $ ) प्रथम वह 
जिसमें अमानत देने बारा ( 3007" ) भ्रपने ही 
काम के लिए अमानतदार ( 3287]८७ ) को बस्तु 
था माऊ सौंपता है। जैसे, पक आदमी अपनी 
कोई चीज दूसरे को संभाल कर एवम्‌ सुरक्षित रखने 
के लिए दे भौर उसके छिए उसे कोई किराया भादि 
भें दे । (२) दूसरे वह जिसमें निश्षेपवाता और 
अरड्दीता अर्थाव्‌ भमानत देने बाछा और अमानतदार 
दोनों का छास हो | जैसे, किसी को किराये पर कोई 
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स्‍्मत के लिए कपड़ा देना। (३) सीसरे प्रकार की 
अमानत वह है, जिसमें केवऊ निक्षेपप्र/ता भर्थात्‌ 
अमानतदार का ही छास हो। जैसे, थदि क' बिना 
कुछ छिये 'ख' को पुस्तक पदने को दे । छेने 
वालों की जिम्मेदारी निश्चित करने के छिये उपरोक्त 


तीन प्रकार का विभाजन आवश्यक है । 


5897090७ मुचलकानामा था जुमानतनामा । जिस 


कागज़ पर ज़मानत या मुथलका छिखा जाय, उसे 
अँप्रेज़ी कानून में 38/]006 कहते हैं । 


889706 (07067 शेष भाग चुकाने की भाज्ञा; बकाया 


अदा करने का हुक्म | जब किसी कम्पनी का कोई 
हिस्सेदार या सदस्य ((200/7707007ए ) उसके 
हिस्से का बाकी घन मांगे जाने पर निश्चित समय 
पर न दे, तो उस मियाद के बाद फिर उसे विशेष 
भाज्ञा दी जाती है कि बह ४ दिन में उपरोक्त घन 
दा करदे । इस प्रकार की भाशा को 38)987008 
0:80 कहते हैं । 


]89]970० 0 ५900 किसी देश के वैदेशिक ध्यापार का 


अनुमान लगाने के लिए काम में आने बाला पाक्यांश | 
किसी देश के भरायात और निर्यात के परिमाणों के 
अन्तर को 38/8706 06 १५806 कहते हैं । साथा- 
श्णतः यदि आयात अथांत्‌ विदेशों से आने थाले माऊ 
से निर्यात यानी अने वेश से वूसरे देशों में जाने 
वाले मार का परिमाण अधिक हो, तो यह 
अन्तर ( 3908/06 0 ]7909 ) देश के लिए 
छाभ-प्रद होता है, क्‍योंकि आयात के लिए देश से 
जितना धन गया, उसले अधिक निर्यात (7ग्रिट्ू0070) 
से देश में जाजाता है। अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के नियमों 
के भनुसःर हस बात के अन्य अनेक भहृत्व हैं। 
(देखो '[766077807079| "808! 07 88809 0)8.) 


]39]98706 5]660 क्ाय-भ्यय विवरण-पत्र; हिसाव का 


सिट्ठा; पक्का चिष्ठा। किसी निश्चित तारीख तक के 
आय-म्यय, सम्पत्ति और लेन-देन की जो फुट्टरिस्त 
बनाई जाती है, उसे 28)97006 5)702: कहते हैं । 
जैसे, किसी कम्पनी या भनन्‍्य संस्था आदि के हिसाब 
का चिट्ठा । (देखो 70॥870 (००77७४४४०४ ३०६ 
93, 8. 74.) | 


चीज़ देगा अथवा दर्जी जादि को दाम देकर मर | 28)]980086 एक म्रकार का जहाजी कर | अब महाज 
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लाली होता है, सो उसे डगमगाने से बचाने के लिए 
उसमें मिष्टी भादि भर कर उसका पेंदा भारी कर 
दिया जाता है, जिसे ॥33))88/ कहते हैं। जिस 
बन्दरगाह से इस प्रकार की मिट्टी भारि छी जाती है, 
टसके रवामी को इसके लिएजो कर या मदसूछ 
एिपा जाता है उसे 39))95920 कहते हैं । 

3800+ गुप्त मत-दान-पत्र; वह काराज या पर्चा, जिस पर 

लिर्वाचन में पनी सम्मति या राय दी जाय। दस 
प्रकार का पर्चा या काराज़ गुप्त रखा जाता है । 

9%0॥00, ५०७० ४ए गुप्त मत-दान; पत्तियों आर्थात्‌ 

कारज़ के टुकदों यानी चिटियों के ज़रिए मत था राम 
देने का वह तरीका, जिससे यह पता न छगे कि राय 
देने वाके ने किस के पक्ष में राय दी है। ( देखो 
7॥00707ए 0० 20)॥0080॥ ॥'9/78 ) 

880 (१ ) प्रतिबन्ध; रुकावट; निषेध; मनाई । सरकार 
या पुलिस द्वारा किसी काय के करने के निषेध या 
मनाई फो 387 कद्ते हैं। जैसे, किसी सभा या 
जदस पर छगाईं गई निषेधात्मक भाज्ा | 
(१ ) इंगलेण्ड में विवाह के करार की सूचना के 
किये 3:0005 हाब्द का उपयोग होता है । 

8&030])0 बम्धु; हिन्दू कानून का एक शब्द जिसका भर्थ 

भिन्न गोन्नज, सपिण्ड सम्बन्धी था रिश्तेदार है। 
ये सीन प्रकार के होते हैं, (१ ) आस्मवन्धु, ( २) 
पितृवन्छु, ( ३ ) भातृबम्धु । ( देखो डी. पूफ. मुल्छा 
का हिन्दू छा' 700 ]9ए | 

88000 डाकू; ल॒टेशा, वह व्यक्ति जिसे कानून की दारण 

था रक्षा से वर्चित कर दिया गया हो (()५0]8ए८९८०) | 

8808)07700। देश निकाला; निर्वासन; पुराने समय 

का अपराधियों को दंढ देने का एक प्रकार | देश 
निकाछे का भर्थ है किसी भपराध के लिए देश से 
बाहर निकछ जाने की आाज्ञा । देश निकाले के बाद 
बहुचा अपराधी की सम्पत्ति भादि भी जब्स करठी 
जाती थी । भाजकऊ इसके समान 778/08[00709- 
(४०४ का दंड प्रचलित है; किन्तु यह 38078 77076 
से भिन्न है। 7975907/8007 में अपराधी को 
किसी निश्चित स्थान में निश्चित समय के लिये कैद 
करके रक्‍खा जाता है। भारतीय दंड विधान में पचास 
एकार के अपराधों के छिएू [7975707:9परंएप 
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का दंड दिया जा सकता है; जैसे ठगी ( भारा ३११ ) 
जआादि ( देखो भा. दे, वि. धारा ५३ )। 

88व7 0 ])0]08ा रुपया जमा कराने का बेंक अर्थोतत्‌ 
वह बैंक जो एक निष्िचत व्याज-दर पर रुप्णा 
लेकर, उसे निश्चित प्रकार की पूर्थ सूचना (०४०2) 
मिलते पर ही रुपया दे। हस प्रकार के बंकों से चाह 
जब रुपया वापिस नहीं लिया जा सकता और इस 
प्रकार बेंकवाके उस रुपये को व्यागार आदि सें भ्रणिक 
सुविधा से छगा सकते हैं । 

89777 0 8506 नोट देने वाला बेंक भर्थात्‌ यह बैंक 
जिसे ( जिसमें नहऋद रुपया जमा कशने पर ) नोट, हुंडी 
झादि देने का अधिकार हो । 

8807 (०६० बैंक के नोट, भर्थात्‌ वे नोट, जो बैंक मे 
जारी किये हों ! उपरोक्त प्रकार के 3877/7 07 5506 
भादि बैंकों को नोट जारी करने का भी अधिकार होता 
है । कुछ देशों में जैसे इंगलैण्ड झ्ादि में नोट सरकार 
जारी नहीं करती, बल्कि बहा के मुख्य बैंक (जैसे [3800 | 
0 7श8|870) ही जारी करते हैं | यह अवश्य है 
कि वे बेंक सरकार द्वारा ही नियंत्रित होते हैं । 

890४ 7209॥0!)|8 यद्द भी बैंक द्वारा दिया जाने वाला 
एक प्रकार का नोट था हुंडी है। इसे वहुघा देश में 
या देश के बाहर रुपया भेजने के काम में लिया जाता 
है। बजाय रुपया भेनने के इस प्रकार के भोट भेज कर 
काम चलाया जा सकता है ओर जिस के पास रुपया 
भेजना हो वह हस नोठ के द्वारा रुपया प्राप्त कर 
सकता है । 

89०7४ 09/:6 बैंक की दर, अर्थात्‌ वह ब्याज-दर जिस पर 
कि बेंक रुपया जमा करे था छे । अथवां कमीशन की 
वह दर जिस पर #ि बैक हुँडी अथवा भय इसी 
प्रकार के काराझ़ों का भुगतान करे । 

8977 ]0९(०77॥ दैंक की भार्थिक स्थिति का ब्यौरा। 

9907 50878 देंक का हिस्सा, भर्थात्‌ वदइ हिस्सा जो 
किसी ने बैंक से खरोदा हो । 

9880 5000४ बैंक की सम्पत्ति था पूंजी । 

8829४, 5४788 बह देंक जिसमें, छोम छोटी-छोटी रकमें 
ब्याज पर जमा करा सकें ओर छुट्टी के दिन के सिया 
जब चाहें रुपया बापिस के सके । जेसे पोस्ट भाफिस 
सेपिंग बैंक । 


विन धन कम 


ए4ग0/ सराफ; वह ध्यक्ति या संस्था जो रुपया जमा 
करके जमा कराने वाले के चाहने पर उसे देता रहे । 

छ877९४8 0)९8४78 )0786 वह स्थान णहां देंकों 
का आपस के लेन-देन का हिसाब हो, : देखो 
(0कजं।ह 70756 ) । 

907४67/8 ॥0॥ सराफ का रोकने का अधिकार । जब 
किसी ब्यक्ति की तरफ सराफ़ का रुपया बाकी हो, तो 
वह उसकी वसूली के लिए उस म्यक्ति की ,चीज आदि 
रोक कर रख सकता है । सराफ़ के इस अधिकार को 
]897]78/8 ॥0॥ कहते हैं । 

छ४एष्टा ए[/ दिवालिया । 

एछ9्णो77प७४0ए दिवालियापम । 


छे8गराफ्पए/0ए, ॥०६ 00 दिवालियेपन का काम । 
साधारण भवस्थाओं में लेनदार ((१7९0|00)) के लिये 
दावा आदि करके कज़ंदार ( [000॥07 ) से कर्जा 
बसूल करने आदि के, अथवा छेनदार और कज़ंदार के 
परस्पर सम्बन्ध को निश्चित करने वाले जो अन्य कानून 
हैं, उनमें और ]307)|7 07607 )8५ अर्थात्‌ दिवा- 
छिया-कानून ( जो उपरोक्त अन्य प्रकार के कानूनों ही 
की श्रेणी का है ) में निम्नलिखित तीन अन्तर हैं-- 
(१ ) दिवालिया कानून में ब्रिना विशेष तहकीकात 
किये तथा तक्‍काऊू कज़ंदार की सम्पत्ति भ्रदालत द्वार 
अधिकृत करली जाती है। विपरीत हसके साधारण 
कानून के अनुसार हजराय, कुकी आदि की कारयाई 
करनी पड़ती है। ( २) उपरोक्त सारी सम्पत्ति कज़े- 
दार के सारे केनदाशोें ((/700॥।078) में बांट दी जाती 
है, जब कि साधारण कानून में जिसने दावा करके 
डिप्री प्राप्त करछी है वही कज़ंदार की सम्पत्ति का कुछ 
भाग, जिससे उसका कज़े अदा हो जाय, के सकता 
है, (३ ) कज़ेदार बहुधा बचे हुए कर्ण से अर्थात्‌ उस 
कर्ज़े से जो अदालत द्वारा अधिकृत सम्पत्ति से यूकता न 
हुआ हो, मुक्त हो जाता है, ऐेकिन साधारण कानून में 
बाढ़ी का कर्ज़ा सदा कजदार के सर पर बना र॒इता है। 
820स्‍0770०ए )९०४०8 अंग्रेज़ी कानून में प्रचकित एक 
नियम । इसका तात्पय यह है कि एक छेनदार 
( 7११४००७०॥ 0760007 ) जिसने जदाकत से 
कुज़ेदार ( 200877070 ॥00007 ) के ख़िलाफ़ 
सिधी घ्राप्त करसी है, पह इस दुसंदार को पए नोटिस 
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दे सकता है कि या तो एक निश्चित समय में डिग्री 
का रुपया अदा करदे था इस विषय में कुछ फेसछा 
यथा समझौता करले । यह नोटिस मिझमे पर भी यदि 
कज़दार दोनों काम न करे, तो उप्की यह अवहेछना 
दिवालियेपन का कार्य समझा जाता है| 

80778 निर्षासित ध्यक्ति; वह व्यक्ति, जिसे कानून 
की रक्षा से वंचित कर दिया गया हो (00॥9छ ) । 

]39778 देखो 2&7 । 

7087 इस शब्द का शब्दार्थ छड़, भाड़, रुकावट एवम्‌ बाधा 
है। किन्तु कानूनी परिभाषा में हसके कई विशेष ल्थ 
हैं १ ) न्यायालयों में न्यायाधीश के बैठने के 
स्थान तथा धभभियुक्त के लिए बने हुए स्थान के बीच 
में लगी हुईं छड़” जो दोनों स्थानों को एक-दूसरे से 
विभाज्सि करती है। अपराधियों की तरफ के वकीछ 
आदि इस भादु या छड़ फे निकट खड़े होकर उमकी 
ओर से पेरवी करते हैं, भतः धकालत था थरेरिस्टरी 
की परीक्षा पास करने या सनद्‌ प्राप्त करने पर उस 
वकील या बे रिस्टर के लिए “()8)॥800 60 (96 8! 
मुहावरे का प्रयोग होता है, जिसका तात्पय यह है कि 
अमुक व्यक्ति को छद़ के पांस भाने की आज्ञा दी गई 
था छट्ट के पास घुछाया गया कर्थात्‌ उसे वकालत 
करने की आज्ञा या सनद दी गद। 839/-8-]8ण 
तथा “]997775067” शब्दों की उरपति भी इसी 
छ97 शब्द से हुई है; ( २) बकाछत का पेश अथवा 
बकील या बेरिस्टर, जैसे 3807 488008000 
( वफीऊों की सभा ', 397 8०० 88 0७060 
(बकीछ तथा न्यायाधीश);(३) निषेध बाघा;काऊ भपधि 
( 8॥7॥08807 ) के सम्बन्ध में 2200 शब्द का 
प्रयोग इसी अर्थ में होता है। जैसे [7776 87760, 
]73 899 ० 00फ़९+ । आगे कानूनी कारंवाई मे 
कर सकने के अथों में भी इसका उपयोग ढोता है, 
जैसे 287 ० (88]ए९०४६७. था 3987 ६0 
[एा0९० 50४ भादि ( देखो ज़ाब्ता दीबानी धारा 
९, १०, ११, १२, ) | (४ ) न्यायाट्य; स्याय सभा, 
जैसे 7")6 387 ० ?प्रजाए 0फंगां०४. 

897 00प्८थो-वकील या बैरिस्टरों की निर्याचित सभा, 
था कार्यकारिणी सभा । भारतीय बॉर कोंसिक कानून 
१९२३ ( 288७8 880 0००7०४०७ &0(4928) 


है 7ए्प0४3४४ 079 ॥.४8047, प७छ४७४8 


धारा दे के अनुसार प्रत्येक हाईकोट के साथ एक 
“बॉर कॉसिए” को स्थापना की जा सकदो है, जो 
१५ सदस्यों की पुक सभा होती है और जिसे सम्पत्ति 
छेने, बेचने और अन्य कानूनी कार्रवाई करने का छंपूर्ण 
अधिकार होता है। हस सभा के १५ सदस्यों में एक 
एडवोकेट जनरल, 'चार हाईकोर्ट के द्वारा नामजद किये 
गये व्यक्ति, सथा दस हाईकोर्ट के एड्थोकेटों द्वारा 
अपने में से निर्वाचित सदस्य । इस कोंसिल को यह 
अधिकार होगा है कि वह अपने अधीन फसेटियां आदि 
बना कर उनकी कार्यप्रणाली भादि निश्चित करे। 
इसके अन्य अधिकार और कतंब्य भी उपरोक्त कानून 
द्वारा निश्चित हैं, जिनमें हाईकोर्ट में वकाछत करने के 
छिए “सनद” या आज्षा देने के नियम बनाना, हाईं- 
कोर्ट में वकालत करने के लिए प्रार्थना करने वाले 
ब्यक्ति की प्रार्थना पर सिफारिश करना, अथवा उसे 
“घनद' दिये जाने पर एतराज करना, किसी एडघोकेट 
के विरुद्ध हाईकोर्ट में शिकायत करना, तथा द्वाइंकोट 
द्वारा भेजी गईं एडवोकेट के विरुद्ध आई हुई शिकायत 
की जांच करना, भादि अधिकार मुख्य हैं। घकालत के 
पेशे में अनुचित ध्यवहार ( +706850॥8) )[8- 
०0०7060०6 ) के अपराध की जांच करने के लिए 
“बॉर कॉसिल” की एक उपसभा होती है शिसे 
पृप्ंछप्ा8) 0 897 00एएघल! कहते हैं । 

887, 7९88 ॥7 बह युक्ति था उज़र जो बादी के मुकदमे 
में बाधक या निषेधात्मक सिद्ध हो, अर्थात्‌ यदि उस 
उज्र को न्‍्यायाऊय स्वीकार करले तो वादी का मुकदमा 
था दावा वहीं समाप्त हो जाता है । 

89% ५ए86८-निष्करिय ट्ूस्टी, अर्थात्‌ घह ट्रस्टी जिसका 
उसे सौंपी गई सम्पत्ति सम्बन्धी कत्तेथ्य लगभग समाप्त 
हो गया हो, तथा जिसे शब उसके सम्बन्ध में विशेष 
कुछ करने को आवश्यकता न हो। इस प्रकार का 
व्यक्ति टूस्टी केवल इसलिए कहलाता है कि उस 
सम्पत्ति के दिताधिकारी ( 3670०/० 979 ) द्वारा 
अपने अषिकार में न हने के कारण वह सम्पत्ति 
टूस्टी के अधिकार ही में पढ़ी रहती है। 

28६७० ०घ0१ 596 सौदा तथा विक्रय । ज़मीन तथा 
अन्य सम्पत्ति को बेचने के हकरार के सम्बन्ध में इस 

, छुदाबरे का प्रपोश होता है, जिसका तात्प्य॑ सौदा 








करने वाले था बेचने वाले द्वारा अपनी सम्पत्ति, जिससे 
सौदा हुआ हो, उसे सौंपना था बेचना है। प्रायः 
ज़मीन तथा अन्य अचल सम्पत्ति के बेचने के हकरार 
के बारे में इस वाक्यांश का उपयोग होता है । 
9072५॥07 बेचने बाला । खरीदने बांले के लिए 39॥« 
89॥66 शब्द का व्यवहार होता है । 
38767 0०77 ( $ ) एक इंच का तृतंय अंश; ३ इंच; 
( २ ) नाम मात्र का किराया, अथवा मूह्य । 
980779007 07' 89778007 ( १ ) धोखेबाज़ ब्यक्ति; 
शोहदा; बदमाश । ( २) 72907907ए के अपराध 
का अपराधी ( देखो ॥38778#79 )। 
597797ए-( $ ) झूठे अभियेग था मुकृहमे चलाना, 
मसुकदमेबाजी करना; छोगों को लड़ने या मक॒दमे करने 
के लिए उकसाना, जिसे (/077770॥ उक7787ए 
कहते हैं। ( २) न्यायाधीश का रिश्वत लेकर निर्णय 
देना । जो न्यायाधीश रिश्वत या घूस लेकर तदनुसार 
निर्णय दे, उसका यह काये 739//0/09 का अपराध 
कहछाता है। इन अर्थो में इस शब्द का उपयोग 
विशेषकर स्काटलेन्ड में होता है। (३ ) समुद्री था 
जद्दाजी कानून ( )(0778#7॥6 )8ण ) का भपराध, 
अर्थात जहाजी नौकरों या अधिकारियों हारा धोखे था 
बेईमानी का वह अपराध, जिससे जहाज को या उस 
पर ढोये जाने वाले सामान को क्षति पहुँचे । 
]3070-)707069 वह घन, जो ब्याज पर न छगाया 
गया हो भर्थात्‌ जिसे ब्याज पर न दिया गया हो । 
9977486९7 एक प्रकार का वकील, जिसे इंग्लेंड की 
]778 0 (७०प्रा५ द्वारा बकालत करने की भाशा 
मिल गई हो। भारतवर्ष में जो छोग इंग्लेण्ड की 
पृणा8 06 00ए॥ में से किसी से वकाछत पास करके 
आता है उसे (387778027 तथा, जो भारतवर्ष हो में 
चकाछत की परीक्षा पास करता है उसे वकील था एुड- 
बोकेट कइते हैं । 2977/5/27 को अपनी फ्रीस के 
लिये मुवक्किल पर दावा करने का अधिकार नहीं होता 
और हसीलिए उस पर भी अपने काम में बेपरवाही 
भादि करमे के छिए दावा नहीं किया जा सकता। 
बहुधा 39778027 छोग 'एटर्नी या अन्य वकीढों के 
मात केस था मुकदमे के बारे में हिदायत ( 78- 
(7५०४078 ) छेते हैं; विशेष कर बन्वई तथा अन्य 
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प्रास्तों में थद्वी नियस है । वकील, एडवोकेट, बैरिस्टर 
आदि अपने कर्तज्य का पालन करते हुए अदालत में 
जो कुछ कहें उसके लिए उन पर दीवानी या फौजदारी 
कायवाही नहीं की जा सकती | जैसे, यदि कोई बकोलछ 
जिरद था बहस में किसी ब्यक्ति के लिए उस मुकदमे 
के सम्बन्ध में कोहँ अपमानजनक बात कहे तो उस 
पर मान-हानि का दावा नहीं हो सकता । 

877०0 ॥000/ अवधि-बाधित ऋण; वह कुर्जा या ऋण 
जो मियाद अथवा काल-अवधि ( /009[07 ) 
पे बादर हो, अर्थात्‌ जिसके वसूल करने के लिए दावा 
करने को मियाद खतम हो चुकी हो । 

900/ शदछा-बदला; रुपप्रे-पैसे $ भतिरिक्त भन्‍्य वस्तुओं 
का अवरा-बदला करना; पक चीज़ देकर दूसरी चीज़ 
लेना । पहले जब सिक्कों आदि का चलन नहीं था तो 
छोग पैसे देकर चीज़ें खरीदने के बजाय अपने पास की 
चीज़ देकर ,उसके बदले दूसरे से अपनी आवश्यकता 
की दूसरी चीज़ लेते थे । इसी का नाम 307(6/ है । 
कुछ पिछड़े देशों में और कुछ सभ्य देशों में भी कहीं 
कहीं अय्र भी यद्द रिवाज है । 

8986 (2०४ खोटा सिक्का; जाली सिक्का । 

8980 (00777 इंग्छेण्ड में छोटी भदारूुत को 3988 कोरे 
भी कहते हैं । 

986 ४९७ चह अच्चछ या स्थावर सम्पत्ति, जिस पर 
किसी घटना विशेष के कारण अधिकार न रहे, भर्थात्‌ 
जो चिरस्थाई रूप से मौरूसी न हो | इस प्रकार को 
सम्पत्ति बेटे, पोते भादि उत्तराधिकारियों को मिलती 
अवश्य है; किन्तु जिस शत पर बह दीगह हो, उसके 
समाप्त हो जाने पर फिर उस पर ग्रहीता का था उपडे 
उस्तराधिकारियों का हक्‌ नहीं रहता । जेसे किसी गाँव 
के पटेल को हस शर्त पर कोई जुमीन दी जाय कि जय 
तक वह या उसके बेटे, पोते पटक बने रहें, तभी तक 
उस पर उनका अधिकार रहे और जब वे पटेल न रहें 
तो उस जूमीन पर भी उनका अधिकार न रहे । 

9980970 जारज संतान; हरामी औलाद; वह सम्तान जो 
विवादित पति-पक्षी से न हो | संतान की उस्पत्ति के 
बाद थवि उसके माता-उ्रिता का आपस में विवाह हो 
जाय तथ भी धह संतान 'जायज' था भौरस नहीं हो 
घकती । भारतीय साक्षी-का नूर अर्थात्‌ कामनू शहा- 
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दत धारा ११२ के अनुसार जो व्यक्ति अपनी माता 
का विधिवत विवाहित पुरुष के साथ कानूनी पिवाह- 
सम्बन्ध स्थिर रहते हुए अथवा विवाह-विच्छेद होने के बाद 
२८० दिन के अन्दर उश्पन्न हो, बशरतें कि उसकी 
माता ने तब तक दूसरा विवाह न कर छिया हो, तो 
व व्यक्ति उस पुरुष का जायज या औरस पुत्र 
समझा जाता है। किन्तु सदि यह सिद्ध कर दिया जाय 
कि उपरोक्त विवाहित सझ््री पुरुष का आपस में इस 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं था कि वह व्यक्ति उत्पन्त हो 
सके तो उसका औरस होना सिद्ध नहीं माना जायगा। 
सम्पत्ति आदि पर उत्तराधिकार प्राप्त करने एवम्‌ अन्य 
अधिकारों की प्राप्ति के लिए यद्द प्रश्न भत्यन्त महत्व- 
पूर्ण होता है कि वद्द व्यक्ति अपने पित। का असछी 
तथा कानूनन जायज़ संतान है यथा नहीं । ( देखो 
॥,6980728८ए ) । 

888/870 0870 यवि किसी पुरुष का पुऊ ऐसो स्त्री से 
जिससे उसका विवाद न हुआ हो, कोई पुत्र हो और 
बाद में उसी स्थ्री से विवाह करने पर दूसरा भौरस 
पुत्र हो तो पहले नाजाथज़ लड़के को 2850870 
02०७ और दूसरे जायज़ छड़के को )(0॥0०7 
एप97८ कहते हैं । 

.9988/870720 नाजायजु सन्तान करार देना; छिसी व्यक्ति 
को नाजायज संतान सिद्ध करना ! 

890007ए बलप्रयोग; साधारण जात या भार-पीट; 
किसी व्यक्ति को जान-धूझ्त कर कुछ शारीरिक भावात 
या चोट पहुँचाना, जैसे थप्पड़ या घूंसा मारना, धक्का 
देना, जोर से पकड़ना, खींचन।, धूकना भादि | अपने 
था अपने निकट सम्बन्धियों की रक्षा फे लिए 
यदि हस प्रकार का बलप्रयोग किया जाय तो वह 
क्षन्तव्य होता है। इसी प्रकार माता-पिता, अभि- 
भावक सथा शिक्षक को अपने बच्चों और विद्यार्थियों 
को साधारण दंड देने का अधिकार होता है। [396- 
67५ बाब्द का प्रयोग अंग्रेजी कानून में होता है; भार- 
तीय दंड विधान में इसकी जगह (/णांग0] 
ए'07०७ प्रयुक्त होता है जिसका वर्णन भा. दं. वि. 
की धारा ३४५९ व ३५० में है ।( देखों 85806 ) 

]90फ0 ४ 40780 बेश्यालम; ध्यभिचार का स्थान; चकलछा; 
बह स्थान या मकान जहां स्ती-पुरुष ब्यमिचार करने 
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को जाते हों । इस प्रकार के मकान का रखना वुंडनीय 
है। (देखो 270000॥8 जो 3090ए 0780 का 
समानाथंक है ।) 


8680079/20 प्रकाश-हृढंभ के लिए. विया गया धन। 


सम॒त्र तट पर या बन्दरगाहों में बड़े ऊंचे रतंभ या 
मीनारें बनाई जाती हैं, जिनकी चोटी पर प्रखर प्रकाश 
वाछा छेम्प आदि होता है। हन स्तंभों से समुद्र में 
चलने वाछे जद्दार्जों को वड़ी सहायता मिलती है। वे 
प्रकाश-स्तंभ (3/0007 कहाते हैं, और उनके ध्यय 
के लिए जहाजों के मालिकों भादि द्वारा जो धन दिया 
जाता है उसे [300007990 कहते हैं। प्रकाश-स्तंभ 
सम्जन्धी यह एक प्रकार का कर या महसूल है । 


2007 50000:-050)87820 कंपनी जादि के दिस्से बेचने 


और खरीदने के सम्बन्ध में इस शब्द का विशेष अर्थ 
होता है । जो ष्यक्ति यह सोच कर भपने हिस्से बेच 
देता है कि निकट भविष्य में उनकी दर घटने वाली 
है, उसे ]3097: कहते हैं । इस प्रकार के लोग अपने 
दिस्तरे बेच कर उसकी दर सस्ती होने पर फिर उन्हें 
खरीद छेसे हैं और इस प्रकार अधिक दामों में बेचकर 
कम दामों में खरीदने से लाभ उठाते हैं । इसके विप- 
रीत जो व्यक्ति यह सोच कर कि भविष्य में हिस्सों 
की दर बढ़ने पाली है, उन्हें खरीद छेता है उसके लिए 
ऐप) बाब्द का ध्योग द्वोता है। पद सस्ते खरीद कर 
महँगे बेचने को भशा में यह करता है। इस प्रकार 
00४ ॥750॥9780 में डपरोक्त दो प्रकार के हिस्सों 
के दुरालों के लिए 30978 #700 ण्यी8 0 00 
800०९ फड०&780 मुझाषरे का प्रयोग होता है। 
[308/' शब्द का भर्थ रीछ या भाल्‌ भी है, जो अपने शि- 
कार को नीचे जुमीन पर पटकता या दबोचत। है। अत: जो 
ध्यक्ति भपने हिस्से बेच कर उसके भाव को नीचे ले 
जाता है थानी मंदा करता है उसे ]308/' कहते हैं । 
इसी प्रकार 30)) बैल को कहते हैं । जब्र बैल किसी 
पर भाक्रमण करता है तो वह उसे सींगों पर उछाछताहै 
अतः हिस्से के बाजार में हिस्से खरोद कर जो उसका 
भाव उंचा छे जाता है उसे !20)] कहते हैं । 


9607८ बाइक; केजाने वाछा 'चेक' आदि के सम्बन्ध में 


इस शब्द का उपयोग उस घ्यक्ति के लिप द्वोता 
है, जो 'चेक' भुनाने छे जाता है भौर जिसे उसका 
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रुपया दिया जाता है। यह ग्यक्ति, 'चेक' देने वाके 
तथा जिसके लिए 'चेक' दिया गया हो, उनसे भिन्न 
होता है, और एस प्रकार के 'चेक' पर “]?89980|8 
$0 0908707” ढछिखा होता है, जिसका अर्थ यद है कि 
जिस व्यक्ति को भी वह चेक दिया जाय वह उसे 
भुगता कर रुपया छे सकता है ओर जिसके पक्ष में 
वह चेक पहले दिया गया था उसे रुपये छेने के लिए 
स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं है । 

9090 0०6 77580 न्याय का विस्तर,न्यायासम । फ्राँस में 
पार्लियामेंट में राजा के बेठने के सिंासन के छिपु 
इस वाक्यांश का उपयोग होता था। अतः अब 
पार्लिपार्मेट के लिए भी यही वाक्यांश ध्यवह्वत होता 
है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है। इसीलिए इंग्लेप्ड 
की पार्लियामेंट के छिए. स्‍360 ०0 7०808 तथा 
ए9वापाय३ ० 0एश+ए भादि का उपयोग 
दोता है । 

9040०] भददाऊत का वह चपरासी या नौकर जो भदारूत 
शुरू होने पर मामले-मकृ हमे से सम्बन्धित व्यक्ति को 
भावाज्‌ देकर घुछाता है। 

2067 ०४४७ 07 3067 5)09 शराबखाना; शराब का 
ठेका; वह मकान जहां शराब बेचने के लिए आजा 
( ॥09780 ) प्राप्त करली गईं हो । इस प्रकार करी 
भाशा अर्थात्‌ छाइसेन्‍्स में शराव वे चने को स्थान, समय 
भर उसका अधिकारी तिद्रिचत कर दिया जाता है। 
उसके ख़िलाफु दराब बेचना अपराध है । ( देखो 
23)6 +40080 ) । 

80०87, 7४७ ४06 00 दीवानी मामलों में, बादी 
और प्रतिवादी में से, किसे पहले अपने पक्ष के समर्थन 
में प्रमाण देने का अधिकार है, इन भ्रर्थों में इस 
वाक्यांश का प्रयोग होता है, जिसका अथ है “प्रारंभ 
करने का अधिकार” जिस पर अदालत द्वारा निष्विचत 
की गई तनकीद ( 8570 3) को सिद्ध करने का भार 
हो, उसका ही यह अधिकार होता है। साधारणतः 
यह अधिकार वादी ( .|७॥ ) का ही होता है; 
किन्तु यदि प्रतिवादी 'बादी' के दावे को स्वीकार करके 
किग्जु यह कड़े कि कानून या अन्य तथ्यों के आधार पर 
दादी अपने द्वारा प्रस्तुत दादरसी या प्रतिकार 
( 6 ८ ) को पाने का अधिकारी नहीं है, शो उस 


न 


अवस्था में प्रतिवादी को 'प्रारंस करने! का अधिकार 
है। (देखो जाब्ता दीवानी आढर ।८ रूल १))। . ' 
छशाक्षाणां दूसरे के नाम पर । जब कोई क्रय-विकय या । 
करार भादि उभय पक्षों के लिए न होकर किसी अन्य 
स्यक्ति की तरफ से या अन्य ध्यक्ति के लिये हो, जिसका 
डसमें वर्णन न हो, तो उसे 3078॥7] या 307 
'"7५8८॥07 कहते हैं। हस प्रकार की 'बेनामी' ' 
कार्यवाही भारतीय कानून में हू प्रचक्तित है। विद्ेष- | 
कर जब किसी चीज़ को खरीदने बाला कोई अम्य 
ब्यक्ति हो और रुपया देने घाला कोई वूसरः, तो इस 
प्रकार के 'क्रय' या सरीददारी को बेनामी कहते हैं, 
क्योंकि स्मरीदी हुईं चीज कर वास्सविक स्वामी खरीदने ' 
पाला न होकर उसके लिए रुपया देने वाला होता है। | 
प्रकट रूप में खरीदने वाले को 3278& 7097 कहद्दते 
हैं। कानून में साधारणतः माऊ खरीदनें वाला ही | 
उसका वाध्तविक्न स्वामी समझा जाता है । किन्तु यदि ' 
यह सिद्ध कर दिया जाय कि वह क्रय या खरीद 
बेनामी थी भर्यात्‌ ख़रीदने वाले ने उसे किसी जन्‍्य 
ब्यक्ति के लिये और उसके रुपये से खरीदा था तो ' 
घद्द रुपये देने वाझा व्यक्ति ही उसका वास्तविक स्वामी 
माना जाता है। 





उशा०ं) ( $ ) जजों, मजिस्ट्रेदों हथा न्‍्यायात्य भ्रथवा 


स्यायासन के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है । 

(२ ) जब पक से अधिक न्यायाधीश एक साथ 
बैठ कर न्याय करते हैं तो उनके लिप जुडोशियल 
बेंच या (3070) 0 )929079608 का उपयोग 
होता है । 

(३ ) जब किसी बेंच !3000) में किसी 
हाईकोट के सब या अधिकाँदा स्यायातीश मिल कर 
बैठते हैं या निणंब करते हैं तो उसे फुछ बेंच 
एगे 8७%00॥। कहते हैं | देखो जाब्ता फौजदारी 
' ([ (जाप [270080 778 (2006 ) धारा १५ ) । 


8600४ ५४७/४४६ अपराधी को गिरफ्तार करने के लिप 


सेशस्स आदि के प्रधान न्यायाधीश द्वारा जारी की गई 
माता अर्थात्‌ ॒ वारंट । जो 'वारंट' पुकिस-मजिस्ट्रेट 
थातरि द्वारा निकाछा गया हो इसे 308४0 8 
एए४:४४7) कहते हैं| 


600॥678 हंगलैण्ड की हष्स ऑफ कोर्ट (78 0/ 
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(00पा/0) के अधिकारी । इंगरैण्ड में मो संस्था वेरिस्टरी 
की शिक्षा तथा सनद देने का कार्य करती हैं, उन्हें !77775 
0 ()00४ और इनके अधिकारियों को /20000078 
कहते हैं, और ये छोग इंगलेण्ड के प्रसिद्ध बेरिस्टरों 
में से चुने जाते हैं । 

उल्ाशी०ं 9) फज|ं०7७०7॥ हितकर भोग; सुखपूर्वक 
उपभोग; रछाभदायक उपभोग । भोगाधिकार ( 7886- 
70॥0 के सम्बन्ध में हुस वाक्यांश का उपयोग होता 
है, तथा भारतीय सुखाधिकार कानून ([70]97 7)888- 
700708 /८॥ ) धारा ४ के अनुसार सम्पत्ति भादि 
सम्बन्धी बाद में होने वाडे लाभ या अन्य आराम 
(300॥7) भी उ078लीएंक ककर]०ए॥०ा 
में सम्मिलित हैं । 

]980#09). [797050.. हित-सम्बन्ध; दिताधिकार; 
किसी सम्पत्ति या चीज से छाभ उठाने का अधिकार; 
“टूस्ट' की हुईं सम्पत्ति में जिसके छिपु वह सम्पत्ति 
ट्रस्ट की गई हो ( (॥08 0७० 07प्र्ठा ) डसका 
क्षघ्रिकार । जैसे 'क' के पास कोई ज़मीन 'ख' के छिप 
ट्रस्ट रूप में हो, तो यद्यपि क्र का उस पर कानूनी 
कब्ज़ा है, किन्तु ख' का उसमें दिताधिकार श्र्थाव्‌ 
07९०७) 7/0/९6/ है, क्योंकि डस सम्पत्ति से 
द्वित भर्थात्‌ लाभ प्राप्त करने का उसे अधिकार है। 
( देखो ॥॥03+ ०४) 

38०0भी०ं97ए हिताधिकारी; वह व्यक्ति जिसे किसी 
वस्तु में लाभ या हित प्राप्त करने का अधिकार हो, 
जैसा कि उपरोक्त (3070९709! 77/27०७+ में दिये 
गये उदाइरण में 'ख' है । ु 

360009/ए ४९६९४ पुस्तकों श्रादि पर छेखक 
और प्रकाशक के अधिकार ( (077 एा89। ), तथा 
भआाविष्कारक का श्रपनी आाविषकृत वस्तु सम्बन्धी 
अधिकार ( 0076 पिं20 ) भादि को 3000- 
डल्ंबाए शि#रो02९8. कहते हैं, जिसका तात्पये 
यह है कि उन आविष्कृत चीजों या पुस्तकों आादि को, 
जिनके “सर्वाधिकार सुरक्षित” कर लिये गये हैं, कोई 
दूसरा व्यक्ति बनाने अथवा छापने न पाषे । 

009॥॥ 502८09॥08 ह्वितकारी संस्थाएँ । इस प्रकार की 
संस्‍्थाएँ अधिकतर हस दद्देदय से बनाई” 
उसके सदस्यों को कुछ निश्चित चन्दा था 
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क्पने अथवा अपने सम्बन्धियों के छिए पहिले से 
ऐसी ध्यवस्था हो जाय, जिससे बृद्धावस्था अथबा 
बीमार होने भादि की दशा में जीवन-निर्वाइ आदि के 
लिए समय पर रुपया, रसद आदि प्राप्त हो सके । 


99900 8प्रोशंपड 5020७४ए गृह-निर्माण सद्दायक 


सभा; वह सभा जिसके सदस्य आपस में चन्दे 
भादि के रूप में धन एकत्रित करते हैं, और फिर 
मकान के लिए जमीन लेने, मकान बनाने या खरीदने 
के लिए. उसमें से सहायता दी जाकर उससे खरीदा 
हुआ मकान भादि सभा के नाम .गिरवी रख लिया 
जाता है। 


3000700708 हंग्लेण्ड के राजा को दी जाने वाली भेंट । 


इंग्लेण्ड में पहले स्टूअ्ट कार तक प्रजा से जो भेंट ली 
जाती थी, उसे 3000ए०0]९४०९० कहते थे। प्रकट में 
यह कहा जाता था कि प्रज़ा अपनी इच्छा से यह भेंट 
देती है, किन्तु वास्तव में यह एक जुबरदस्ती लिया 
जाने वाला कर था। “?000907 0०0 शिाह्ठीत0? में 
प्रजा की तरफ से इसका प्रबल विरोध किया गया, 
कौर तब से वहाँ यह मिश्रय हो गया कि प्रजा की 
इच्छा अथवा पार्लियामेण्ट की स्वीकृति के बिना राजा 
को प्रजा से किसी प्रकार का कर, कर्ज़, उपहार भादि 
लेने का अधिकार नहीं होगा । 


.8650०९७४४७ बसीयत करना; रूत्यु-पत्र या वसीयतनामे 


द्वारा सम्पत्ति देना । पहले चलछ-सम्पत्ति को वसीयत 
करने में [30400०४/। तथा अचल-सम्पत्ति के वसी- 
यत करने के अर्थ में [0५8० दाब्द प्रयुक्त होता था, 
किन्तु अब अचल-सम्पक्ति के लिए भी 3607698/॥ 
इाब्द का भी प्रयोग होने लगा है । 


9804०९४॥ बसीयत; ( !+९83809 ) चल-सम्पत्ति या 


सम्पत्ति की पसीयत | वसीयत चार प्रकार की हो 
सकती है--( १ ) 5].0070 भर्थात्‌ 'खास वसीयत,' 
जैसे “मेरे घर में जो लकडी का सामान ( #प्रयां- 
(प76 ) है, वह मैं 'क' को वसीयत करता हूँ इस 
प्रकार की; (२) (७९7९७) जर्थात्‌ आम वसीयत,' 
जैसे १०००) वसीयत करना; (३) 96770॥8- 
(7967९, जैसे यह लिखना कि 'मेरे जो १०००) 
भारतीय हम्पीरियल बेड में जमा हैं, उनकी धसीयत 
करता हूँ । (४) 6807 879 अर्थात्‌ दोष था 
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वाक़ी बचे हुए की वश्षीयत--अनन्‍्य प्रकार की वसीयतों 
के बाद बची हुई या बाकी की चल सम्पत्ति की बसी- 
यत। 304 7९७४) की तरह 3९0 ४८४६ शब्द रुपये, 
घोड़े, मेज़, कुर्सी आदि लकड़ी के सामान की धसीयत 
के लिए व्यवह्ृत होता है, और जुमीन आदि अचल 
सम्पत्ति की वसीयत के लिए [)00५56 शब्द काम में 
भाता है। 


820989 किसी जूमीन में भेड़ें चराने के लिए दिया 


जाने वाला कर या किराया । 


86% 0ए09706 सर्वोत्तम प्रमाण था सबूत। किसी 


तथ्य को प्रमाणित करने के लिए उसका जो सबसे 
उत्तम प्रमाण या सबूत हो, वही पेश करना चाहिये । 
जैसे, यदि डिसी बात के लिए. ?एरए आष- 
067८6 अर्थात्‌ प्रधान या मुख्य प्रमाण मिले, तो 
उसे सिद्ध करने के लिये दिये गये भ्रप्रधान या गौण 
( 5९0070979 ) प्रमाण को अदालत स्वीकार न 
करेगी । उदाहरणाथ यदि किसी लेख या दस्तावेज को 
सिद्ध करना हो, तो स्वयं उस दस्सावेज का पेश किया 
जाना ही उसका प्रधान या मुख्य प्रमाण है | उसकी 
नकृूल अथवा उसके सम्बन्ध की ज़बानी गवाही 
860070097ए अथवा अप्रधान सबूत हैं, और इसलिए 
दस्तावेज का सर्वोत्तम प्रमाण स्वयं उसका ही पेश 
किया जाना है। ( देखो 7?777&7ए 'सिएशंत७0०७ 
ब 5९0079097ए #एांंतशा००. ) । 


96809]॥ए मनुष्य का पश्चुओं के साथ व्यभिचार | 


भ्प्राकृतिक होने के कारण यह दण्डनीय अपराध है। (देखो 
भारतीय दण्ड विधान धारा ३७७, तथा [ ]07/#77%/| 
0/#07065 भौर 30728079, 8०6०॥9 ). 


७96६॥७४ ॥00 ७४ प्राकृतिक न्याय; [00७0५ की इृष्टि से 


जब दो व्यक्तियों में से एक कां पक्ष अधिक बलवान 
हो तो इस प्रकार अपेक्षाकुंत प्राकृतिक न्याय को 
900७7 रिवृुप्रा३ कहते हैं; जेडे 'क' और 'ख' 
दोनों प्राकृतिक न्यायालय ( (/007+ 0 74७४४ 3 
में यदि एक ही ज़मीन के सम्बन्ध में सांग पेश करें 
भोर उन दोनों में से 'ख' की भांग अधिक उचित हो, 
तो यह कहा जायगा कि 'ख' के पक्ष में 30667 
एधुपां9 है । दूसरे शब्दों में यदि 'क' ने अपनी ज़मीन 
पहले 'ख' के पास भौर फिर उसे ही 'ग! के पास रहन 


नदी 
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रकखी हो, और 7' को यह पता न हो कि बद्द जुमीन 
पहले 'ख' के पास रहन रक्‍्खी जा चुकी है, भर 'ख' 
ने भी न तो वह ज़मीन और न उससे सम्बन्धित कागज- 
पत्र ही अपने कच्ज़े में लिए अथवा लेने बाद कभी 'क' 
को वापिस छौटा दिये, जिससे कि वह उसी ज़मीन को गे 
के पास रहन रख सका उस अवस्था में यदि 'ख' और 
था! दोनों ही उस ज़मीन के लिए मांग पेश करें, तो 
उन दोनों में 'ख' से “ग” की मांग अधिक न्‍्याय-संगत 
या उचित समझी जायगी भअरथांत्‌ यह माना जायगा 
कि उसके पक्ष में 3000 74४॥५ है । इंग्लेण्ड में 
एपए कानून से भिन्न वस्तु है, और उसका न्याया- 
छय भी स्वधारण कानून ( (१०997007॥ 7,8छ ) के 
न्यायालय से अलग है। (/007॥ ० ग्रधुणोह में 
74४४ अथौत्‌ प्राकृतिक अथवा वास्तविक न्याय का 
पाछन किया जाता है, जिसका अर्थ है वह न्याय जो 
नेतिक दृष्टि से उचित और सब के लिए माननीय हो; 
मर्थात्‌ यदि कोई कानून जनता के लिए कष्टकर है 
और ऐसा है जैसा कि न होना चाहिये तो 20००४ 
के न्याय के अनुसार उस कानून को रद्द किये बिना ही 
इस प्रकार न्याय करने का यस्त किया जायगा, जो 
कि वास्तव में उचित हो और किसी के साथ अना- 
वश्यक सख्ती करने चवाछा न हो । संक्षेप में यों कद्दा 
जा सकता है कि 7700709 का तात्पय उस न्याय से 
है “ जो वास्तव में होना चाहिये ” और साधारण 
न्याय का अथे है, वह न्याय जो बने हुए कानूनों के 
अनुसार है, चाहे फिर वह कानून उचित हो या 
अनुचित । ( इस विषय में :0पएां(४ शब्द देखो ) । 


0607९ बाजी; शते; दाव; झुए का पुक प्रकार, जो एक 


अपराध है । 


एछ79ा०।७/७ भाईचारा; संयुक्त प्रान्त में प्रचलित एक 


दाब्द जिसका अर्थ थह अधिकार है, जो एक से अधिक 
ब्यक्तियों अथवा सारी बिरादरी को किसी गांव था 
जुमीन पर इसलिए प्राप्त है कि वे सब आपस में 
४ भाई-भाई ” अथवा सम्बन्धी हैं और वह जुमोन या 
शाव उनकी सम्मिल्ति जुमीदारी है । 


80&70४५0)80 भर्ता अर्थात पति द्वारा दिया गया ब्ली- 


चअन; बह स््री-यम जो सत्री को उसके पति ने दिया हो । 


के टी५सअलपनअे+ >> बन +ून २5४० ८5७७ अन्न + नर 590०5 हे ५० म पर 5 नतेदन: २४ >ा5 कस ४८ चमक 


9979000॥/9 आतृ-दस; वह खस््री-घन जोखी को 
उसके अआ्ाता अथांत भाई से मिझा हो । 

90078 [्रू०ए86७ वह मकान जहां खुले तौर पर दाव 
लगाना या जुआ होता हो। हंग्हेंड में सावंजनिक 
स्थानों में दाव छगाना जम है, हिन्दुस्तान में इसके 
लिए ७७70 0॥76 078७8 का प्रयोग होता है और 
इस प्रकार का मकान या स्थान 'रखला' यहाँ भी 
अपराध है ( देखो (+७॥7 7778 ), 

30ए7०११ ॥06 5098 समुद्र पार; इंग्लेण्ड में प्रचक्तित 
एक शब्द, जिसका तात्पये किसी व्यक्ति का हंग्लेण्ड 
आयरलेंण्ड, स्काटलेण्ड, चैनल और मान के टापू अथवा 
बिटेन की सीमा से बाहर होना है। यदि 'वादी' इस 
अकार “समुद्र पार” हो तो उसे इस कारण से मुकदमा 
करने के लिए निश्चित समय से भधिक समय 
नहीं मिलता, किन्तु “ प्रतिवादी ” के 'समुत्र पार! 
होने पर तब तक के रिए कानून मियाद स्थगित हो 
जाता है। 

8 बोली; नीलांस में बोली छगाना; नीलाम होने वाडढी 
सम्पस्ति या चीज के लिए नीछाम के समय वह कीमत 
छगाना जिस पर कि उस चीज को खरीदने के छिप 
तेयार हो । जब तक इस कीमत को नीलाम करने 
वाला स्वीकार न करले, तब तक बोली बोलने वाला 
उसे वापिस ले सकता है, उसके बाद नहीं। यदि 
डिगरी की इजराय में जिस पर डिग्री हो, उसका 
सामान या सम्पत्ति नीलाम हो, तो उसे रूरीदने के 
लिए साधारणतः डिग्रीदार बोली नहीं बोल सकता; 
किन्तु न्यायालय से खास तौर पर भजाज्ञा प्राप्त कर के 
घह भी बोली बोल सकता है । 

9007788 नीछाम में बोछी पर बोलियां छगाना, अर्थात्‌ 
नीलाम की जाने घाली वस्तु की कीमस को बोछी पर 
बघंली लगा कर बढ़ा देना या ऊंची कर देना । 

]389777ए बहुविवाह, अर्थात्‌ एक पत्षि या पति के रहते 
दूसरे पुरुष या स्त्री से विवाह करना | जब सक विवा- 
हित स्त्री या पुरुष का पति क्षयवा पत्रि जीवित हो, 
तथा उनका विवाह-सम्बन्ध विच्छेद न हुआ हो, 
ओर उन दोनों में ले यदि कोई फिर किसी से विवाद 
करले तो अंग्रेजी कानून के अनुसार यह एक अपराध 
है। भारतीय दंड विधान की धाहा ४९७ के अनुसार 
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जिन छोगों का विवाह सम्बन्ध उनके घस या ब्यक्ति- 
गत कानून (07800॥) |॥फ़8) के अनुसार होता है 
और उनके उस कानूम में बहु-विवाह की आज्ञा हो, तो 
रन्‍्हें छोड़ कर, यदि अन्य ध्यक्ति एक फे होते दूसरा 
विवाह करले तो वह दंडनीय होता है। भारत में 
बिला विवाह-विष्छेद के कोहे भी शञ्ली एक पति के 
रहते दूसरे प्रुष से विवाह नहीं कर झकती; किन्तु 
हिस्दू पुरुष, एक साथ चाहे जितनी स्त्रियों ले विवाह 
कर सकता है तथा मुसलमान पुरुष भी ४ स्त्रियों से 
विषाह कर सकता है । 

एछ00९7०७ (207780 पारस्परिक-करार, था मुआयदा | 
बह मुभायदा था हकरार जिसमें दोनों पक्षों के लिए 
सह आवश्यक दे कि थे मुआायदे में एक दूसरे के प्रति 
किये गये करारों का पाकन करें । जैसे बेचने के मुआ- 
थे में बेचने वाले को बेची जाने वाली चीज़ ख़रीददार 
को देगी चाहिये तथा खरीददार को उसकी कीमत 
बेचने वाके को खुकानी चाहिये । इसके विपरीत जिस 
मुआायदे में केवक एक पक्ष का दी उत्तरदायित्व हो, 
उसे (7798/८78) (/0707906 कहते है ( देखो 
(2000780॥ ) । 

99]! बिक । हस छाब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से तथा 
अनेक भ्रथों में होता है, जैसे:- 

फी। चारा सभाओं क्षथात्‌ कानूम बनाने पाली 
समाओं ( ],6टांष//परा९ ४ ) में .ी)) दाब्द का 
आशय नस श्ाथोजन ( ०75076 ) या कानूनी 
धोजना से होता है जो कानून ( 80 ) में पएरिणित 
फरने के उरेध्य से वहां पेश को जाती है। जब॒ तक 
बह योजना विचाशाधीन होती है, !!!) कहलाती है, 
कौर जब वह नियमानुसार स्व-कृत होकश कानून बन 
जाती है, तो उले 0८६ कहते हैं । ( देखो 4५८६ ), 

9 009॥890079 देखे थ 0६ 42006. 

9) ०( 30०८९.७708 पुक प्रकार की हुंडी जो एक 
व्यापारी दूसरे ब्यक्ति के पास, जिसके नाम पर वह 
ढिखतो गई है, स्वोकार करने के लिये भेजता है । 

झकआ ०6 30ए९४४प०० देखो 3400ए800878 जि!) 07 

छ;78, ५०४प्रथोफट्रु ज्हाज पर व्यवह्दार के लिए भोजन 
और जन्‍्य सतामभी बियो महसूछ लेजामे की भाज्षा । 

गे ए 3६४४०३८८ पह पिछ था काचूभी थोजना जो 


9008487४४४ए 09 ॥,208, "70808 
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पार्लियामेण्ट में किसी ब्यक्ति था ब्यक्तियों को भीषण 
अपर।धी' घोषित करने के लिए प्रस्तुत किया ज्ञाय ! 
( देखो 8६४70 67 ) । 

का ० 00णफ्ञश्ंशा शिकायत पन्न । इंगलेण्ड के 
(00% ० पंप 0 0007९०/ए भर्थात्‌ 
प्राकृतिक न्याय! की अदालत में पहले यादी अपने 
दावे की आधार-भूत थार्तो को लिखित रूप में पेश 
करता था और हस लिखित बयान को आर] ० 
(707फ्ञथा।। कहा जाता था। अब वादी के इस 
प्रकार के लिखित बयान को !)॥]| न कह कर ५४॥६ 
छाती 808007९7+ ०0 टीए) कहते हैं । 

छ॥] ० (९(0०070४७४॥777 जब किसी झूत व्यक्ति की 
सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गद-बढ़ में हो, तो उसका 
व्यवस्थापक अदालत में यह जानने के लिए कि डस 
अध्यवस्थित सम्पत्ति आदि की किस प्रकार ध्यवस्था 
की जाय, जो लिखित प्रार्थना” पेश करती था उसे 
3 04 ७०क्रा०ात।9 कहा जाता था । इस प्रकार 
का )]] पदले हंगलेंड में प्रचलित था । 

99) 0/ (0095 ध्यय पत्र; भर्थात्‌ वह लेख-बचच दिसाव 
जिसमें वकील तथा मुकहमे के भत्य खर्च का घ्यौरा 
हो । यह व्यय पत्रक बहुधा वकील की भोर से मुव- 
क्किछ को दिया जाता है जि से उसे पता छगे कि 
उसके मुकदमे और वकीछ की फ़ोस में कितना रुपया 
ख़चे हुआ है। लेनदार द्वारा कृ+'दार को हिसाब का 
ब्यौरा देना या उस खूच यो फीस का हिसाब देना, 
जो कि फुज़दार को दी गई चीजों अथवा उप्के लिप 
किये गये काम के बदले में छेनदार बसूछ करने का 
हकुदार दै। 

9) 0 (760|0: ( १ ) साख-पत्र; अपनी सास पर 
उधार देने के लिए दिया गया पत्र । 

जब एक व्यक्ति (व्यापारी या सर्राफ आदि) दूसरे 
व्यक्ति के नाम इस प्रकार का पत्र यां लेख दे, जिसमें 
यह प्रार्थना की गई द्वो कि पत्नयाहक या अन्य व्यक्ति 
को लिखने वाले की साख पर रुपया या मार उधार 
दे दिया आय, तो इस प्रकार के पत्र को 737!) ० 
(7९०४६ कहते हैं। यह 'पत्र' दो प्रदार का हो 
सकता है। पहला, सब न्यापारियों या अन्य व्यक्तियों 
के नाम लिसे 000८:४) 97) ० (:९0:॥ भौर 
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दूसरा किसी खास ब्यक्ति के नाम जिसे 5.०८ 
॥॥] ० (७९१ कहते हैं । [,00065 ०। (:७०४$ 
भी 73]]0। 0:९० का पर्यायपाी है। ( २ ) किसी 
ब्यक्ति या फर्म का जो रुपया विदेशों में रहने वालों 
की तरफ उधार हो, उसे वसूछ करने का अधिकार-पत्र। 
(३ ) सरकार द्वारा अपनी साख पर जारी किये हुप्‌ 
नोट ( २०४८४ ) । 

छा] ०0 26000 ०० कर 009॥80/0 ए ऋण-पतन्न, भरथांत्‌ 
धद्द लेख जिसके द्वारा कोई ध्यापारी आदि अपने ऊपर 


हुए किसी के फभरण परिमाण, उसे देने की तारीख, और 


स्थान लिख वे । 

छा 0 '्ताएए चुंगी, जकात, या महसूछ-दफ्तर 
( ((प्४0708 नि०४४९ ) में माल के आने और जाने 
का जो ब्यौरा लिखा द्ोता है, उसे 3]] 0 [दा0ए 
कद्दते हैं । हस म्यौरे में व्यापारी का नाम, माल की 
तादाद, भर किस्म आदि लिखी जाती है । 

छा] ० [7750०९7॥४0०78 ज्रापक्ति-पन्र, भथांत्‌ ज्यूरी को 
सहायता से सेशन कोट द्वारा निर्णीत मुक़ हमे में न्‍्याया- 
घीष व ब्यूरी के निर्णय के विरुद्ध जो भापत्तियां या 
उमञ्ध पेश किये जाय, डनकी सूची को 37] ० 
पड 007/0॥8 कहते हैं । 

॥॥॥ 0 77४0१ शग[(९ हुंडी; बह छेख-पत्र जिसके द्वारा 
उसका लिखने या उस पर हस्ताक्षर करने वाला ध्यक्ति 
किसी अन्य खास व्यक्ति के नाम बिना किसी शर्त के 
यह आज्ञा या भादेश दे, कि बह किसी निश्चित व्यक्ति 
को या उसके जावेश या आाज्षा पर कुछ निश्चित रुपया 
देदे। 

यथपि साधारणतः 7) ०" >०7छश९2० के 

लिए हुंडी' शब्द का प्रयोग किया जाता है; किन्तु यह 
हुंडी से भधिक व्यापक शाब्द है; *योंकि हुंडियां पूर्वीय 
भर्थात्‌ दैशी भाषाओं में लिखी जाती हैं तथा स्थानीय 
रिवाज के अनुसार ब्यवह्ार में आती हैं । हुँढ़ियां 
कमी 37] 0 #ऋहणोध्याट० की तरदह होती हैं 
सो कमी ?7077807ए २०४० के प्रकार की, तथा 
डन पर )२०४०४७0०|० [08070776768 80 छागू 
नहीं होता । ( देखो छेन-देव दस्तावेज़ सम्बन्धी कानून 
( ९९८९०४४०० 77507070678 200 धारा ४ ) 
छा ०-छ०3धा पु प्रकार का जदह्ाजी प्रमाण पत्र । 
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अब जहाज किसी बन्दरगाह से रवाना होता है तो 
उसके स्वामी को एक प्रमाण पत्र मिलता ह जिसमें 
उस बन्दरगाह की स्वास्थ्य सस्वन्धी भवस्था का वर्णन 
होता है । यही प्रमाण पत्र (3)] 0/ 709)00 क्द्दाता 
है । यदि इसमें यह लिखा हो कि जंहाज की रघामगी 
के स्थान पर कोई संक्रामक भर्थात्‌ छूत का होग नहीं 
है, तो उसे दूसरे बन्दर॒गाह में उतरने की आज्ञा मिल 
जाती है । 

छा] ए एत०आषांए इंग्लेण्ड से पहले क्मेक बड़े-बढ़े 
पद के पदाधिकारियों को अपने पद पर स्थित होने से 
पूर्व एक विशेष प्रकार की शपथ लेनी पदुती थी, भौर जो 
लोग इस प्रकार की क्षत्रथ नहीं लेते थे, उन्हें उस पद्‌ 
का कार्य करने का अधिकार नहीं होता था, क्रतः कुछ 
विशेष अवस्थाओं में ऐसे लोगों की रक्षा, जिन्होंने 
शपथ नहीं ली हो, वहां प्रति वर्ष एक कानून पास 
होता था, वही 73)) 0 छपवशामा।ए कह्ाता था 
जिसके द्वारा ऐसे लोगों की शपथ छेने की शत से 
मुक्ति हो जाती थी । सन्‌ १८६८ घे इसका बनना बंद 
होगया है । 

॥9) ए _त000787॥ अ्भिषोग-पतन्नः फूर्द खुमे, अमि- 
युक्त के विरुद्ध लगाये गये जुसे को जब किख कर उसे 
सुनाया जाता है तो इस लिखित अश्िषोग-पत्र को 
फ़र्द जम फहते हैं ) 

थआ ण॑ ,9078 नौभार पत्र; जहाजु पर लादे गये 
सामान की सूची; एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे 
जाये जाने के लिए जहाज़ पर छादे गये सामान वा 
माल का लेखथद्ध ब्यौरा, या यह रसीद जो जड्डाज़ का 
हवामी या कप्तान माल भेजने वाले को देता है। रेक 
से माल भेजते समय जो “बिक्टी' मिढ्ती है, यद 
नौमार-पत्र भी उसी प्रकार की पुक बिक्टी है जिसे 
दिखा कर जह्याज़ से वष्ठ माल छुदाया जा सकता है । 

छा ७ ४०४४७॥॥५ रृत्यु संज्या पत्र; पह सूची जिसमें 
किसी स्थान विशेष में होने वा्ी मौतों की संज्या दी 
गई हो । 

छा] ० एथ्वंग8 8०५ 72000:08 किसी ध्यक्ति छो 

न्यायाछय में अभियोग चकाये विना हो सृत्यु-दंड के 
सिवाय अन्य एुंड॒ देने के लिए पार्कियामेण्ट में कानून 
बनाने के लिए पेद्ा किया जाने थाद्या ध्यवस्थान्पत्र । 
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पहले इंग्लेण्ड में लोगों को राजद्रोह्ठ भादि के लिए 
इस प्रकार दंड दिया जा सकता था। 

सा ए॑ ??8४४०प॥।/8 बांदी अथवा प्रतिवादी की मांगों 
का ब्यौरा; बादी अर्थात्‌ मुहई अपनने दावे के ज़रिये 
पतिवादी से जो मांगे अथवा लेना चाहे उसकी सूची; 
प्रतियादी अर्थात्‌ मुद्दाइछा दावे के बदले में जो दावा 

, (50 07) पेश करे उसका ब्योरा । 

॥9) ० ९४७८९ पहले, इंग्लेण्ड में कोई ध्यक्ति अपने पर 
एक ही मामले के अनेक दावे होने पर उनसे बचने के 
लिए प्राकृतिक न्यायालय ((!970079) में जो लेख 
पेद्या करता था, वह 73!)) 07 2९8८6 कहां जाता 
था। आजकछ इसके स्थान में (/0790॥69॥07 
07907 का प्रयोग होता है । (देखो (/0080॥09॥00 
0706 ) 

80) 970० किसी ज़प्त किये जानेवाले सामान पर किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा पने वास्तविक स्वामी होने का 
वाया सिद्ध करने के लिए की जानेवाली कानूनी 
कारंवाई। 

9 ० 7 208 अधिकार पत्र; अधिकार-घोषणा । जैसे 
सन्‌ १६८८ में इंग्लेण्ड की प्रजा ने अपने राजनेतिक 
अधिकारों की जो सूची या घोषण-पत्र तय्यार किया 
था और जो बाद में पालियामेण्ट द्वारा एक /५९॥ या 
काजून के रूप में स्वीकार किया गया था। 

॥9॥ ० 892 बेसामा, कर्थात्‌ वह दस्तावेज़ जिसके द्वारा 
पएुक व्यक्ति अपनी चीज़ दूसरे को बेच दे | यह बहुधा 
चछ सम्पत्ति के लिए काम में आता है; (२) बेचने 
का करार | कोई व्यक्ति किसी के पास अपनो कोई 
धस्तु रहन रखकर किसी निश्चित समय पर लौटाने के 
धादे पर कर्ज लेता है और जो करार नामा लिखता है 

वह 3!] 0 896 कहलाता है । यदि वह व्यक्ति 
निश्चित समय में कर्ज़ न चुका दे तो क॒ज़ देने वाले को 
अधिकार होता है कि वह इस क्रारनामे के आधार 

' पर रहन रक्‍्खी गई चीज को बेच दे | 

]0 ० 9) (१) रोकड़ी हु डी (२) जब कोई मार मं गाने 
घाका आदमी चुशी-दप्तर को माझ की तादाद 
और किस्म का पूरा प्रा ब्योरा देने में असमथे हो तो 
उस समय माल उतारने के छिए उसका जितना 
ब्यौरा साफूस हो उतना ही लिख लिया! जाता है, हसी 
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को 3!) 0 58 कहते हैं। मार उतर जाने के 
बाद मालिक को, उसे ले जाने के लिये, ले जाने से पहिके 
मह छूल वसूछ करनेवाऊके अधिकारी को उस का पूरा 
ब्यौरा जिसे 3) ० फ्रताएए कहते हैं, देना 
आवश्यक है। 

॥ ए 880/6 महमसृल माफी का आज्ञा-पत्र; भोजन या 
अन्य आवश्यक वस्तुओं को बिना महसूछ दिये लेजा 
सकने का परवाना । जहाज द्वारा ले जाने वाले माल के 
लिए इस वाक्यांश का उपयोग होता है। देखो ॥37]5 
है 0 20)/ 20॥॥॥५ (4 

]ञ॥र] ०0 8५#६१४7५०८७ बिना महसूल दिये किसी अंग्रेज़ी 
बन्द्रगाह पर व्यापार करने की आज्ञा । 

ह्रञा6धघघ४/ 500०8 सैनिकों की किसी निश्चित 
संख्या अपने राज्य के भोजनाल्ों को अथवा भोजन 
सामी बेचने घाले व्यापारियों के जिम्मे कर देना, 
जिससे उनके भोजन आदि का प्रबन्ध करना उनके 
लिए जावश्यक हो जाय । 

छ8-78706 दो पक्षों का जैसे (097/0068 (/077966 
(देखो ॥3]8॥278 (2077820) 

एप. न्यायाधीश या धर्मोपदेशक की 'चौकोर 
टोपी । 

छ8॥0] धर्माध्यक्ष; चच का मुख्य अधिकारी; बिशप । 

]385९७(0९ अर्थात्‌ (५) ४९७० अर्थात्‌ वह सन्‌ जिसमें 
फरवरी का महीना २९ दिन का हो | 

(80% (09.0 छिसी अभियुक्त को रूत्युदंढ देते समय 
न्यायाधीश के अपने सिर पर धारण करने की टोपी 
या अस्यवस्र । 

]3%0४ ०7] ढरा-घमाका कर धन वसूल करना | 

9]998 8००९)/७४४८७ कोरा चेक था हुण्डी सिकारना; 
ऐसी हुण्डी या चैक सिकारना जिस पर वसूल की 
जाने वाली रकम न लिखी हो । इस प्रकार का कोरा या 
खाली कागज जिसे दिया जाता है उसे यह अधिकार 
होता है कि वह उस पर जितना चाहे उतना रुपया 
लिखकर वसूछ करछे, किन्तु यह रुपया उक्त कागज़ में 
जो 'स्टाग्प' हो उसके अनुसार ही होना चाहिये। (देखो 
लेन-देन दस्तावेज सम्बधी कानून धारा २० ) 

छ)9गौर ऐो 07 '९०।७-बह हुंढी या कागज़ जिसमें उस 
का रुपया पाने वाके का नाम म छिखा हो । 
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9877-0987',, (/0707707 08/' जब किसी अनधिकार 
प्रवेश अथवा मदाखलत बेजा के मुक॒इमे में प्रतिबादी 
यह उज़र करे कि वादी को अनषिकार प्रवेश किये गये 
स्थान का और अधिक स्पष्ट निर्देश करना चाहिये, तो 
प्रतिवादी द्वारा उठाये गये इस उज़र को ॥307९- 
४७7 कहते हैं । 

छ9707-78786 दिये जाने वाले ब्यक्ति का नाम निर्देश 
किये बिना शेयर आदि देना । बहुधा सराफ़ों या बेकू 
से कर छेते समय ऐसे शेयर ज़मानत के तौर पर उनके 
पास रक्‍वे जाते हैं । 

छा9गा7 ( १ ) ख़ाली स्थान; कानूनी काग्ग्ज़ों या लेख- 
पत्नों में भूल से रह जाने व!ले स्थान। यदि इन खाली 
स्थानों में कोई भावश्यक बात रह गई हो तो इनके 
कारण वह काग़ज़ या लेख रद्द हो जाता है । 

(२ ) इंग्लेण्ड के राजा हेनरी पंचम द्वारा 
चलाया गया एक सिक्का । 

3॥000 (१) रक्त या ख़न। ( कानूनी परिभाषा में 
एक ही वंश के अथवा निकट सम्बधियाँ को ]3])000 
70|96078 कहते हैं; और किसी की सम्पत्ति का उत्तरा- 
घिकारी कौन है, इसका निर्णय उत्तराधिकारी का 
सम्पत्ति के स्वामी से रक्तनसम्बन्ध है या नहीं, इस 
बात से किया जाता है। 

[000/800 अवरोधन; नाकेबन्दी; घेरा | भन्तरांष्ट्रीय 
कुनून में इस शब्द का अर्थ युद्ध समय में एक पक्ष 
द्वारा दूसरे पक्ष के बन्दरगाह या समुद्रतट को रोकने 
या इस प्रकार घेरने को कहते हैं, जिससे उस बन्दर- 
गाह में कोई जा-आ न सके। क्ान्र के बन्दरगाह या 
समुद्ग॒तट के मार्ग में अपनी नौ-सेना या ज़ह्दाजों की 
ऐसी कतार लगादी जाती है कि उसे पार करके कोई 
आ-जा न सके, और यदि कोई जहाज उसे पार करने का 
यरन करें तो पकड़ लिया जाय, जथवा उस पर आक्र- 
मण कर विया जाय । इस प्रकार की नाक्रेबन्दी का 
ठात्पय शन्र॒की रसद, युद्ध सामग्री, और अन्य 
सहायता को बन्द करना होता है। ( देखो [)0007- 
४7ए 0 7?0॥0968) ॥'०7०78 में 0॥007806 ) 

0970 थोड, अर्थात्‌ वह सभा जिसे सरकार द्वारा कुछ 
अधिकार प्राप्त हों, जैसे, डि स्ट्रिक्ट भ्रथया ज़िला बोर 
ट्रेंडबोड भादि । 
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30007 0 8।॥ 7777॥7707 लेख था दस्तावेज का 
सुख्य भाग । 

8078 इंग्केण्ड के दीवानी कानून का चल-अचछ सब 
प्रकार की सम्पत्ति के लिये काम में आने बाला शब्द । 

]00780-00 सद्भावना पूर्ण, छल-कपट रहित; जिस काय॑ के 
करने में कर्ता की कोई बुरी भावना था घोखा देने की 
नीयत न हो, अथवा स्वयं जिस कार्य में कोई धोखा भादि 
नही। 

078 ५४००८४॥।७ छावारिस सार; वह माल या सम्पत्ति 
जिसके मालिक का पता न हो। इस प्रकार के माछ 
पर उसका अ्रधिकार होता है जिसे वह मिखता या 
पाता है ( देखो /7038076 7070 ) 

]0709 ५एए४४ं७॥७ चोर द्वारा स्यक्त या फेंका गया माल । 
जब चोर पकड़े जाने के भय से चुराया हुआ माल 
छोड भागे या फेंक दे तो उस माछ को (30709 ए७- 
ए]9/& कहते हैं । 

8070 हस्तलेख; दस्तावेज; कऱंपन्र; ऋण पत्र; रुका; वह 
हस्तलेख या दस्तावेज, जिसके द्वारा कुछ निश्चित धन 
देने का अथवा कुछ कार्य करने का करार या वायदा 
किया गया हो, (देखो कानून मियाद 7॥776&007 
/०॥ ) धारा २ ( ३ ) तथा स्टाग्प एक्ट ( 89777 
80 ) घारा २ (५)। ) 

8074-07९१४६०७ वह ऋणदाता जिसने कज़ेपत्न या 
दस्तावेज ( (2070 ) लिखवा कर कुज़ दिया हो । 
]9006 २०७ बह लेख या आज्ञापनत्र जिसके आधार पर 
महसूछ न दिये जाने के कारण रोका गया माल हटाने 

या अन्यन्न भेजने का अधिकार दिया जाय । 


]07060-(१०७6 ऋणपशन्र अधांत्‌ रुक्‍क॑ ( 30706 ) 
पर दिया या लिया गया कुज्ञ | जब फोई सरकार या 
अन्य अध-सरकारी संस्था ऋणपन्र ( !30708 ) 
देकर कर्ज़ लेती है तो उसके इस प्रकार के क॒ज़े को 
0070 ९0-0०७६ कहते हैं । इस प्रकार के ऋण-पत्रों 
में कु्ज| को देने का समथ और वायदा भादि होता है । 

807000 (50008 बाइर से आया हुआ माल या सामान, 
जो महसूछ चुकाये जाने तक सरकारी मालछखाने में 
रक्‍्खा जाता है । 

9807057797 (१) जामिन; (२) गुलाम; दास;कीत-दास | 
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छ0ग्रांपक्ापंधा। हिंट्री)। कब्जे का अधिकार; किसी 
वस्तु को अपने कब्ज़े में रखने का अधिकार । 

80705 बोनस; छामांश; मुनाफा जाथद; इमाम ; कम्पनी 
भावि द्वारा बांटे जाने वाले नियमित छाम के हिस्से 
के भरावा दी जाने वाढी रकम | 

80० 90008 उधार खाता । 

800४ ० 80९८०॥०६ बहीखाता; ष्यापार या छेन देन 
करते वाले हारा नियमित रूप से लेन-देव अथवा 
जमा सर्च का दिसाव रखने की किताब । 

80005 रण एक युद्ध में सेना हारा लूटा हुआ या उसके 
हाथ लगा हुआ मार । दस वाक्यांश का डप्योग , 
उसी माछ या सम्पत्ति के लिए होता है जो स्थऊ सेना 
को हथर पर मिला हो, समुद्र आदि पर नहीं । 

8078॥8) [7800ए४ 0० सुधार-संस्था; पद संस्था जहां 
पर छोटी उम्र के अपराधियों को कछा-कौशछ की शिक्षा | 
देकर तथा नेतिक और अनुशासन सम्बन्धी प्रभाव | 
हालकर सुधारने का यरन किया जाता है, जिससे कि 
वे मुक्त होकर फिर अपराध न करे । (वेखों रि600- , 
77790079. ) 

9000 ( १) क्षति पूर्ति या मुभावज़ा, जैसे )(७7-006 
अस मुआवज़े को कद्ते हैं जो किसी भादमी की हत्या 
करने पर लिया जाता है । | 

(२ ) इस शब्द का अन्य भर्थों में भी प्रयोग 
होता है , जैसे [0080-)0/0८ उस लकड़ी को कहते हैं 
जो मकान की , मरम्मत या मकान में चलाने के फाम 
भाती हो , हसी प्रकार 3]008)-00000 उस लकड़ी को 
कहते हैं जो सेती सम्बन्धी लकड़ी के भौज़ारों के बनाने 
भादि में काम भासी है । 

800/0777ए जहाज था उसके म.ल पर कुज़े छेने का हक- 
शर। इस प्रकार जहाज़ या उस पर के सामान की ज़मा- 


रा आ आज 
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नत पर जो कज लिया गया हो यह जहाज के दूब 
जाने पर कज़े छेने वाले से बसूछ नहीं किया जा 
सकतःर । मांग में भागे की यात्रा के लिए आवश्यक 
घग न रहने पर वहुधा इस प्रकार जहाज़ को गिरवी 
शख कर कृज्‌' किया नाता है। 

90000777ए ००४० उपरोक्त प्रकार से ऋण छेने के छिये 
छिखा गया ऋण-पत्र । 

छ0णट्टा0 फ पे 506 २०४९४ क्रष-विक्रय- 


तक 
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पन्र; खरीद-फरोख्तनामा । जब दाल किसी के बदके 
स्टॉक या शेयर या अन्य सम्पत्ति बेचते या खरीदते हैं 
तो इस प्रकार के सौदे को कुछ झावधयक मद्दों 
( 40767 ९४ ) की वे प्रतिलिपि धनाते हैं और जिसकी 
तरफ़ से वे दछाली करते हैं उन्हें दे देते हैं । इस प्रकार 
की तक॒लों या प्रतिलिपियों के लिये उपरोक्त मुहावरा 
काम में जाता है। जो प्रतिछिपि खरीदने बाले को दी 
जाती है उसे 207९2) १९०५० भौर जो बेचमे वाले 
को दी जाती है उसे 80)0 १९०० कहते हैं । 

(80794979 सीमा; हद; दो ज़मीन के टुकड़ों को भलग- 
झल्ग करने घाली रेखा भादि । 

[3000॥658 व्यापार था शिक्ष्प की उन्नति के छिए सरकार 
द्वारा दी गई सहायता | ( देखो [)[0(00979 0६ 
(720॥07)670 8) 4'6078 ) । 

]978 9777 चचे या चच के भद्दाते में गाली-गछौज या 
छड़ाई भादि करता । 


| 37682] किसी भधिकार के भंग अथवा किसी कर्रब्य की 


अवहेलना के सम्बस्ध में हस पाब्द का प्रयोग होता है, 
जैसे [9680 0 तेपए, 37880 0० 'शिहरए। 

निम्नलिखित विशेष अर्थों में भी हसका प्रयोग 
होता है।- 

(१) !37080) 04 (080 भ्रयात्‌ रैरकानूनी 
तौर पर किसी दूसरे की जमीन में प्रवेश करना भर्थात्‌ 
अ्नाधिकार प्रवेश या मदाखलतबेजा; 37९9)072 & 
(7086 का भी यही भर है। 

]7080०)॥ 0 (४070702 मुभायदे का भंग 
या अवहेलना करना भर्थात्‌ उसका पारुम न करना । 
]॥8980) ० (०एशा8४7४४ इस वाक्यांश का 
समानार्थक है । 

(३) ]3/९80] 0 7९8८७ शान्ति संग करना, 
दंगे था लड़ाई-पगड़े हारा सावंजनिक शास्ति भंग 
करना । यह पुक अपराध है। (देखो भा० दं» वि० धारा 
१६० और 57787 तथा धारा ५०४ सथा ५०५) 

(४) ॥37080) 0( 7?7807 क्वाजूमी कैद पे 
भाग जाना । 

(५) 787९80)॥ 0[ 770९० ईग्केण्ड की 
पार्डियामेन्ट के विशेष अधिकारों को भंग करना अथवा 
इनकी भवद्देलना करना, जैसे, पार्कियामेष्ट की किसी 
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सभा के सामने झूठी शपथ लेना अथवा उसके किसी 
अधिकारी के करोब्य-पालन में बाधा डालना । 

(६) 370800 0 ?0750 वचन-भंग; 
जैसे किसी को विवाह करने का वचन देकर विवाह न 
करना । 


(७) 78800 0 (67प5/ विश्वास-घात; 
जमानत में खयानत; अमीन या ट्रस्टी द्वारा अपने कर्सव्य | 


की अवहेलना या भंग । 


370४6 2' ]/07707 फ्रांस के कानून का वाक्यांश, 


जिसका अथ है किसी अविव्कार को पेटेण्ट कराना | 
37609/08 कभी-कभी पाछियामेण्ट में पेश होने वाली 


किसी योजना या बिल का प्रभाव बताने के लिए टस : 


का जो संक्षिप्त विवरण प्रचारित किया जाता है, 
उसे 09५9/6 कहते हैं । 


99679 घूंसरबोरी; रिश्वतस्लोरी; किसी सरकारी कमंचारी , 
' पह्ट४०५ मनुष्य या पश्छु के साथ किया गया अग्राकृतिक 


कप 


का किसी काम के करने अथवा न करने के 
लिए गैरकानूनी तौर पर रुपया या अन्य उपद्वार लेना। 
इस प्रकार धूँस या रिध्वत देना या लेना दोनों ही 
अपराध हैं, ( देखों भारतीय दंड विधान घारा १६१ से 


१६९ तथा २१३ से २१५) | धारा १६५ के अनुसार , 
जज या अन्य सरकारी कम चारी किसी ऐसे व्यक्ति से जिस 


का उस के पास कोई काम हो अथवा होने बाला हो, 








कोई दामवाली चीज़ बिना दाम दिये अथवा कम । 
दाम में ले, त्तो यह भी र्िश्वतसरीरी का भपराध समझा ; 


जाता है । 
]37796 ७९) दंगई लोगों को सुधारने के लिए नज़रबन्द या 
कैद रखने की जगह; सुधार-जेल । 


])7८ बकरी या बेरिस्टर को जानकारी या सूचना के लिए . 
पक्षकार या मवरक्चिरु के सालिसिटर द्वारा तैयार किया . 


गया मकृदसे का संक्षिप्त ब्यौरा । दीवानी या फ़ौज़दारी 
मामलों में वकील या बेरिस्टर को यदद बताने के 
लिए कि उसके मवक्विछ का मुकहमा क्या है, उसका 
एक संक्षित विवरण छिखकर दिया जाता है उसी को 
006 कहते हैं । 

उिर्पर्श, (0 ४600"॥, 07 ।0॥850 0 किसी का पक्ष 
ग्रहण करना, जथवा किसी की तरफ से वकीऊ होना 
या क्कोछ होने की स्वीकृति देना । 

फ़्ष्घ्व गे तीर का पक चौढ़ा निशान जो हंग्लेण्ड 


में सरकारी गोदामों पर छगा होता है, जो हस कत का 
सूचक होता है कि वह योदाम या उसका माछ सरकारी है। 


-370008९, 370):/39926 दछाली; दुछाल का कमीशन | 
7फ०' दृद्यल; वह व्यक्ति जो दूसरों की तरफ़ से 


खरीदने या बेचने का काम करे ओर उसकी दुराली 
या कमीशन ले । 


]9000.. वेश्याऊय; कुसबस्वाना; ऊुटनीघर ( देखो 


389५ (४ )॥0५50) । जहां कोई वेश्या रद्दे और उसके 
पास कई क्षादमी आते रहें, तो उस स्थान को न तो 
ातापण कहते हैं, न 30909 )0प50 का ही 
डसके लिये प्रयोग होता है। जिस मकान या स्थान में 
बाहर से प्री या पुरुष व्यभिचार करने भावें तथा 
जिसके लिए उसका माछिक उन खसख्री-पुरुषों से कुछ 
घन वसूल करे, उस मकान या स्थान के लिए 90- 
ले या ]389त0 )0०घ50 का ग्योग होता है । 


व्यभिचार जो दण्डनीय है। ( देखो 5000779, 
एफाफापाकों 0/0006 तथा 68#90#79 ) 


7प्योी002 ]088९ मकान बनाने के लिए जमीन किराये 


पर देना । इस प्रकार की जुमीन छम्मे समय के किए, 
जो यहुधा ९५९ वर्ष होता है, दी जाती है भौर उसके 
बदले केवल उस जुमीन का किराया किया जाता है। 


90॥] (१) देखो 300; (२) पोष अर्थात्‌ रोमन केथोछिफ 


इंसाइयों के जगद्‌गुरु की आज्ञा अथवा भादेश भादि 
को (30!) 06 (० 70]? कद्दते हैं । इस प्रकार की 
आज्ञा या आदेश कादि जिस कागज में छिखी हो, 
उसे बन्द कर के उस पर मुहर लगा दी जाती है । 


0पी07॥ सोना, अथवा वह चीजू जिससे शुद्ध सोना 


बनाया जाता है। आजकऊ इस हाब्द का अर्थ वह 
सोना था चाँदी है, जिसके सिक्‍के न बनाये गगे हों, 
और जो ढेर, पिंड या इंट की शकल में हो । 


]700) 0 (0000 मुकईमे या उसकी किसो बात को 


सिद्ध करने का भार। साक्षो-कानन या कानून शहा- 
दत का यह नियम है कि जिस बात को जो कहे 
अथवा इकरार करे, उसभो सिद्ध करने का भार उसी 
पर होता है। इसी लिए साधारणतः वादी भथवा 
अभियोक्ता अर्थात्‌ प्रोसीक्यूटर पर पहले %पना पक्ष 
सिद्ध करने का भार होता है , किस्तु जब वह अपना 


06 


पक्ष प्रकट रूप में ( ?॥8 [800 ) सिद्ध करे, सो 
यद भार प्रतिवादी या क्षमियुक्त पर हो जाता है, 


( देखो साक्षीकानून धारा १०१ तथा हिंही॥ 0 


छ69॥0 ) । 
3४07५ रात को मकान तोड़ क्र उसमें घुसना और 


चोरी करना, (देखो भा० द० विधान धारा ४४५ 


व ४४६)। 
फिप्ाएऱ, टिप्राफ़ापकात। सोस घोट कर मार डालना । 


बर्क नामक प्रसिद्ध हस्यारा आदम्ियों का गछा घोंट 
कर क्षयवा अन्य प्रकार सांस बन्द कर उन्हें मार _ 
डाकता था, भौर उनकी छाशों को चीरा-फाडी 
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( 4)8९2८00 ) के लिए डाक्टरों को बेच देता था। 
अतः उसी के नाम पर इस प्रकार सांस या गला 
घोट कर हत्या करने को 3ध्ा]या७ था औि07|87 
... कहते हैं। 
। ]9, 0-89 8, 9-७४ उपनियम । कम्पनी, बोडड, 
|. स्यूनिसिपैलिटि, कारपोरेशन आदि संर्थाएँ अपने 
| आन्तरिक प्रबन्ध अथवा अन्य बातों के लिए. उप- 
नियम और कान्‌न बनाने के सरकार द्वारा प्राप्त 
अधिकार के आधार पर, जो उपनिय्रम या कानून 
बनाती हैं, उन्हें 870-)005 कहते हैं । 


बनी मनन मनाना-िज७ण-झनज 


(28889770 ()]/५४४॥0॥ डाक्टरी गर्भपात । जब गर्भ- 


बती स्त्री या गर्भस्थ वालक की अथवा दोनों की जीवन 


रक्षा के छिए डाक्टर आपरेशन करके बच्चे को मां के 
पेद से निकाके तो इस प्रकार आपरेशन द्वारा बच्चा 
निकाछने के किप्‌ इस धाक्यांश का प्रयोग होता है । 


(296/6707 77 शेष सम्पत्ति की व्यवस्था । किसी 


सम्पत्ति के भाग की व्यवस्था करने के लिए दिये गये । 


ध्यवस्थापक पत्र के समाप्त हो जाने पर बाकी बची हुई 


सम्पत्ति की ब्यवस्था के लिए जो आज्ञा दी जाती है, ' 


जसे (१80॥९१०४पा7 कहते हैं । 


(00708/ ( १ ) अभियुक्त सूची; फौजदारी भदाछत में । 


रक्‍्खी गई अभियुक्तों के नामों की सूची । इस प्रकार 


की सूची में अभभियोक्ता, अभियुक्त तथा गवाहों के नाम 


पते भादि तथा अभियुक्त के पकड़े जाने और मुकदमे 
के फैसला होने की तारीख होती है । 

(३ ) जंन्री; तिथि-पतन्न; केलेन्डर; वह पत्र जिसमें वर्ष 
के महीने, सप्ताह, तारीख, दिन आदि दिये गये हों । 
( देखो (॥702078॥ (')९घत४३ ) । 


(0) ( $ ) संगनी । किसी कंपनी के हिस्प्तों की रकम को 
किइतों से वधूल करने को (!0)) कहते हैं । कंपनी के 
हिस्सेदारों ( 5|'४/९॥०।१५३४ ) को, अपने हिस्सों 
का रुपया, जब कंपनी मांगे तभी देना पढ़ता है, 
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। अतः कम्पनी की इस भांग का ही नाम (0)! यानी 
संगनी है। 

(२) कानून के विद्यार्थी को बेरिस्टर-एट-छा की 
उपाधि देना जैसे ][0 ७ ८७||७१ 8 ॥0९ ॥387 ॥ 
' ()08] 0 ॥॥0 0052 पालियामेंट के सदस्यों की 
हाज़िरी । इंग्लैण्ड की पार्लियार्मेट की दोनों सभाओं में 
यह नियम है कि कोई भी सभा इस उद्देश्य फा 
प्रस्ताव पास करके अपने सब सदस्यों को उपस्थित 
रहने की भाज्ञा दे सकती है। इस प्रकार के प्रस्ताव 
के बाद सभा में सदस्यों की हाज़िरी ली जाती है और 
जो सदस्य रेरहाज़िर हो, उसे जुर्माने या केद तक का 
बंड दिया जा सकता है। ( देखो )[9ए४8 शिक्षक 
पाए) 8०४९० )। 

। (॥४४श४ 06 -ए/॥' ज्यूरी' छोगों के नामों की चिट्ठियां 
एक सन्दूक में डाल कर, उनमें से एक-एक निकाल कर 
और उनके नाम पुकार कर प्रथम ११ व्यक्तियों को 
ज्यूरी' नियुक्त करना। इन में से किसी न्यक्ति के 
सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाई गई हो तो उसका 
निर्णय करने के बाद उसे लिया ज्ञाता है। ( देखो 
! (.9शा९6 ) । 

| (8॥79 #6 ])0ांग्राी पहले इंगलेण्ड में वादी के 
मसुकहमसे को खारिज करने का यह एक तरीका था कि 
| 


वादी को तीन बार पुकारा जाता थो और उसके न 
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आने पर उसका मुकदमा खारिज कर दिधा जाता था। 


अपने मुकहमे में कोई तंत न देग्व कर अथवा अन्य 


दोष के कारण जब मुकहमा चलना कठिन प्रतीत होता , 


सो वादी मुकदमा छोड़ कर चछा जाता था भौर उसके 


चले जाने पर उसे उपरोक्त प्रकार से प्रकार कर मुक- 


हुमा खारिज कर दिया जाता था। ( देखो 'र0॥- 
5िप)। 


(0879 ए[ए॥) $ ]7४8000+ अभियुक्त का अपराध ' 


सिद्ध होजाने पर उससे यह पूछना को कि उसे दंड 


क्यों न दिया जाय (/8)॥6 ॥[08 [78 |७१-७॥- 


€+ कहाता हैं । 

(8)8 00 (0॥(70७।०॥१५8 किसी साझे की पूंजी 
बाली कम्पनी ( 00॥-900% ("079]900४ ) 
भ्रथवा उसके ऋण को चुकाने के लिए नियुक्त किये 
गये प्रबन्धक द्वारा कम्पनी के देनदारों से रुपया तलब 
करना ! 

(2४088 विनिमय विशेषज्ञ; दटाली में बतुर ध्यक्ति; हुंडी 
भादि का व्यापार अर्थात अदुला-बदली का काम करने 
बाला व्यक्ति 

(87078 न्याचालग् में स्थायाधीश का आराम करने का 
कसरा । विवराहोच्छेद अथवा अन्य जिन अभियो्यों की 
कायवाही न्यायाधीश जनता से गुप्त रखना चाहता हो 
उनकी सुनवाई हस कमरे में ही है, अतः इस प्रकार 


की कार्यवाही को : ४6725 ॥0 (678 कहते हैं , 


( देखो 0[[088 7 (/08॥॥07:9 ) । 
(87078 5॥2)|88 इंगलेण्ड का एक पुराना न्यायाछ॒य 


जो 5007-(/&7087 कहांता था। ( देखो 5(0/- | 


(॥9॥7007/ )॥। 

(87०८९)४९ रद्द करना; किसी दस्तावेज, नोट, चेक, 
हुंडी आदि को रद करना । बहुधा उपरोक्त दस्तावेज 
भर कांगजों पर रेखाएँ खींच कर अथवा उन पर 
५()७४0९९९” झब्द लिख कर यथा अन्य प्रकार से 


उन्हें रद किया जाता है और फिर उनका उपयोग नहीं | 


किया जा सकता। कोर्ट में जो काग़ज़ात 'स्टाम्प' 
अर्थात्‌ अदालती टिकिट छगा कर पेश किये ज्वते हैं, 
उन पर के टिकिटों को उपरोक्त प्रकार से अथवा 
उनमें सूराल करके रद कर दिया जाता है जिससे कि 
दे दुबारा काम में न छाये ज्ञा सके ( देखो हटास्प पुक्ट 
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बारा १२)। हसी प्रकार यदि कोई दस्तावेज़ किसी ध्यक्ति 
पर छागू न हो अथवा वह उसे रह करवाना चाहता 
हो भौर वह वूसरे के कब्ज़े में हो तो अदालत द्वारा 
मंगाई जाकर रद्द की ज्ञा सकती है ( देखो 5[)02- 
606 फ्ै७०४ 30 घारा ३९ ) । फौज़दारी अभियोर्गों 
में यदि किसी के विरुद्ध वारंट! जारी होगया हो तो 
वह भारतीय वुंड-विधि धारा ७५ के अनुसार रह हो 
सकता है और उसके बदुले समन जारी हो सकता है । 

(:8॥0]09/0 उम्मीदवार | निर्वाचन के समय जो व्यक्ति 
उसके किसी स्थान के लिये उम्मीदवार हो! और वह 
नियमानुसार नामजद होजाय तो उसे ((॥00॥66 
कहते है ( देखो भा. द॑. विधान घारा १७१ .५. )। 

(3॥00 ( ) ) चर्ग का एक अधिकारी; ( २) चर्च को 
भ्राज्ञा या कानूम जिसे (/४॥०॥ 09 कहते हैं (३) 
दोवानी कानून के नियम जिन्हें (/७॥08 0[ ]8ए 
कहते हैं, जैसे ('87.005 0 [0070000 अर्थात्‌ 
वे नियम जिनके अनुसार वसीयत न की गई सम्पत्ति 
का उत्तराधिकार निश्चय हो। 

('0[7005 क्ानुनी कार्य करने की योग्यता या सामथ्ये । 
उदाहरणार्थ पागल को मुआयदा करने अथवा कुछ 
अधिकारों का उपयोग करने के योग्य महीं समझ्ता 
जाता । इसी प्रकार अच्पायु अर्थात्‌ नाबालिग को भी 
पूर कानूनी अधिकार अथवा कानूनी कार्य करने की 
पूरी सामथ्य नहीं होती । खिर्यों तथा विदेशियों को 
भी कानून में कुछ अवस्थाओं में सीमित अधिकार 
प्राप्त होते हैं। अतः इस प्रकार के सब छोगों की 
कानूनी सामथ्य ( (']॥८०ए ) सीमित समझी 
जाती है। 

(2979४ अंग्रेज़ी कानून में अदालत की उस लिखित आशा 
( एल ) को (४]४88 कहते हैं जिसहे द्वारा 
४ शेरिफ ” ६ ह007र्"णी ) नामक अधिकारी को 
किसी अपराध के अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करने 
का हुक्‍्स दिया जाता है। अंग्रेज़ी कानून में भिन्न 
भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिप्‌ 
अनेक प्रकार की लिखित आजश्ञाओं का हइपयोग होता 
है जिन्हें ५७7706 कहते हैं और उनके भिन्न भिव्न 
नाम हैं, जैसे (७०98 39 पि8००णापेथावेप् 


अर्थात्‌ फरार प्रतिवादी को पकड़ने का भाज्ञा । 
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(999, )500 0007 [20- जब किसी झत ब्यक्ति ' 


की बिना वसीयत की हुईं सम्पत्ति पर, कुछ उत्तराधि- , 


कारियों का, बरावर का अधिकार हो तो उन सें जो 
सम्पत्ति का बटवारा होता है उसे [)50770प00॥ 
267 (१७.७ कहते हैं । जिन छोगों में इस प्रकार 
विभाजन होता है, वे स्वयं अपने अधिकार के आधार 
पर उस सम्पत्ति में से बराबर का हिस्सा छेते हैं, किसी 


अन्य अधिकारी के उत्तराधिकारी के नाते नहीं छेते। ' 


हिसख्दू कानून का यह एक महत्वपूर्ण नियम है कि, 
दो एक अपवार्दों को छोड़ कर, जिन व्यक्तियों का झतक 
के साथ समान सम्बन्ध है वे छोग उसकी सम्पत्ति 
११0% ('४॥ छेते हैं अर्थात्‌ उस सम्पत्ति के बराबर 


हिस्से करके प्रत्येक समान सम्बन्धी को दिये जाते ' 


हैं। उदाहरण के लिए यदि एक हिन्दू अपने एक भाई 


के दो लड़के तथा दूसरे भाई के तीन लड़के छोड़ कर ;, 


भरे तो उस झतक हिन्दू की सम्पत्ति के पांच घराबर 


को एक-एक भाग मिलेगा, क्योंकि उपरोक्त पांचों 
उत्तराधिकारी शतक व्यक्ति के भतीजे हैं और उस 


आधीन जोतने-बोने आदि को देते थे। किन्तु कुछ 
भूमि ऐसी होती थी जो इन जमीदारों द्वारा न दी 
जाकर सीधे इंगलेण्ड के राजा द्वारा दी हुई ह्ीती थी 
ओर जिन लोगों को यह प्राप्त होती थी, थे ९० 
9705 ॥7 ('9॥॥0 कहलाते थे । 


(४9]20प0॥'ए क्रमबद्ध कानून ( (!086 ० 99४ ) 
(9४४०7 यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का शब्द है। 


इसका अर्थ अपना किछा, सेना या प्रदेश शत्रु के 
हवाले करने के लिए शत निश्चित करना होता है । 
प्रदेश या किले के शासक अथवा सेना के सेनापति 
यद्ध के समय इस ग्कार अपने श्रदेश और सेना 
आदि सहित शत्रु के आाधीन्‌ हो जाते हैं। (२) 
उपरोक्त प्रकार से संधि या शत्रु के आधीन हंने के 
लिए बनाया गया करारनामा; कलमबन्दी; शर्तनामा; 
सम्धिपश्न । 


' (00]008 कैदी; वह व्यक्ति जिसे कद या गिरफ्तार 
भाग किये जाकर दोनों भाईयों के प्रत्येक लड़के ' 


सम्पत्ति पर उनका अधिकार इसलिए नहीं है कि वे . 


अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, किन्तु इसल्ए है कि ! 


वे स्वयं झतक व्यक्ति के भतीजे हैं अथांत वे अपने 
पिता के उत्तराधिकारी के नाते से नहीं, किन्तु भतीजे 
होने से उस सम्पत्ति के स्वयं अपने अधिकार के कारण 
हकुदार हैं । इस प्रकार के विभ:जन को ॥)]580700- 
धणा र(7 (98 कहते हैं । 

(209[00) 00॥) लिमिटेड कम्पनी के लिए एकत्रित पूंजी 
पर लगने वाला टैक्स । 

(99॥3] ७५५ जीवित ध्यक्तियों की पूजी पर लगाया 
गया टेक्‍्स । 

(99) 0गशा068 वे अपराध जिनके लिए रुत्यु दंढ 
की सजा दी जा सके, जेसे हत्या आदि । 


किया गया हो । 


(००१९ पकदुना; जुब्त करना । युद्ध के समय में समुद्र 


में जहाजों अथवा उन पर के माल आदि को शत्रुद्वारा 
अधिकृत करने, पकड़ने या जब्स करने के अर्थ में इस 
शब्द का प्रयोग होता है । 


। ()७7007॥6 लन्दन के छाई मेयर द्वारा गाड़ी रखने के 


ए०फांपशे एप्रांध्राएथाएं रृव्यु दण्ड; प्राण दण्ड; फांसी 


की सजा । 


(977९ पहले जब इंगलेण्ड में ॥एए्त॥] ४एड60] ; 


अर्थात्‌ सामन्त प्रथा थी तो वहां की भूमि बड़े- 
बड़े ज़मीदारों ( +७०एर्षेन्‍! ॥,008 ) में बटी 
हुईं थी और वे जमीदार उसे प्रजा को अपने 


॥। 
| 
4 
॥ 


लिये दी गई आज्ञा या लायसेन्स । 


(870 सावधानी; सतकता । कानूनी परिभाषा में हसका 


विशेष अर्थ होता है। भारतीय दंड विधान के कुछ 
अपराध ऐसे हैं जिनमें अपराधी की किसी काय के 
करने में अवहेलना या लापरवाही या अनुचित शीघ्रता 
सिद्ध करना आवश्यक है। जैसे; भा० दं० विधान की 
घारा २७९ के अनुसार सावंजनिक रास्तों पर मोटर, 
तांगा या अन्य सवारी को लापरवाही अथवा अत्यन्त 
ओर अनुचित सीघ्र गति से चढछाना, जिससे रस्ते 
चलने वाले छोगों को चोट पहुंचने अथवा उनके प्राण 
जाने का खतरा हो, एुक अपराध है। इसी प्रकार 
जहाज या नावों में हतना बोझा छादना अथवा उनके 
खराब होने पर भी उनमें याश्रियों को किराये पर ले 
जाना, जिससे कि किसी खुतरे की सम्भावना हो; 
विषेले पदार्थों के रखने वालें का उनके सम्बन्ध में 
ऐसी छापरवाही करना, जिससे किसी की जान को 


ख़तरा पहुँचने की सम्भावना हो, तथा मशीनरी को 
काम में लाने वालों की खतरनाक लापरवाही आदि 


| 
ब 


अपराध समझे जाते हैं | ( देखो भा० दूं० विधान , 


धारा २०९, २८०, २८३ से २८९, ३०४ ए०, ३३६ 
से ३३८ ) | भ्रतः जिन अपराधों की छापरवाही आदव- 


श्यक अंग है, उनमें यह निर्णय करने के छिए कि , 
वास्तव में वह काय लापरवाही से किया गया है या ' 
नहीं, यह देखना आवश्यक है कि उस कार्य के करने में. 
उचित मात्रा में सावधानी ( (/0/८ )की गईं थी या ' 
नहीं । इस प्रकार यह “(0६॥8” अथांत्‌ 'सावधानी' , 
या सतकंता' ही अपराधी की अवहेलना या लापरवाही : 
की जाँच करने का साधन या कसौटी है। साधा: ' 
रणतः यदि एक व्यक्ति अपने कार्य में उस सावधानी 


तथा सतकता से काम छे जिसकी कि एक ओख्त दर्जे 
के बुद्धिमान व्यक्ति से भाशा की जा सकती है तो 


उस कार्य से यदि किसी को कोई हानि हो तो वह ' 


लापरवाही से किया गया कार्य नहीं समझा जायगा। 
किन्तु 'सावधानी' का कोई खास परिसाण निश्चित 


करना कठिन है, और भिन्न-भिन्ष प्रकार के कार्यों में . 
काजून भिन्न-भिन्न मात्रा में 'सावधानी' रखने की _ 


आशा करता है | अर्थात्‌ जिन कार्यो से जान साल 


को खतरा होमे की जितनी अधिक सम्भाषना हो उन | 
कार्य्यों के करने में उतनी ही अधिक सावधानी रखना ; 


आवश्यक है। जसे, जो लोग खतरनाक जानवर 
पालते हैं अथवा बियेले पदार्थों, विस्फोटक द्वव्यों 
अथवा खतरनाक मशीनरी का काम करते हैं, उन्हें 
अधिक सावधानी घसे काम करना चाहिये । किन्तु जो 


लोग साधारणतः विशेष हानिकर पदार्थों का उपयोग 


नहीं करते उनके लिये औसत दर्ज की सावधानी 
पर्याप्त है। इसी प्रकार जो छोग अपने को किसी 
विषय का विशेषज्ञ कहते हैं, उन्हें अपने कारये में 
विशेष सावधानी रखनी चाहिये, जैसे सर्जन और 
डाक्टर छोग यदि साधारण अशिक्षित छोगों की तरह, 


जिन्हें उस विद्या का ज्ञान नहीं है, काय करें तो उससे | 
होने घाली हानि के लिए थे 'लापरवादी' के भपराधी | 


होंगे । इसी प्रकार लिस व्यक्ति को एक कार्य के करने 
का ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त न हो और वह उस कार्य 
को करे तो उस कार्य के किए वह औसत दर्जे का 


। 


| 


॥| 
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बुद्धिमान नहीं समझा जायथगा और उस काय॑ के 
करने में सावधानी रखने पर भी उससे होने वाले 
नुकसान के छिए वह ज़िम्मेवार होगा। जैसे बिना 
'ड्राइवरी' सीखे या लाइसेन्स प्राप्त किये मोटर चलाने 
पर यदि उसकी टक्कर से कोई मर जाय तो उसकी 
अज्ञानता उसकी लापरवाही तथा असावधानता का 
सबूत होगी । 

अतः इस प्रकार के आरराधों में 'लापरवाही' 
भौर असावधानता की जाँच करने के लिए यह 
जानना भावश्यक है कि जिस व्यक्ति ने वह कार्य 
किया है, उसने उसके करने में उतनी सावधानता से 
छाम लिया है या नहीं जितनी कि उप्र कार्य को 
जानने वाछा बुद्धिमान व्यक्ति ले सकता था। यदि 
इतनी 'सावधानता' से काम लिया गया हो तो वह 
खसरनाक लापरवाही का दोषी नहीं है और यदि 
इतनी सावधानी नहीं की गई तो अपराधी है । 
( देखो !९९९०)ए९४८९ ) | 


(08.७ ७00 8/[07000 झ्ावधानी तथा सतकंता । 


उपरीक्त (970! शब्द के समान यह वाक्यांश 
भी फानूनी महत्व का है। भा० ढं० बि* धारा ५२ 
में “5००१ ("७8४7 यात्री नेकनीयत या शुद्ध-ब्ुुद्धि 
की परिभाषा हसी वाक्यांश के भाधार पर की गईं 
है, अर्थात्‌ जो कार्य उचित सावधानी और ससकता 
(006 ८878 कगप 8॥0८४ांणा ) से न किया 
गया हो, वह शुदु-खुद्धि या 'नेकनीयती' से किया 
गया नहीं समझा जाता। भारतीय दँड विधान के 
अनुसार अनेक कार्य जो इस प्रकार बिना शुद्ध-ब॒द्धि 
( 0००0 [9)) ) किये गये ई वे अपराध समझे 
जाते हैं ( देखो भा० ढं० वि० धारा ७८, ७९, ९२, 
९३ बादि ) "(6 शाप छाजाएत0प्! का 
तात्पय वही है जो (/3॥0 शब्द का है | 


((8/70/ (१) छेजाने वाला; ढोने वाला; वाहक । कानून 


में किराये पर यानी मज़दूरी लेकर माह ढोने अथवा 
एक स्थान से वूसरे स्थान पर लेजाने वाले को (५9'- 
0/ कहते हैं । इस प्रकार के ()४॥०7०४8 अथवा 
घाहक दो' प्रकार के द्वोते हैं। एक प्राइवेट अर्थात्‌ 
स्यक्तिगत या निजी और दूसरे (!0॥॥707 यानी 
सावंजनिक । प्राइवेट कैरिपर या मिज्ी बाहरू उन्हें 


॥0 


कहते हैं, जो विशेष व्यक्तियों का माल ढोने का कार्य 


करें । (0707 ()४770% इसे कहते हैं, जो | 
किराया या मज़दूरी लेकर बिना भेद-भाव के साव॑- 
जनिक रूप से सबका माल आदि एक स्थान से दूसरे ' 


स्थांन पर ले जावे। रेलवे-कम्पनी, जहाज़ी कम्पनी 
आदि सार्वजनिक रूप से मार आदि छाने, छे जाने 





बाले अन्य उपायों का प्रबन्ध करने वाले (१0॥07 : 
(७770 हैं। कानून की दृष्टि में इस प्रकार के | 


सावंज़निक वाहकों के विशेष क्तब्य तथा अधिकार हैं। , 
ख़तरे के सामान को छोड़कर सथा यदि उसके बाहन 


( रेल, जहाज़ आदि ) में स्थान हो, तो जिस प्रकार 
के सामान को लाने-लेजाने का सार्वजनिक वाहक 


कास करता है, उचित किराया देने पर उसका होना , 


एक सार्वजनिक वाहक का कतंव्य है । 
इसी प्रकार सामान के खोने तथा उसे कोई 


हानि पहुँचने पर सावजनिक धाहक उसके लिए 
ज़िम्मेदार होगा | किन्तु यदि इस प्रकार की हानि 


फिसी आकस्मिक, इश्वरीय घटना, लड़ाई भावि के 
समय शत्रु के आक्रमण अथवा स्वयं माल भेजने बाले 
की लापरवाही आदि के कारण हुईं हो, तो उसके 


लिए रेलवे कम्पनी आदि सावेजनिक वाहक ज़िम्मेदार . 
नहीं होंगे। ठोये जाने वाले सामान की आवश्यक : 
हिफ़ाज़त करना, भेजने वाले के निर्देश के अनुसार 


उसे ठीक स्थान पर पहुँचा देना आदि भी सार्वजनिक 
घाहक के कानूनी कर्त्तव्यों में है । 
थदि सार्वजनिक वाहन का काय॑ किसी 


सरकार द्वारा हो, तो घह उपरोक्त (/0॥9770/ ; 


('७/707 की परिभाषा में नहीं आता । ( देखो 
पएञ०७ 09॥0078 /८+ सावंजनिक बाहकों का 
काशून ) । 


(09॥7णं7६ (१086 न्यायालय द्वारा दिये गये फ़ेसछे में 


जिसके पक्ष में वह फ़ेसला हो, उसे यदि कानूनम 
आवदयक होने के कारण मुकदमे का खर्चा दिया गया 
हो, तो इस प्रकार के फेसले के सम्बन्ध में (/8779 
(2086 का प्रयोग होता है अर्थात्‌ यह कहा जाता है 
कि फंड ए0व0 (0977708 0088.” । यह 
उस मुकदमे के फ़ेसले के लिये कहा जाता है, जिसमें 
मुकदमा द्वारने वाके से मुकृइमा जीतने बाले को 
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खर्चा दिलाना कानुनन आवश्यक हो भौर स्थायाधीश 
की इष्छा पर निभर न हो। भारतवर्ष में भी साथा- 
रणतः दीवानी मुकदमा जीतने वाले को उसका 
उचित खर्च दिलाया जाता है, किन्तु न्‍्यायाथीश- 
लिखित कारणों के भाधार पर भुकृदमा जीतने वाले 
को ख़र्च से वश्चित भी रख सकता है। ( देखो ज़ाब्ता 
दीवानी घारा ३५ ) | 


(877979 050 (१) विनिमय ( 9600% उ'े- 


09780 ) के सम्बन्ध में प्रयुक्त हं'ने वाला एक 
वाक्यांश, जिसका अर्थ हिस्सों या शेयस के खरीदने- 
बेचने के लिये किये गये करार के पूरा बरने को 
स्थगित या मुह्तवी करना है | ( देखो (/070॥9780 ) 

(३ ) हिसाब बेबाक करने के दिन या समय 
को स्थगित करना या आगे बढ़ाना । 


(७706 ]3]870॥6 (१) कोरा कागज, (२) पूर्ण 


अधिकार-सूचक कोरा काग़ज़ | अलछड्भारिक भाषा में 
इस मुहाघरे का विशेष अर्थों में प्रयोग होता है। 
जब एक ब्यक्ति दूसरे को केवल अपने हस्ताक्षर करके 
कोरा काग़ज़ इस उद्देश्य से दे कि पाने वाला उस 
पर चाहे जो लिख ले, तो इस प्रकार के कोरे काग़ 
को (9700० 9]99:)॥0 कहते हैं। ऐसा 'कोरा 
काग़ज़” देने का तास्पर्य यह है कि उसे देने वाला, 
लेने वाठे को किसी अधिकार के उपयोग या किन्‍हीं 
घस्तुओं था सम्पत्ति भादि के लेने अथवा अम्य कार्यों 
के करने के लिये पूर्ण अधिकार देता है अर्थात्‌ यह 
स्वीकार करता है कि डसे उस काग़ज़ के आधार पर 
चाहे जो करने का अधिकार है। अतः किसी को 
'कोरा काराज़' ( (/8॥/० 3]970॥8 ) देने का अर्थ 
उसे भनियत्रित अधिकार देना होता है । 


(8700), (0]9700) भन्तरांष्ट्रीय कानून में (/&700] या 


(!09970) उस दस्तावेज को कहते हैं, जो दो विशेधी 
पक्षों ५ 36॥॥8९76768 ) या राष्ट्रों में युद्ध में गिर 
फ्सार हुए अपने-अपने फ्रेदियों को परस्पर बद्रू छेने 
अथवा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के निर्धारित करमे के 
लिये लिखी जाती है । ( देखो [)000709879ए 0 


ए90०॥00%) ९४778 ) । 


(१ ) किसी कामूनी था अन्य मतभेद का 
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निर्णय करने के छिये हन्द्र-युद्ध ( 008 
आवाहन ( ())9)।९0786 )। 


()४+९१-४)779 वह जहाज़ जो युद्ध के कैदियों की अदला- 
बदली करने के उद्देश्य से उन्हें लाने-लेजाने का कार्य : 
करे । अन्तरोष्ट्रीय कानून में इस प्रकार के जहाज़ के 


कुछ विशेष अधिकार ओर कत्तंव्य होते हैं । 


()87- ९०(७ वह सरकारी आज़ापन्न जिसके आधार पर 


महसूल लगने लायक सामान एक गोदाम से दूसरे 
गोदाम में अथवा बाहर से भाये हुए जहाज़ से गोदाम 
में ले जाया जा सके । 


(298९ (  ) दावा; मुकदमा । न्यायारूय में की जाने 


घाछी कारयवाही के सम्बन्ध में प्रारम्भ से भन्‍्त तक 


! 
| 


के लिये इस शब्द क! प्रयोग होता है | जैसे .3 (80 ' 


8 छूणंगएह णा 09078 (0९ 20प्रा(. 
(2) भँग्रज़ी कानून में इस शब्द का एक 


और विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। जब कोई व्यक्ति . 
तसकाल बल-प्रयोग ( | )7):0॥00 १]0शा८6 ) ' 


के सिवाय अन्य प्रकार की द्वानि की क्षति-पूतति के 


लिए दावा करे, सो हस प्रकार की क्षति-पूर्ति के लिए ' 


किये गये दावे को (356 कहते हैं। ( देशो ]0९58- 


]9758 07 ॥॥8 2880 ) 


(2988 0 2४८७ हुण्डी भादि के भुगतान के सम्बन्ध में 


इस मुहावरे का विशेष अर्थों में उपयोग होता है। 
जब किसी दुण्डी को इस शर्त पर सकाश जाय कि 


भावश्यकता पड़ने पर उसे अन्य व्यक्ति, फ़म या ; 


कम्पनी के सन्मुख भी प्रस्तुत किया जा सके, 
तो इस प्रकार शर्त पर सकारते समय इस वाक्यांश 
का उपयोग किया जाता है । 


या मामके को 5009) (/0४९ कहते हैं | इस प्रकार 
का 50729) (2950 घन, सम्पत्ति अथवा अन्य अधि- 
कर के लेने-देने के निर्णय के लिए किय्रा जा सकता 
है । सम्पत्ति आदि पर के अधकार अथवा उसके ब?वारे 
के विषय में अन्य बातों के विषय में एक मत होने पर 
जब केवल किसी कानूनी प्रश अथवा किसी तथ्य 
( [/५८४ ) के सम्बन्ध में शक्राया मतभेद हों तो 
उस मतभेद या शंका का न्यायालय हारा निर्णय करा- 
कर सम्पत्ति आदि की व्यवस्था करदी जा सकती है । 
इस प्रकार का मामला या मुकदहसा ( (/॥58 ) पर- 
स्पर लिखित इक्रार करके न्यायालय में प्रस्तुत करते 
समय यह भी लिखकर देना पड़ता है कि न्यायाऊूप 
द्वारा संदिग्ध कानून या तथ्य का निर्णय होने पर 
डभय पक्षों द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा निश्चित धन, 
एक पक्ष ( ()॥० 0 ॥0 ५४४68 ) दूसरे पक्ष 
( 0 ॥)0 00)९/ 0 ॥॥07 ) को देगा; भथवा 
हकरारनामे में निर्देशित चल या अधल सम्पत्ति एक 
पक्ष दूसरे को सोपेगा; अथवा उभय पक्षों में से एक 
या अधिक ध्यक्ति कोई कार्य करेगा अथवा करने से 
बाज़ भावेगा ( 00 07 7) ॥0)) 0076 ) । 

उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत किये गए मामले का 
निर्णय उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार भग्य दीवानी 
मामलों का । (देखो ज़ाब्ता दीवानी घारा ९०, भार्डर 
३६ तथा सूची २( 50)6006 ]] ) पैंरशाग्राफ ११ 
और [९(९ए९८१०७ )। 


' (१080-5.0(0प एक अदालत द्वारा दूसरी अदालत को 


(६86 ९९४९7एएते (४086 पितप्रत्त'एकातिता ता फीता, 


0 4,8ए5. )। 


(2850९,१]))९९४॥४ न्यायालय से सम्मति प्राप्त करने के लिए 


प्रस्तुत किया गया सामला। यदि किसी "तथ्य 


( १78८४ ) क्षयवा कानून! , स्‍,9५७ ) के सम्बन्ध में ' 


दो पक्षों में सतमेद हो तथा उसको निर्णय करना 
आवश्यक हो, तो छेखबद्ध करार करके उस कानून! या 
तथ्य को सुकहमे की तरह लिख कर उस विषय में 
न्‍्यायालूथ की सम्मति लेने के लिए न्यायाशय में 


प्रस्तुत किय़ा जा सकता है। इस प्रकार के मुकहमे ' 


कानूनी सम्मति देने के लिये भेजा गया मामछा । पहले 
इंग्लैण्ड में “कोट ऑफ चान्सर” के सन्मुख जब कोई 
पेचीदा कानूनी प्रशन आजात। था, तो उसे “(2080 
800८0” के रूप में 'कॉमस कॉ कोटंस' को भेज कर 
डस पर 'कामन छॉ कोर्ट! की सम््ति की जाती थी। 
अब भा नीचे की अदालत ऊपर की क्रदालत के पास 
तथा इंग्लेण्ड की कोई अदालत स्काटलेण्ड के कानून का 
प्रश्न भाने पर स्काटलछेण्ड के कोर्ट के पास सम्मति 
हेने के लिए मामला भेज सकती है। भारतोय कानून 
में भी जिस कानूनी प्रइन पर किसी स्यायालय को 

संदेह हो, तो बह न्यायारूय उसे हाईकोर्ट के पास 
सम्मति के लिए भेज कर उस झातूनी संदेह पर हाई- 
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कोर्ट का निर्णय प्राप्त कर सकती है । जावब्ता दीवानी 
में इसे [0९(07070९ कहते हैं। (देखो [३0(७/९४26)। 


वकील हरा ज्यूरी के सन्मुख मुकहमे का 

खुलासा करने को भी 5१8॥0 0)6 ८858 (0 ४0 
गेपए कहते हैं । 

(98 भदालत में हार जाना; खर्चे अथवा हजांने का जिस्मे- 
दार ठहराया जाना । 

(288089/079 60/ 500008-देखो (500]05) । 

(85078 #७य 58087-देखो (]08:007) । 

(१8807 ५०६ निर्णायक मत । जब सभा आदि में 
किसी विषय पर दोनों पक्षों के बराबर मत हों, तो 
सभा के प्रधान या सभापति को यह अधिकार होता 
है कि यह अपने मत को दोनों में से किसी पक्षा में 
देकर उस विषय का निर्णय कर दे । इस प्रकार सभा- 
पति के एक पक्ष में मत देने पर उस पक्ष की एक 
राग्र बढ़ जाने से बहुमत ( 3७|0॥0५ ) हो जाना 
और इस प्रकार उस पक्ष की जीत समझी जाती है । 
समान संख्या में मत विभाजित होने पर सभापति 
द्वारा अंतिम-निर्णय करने के लिए दिये गये अपने मत 
या घोट को (७४४08 ४०० कहते हैं । 


| 


(१9878) ॥7|९०८४०/' नकछी किरायेदार, जिते 'रिचर्ड रो' 


[ए॥०॥9)'९ 200 के नाम से सम्बोधित किया जाता | 


था, और जो बेदखली ( 4]००६९॥6 ) के मामलों 
में प्रतिवादी बनाया जाता था । थह नियम 


पहले अंग्रेजी कानून में प्रचलित था | (देखो : 


काहकाशा। ) | 
(४8७! गिएंतशा०० किसी तथ्य को सिद्ध करने के 


छिपु दिया गया वह सबूत या गवाही जो पहले से . 


निश्चित नहों । 
(8878 30) युद्ध का उचित कारण; अर्थात्‌ वह घटना 


कानून में उपयोग होता है । 

(१8808 ()708978 वह मामला जिस के बारे में 'कानून' 
( 509(0॥९ ) खामोश हो, जर्थात्‌ जिस के बारे में 
कानून न बना हो। 

(00099, (१॥8४४०४ ( देखो (:)७॥९]8 )॥ 

(१४४०४ंग३ 908 थ। दूसरे की नासमझी च जावध्य- 


97084 &8९ 09 ॥.304, रफराइ४७ 


कता का लाभ उठा कर उससे किया गया सौदा । 
किसी सम्पक्ति या माल को उसके मालिक की ला- 
समझी या मुसीबत के कारण कम दामों में खरीदना 
अथवा डरा कर या फुसला कर पूरा मुल्य न देकर 
लेना । सम्पत्ति पर अधिकार प्राक्ष करने से पहले 
उस के उत्तराधिकारी से उस सम्पत्ति को कम दाम 
में खरीदना । 

(2४४0[१०० पहले हइंग्लेण्ड में जो सरकारी अधिकारी 
व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का काम करता था, 
( जैसे 'शेरीफ' (६८४ ) का सहायक अथवा 
सिपाही भादि ) उसे (/४॥0))06 कहते थे । 

(000॥6 चरने वाले जानवर, मवेशी, गाय, बैल, आदि 
पशु । इस में हाथी, उंट, भेंस, घोड़े, खच्चर, गधे, 
सूभर, भेड़, बकरी आदि भी सम्मिलित समझे जाते 
हैं ( देखो (!७॥/)6 १फए88]8058 #ैल वै67] 
धारा ३ ) । 

(29॥08 (7९४8]858 जानवरों का अनाधिकार प्रवेश । 
किसी के खेत में दूसरे के जानवर घुस जावे व उसका 
नुकसान करें, अथवा नहर, बाग, आदि में घुस कर 
नुकसान करें, तो उनका यह प्रवेश (/9/008 (५९8४- 
]885 कहलाता है। ऐसी अवस्था में उपरोक्त खेत 
या बाग, नहर, आदि के मालिक या रक्षक को यह 
अधिकार है कि उन्हें पकडु कर पश्चुओं के बाई 
( 70ए70 ) में मेज देते हैं। जिन के वे जान- 
वर हैं उन्हें जानवर छुड्ाते समय जुर्माना देना पड़ता 
है । ( देखो ('8॥0 65888  #ै० 
चारा १० व ११ )। 

(१9॥0९28/0० एक पशु के लिए |बना हुवा चरने का 
स्थान । 


' (7७080 ( १ ) दावा, या मुकदमा, अथवा अभियोग । 
जिस के आधार पर युद्ध प्रारंभ हो अथवा युद्ध का 
ओऔरवित्य सिद्ध हो । इस पाक्यांश का अन्तरंष्ट्रीय . 


(8096 ०0 /8८(07 मुकदमे का कारण या क्षधार; 
विना-ए-सुखासमत; विना-ए-दावा; अथांत्‌ वह बात 
या कारण जिपके आधार पर जदालत में दावा आदि 
किया जावे । ( देखो जाब्ता दीवानी धारा २० )। 

(8७808 0 40007, र०ं॥09/' 0 मुकुइसे के अनेक 
कारणों था भाधारों अथांत्‌ बिना-ए-मुलासमतों 
के लिए पुक दी दावा करना | साधारणतः भिन्ष-भिन्न 
प्रकार के कारणों व भाधारों के लिए. अकृग-अछम 


70-00387ए₹ 08 .8687 ॥5छ88 
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दाने किये जाते हैं। छेक्रिन अगर दो था अधिक दावों 
के कारण और आधार एकसे हों तो उन दार्यों को 
सम्मिछित कर दिया जाता है। 

(080५९६ 8700 ९०८०५ कारण और काये । 
[०७ ०४५56 [0[ण०" चोट पहुँचाना; आधात 


पहुँचाना । 


एपाड॥ काते छापा04०ए (४8०५० पहछा कारण; 


मुख्य कारण । 
(200$0७ मदुमशुमारी; मनुष्य गणना । 
(!0॥807'6 निन्‍्दा; मज़म्मत । 
(20"7708/ प्रमाण पत्र; प्रशंसा पत्र; समद । 

((श"४१00(6 ०0 506"ए06 कारगुज़ारी की सनद्‌; 

नौकरी का प्रशंसा! पत्र । 
(०७/४ए तसदीक करना, प्रमाण पत्र देना 
(097७7 मंइछ; सभा । सभा-भवन । 

(78000, (!०णा५ न्यायाधीश का निज्ञो कमरा । 
("४० फ़र्द करार जुर्म; दोषारोपण । 

(०7४७ &॥006॥ अपराध-पत्र; फर्द जम । 
(90९' सनद; अधिकार पत्र; सरकारी धनद; फरमान । 
(29870९7"९त (१0779079 ख्नदयाफ्ता कम्पनी । 
(00७ (धा9)] (!0ण% सदर फौजदारी भदाकृत । 
(7४60 ०7४5४४0४ प्रधान न्यायाधीश; द्वाईकोरं का सबसे 

बढ़ा जज । 

(270।७ इलका; मंढछ, सर्कल । 

(77०पो०' गइती चिट्ठी । 

(॥7०पो७४०7 प्रचार । 

(7टप्रगा४806 परित्थिति; हैसियत । 
(7८परा80॥॥ ७] प्रासंगिक; भाऋस्मिक; ब्यौरेचार । 

(॥7९णग्रार्शआां ७ एशं0७१९० प्रासंगिक प्रमाण । 

(76 इवाला देना । 

(0:2०7 नागरिक; पौर; शहरी । 

(0४५०४५४9 नागरिकता । 

(रण! मुल्दी; असेनिक; सभ्य; छोक-ध्यवह्दार विषयक । 
दीवानो । 

(7शं!] &0707787६४07 मुछ्की च्ासन; सिबिछ 

दासन । 
2 20 
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अभी आज भजन अ की कक जी फनी आज आज भा के के अप आजम आम भर जऔ 





(शो (०0००७ दीबनी भ्रदाछृत । 
(शं। 0क्‍500०0009700 शविनय अ्वज्ञा; सिविक 
नाफ़रमानी | 
0एशं। ॥0घ०७)४/४ नागरिक समानता; वैयक्तिक 
समानता । 
(सी (0ए०७"0॥797/ झुक्की सरकार; भ-सेनिक 
परकार । 
(शा) 79 शाजनियम; दीवानी कानून; भाईन-ए- 
दीवानी । 
(7ए [॥007+ए नागरिक स्वतंत्रता । 
(90 ) ॥9| राज्याधिकारियों की सूची; राजघरातनों 
को दी जाने बाकी रकम का ब्यौरा । 
(7ए॥ )(07779४० कानूनी विवाइ । 
(शो 770००१७०० (००6 क्षाब्ता दीवानी; दीवानी 
नियम पंग्रह; मजमुअ-ए-ज़ाब्ता दीवानी । 
आएशं। 8005 सिविछ अधिकार, मुल्की अधिकार । 
टाश! 80एं06 झुल्की नौकरो, सिविक सर्विस । 
(70४07 506 दीवानी मामछा। 
(707 ४७ गृद्द युद्ध; ख़ाना-जंगी । 
(7ए। ए७क।' ब्यावद्वारिक वर्ष; सरकारी वे । 
(।एंशा सिविछियन; रुढ्की नौकर । 
(]&77] दावा; हक; अधिकार । 
(५ 0955 (7) दावा ख़ारिन करना । 
(/छ॥7 707 (४0ग.शाइक्व07 हजजने का दावा । 
(77055 (४7 मुख़ालिफ दावा । 
रप७ (]&0 चाजबी दावा; न्‍्यायोचित दावा । 
(7 0" ॥0॥]/707 इक शफ़ा का दावा । 
(]9ण 0' 905508907 क्रब्ज़ा मिछने का दावा । 
(गाता 9 गिएलताए.... 205568507 
मालिकाना हक हासिछ करनेवाला दावा। 
एापंणपह ० (४४ दावे की पहलछ । 
0]9ाशथा। दावेदार; इकदार; बादी; दावा करने धाढा। 
(0]905० चारा; पाक्यांश । 
(0॥070 आसामो; मुबविकुछ । 
(0]97/ 5089 भनुगामी शज्य; मुबकिकरक राज्य । 
(05076 विवाद का अन्त; बहसबन्दी का प्रस्ताव । 
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(0७ सुराग; सूत्र । 
(0-9007500 श्वद्ट-भमियुक्त; हम-मु्रिम । 
(09१४४07 गुटबन्दी; सहमेल | 
(2000 नियम्न संग्रह; विधि संग्रह । 
(00-१०००४१७०६ संयुक्त प्रतिवादी; शिरकती मुद्दापलद्द । 
(00॥708:0०7 शनुवादकरण; संग्रहण । 
(४०४77४8/०]७ इस्तक्षेप-योग्य; काबिले-समाभत । 
(097ं2०0))0 0[[0706 काबिले समाञ्रत जमे; वह 
जुम॑ निश्चको शदकीकात पुलिस अपने आप 
करके चाद्धान कर सकती है और विना धारंट के । 
गिरफ्तारी कर सकती है। 
(०7 सिक्‍्का। 
(00४7/श०४०७४ (7०7 जाछी सिक्का । 
(070४ ४१॥०७ (207 भसक्तो सिक्का | 
(0)]900४07 संग्रह; मज्ञमूभ । 
(00)000078 बसूढी । 
(00]9207० मज्मुई, इकट्ठी । 
(20700000)' कछक्टर । 
(70)00007'8'5 (0)700 कछक्टरी क्वहरी । 
(2006000/'8/6 कछ्क्टरी । 
(0०४ ०0 ह0707:५ कैफियत का खाना । 
(0077797'०ं» 7098/9 व्यापारिक संघि। 
(077770 8 37680) 07 26806 भ्रमन में खछछ 
डाकम; शान्ति भंग करना । 
(/०ग्रा707 7:800006 आम दस्तूर, साधारण ध्यवहार। 
(70777 णा)्ओं सास्प्रदाषिक: फिरकेवाराना । 
(/0रप्राप79 क४था'त0 स्लास्प्रदायिक निर्णय । 
(0077707॥98) 77)6000790 साम्प्रदायिक निर्वाच्चक 
संघ । 
(णाधाप्रशक्षेशा सम्प्रदायवाद । स्थानीय स्वाथत्त शासन- 


बाद । 
(०गायणां०&ा०॥ यातायात; भामदरफ्त; सम्बाद । 


(.णरए0णांप्‌ु५७ विज्ञप्ति; सूचना; ऐक/न । 
(४07779र005 समष्टिवादी । 
(0077४४४४०7 तब्दीछ्ी । 
(एण्राशए४ध४०० 0 ?0एपांध्आ797/ दंड कम 
करना; दण्ड परिवतेन । 
(07990 शमझौता; धतंनामा । 
(007ए७४7५३ श्मवाय; मंदक । सैन्यद्क । कम्पनी । 


[555 7६ ए४5 





(0070707058/07 क्षति-पू्ति; हर्जाना; मुभाविज़ा । 
(0०]060०76 सुयोग्य; दक्ष; अधिकारी । 

(207979०७५॥ई 4ए00ए पूर्ण भ्रधिकार युक्त 

अफसर; हा किम-ए.जी हृष्तियार । 

(70797 ४7॥ अ्षम्रियोक्ता, फरियादी; मुस्तगीस । 
(707एण५ं7०7 फरियादी । 
(/०गएशा।ि शिकाषत; फरियाद; इस्तगासा। 
(!0॥790$ ]/(०॥8४8 होश हवास के साथ; बुद्धिपूवेक 
(/0॥00०घ7 ० अहाता । राजीनामा करना । 

(200४७ (0ए]0७00 छणदाऊत या कचहरो का 

अहाता । 

(४0०79०एाते 2९9 थूद्‌ दरसूद; चक्र ब्याज। 
(70777०ए०॥ 0७।)]० राजीनामा के योग्य । 

(/00॥90प्रावै४0॥ए. (0 0शाए९ 

अपराध; राज़ी नामे योग्य जुमे । 
(!"एएए0०ागं56 समझौता; राजीनामा । 
(ए0777०7॥56 [20८०९ तरिफया ढिगरी; डिगरी 
जिसे फरीकैन समझौता करके अदालत से करवांते हैं। 
(!0णएपोौ$०'ए अनिवाय॑; छाज़िती । 
(0070९9/7707/ छिपाव । 

(007088]7707 ०0 (१76 अपराध छिपाना । 
(०7७ थ४०० 007पे समझौता समिति, सुलह कमेटी। 
(2०7८०४५७४५० !27005 आखिरी सबूत, सबूत-एकताई । 
(काट्पल'श॥ वें परते'्ठ707 पुकमत का फेसका, तज- 

घीज मुत्तफिका । 


(7070 0॥!7 दोषी ठद्दराना; दण्ड देना । 

(2070७॥॥7 0 7098/) फाँसी की सजा देना । 
(०70०० द्वर्ती । 
(०7०॥४०7७) (07097' झर्तिया हुक्म । 
(०ग00णा9] [एटा ब्ार्ताया अधिकार । 
(07000 व्यवहार; ज्ाचरण, पेरवी करना । 

पु० (!७॥0४५०+ ]0"05०९०४४०॥ इस्तगासे की परवी 

करना । 

(07055 स्वीकौर करना, अपराध स्वीकार करना । 


(/0765907 स्वीकृति, इकबाल । 
(70768५07 07 8 (77)6 अपराध स्वीकृति, 
इकबाक्ष ए्‌ जमे । 
(०7८४४४०० 0 7००४०४७०६४ इकबाक-पएु-दावा, 
निर्णय स्वीकृति । 


समाधान थोग्य 
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[० 6५5६0" (07/0580॥ जबरन इकबाद्य कर | (/00७500"570 साझ्लेदारो । 
बाना; जबद॑स्ती से मंजूर करवाना । (०-एथंए४र संयुक्त-बादी; शिरकती मुदृदई । 
(00770१0०77 2) गोपनीय; राजुदार; खुफिया । | (४0फ०0०0-७॥४०ा समर्थन; पुष्टि । 
00०770097#9] [१70 पा"ए छ्ुक्षिया जाँच । (0"०7७४ ?8000०8 अष्टाचरण, रिश्वतसोरी । 
(07गीएण80]9 ६0 ,89 ज्ञायज; कानून के अनुप्तार। | (/077"प४0०॥ रिश्वतख्बोरी; घूसखोरी । 





(007्री704707 समर्थन; पुष्टि; मंजूरी । (070९७ ?०४७॥॥॥७४॥४ शारीरिक दण्ड । 
(7077509/6 जुब्त करना। (70प८ अदाछत । 

(४07री५०४(४०7॥ जुब्ती | (ज! 00णा+ दौबानी भदाछत । 
(0770०४78' परस्पर विरोधी । | (एजंशांगशे 000" फौजदारी भदाक्कत । 
(7007/प0४०7॥ गड़बड़ । ; ९ए७॥०6 (/0ए५ मार कचहरी । 


(०ाएंपर») वैवाहिक; विवाह सम्पन्धी । 80987079 (0077+ दौरा अदालत;सेशन-जज की कोर । 


(0परंंप&थी [०]४(/075 वैवाहिक सम्बन्ध । ह79)] (००७० (४0प्र% भ्दाऊत ख़फीफा । 
(0079.07"90ए षढ़यन्शत्र; साजिश । (|ग7४79) फौजदारी; भपराध सम्बन्धी । 
(०0आ#प07 विधान । ;.. (फ्राशाके 5याों फौजदारी नाछिश। 
(!0797०॥४0॥9) वैधानिक; वैध । (घाणां॥9) 7४0९५ जरायमपेश्या ज्ञातियाँ। 
(१०॥४४0०४४०१७) &27/900 चैध भारदोछून । (पक 7०७९०) 0० फए७/ विष्वाश्धात; 





(075#0ए०१८9 निर्वाचन-क्षेत्र । श्रमानत में ख़यानत । 
(078४7प८ए० विधायक; रचनाध्मक । | 07088-60:थं79707 जिरह; साक्षो; परीक्षण । 
(07#7परकए७ 0ए४०ंडा) विधायक टीका ।_ | (70७7 सम्राट | 
(07० दोषों ठहराना | सजायाफ्ता कैदी । (07097 (200750! प्तरकारी बक्ीक्ष । 
(007एं०४0०7॥ पछ्षपराध निर्णय; दोष निर्णय । ' (9७०0४ इवाकात । 
0 
स्‍09800 शकैत । । 09ए७ दाय; उत्तराधिकार । 
08000 9 दाकाज़नी; डकैती । | 409ए000॥०४ दायमाग; डत्तराधिकार का दिस्‍सा। यह 
प्‌७ ०0६ 08006 डाका डाछना । |... शब्द भी दिन्दू लॉ में व्यवहतत होता है। 
]087098285 हर्जाना; क्षतिपूर्ति । ह ]09ए स्‍300 रोजुनामचा । 
/4०७०७॥४९१ 08779205 तयछुदा हर्जाना । ]0895 ० 67'806 रिश्रायती दिन । 
0006 ])9779265 दूरवर्ती इजाना । ]0972०"005 खतरनाक; भयानक । 
50602) [087820०5 विशिष्ट द॒जाना। । 0००7९ श्यवद्वार; लेनदेन । 
060०7०"४) ])8792065 सामान्य इजाना । ]0०270 मौस; रत्यु । 
ि0णयां।& ॥)08792०8 नामसान्न का इर्जाना । 8प१0७॥ 70680॥ अकाल रूत्यु । 
स्‍087785]:9)॥ दामाशादी । १७४०४) |099/॥ कुदरतो मौत; स्वाभाविक सस्यु । 


2७7वैप्र०80 दासदु प्पट; बह हिन्दू खॉ में म्यवद्धत शब्द | 200809 बहस । 
है शिसका आशय यह है कि किसी भी समय व्यात की | ]090007 देनदार; ऋणि; सदयून; कर्जदार । 
रकस मूछ रकम की दुगुनी से ज्यादा न दिछाई जाय । 0878) 000/07 असछो क्जेदार; मूछ कुजंदार । 
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चें०१४77९०४ ॥000007" सद॒यून ए डिग्री; बह कत्ते- 
दार जिस पर डि्मी हो गई हो । । 
7069 कर्ज़ा । 


2 07707०0 ॥0000 इकबाछी कर्ज़ा । स्वीकृत कर्जा । 
270०5४'७) ॥)60॥ मौरूसी कज़े बापदादों का के । 
(09-8४ 270]7९2 )600 पाचना । 
32600 नामे बाकी । 
0806956 म्रहुम; स्वांवासी । 
706८2[०४707 शिरच्छेद । 
060७.१४०7 छछ; कपट; धोखा । 
06०ंभं०7 फेसका, निर्णय । 
बेंपदांट॥ ॥060807 भदाकती फैसला । 
ए79) 0609707 आखिरी फेसछा | 
एवं 8 ॥6 ]062८ं5०४ फैसछा होने तक । 
]0600979) 56/)0700॥6 दस स्लाछा बन्दोबरत । 
70609786007"9 ]060066 इकृ॒कुरारी डिगप्नो; मंजूरी था 
अषिकार सूचक ढिय्री । 
7060]8/98807 घोषणा; ऐलान । 
700८ं9४० निर्णायक । | 
000'60 डिग्री ! । 


(27055 [000/"'66 शक्षरडिप्री; मुख़ाक्षिफ डिप्नी । 

9006० [0]0७० डिद्मोदार । 

70 65५७८४४४० 8 ]06066 डिग्नो जारी करना 

0066 द्तावेजू; छेख; ख़त । 

706०0 7 2४70॥70"5)) शिराकतनामा; 
साझेदारी था हिस्सेदारी का दस्तावेज़ । 

726०0 ०र[व ("४७६ घरोहरपत्र, धरोहर का दस्तावेज़ । 

40690 व ।0०7$0० सुपुदंगीनामा । | 

70९९0 0( &००९.४४7०० इस्तावेजु कुबूलिषत; | 
हवीकृति पत्र । 

426७0 ०0 7प0फ्ञएा९7+ दान पन्र । 

70090(ए नायब 

स्‍00.2४7 0गा विभाग; महकमा । 

क्‍0078४ए७ए7ई ०0 एप० ाडरए१छंणा 
शिक्षा विभाग, महकमा ताढीम । 

00॥0)४४ 00%8/*77०7/ इमारतों विभाग । 

'छिंशागदं पगाए७४४8४8४०॥ 00एकक्‍५ा00॥ 
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महकमा खुफिया पुलित्त; गुप्ततरविभाग; 
छासूसी विभाग | 
2 270००१"७) ॥0092"7७॥ खेती का सहकमा; 
क्ृषिविभाग । 
)7 ])७[807%ा707/ महकमा टकप्ताजन; 
टक्घ्ताछ विभाग । 
205०9) ॥00.0007707/ महकमसा डाकज़ाना; 
ढाकसाना विभाग । 
(०आग्रलणठंशे 000वाशशा[ ध्यापारिक विभाग; 
महकमा तिजारत । 
59 42९.08707767/ नमक का महकमा; 
नमक विभाग । 
560070॥ ॥00.0/४770७07 महकमा बन्दोबस्त । 
(705807 ])0[09%7७077 मद्ृकमा सायरात; 
घुंगी बिभाग । 
छैथ्योप्न॥ए ॥00007/7१070 महकमा रेलवे; 
रेछवे विभाग । 


॥2070भरणा भदाछत के सामने बयान । 
068८४ ७(४० ६०]] हुछिया सूचि, फर्द-ए-हुलिया । 
[0082'एग्९ ग्रोग्य, काबिक; पात्र । 
स्‍20&]$ शफसीछ, 
97 06) तफसीकवार । 
700900८07९6 जासूस; गुप्तचर । 
06/7 रोक रखना; । 
9श0ग8४07 ० 00! अपराध निश्चय । 
स्‍)069रं)800॥ 04 707 ॥॥ 5976 
विचाराधीन मुद्दे का निर्णय । 
[09ए859/707 तबाही । 
स्‍)97"ए रोजनाप्रचा । 
(07॥0७"४] ])87"ए साधारण रोजनामचा । 
500609/ ])]&7"ए ख़ास रोजनामचा । 
50०७४०ए०"7 ?0श्रष' निणेय का अ्रषिकार । 
[0507९00॥ निर्णय कानूनी । 
गेंपवं०क ॥)80"8४07 कानूनी निर्शय । 
70$८007/४० मौकूफी; छुटकारा; बरी करना; अपराध 
मुक्त करना। 
050007 बट्टा; मितीकाटा । 
9]500076 607 +50॥&॥(९० बहा भुगाई । 


एणाटआातर&एर 67 768647., ॥४2४5 हि । 





7)5॥0707०८ते आओ! फिरी हुईं या अस्दीकृत हुण्डी । ह ]058599४870) 07 8 (207॥7'80 करार भंग । 
)9॥0705ए बदरियानती; अप्रमाणिकता: बेइमानी | [2550 मतभेद; इख्लिछाफ राय । 
]07927006 अनादर ! ' जिंधंगएं 07ीएए जिछाअषिकारी; जिछा अफसर; 
]0807550) बरखास्ती; बरतरफ़ी । हाकिम-ए-जिछा । 
])80/॥8860 मौकूफ; खारिज । 9ञप]०'ए छाराब की भद्टी । 
एाजंाणप६०ते व आरिस किया हुआ । 4)8807097706 उपग्रव । 
70500०॥0&8॥ 00 अयोग्वता; अद्म काबिछियत।.._, 27007८6 ताक । 
?०७/5079/ [)50 09) [08/0॥ ब्यक्तिगत अयोग्यता। | 42660 0 ॥)7ए07"00 तलाकनामा, विवाह ध्यागपतन्र । 
॥,९६०) ॥05प०४09000॥ कानूनी शयोग्यता । । 000प॥०॥६ दस्तावेज । 
70507'0७97 क्षब्यवस्था; अंधेर । | 70४९0 00077707[ जाछी दस्तावेज । 
090060]0970७० श्रवज्ञा; आज्ञा भंग | ! 006९75(97९0( )00प77096 (जिस्ट्रीझुदा दस्तावेज । 
9909एता0॥06 () 0075 उद्ृक्ष हुकमी, आज्ञा | ]00007श॥07'ए [५एशं0१०7०७ काग़जी शवूत; छिखित 
उल्लंघन । |... प्रम्राण। 
(ए॥ )5006॥070ए९ सविगय अवज्ञा; सिविल : )प05 पावना | 
लाफ़रसानी । | >पए कर; महसूछ; कतंब्य । 
]09[905505860 बेंद्खल; अधिकार रहित ! ,.... ]ल्‍79790ण% 3)0069 निकासी माछ का महसूक; 


0950055९8807 ब्ेदख्लली, कब्जा । | निर्यातकर । 
(०7७०० ॥)990550$»0०॥ जूबरदृस्‍्ती बंदखछी । | 20 2/)।6 महसूछी । 


)9[70 झ्वगढ़ा; तकरार । : ॥)9#क))0 (१0॥700]|0९5 महसूछी सामान | 
[2/5[707"5८ बिखेरदेना, तितर-बितर करना । । 9प]708९ दूसरी नरक । 
9550प00॥ श्षंग; हूट । | 0908 ४६०09 परण अषस्था | 
£ 
[8768 बयाना; साई; पेशगी । | 495977676, ?९ए७"॥७॥0॥४ स्थायी भोगाणघिकार । 
[07९७६ 00767 बयाने का रुपया ! ' ्रड।ए७ा०7 ०६ ॥85७70॥0 भोगाभिकार की 
08707 25 क्रमाई । । समाप्ति ! 


485070/ 2 भोगाधिकार; सुसाधिकार । 
॥;980॥0॥॥, [0श"९7॥ प्रश्यक्ष भोगाघिकार । 


]89७४ 05 सुभीते की शाते । 
ए0"0०४ भश्ा; मसता; मदहोशों । 





[78507006, (/०7व०05 श्ववत भोगाघिकार ।._ | 40007770॥7 सनकीपन; खब्त । 
[7850७॥0॥0 [)800॥॥7007७ विच्छिन्न भोगा- | [0005 85009) चर्च सम्बन्धी | 
घिकार । एप्र० राजाज्ञा; शाहीहुक्म | 


][85७॥076, (/ए४४0787ए रूदौगत भोगाषिकार। .. 07907 शादृति; संस्करण । 
]89७॥७7 ९०७76 अ्रस्ावसूचक भोगाधिकार, &00907 406 !039 शाजसंस्करण । 
निषेधात्मक सोगाधिकार । ' ए00 सम्पादक । 
&&80707/, )९०7-७]०78/'७॥( अ्रप्रत्यक्ष सोयात्रि- | 207०७707 शिक्षा; ताढ़ीम । 
कार ! ए0प०७४०१७! ॥20ए"')07( किक्ला दिमाग । 
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ए0पघ०४॥0798] 7700४७ग्राशा शिक्षा सम्बन्धी 
काये के लिये दान । 
(840९ मिदाना; बिगाइना; नामोनिशान मिटाना । 
प्रा6ए७ अमर, प्रभाव; परिणाम; नतोजा । 

0 ४४० (०८६ (0 चाप्तीछ करना। 
६०८४ए० भसरकारक; कारकामद: परिणामज्ञनक । 
[४7०0॥5 मालमता, मालभसबाय । 
ए.#00५ा कारगुजार, कार्यक्षम: फछदायक, परिणामकारक। 

0.]007॥ (!80५0 प्रबछ कारण; कार भामद सवब । 
]7]०00५ बेदखक करना । 
॥]9८(४४07 बेदखी । 
[0]0८0॥॥०॥ (४0) बेदखकछो; बेहब्जा । 
]९०५१06 0। [५]९०(।॥श/ बेदखछी का नोटिस, 


इत्तछानामा बेदखलछी । 
(लगाए, 70०९९ताए5५ बेदखकछ्को की 
काययेवाही । 


2]९८(॥0॥। ४प्ा बेदेखछी की नाछिश । 
छएडतेशा (४९४८० एक ही जाति के । 
॥70907 ॥9'9॥0) बड़ी ध्ाखा । 
900 चुनना; निर्याचित करना । 
0900०0 निर्वाचित, चुना हुआ । 
&]60707 चुनाव, निर्वाचन; हन्तख्ाब । 
६&02007 )760/ प्रत्पक्ष निर्धाचन । 
[]60007, १7090 श्रप्रत्यक्ष निवोचम । 
+#॥0०४॥00, [7ए७॥0 अनिष्मित निर्वाचन । 
॥॥600७0०॥ एि०४४०7 चुनाव के ख्ि्ाफ दी हुई 
द्रख्वास्त । 
५]80007), ४४)।0 नियमित निर्वाचन | 
(१070५॥ 4[0९०४07 पश्वाघारण चुनाव । 
फ्ागाओाह 4]९८४७॥ प्राथमिक चुनाव । 
80०८४) ।00(407 विशिष्ट चुनाव था निर्वाचन । 
6000॥ (?णं$ं०7९७ चुनाव कमिश्नर । 
700४णा 25|.७563 निर्वाचन व्यय; चुनाव में 
होने वाका खर्च । 
&80९000०ा7 ते ६०४४४ 0। 4९८४०7 चुनाव 


का परिणाम | 
छा०टाए6 फिल्याएणां56 ण ग्री०७0-७)  धिंएपा 
निर्धाचआाणिकार; सुर्तव का अधिकार! 
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77]९८(07 चुमाव करने वाछा, निर्वाचनकर्ता; निर्वाचक्र । 
९७078 007५7/ए0श॥८ए निर्बाचक संघ । 
(0८०) शिट्टी। निवांचनाधिकार । 
॥.]९८४०॥४8 निर्वा चक समृह । 

0७ 20|९ निर्वाचन के योग्य; प्रहण करने थोग्य । 


' 4),,|0 प्रेमी के साथ चुपके से निकछ भागना । 





8]0.9९णा०ा शादीशुदा भौरत का गेर म॒दे के साथ 
भाग जाना । 


५]0०१९८ टाछना; नज़र बचाना । 

(॥पाशं]०07 मुक्ति छुटकारा । 

90।])00|7000| बाँध । 

]५9॥|00॥5॥)0॥॥ (2|0५५' बांध का जफसर । 

[0॥॥) 0700 तटावरोध । 

५) ४7:55 खलाना, रोड़े भटकाना; परेशान करना । 

9))|)82८0 दराबन करना । 

५0॥॥022]9।07# ग़बन, ख़यानत | 

प7)9॥] चिन्ह; निश्ञान 

रण्कतघ०एा ४ जूरी को रिश्वत भादि देकर मिछामा । 

छि॥0/४०॥०५ संकट । 

]99|/धं प्रवासी । 

[9/27: ९ देश छोड़कर परदेशा जाना । 

7॥27' 707 परदेश गमन । 

05597"7 राजदूत । 

रता0तएताशा। बेतन; छाम । 

घणातओ'ंएणाआ॥ अनुभव सृछक पद्धसि । 

[79007 नौकर रखना; फाम पर छगाना | 

]00॥])])0$6९ मजदूर; मुझछाज़िम | 

#00ए७' मालिक; नौकर रखने वाका । 

)))09 ९४४ 7 मालिक को कानुनो जिम्मेदारी । 

[0009]0४070शाए+ पेश, रोजगार: कारोबार; नौकरी । 
छ0ऐ0०एए७श/ ॥2९॥०ए नौकरी दिकाने वाछी 

पजम्सी । 

(४०ए०७"7॥707 77[0)0५ 7797 शरकारी नौकरी। 

[078000॥0॥ कानून; विधान । 

.छ्ाठाए08८टी। हस्तक्षेप करना; नाजायज़ तौर पर दबा छेना। 

प्र०००६०)॥०९॥ अन्याययुक्त पराधिकार प्रहण; मदा- 
ल्छत नेजा । 

]४०णग्राआ'ध्य06 आर; बोझ । 
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70076 हुण्डी की पुद्त पर दस्तसत करना; हुण्डी का 
बेचान करना; सहमति यथा स्वीकृति देना; ताईद करना । 
छ700750797 वेचान । 
प्रजत0-5७॥०॥४ 07 8 जी] 06 ॥हटीा#॥॥९2० 
हुण्डी का बेचान | 
त्रात॑07569 बह आदमी जिसके माम हुण्डी का बेचाम 
किया गया हो । 
]07007907 बेचान करने बाला । 
छग्ते0ज् दान देना । 
एजत0०ण्ञ6१ [7500प007 चर्माथे संस्था । 
पछपत कागाणया देन; दान; दान की हुईं सम्पत्ति । 
फ्रिक्काए, #पए०/४७"9, 2088 0790, 
(07990०70०॥ दुश्मन; छात्र । 
चिशाए 0008 शत्रु राज्य । 
प्शाणा)५ 7070४ दुश्मन की सम्पत्ति । 
[207'06 बाध्य करना, जयरन मनवाना । 
[॥(0''आ7४ ७7ए (7५७४७ हुक्म की भमकबजावरी | 
पतरत'0॥560 मताधिकार देना । 
मिम्रा॥थ॥ ०05९77७7॥ सतकाधिकार । 
१072980० नौकर रखना; काम पर छगाना । 
7॥॥]9700 घढ़ाना । 
ग्रा%॥०७7४70/ ०६ ६०॥/४ किराये में धृद्धि । 
327]09 भोगना । 
क्‍07]09 ४06 (36060 छाम्र करा उपसोग | 
7०72० बढ़ा करना । 


| 
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' 4श॥85 भर्ती करना | 


| 
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97560 3६7 भर्ती झुदा आदमी। 

कगाईंगरा शा भर्ती । 

ल्‍ावृणा'ए जांच; तहकीकात । 
क्‍ाधृणांएए, कीपह67 आगे की जाँच । 
॥70ण7५, 4,62७ कानूनी जांच । 
क्‍्रतुणा'ए, 4,0८8) स्थानीय जांच । 
[्रवृ्णाणए, ?7शाांएक्वा'ए प्रारम्भिक जाँच । 
[70०7"ए, ४०0७५ खुफिया जाँच । 
]४70घ"ए, 5पो0]०९( ०! ज्ञांच का विषय । 

[2070] दाखिछ करना । 

॥8070]॥॥07॥४ भर्तों; दाखिछा । 

६75)8५06 गुछाम बनाना । 

[धरा5पर)8 ४6७/' आने बाछा साक । 

[॥75फ7'6 खातन्नी दिश्लाना; भरोसा दिल्ताना । 

[780॥26 उछ्ना देना । 
0 ७९८०७०७ ९79॥8]00 कठिनाई में फंस आना 
या उदछष्त जाना । 

एप्रा।७० दाखिल होना | दज करना। 

ग्राएप इन्द्राज । 

07006 लुभाना; लुभाकर भगा छे जाना । 

£एा6 अधिकारित करना । 

ए7॥00 ॥0 5)8/"6 हिस्से का अषिकारो । 

पताए'प5 सिपुद करणा; सोंपना । 

एए 798॥00 उसी क्षण । 


डे 


70070 बाबा; रचना । 
&8077098(० ज्ञार करना; फरेब करना । 
907१0&॥९त जाक्षी; बनावटी । 


क#४0ज०छ४०१. 7ए90७706 जाह्नी बाहादत, 
बनावटी शहादत। 

४कोी०७०७४४०४ 79)56 74५00706 झूठा सबूत बनाना; 
झूठी शहादत धनाना । 


9906 ५६५७ चादू कीमत (सिक्के की) । 
म#४८०४(४ घुमीता; सटूक्षियत; भासानी । 


| 
| 
। 


[प्रश)965, ०8507 8)0 योग्य सुविधायें । 

7#9०७77)0 हुबहू नकछ; असली मकछ । 
980 तथ्य; सत्य घटना । 

प॒] 480/ बाकई, घास्तव में । 

[728०४ 7॥ 58706 मुद॒दे की बात । 

७०५, स्‍0765(776 बाकया जिससे कोई हक पैदा हो । 

४४७८५, 7७75)&7ए० बाकथा जिससे कोई इफ 

जाता रहे 
9४०, 7४५४०९7०००७7॥८ हजबीज़ मुतस्किक बाकुपात । 
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ऐसी तजवीज की जपीऊ दोधम नहीं होसकती । 
[०७ 0०० ],895, (९४९७४४४०० एप वाकयाती असर । 
७८०॥, !(७॥0९' 0 बात; असक्की वाकया। 
[७४०७५ ४८०ए०ा॥ ३ प्रासंगिक तथ्य; सुसंगत तथ्य । 
99८४० वास्तव में । 
(४8०६४०" धादृतिया । 
#9८(६०07"220० भादुत । 
$७7]07'9 असफछता; नाकामयाबी । 
एशापा'8 0 ऐप्रञन)०55 दिवाछा निकछना; कारो- 
बार बिगर काना । 
ए७४०"७ ० ए०५४८९० हृम्साफ में सक्क पढ़ जाना; 
ल्‍याय न होना । 
एथ्ा/ मेक्ञा; बाजार, हाट । वाजबी, डचित । 
ए७॥" (077०7 उचित समालोचना । 
[7 ॥069)77 साफ व्यवहार; शुद्ध स्यवहार । 
[97-0|99 बेछाग रवैय्या । 
एव !270० योग्य मूल्य; मुनासिव कीमत; ठीक 
मूल्य । 
एश० एफम09 ईमानदारी का व्यापार । 
क्या! पक स्यायसंगत अभियोग । 
#00) विधष्वास; भरोसा; ऐतबार; नीयत, श्रद्धा । 
(00०0 7५७४(॥ नेक नीयत । 
790 कं) बुरी नियत । 
#शा))70) नमक हलाछ; स्वामि भक्त । 
7४00॥([ए! 5प0]९८८ राजभक्त प्रजा। 
9४४ ४ि।ए ईमानदारी से । 
7४४0९55 बेइंसान; अविश्वासपात्र । 
ह&) पलन; गिरावट । 
#9)] 670७ बाजिब-उछ-भदा होना । 
9॥)] 4700 ॥7"087'5 बाकी पड़ना; बकाया रहना । 
7७0] ण्राप७' झामिरू होना; दाखिछ होना । 
"व 0 7?05565907 कब्जे में आना । 
78)॥8८ए गछत नतीजा, द्देध्वानास । 
#०श0च्न बंजर; उप्र । 
#9]]09, ९७७ बंजर जदीद; नवीन बंजर । 
99)07, (0]0 बंजर कदीम; पुरानी बंजर । 
79988 १७7707057'8070 अस॒ध्य प्रदरशंन । 
$89७ छूंढ; गछत; भसत्य; घनावटी । 
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ए७]५७ #000प्रपा बनावटी द्विसाव | 

785७ )82-70॥.8 बनावटी बैंक नोट । 

77856 (2) 0"ए० भसत्य आभारोप; झूंठा इकज़ाम । 
फ४56 (॥थाए झंडा दावा। 

'956 (00० हझूंठा सिक्का | 

ए'७50 4000प770॥४ झंडी दस्तावेज । 

79]56 740"ए झूंडा इन्दराज । 

ए७56 4०१06706 झंडी शहादत्त । 

99॥56 4707779/707) अश्वत्य सूचना; गछत खबर; 


झूंठा समाचार। 
]"७.56 वगएापं5०॥॥0॥ गेर कानूनी सजा; साजा- 


थचज्‌ केद । 
ए७)५० (७७5पा'० गलत पेमाना, ( कम तोछ का 
थाट, कम झम्बाई का गज, धगेरा ) । 
7४]56 ?९/5०7७४०7 भ्षपने फो वूसरा व्यक्ति 
जाहिर करना । 
[79059 7?0'006706 पझ्लूठा बद्दाना; धोखा; फ़रेब | 
#9|56 हि0ए०07% 07 िपा0परा' झंडी अफवाह 
२8056 हि९पाणा गलत रिपोर्ट; राछृत विवरण | 
479]59 हिश्न९छ५॥2 असत्य शपथ छेना; झंठी सोगंध 


खाना । 
#४9456 ४४०४४ झूंठे बाट । 


। फ६90क्क४0॥ ०0 000०0०7/७ द्विश्लाव में जाहुसाज़ी 


करना । 
ए४७]5 7 अख्त्य करना; झूंठा करना । 
7970॥) 7 कुटुरुब; खानदान; ग्रृहृस्थ । 
मंधा)7 औ8"४०7०७॥6६, #]7"४02०7०७7/५ 07 
86000०7९7४ कौटुम्बिक करार था समझौता । 
एका097 (४०७/०70 कुछ की रीति-रस्म; खानदानी 
रिवाज । 
ए७एण४]ए 0९0( कौटुम्बिक ऋण; खानदानी कर्ज । 
एक्ामा)ए #७९०प०४ कौटुम्विक स्वतन्त्रता । 
ए७गा)ए 9#७पत खानदानी झगड़ा । 
क्णा।ए, सांप हिन्दू खानदान । 
कशाया79, ००४४ सम्मिद्चित कुटुम्ब, खानदान 
मुष्तरका । 
फछणां)ए (४०४7९ कौटुम्बिक सस्मेन । 
99779, 2(०77067$ 7 कुट्ठुम्व के सदस्य; झाव- 
दानके भादसी । 


द्ज न 


फएब्ागां।ए [00027'26 बंशबृक्ष । 
एक] ५ #0१७४00 फौटुम्बिक सम्बन्ध ! 
पए्ा07ए 769 बंशावकी, बंशहक्ष । | 
फए#ाण्र6 अकाक्; कहत । । 
एथा8, 4 शी शेपशा जाती 0॥9 /978 चोर थो | 
माछ समेत गिरफ्तार द्वो । 
शिानः०४०0)78 दूरवर्तों; जिसका असर बहुत दूर तक 
पहुँचे । 
[१४४७ किराया, भाड़ा । 
[78/०, ६७४।७४५ रेक् का भाड़ा । 
४7 खेत; खेत रूगान पर देना । 
एव) 00$6 खेस का घर । 
[दा] ए"'0०प०० खेत की उपज । 
#७७.)॥९' किसान; कृषक; काइतकार । 
700॥॥77 खेती; काश्त । 





७700९ [6856 काइतकारी ठेका । 
789] फश्तक्ती सम्बत । 
788 घातक; सांघातिक | 


४७7 0]09 घातक आधात; ऐसी चोट जिससे मौत 


हो जाय । 
7०७) १९०८६ खतरनाक त्रुटि या कमी । 


908) ५०७[(०00 घातक हथियार; घांतक क्वस्त्र; | 
| ७४००५ बगर । 


शस्त्र विशेष जिससे रत्यु हो सके । 
0४0००, &0 ००४९७ गोद छेने वाछा पिता । 
#७87 ]&70 पितृभुमि । 
900 0 ४6 0७ सबसे पुरामा धकीक । 
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78067, ॥रक्वपा'& कुदरती पिसा; बर्गसंकर पुत्र का 
पिता । 

#9॥०90, शुओं।प७७) गुरु, उस्तादु। 

7४५५७ मूर्ख; बेहुदा । 

॥एघ० [प0०ंप्रात मु्खंतापूर्ण निर्णय । 

०९०७० पक्षपात; कृपा; मेहरबानी; रिश्रायत । 
7 7९8ए०प० पक्ष में । 

#४ए०४०"७४०९ श्रनुकूछ; मुआफिक । 

9४९०घ०९१_ 79007 महसूछी रियाथत पाने वाछा देश | 

ए७ए०पां5॥ तरफदारी; पक्षपात । 

?०७॥ए०"९५ शक्ल; सूरत; पहल; खाका । 

न क) संघ सम्बन्धी । 





8] 


| 70१6७80४07 संघ । 
, 768 रसूम; मेहन्ताना; उमतह्त । 


॥०७, (१0प्रा+ रसूम अदाछत; कोट फीस । 
70०, .2080075 07' )& 7०7०५ मेहन्ताना वकीक्; 
बकीक को फीस । 
+#0७ 407' 9700955 तछबाना । 
70०, !१०4१)०थ”५ ज़मींदार का गजराना । 
79७७ फ़ोस; झुक । 
79]09 5७०"ए७०॥ साथी नौकर । 
#९४।०-(४-५० खुदकजशी; भाषमहत्या ! 
४०]070 अपराधी; पापी; दुष्ट ! 
००१४ घोर अपराध; संगीन जमे । 
7७७४४) ० औरत, स्त्री । 
ए७7ा86 ]।९ उत्तराधिकारिणी पुत्रियाँ । 
४९०७० 76 स्त्री-वंशक्रम; घिललिका जुनाना । 
फए970809, 007७५ सुद्दागिन औरत; सौभाग्यवती । 
#७7४6 पत्नी; जोरू । 
ए970 00९9 विवाहिता स्त्री; संरक्षित स्त्री । 
]0900 50]6 भौरत जो या तो बेवा हो या उसके 
माक्षिक ने उसे प्याग दिया हो। पिथया था 
परित्यक्ता । 
[0७१४9 ॥79007० परिस्यक्ता । 


एछ2'9 ज्गछ्ी । 
[70४४ 79978 जंगछी प्रकृति । 
09१७] 099५ काम के दिन । 


| म७"7०76०व ख़म्तीर उठाया हुआ । 


ए#७"7707.00 ॥000०7" शराब । 

फश-"ए 07026 किश्तियों का पुछ जिन पर महसूछ 
देकर गुज़र सकते हैं । 

७०४० डबरा; उपज्ञाऊ; जमीन काबिक पैदावार । 

#&7पऐ20' खाद । 

ए९४४४४७) स्यौहार; छुट्टी का दिन । 

96४०5 बेड़ी; हृथकी । 

]9#02760 बरेडियाँ पह्िने । 

£8४७७५ पेट का बच्चा; ऋण । 

ए6००७) ]9५४ मोंदारी कानून; सामन्तजशाही कानून । 


| ए०पते& 5ए४;०४ सामंतशाही; जूमीदारी; जागीरदारी । 


898 


(6008687ए 509॥8 म्रातइत रियासत । 
79800 गड़बड़ घोटाछा । 
8॥ हुक्म या बारस्ट जिसकी फौरन तामीछ जरूरी हो । 
+#788 ]०५४ं7४8 न्याय होने दो । 
#700900७ फर्जी; बनावटी; काहपनिक; नकुछी; कृत्रिम । 
गिए॥००७ ४०४०४ 0०० 5 फर्जी द्रण्वाप्त या 
दावा । 

7700 #0प5 929९० फर्जी भादमी जो किस्ली दूसरे | 
की जगह अपने भाप को खड़ा करके फायदा 
उठावा हो । 

70ध60008 ४7) नकुछी स्टेस्प, फर्जी स्टार्प । 

जि0॥075 #'क्वा$07 फर्जी या बनावट तबदीली; | 
कृप्रिम इस्तास्तर । 

7४१०॥५ए फर्माबरदारी; स्वामिभक्ति । 
मपारंश्रए टुस्टी; भम्तानती; धरोहर रखने वाझा । 
9]4फ०७१ए (87820९7" भ्रमानती शक्छ । 
£#0प७४७ए (2000'2९६ अम्नानती हकरार । 
छपेषरणं॥'ए >0)७9079)7]0 भ्रमानती भा धरोहर 
सम्बन्ध । 
&0०0 छत । 

१०१ 000४ ख़सरा। 

म00 00087 ॥७॥६ खेत का पुद्ठतता । 

&700 ॥80 खेत का नक्शा । 

फ0एं 4980785 हुकमनामा; इजराये डिगरी। 
१8)/ छड़ना; छड्ाई । 
40 ह8 ७ (28४56 मुकदमा छड़ना । 
स8ए7"6५ भष्ट; आंकड़े । 
६70 दाखिल करता; फाइल करना; फाइक् । 
2 )0879 0 मुकृदमात का ज्यादा दाबर होना। 
40 ॥6 & &पा। फर्याद देना; नाछिश फरना। 
#पगाएु फाहुछ करना । | 
97!08 7))॥7$ हरामजादा । 
78] श्राज़िरी; अन्तिम । 

7 पे 0००ंभ०) भाखिरी फैसला; अंतिम नि्णय। 

#778) 0007'68 आदबिरी ढिफ्मी | 

श्र [प्रत800॥ झआाखिरी फैसला; अन्तिम 
निर्णय । 

६779। 070० भाखिरी हुक्म; अन्तिम भाशा । 
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£7708/]ए आखिर में । 
एगाथ)ए १९००९ऐ ब्राखिरी तयशुदा; भ्म्तिम 
निर्णीत । 
पथ तरंभू०थं१७ ० 06 0क/67/ मामछे 
का आखज़िरी निपटारा ! 
7 778706 अ्र्थ-पिज्ञान । 
ए॥9॥0) क्षार्थिक, मांकी | 
शिगरक्षा 09) 7707)97 भर्थ-सदस्थ । 
फतशाएंश 9०४7" बजटी साल; कार्थिक वर्ष। 
3४श0८७० श्रथैज्ञाखी; पूँजीपति। 


| कणते 8ण।ह अपराधी ठहराता; मुजरिम करार देना । 


गिशपे क्‍क्षाए। क्रो इलजाम छगाना; दोपारोपण करना । 

छंणकाए तहकीकात या जाँच का नतीजा; निर्णय, 
तजबीज़ । 
सशवाग8 ० 8 [7 0 9 ज्ञ॒ कान नी झुद्दे पर 

तज़बीज़ करना । 

7७ जुर्माना; दण्ड; जुर्माना करना। 

एग्रष्ठ/ !7१7॥ डंगक्षियों की निशानी । 

06-0775 तोप, बन्दृक भादि । 

08 ॥78प7'806 श्ञाग का बीमा । 


| गुण 50]0॥86 तोप की सछामी। 


पिए2-ए४०ए७४८५ भातिशबाज़ी । 
या कोठी; कारखाना । 
80 &ंते प्रारम्भिक सहायता । 
7779 007 बड़ा छड़का; जेठा बेटा । 
[३780 0४७७ प्रथम श्रेणी; पहला द्जों । 
[७४ 0००7ए70007 प्रथम दोषारोपण; पहछा मुकदमा । 
सा७ा ती500एश'ए प्रथम आविष्कार । 
७ ॥0कापयह ० धयों, नाछिश की पहली सुनवाई। 
[503 आधिक; माक्की । 
808] 9९७7 माछी साकू; आधिक बे । 
|ं। ब्लोग्य होना; रोगाक्रसण । 
78 0 ]95»07 गुस्से के जोन में; भावेश में । 
विधा बैठाना । 
#१79 ४०७ 80/)0707/ पंचसालछा बन्दोषस्त । 
४ हछूरंर काना; चिपकाना । 
(0 ॥ल्‍ 8 70706 नोटिस चिपकाना । 
77560 निदिचत; मुकुरंए; अचछ । 
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ए४5०१ ०७०७) भचछ पूँजी । 

फतच्छत 060फ्रांश॥४ंणा पक्‍का इंशदा; सुदद 

निरचय । 

[४5०० 7श॥ नियत किराया | 

प560 ४४४० ४077४ आसामी जिसकी माक- 

गुजारी निश्चित हो चुकी हो । 

फ5०१ $89'ए नियत वेतन । 

77560 ४706 नियत समय | 
[79९2 झण्शा; निशान । 

[988 ८०७7(&77 कप्तान, जहाज़ का सबसे बढ़ा 

अफसर । 

[७ ॥0॥४ ०७६ ())७ क्वी॥6 [982 सफ़ेद झण्डा 

दिखाकर माफी माँगना या सुछृह करना । 

॥88 एर्ण 06 सुल्नइ का झ्षण्डा। 

7882 ४0ग0ा फ्छेग स्टेशन; बहुत छोटा स्टेशन 

जहाँ गाड़ी खड़ी होती हो । 

१४)॥० ]92 प्रफ़ेद झ्ण्डा; भावष्म समपंण का झंडा । 
7]&४७ 7 07॥० अधिकार ग्रुटि; नुक्स हक में । 
[0७७ ॥70०7॥ |५४४४०७ सजा से बचने के छिये भागजाना । 
7०९ जह्दाजी बेड । जल्व सेना । 
]"०४)॥ #70 ४७]००१ श्ौलाद; करीबी सम्बन्धी । 
7]69580)0 स्शोधन योग्य; काबिल त्तरमीम व तबदीछी । 
7075४ बे-बुनियाद' भीतिहीन । 
#०8४॥॥8 (७ए8) प्छवसान पूँजी । 
ए]080॥9 06४७४ प्छषमान कज़े । 
क]080॥8 70०एै७/४०॥ छ्ुब्मान प्रजा ! 
+१09/9007 कपनी खड़ी करता । 
]0/ १ बेस या कोड़े की सज़ा; कोड़े मारना । 
7000 बाद । 

[000०0 शा क्रा।ए70०॥0 नदी का बाँध । 
ए]00' फच्चे । 

ए]00" 0 ४6 (0प7४ कोर्ट का आंगन । 
[]प८79/6 घटा-बढ़ी द्वोना, उततार-चढ़ाव होना । 
॥]ध०परए07 कमी-बेशी; घटा-बढ़ी | 

ए]0०४०४४४०॥ 70 0॥6 ग्राक्ना ८० बाज़ार भाव का 

उतार-चढ़ाव । 
70000 7 घास; कड़बी; चारा । 
006 दुश्मन; झात्रु । 
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ए0७घ५ अरूण । 
70०॥0फ पीछे-पीछे जाना; अनुगमन; अनुकरण । 
70|0णञ5, 95 इस्ब जैक; निम्न लिखित प्रकार; नीचे छिखे 
मुताबिक । 
07507 झगड़ा पैदा करना । 
४०7 पुचकार; छाद़प्यार । 
7000 भोजन; खुराक; खाने की चीजें । 
70700 मना करना । 
04607 सना किया हुआ; निषिद्ध | 
207८6 ताकुत; बल; शाक्ति | ज़बरदस्ती करना; मजबूर 
करना; दबाना | फौज । 
ए0/८०, 0०१0० पुछिस की फौज । 
9070०0 ,800प० बेगार । 
ए070०७१ 59]6 बाधित बिक्री । 
[070०0०।७ शगा7ए जबरदस्ती प्रवेश: मदाखछत बेजा; 
मुजरिमाना तौर पर कडज़ा हासिछ करना । 
90780६80 भविष्य कथन । भागे को बात कहना। पेक्नोन- 
गोई । 
£07"0६80)) 09 पूर्वज; पुरखे । 
ए0708०१० (४07०४४०॥ पृव॑धर्ती परिणाम; नतीजा 
जो किसी काम के पहिले निकाछा गया दो | 
7079॥97प ॥'९॥+ छगान जो पेशगी अदा हो । 
४०7९४ गैर मुल्की; विदेशों । 
ए07थंध्र] 8वाणंगर57"४४07 विदेशी शासक । 
एकशंह्वा। 85४8॥रशा[। विदेशी स्वृत्व-लम्पेण-पत्र । 
[7070व(7 8//8४०॥॥॥शा विदेशी कज़ंदार की कुर्की । 
| ॥#0/शं४7 7) ० 05९)७॥४० विदंशी हुँढी । 
ए07शंद्रा। 007778०/ विदेशी ठेका; ठेका गैर मुएकी । 
ए०/०ं९॥ (०ए० विदेशों भदालत । 
ए0/०ंह॥ ०ए७"शा८ए विदेशी सिक्का; रोर मुल्क 
का सिक्‍का । 
ए०एशंहए १0070)० विदेश-निवास; मुल्क रोर 
सकूनत । 
ए०४९ं४० 78007 विदेशी राज्य । 
०७७४ ]9भ विदेशों कानून; गैर सुल्की कानून; 
ए07७ं ६7 886 विदेशी राज्य; विदेशी रियासत । 
#०एशंध० श"र्घी0'ए विदेशी भूमि; दूसरे राज्य 
ही सीमा; विदृश । 
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ए००्शंश्ा (४9006 विदेशी ब्यापार । 
80708 जंगक्क । 
0768 वेश/भ्ाफााशां जंगछ विभाग; महकमा 
जंगछात । 
70765 0गी०७' अ्फ़सर मदृकमा जंगछात । 
9#076७४7ए जंगछ विज्ञान । 

#070ं६ ज्ञच्त करना; कुक करना । दण्ड; जुर्माना; जब्ती | 
#0र्पक्षापा'9 जुब्ती । । 
70४र्पघ0(ए०७४ 0 ]0858 पटट की ज़ब्ती । 

90700फ"७ 0 )७70 जमीन का कुक होना । 
ऋ0र"७09"७ ए 5९0णॉ"४ जुमानत का जब्त . 
द्वोना । | 

7072९ ज्ञाक बनाना । 


॥072060 ज्ञालो; नकुछी । 

ए0ए४९०प१ तै00णा०ग ज्ञाही दस्तावेज़ । 
70०7९०"३ जालसाजी; जाछू; फरेब । 
ए07ट४० माफ़ करना; जुर्माना माफ़ करना । 
#0ए07॥ सर्प; भाकार । 
#0778 [8प7[00775 बच्सीज़ा मुफ़छिसी । 
07१79 कायदे से; नियमपूर्वक । 
70772 तरीक्‌ जाब्ता; नियमानुसारिस्व । 
.07779]ए बाकायदा; नियमानुसार । 
00७0४) भदाछत यथा पंचायत । 
#07शछ्ष'त॑ रवाना करना; आगे बढ़ाना । 
ए088००' /7"00)७7' पोषित भाई । 
#0पणत0०/ संस्थापक; कायम फरने वाछा । 
॥728८007 हिस्सा; टुकड़ा । 
१8४०७7१"९ हड्डी का हट जाना, भस्थिभंग । 


फफक्ाशाा ए 55065 भ्रमर तनकोदह तकथ कायम करना; 
मुद्दे बनाना | । 
ए""॥)6 0। & 507 तरतोबे नालछिश । 
एफ॥00750 मताधिकार; वोट देने का अधिकार । 
[फ७(०७एं(५ भआाईचारा । 
फफशाा१000 बंचु हत्या; भाई की हत्या । 
7७0०0 दगा; छल; कपट । 
एफकएते, ॥टप०) फ्रेष वाकई; पक्की दगाबाजी ! 


पफछए०0, ००7४79७१07४७.. बनावटी घोखा; इँढा 
घोला । 





7.2647. 7'छार४5 


#7७ए०पांशाए घोखेबाजी से; फरेब से । 

]796 आजाद; बिता केद; छोड़ना; मुक्त करना । मुफ्त । 
ए५७७ ००॥5९॥४६ खुछी प्ंजूरी; मर्जी से मंजूरी । 
[५06 8००५७ माछ जिस पर महसूल न छगता हो । 
#फ७०)॥०)९ माफ़ी जमीन । 

[7७6 00]06" माफी दार काइतकार । 
789 0 6ए९७॥786 कर मुक्त । 
77०९ ज्ञा)] इच्छा-स्वातन्ूय । 


[फ९०00०7 स्वतस्त्रता, जाजादी । 


एफ०000॥7 0 5)6००) भाषण स्वातरूय; बोकने 
की भाजादी । 


. ए"शं2) जद्दाजी किराया । 


#फ०४)४ 7006 किराया पत्र । 
पफ७७॥) 5प५ नालिश जदीद; ताजी नालिश । 
फएजंकआांणा संघषे; रगढ़ । 


* फफ४०00७ बेहूदा; निकम्मा । 


एजरए०0)0७५ 5एं। बेहूदी नाछिश । 


. फिणा 8९४४० ॥0 ए९7९'७४॥१07 पुश्त दर पुश्त, 


परर्परागल । 
एफण्ण 507 0 ए्रा'शाते50 बेटे पोते तक । 
फणा४०" देश; सीमा; सीमान्‍्त प्रदेश । 


: एफप्र॒"ए5 फछ; उत्पत्ति । 
' फप्र४7७08४ नाकाम करना; मकु खद हासिछ न करने देना । 


#एह्टांरं४७ भगेड़; आवारा, फ़रार; भागा हुआ । 
#पशा४ए७ टापागा9) भगोड़ा; अपराधी । 
#पह8४ए० 07प०७४ फरार अपराधी । 
एपस्‍द्ठांगए6 77007 वप४/08 वह इारुस जो एक 

इछाफ में जुम करके दूसरे में भाग जावे । 


| एप्प] पूरा करना । 


कणों] 8206 पूरी उम्र । 
एगा! 8070!) पूरा इजछास । 


एव) 900007 सवा साईं; एक ह्टी माता-पिता से उत्पक्ष 


भाई । 


ह एगी ००पार्"ण पूरी भदालत । 
: एगाणांणा&ा'ए जोइदंदार । 


फपा05 फंड; कोष; निधि । 
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(४70) कर; सहसूल, टेफ्स । 
082 मुँहबन्दी; मुँह बरद करना; चुप करना । 
(82० पिरवी की चीज; रददन रखा हुआ माक् । 
00 फायदा; मुनाफ़ा; जामदनी; श्राप्ति 
069 0ए७' अपनी तरफ़ मिला छेना | 
0श्ष०, भ"०एह९णी नाजायज फ़ापदो 
काभ । 
(090फञ5 फाँसी का तस्ता; फाँसी को टिकटी ! 
(श70]6 जुआ खेलना । 
(४७॥70!07 ज्ुभारी । 
(७770)77 ज्ुभाबाजी । 
(श१३९८ शिकार; खेछ । 
(७॥0 ॥0०700 ब्िकार खेलने का छायसेंस । 
(७76 895 शिकार के कानून, शिका! के नियम । 
87778 ॥07506 ज्ुभा खाना । 
पथाओगहु, 8#7'घगणा।8 ए[ वे चीजें जिनसे 
जुआ खेला जावा है; जुभा खेलने के साधन । 
0०7९ सुनहरी टोल्ी; गिरोह; जमात; पार्टी । 
(थ्वा2 ए[ 000०११88 गुण्डों का गिरोह । 
(780! जे; जेकखाना । 


068०0! 700॥#ए०7 क्वेंदियों को जेछखाने से निकाछ 
कर फेसले के छिये अदारूत में पेश करना । 
(0%0]67 जेलर; जेछ का अधिकारी अफसर । 
(778)06 गारनिशो; वह शक्स गिसके कुब्ज़े से दूसरे 
का माछ कुक हुआ हो । 


| 082९४ (४९ 08087 गज्ेंटेड भफसर | ऐसा अफ़सर 


| 


(97०79)०8 (0708 बह हुक्मनामा जिसके द्वारा डिप्री- 


दार अपने रुपये वसूद्ध करने के छिये कज़ेदार का मा 
कुक करावे । 
087४५5०7 किछे को फ़ौज 


जिसकी नियुक्ति, बदछी बगेरा का हुक्म सरकारी 
ग़ज़ट में प्रकाशित होता हो । 

(0740० ज्ञाति; छिंग । 

60०700]02ए घंज्ञावछ्ली; पुएतनामा । 


अनुचित : 09॥60)0ट08) (&0)8 शजरा; घंश-छइृक्ष । 


(0४7०) सामान्य, भाम । 


(थाश/क्ष 80007७॥09 सामान्य स्वीकृति । 

( 0॥67/8) 2० जनरक् एक्ट । 

(00० 8207/ जनरक् पुतन्‍्ट, मुख्तार भाम। 

(गायों 88887707॥0 ज्ञाचारण स्वधवापेण । 

(0०॥०"8) 29800 स्लासान्य स्वरूप । 

(0७॥०'8) ०0770) सामान्य नियमन | 

(9॥०१७) ०प४/०7 स्राधारण रिवाज । 

(३७॥०"७) 0७॥777"7"8'' भाम उज्रदारी | 

(0०7०४) 8508० सामान्य जागीर | 

(४९॥०/'क 5906 साधारण मुद्दा । 

(०७॥०४७| 77000772 सावेजनिक सभा; आम पभा: 
आम जछसा। 

6०॥0'४) ए४7४70"8)7] सामान्य हिस्सेदारी । 

00०0॥०/४७) ]9'0[705» | छ्लामान्य प्रस्ताव । 


(िशाशा'बे 70एएरंक्ांणा छोक-प्रतिष्ठा; साथ॑ 
जनिक प्रतिष्ठा । 


(0॥०/"७7 ॥0775 स्राधारण शर्तें । 

60०70/8) ए९/"00० प्ाम्तान्य निर्णय । 
(0700७'७707 पीढ़ी; पुर । 

6०7०'॥४०॥ (0 2०ा6"'#४रणा पुश्त दर पुश्त । 


| (67९४5 मूछ | 


' 00००६7श.702) मौगोक्षिक । 


09/0" ज्ञमा होना; इकहा द्ोना; जमा करना; इकट्ठा ' 


करना । 
(08४०) [70 पुत्र-उचतराधिकारित्त; 


उत्ताधिकार का | 


प्रकार विशेष जिसके अनुसार पुत्र उत्तराधिकारी होते हैं। | 


(820/6 ग़जुठ; अख़बार । 
(४४९०॥०, ०00०७! सरकारी गज़द । 
(8८0//60 गल़द में प्रकाशित । 


606४४07"७४ इशारे; मावसड्ी; सझ्केत । 
(7 दान; पुरस्कार; दिव्य: । 
0]0, १660 ्ग दानपतन्न; हिज्बः नाम । 
७0%8 ० प्गादशं१०त ए707श"7ए अ्विभाजित 
सम्पत्ति का दान । 
&]ए9 ध छोड़ना; प्मागना । 
(76 0०ए+ मझनहुर करना; छ़बर देगा । 
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(7ए6 |70 ए०""9206 कन्यादान । 
07शंगह 480५९ €९१०७॥९०० झंडी शहादत देना । 
(१8703 ग्रन्थि; गांठ । 
(778 स्पष्ट; साफ़ । 
[0 ९० ०४७० दूसरे पक्ष से मिझ आना । 
|७ ४8० ४६४४॥50 खिछ्ाफ होना; विरुद्ध जाना । 
(७०१ ०70 चमं-संतान । 
(600 08प९2)(०/' चम॑-पुत्री । 
(०0 4800९ चमम-पिता । 
(0०0 7800॥09' घमे-मात्ता । 
(900 507 घम पुत्र । 
(500/$ ए90ग्राए बयाना । 
(00) ईंइचरीय; दैबी । 
(0त]ए ]0७077९ धर्म शिक्षा । 
(0007 गोदाम । 
(०॥४ 0०१९९० चालू कारखाना, चाल कारोबार । 
(07007 820 सप्ययुग । 
(06 ८ए्रा7शा८ए स्तर सिक्का । 
(000 श्रेष्ट: न्याययुक्त । 
(9000॥655 भक्बाई ! 
(0000 छ8९७७ए0ए' सद्‌-व्यवहार; नेक चढून । 
6000 ४०७॥४एं०७०, 500णॉ7(ए [07 नेकचलछनो 
की जमानत । 
0000 ८॥987'8007' नेऊचछनी । 
(000 ०००७५४४४०४ सुस्थिति, अच्छी हारूत । 
0000 0०) नकद वसूछ होने वादा कज् । 
(000 (था! नेक नीयत । 
(7004 0/'१९४७ अच्छी हाज्त । 
0000 ६॥006 पूर्ण कानूनी अधिकार । 
(5000-97!) सब्च्छा । 
(00005 माकछ; असवाब; सामान । 
(००५७, (7007000 उत्पन्न किया हुआ माल । 
(५0५0०] चमे संदेदा; बाहुबिफ । 
(008[)0| 0०७/) धरमंग्रन्थ द्वाथ में लेकर सौगर्ध 
खाना । 
७0०४७7॥ झासन करना; राज्य करना; हुकूमत करना । 
(5०४०/एंए६ 007 शासक संदस्ती 
(७०ए०"४४५ा छरकार; शासन; हुशूसत । 
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॥ (0ए०शाए०॥, छि७४8) ब्रिटिश सरकार । 

| (0एशणा7ँ3०0॥४ 0०7 [709 भारत सरकार । 

| (90ए7077॥7767 ।700 सरकारी जमीन । 

; (0एशणप्ाश 07007 सरकारी हुक्म । 

00एशगाएशाए, 0980 ९७' सरकारी बकीक । 

&0ए0१700॥ [70777859/'ए 70665 प्रामिसरी 
नोट; कागजात सरकारी जिन पर सूद मिलता है । 

[ज0ए0077९796 शंतेशां ते सरकारी 
प्रोविडेन्ट फन्‍्ड । 

(8070"00॥ 7(9७४४०॥) सरकारी नियम । 

(50ए९एएञशा। ॥९९९१७९ सरकारी माछंगुजारी । 

सरकारी. कागुज 


(०एशपाशा। 500परपए 
( प्रामिसरी नोट बगरह )। 
| छठरशपाण' छलालपों 7 (00प्राणं! सकौन्सिक 
गवनेर जनरछ । 
, 9790९, 0999 [7 रियायत के दिन । 
, (780० दृरजा; श्रेणी । 
(57800 00 ००0० ल्यायाछय की श्रेणी । 
' (बाते ]६"०शए बबी चोरी। 
, 07'क्षाए९ कोठा । 
' (ऑक्रा। पुरस्कार; बखशीश; घनद । 
(7870 0० ०७५70४/9 प्रमाणपत्र देना । 
(7॥॥, ॥'0॥४६ 7७९ किराये की माफी । 
(7, 7070) शाही बखशीश ! 
।. जाक्षाए2९ पुरस्कार ग्रहीता । 
' (त्र/'0707 पुरस्कार दाता । दानी । 
(>7'07700407 बक्षीस; पुरस्कार; इनाम । 
(7'070770॥00॥, 7088) नाजायज इनाम, रिश्वत । 
. 07'क्षापा075 ४७७०॥))/0॥ बगैर सबूत के मोन लेना । 
' (37४४ प्रेचुटी; पुरस्कार; दृक्ति । 
(द्र'870 चरना; घराना । 


। (376850 $6 087) रिश्वत देना । 


()7'695 (]0"७' महान अधिकार प्र 

0/'86 70७०५ महान्‌ राष्ट्र | इंगलेंड, फ्राम्स, जम॑नी, 
अमेरिका, रूस झारि बढ़े राष्ट्र 

(7707०70० तऋछीफू; शिकामत । 

'४॥४०ए०ए5 ॥ए७ घल्त चोट; खतरताक चोद । 

(77055 कुक; सब । १३ द्रजन । 


(7055 7007॥06 कुछ भामदनी । 

(7058 7750070 प्रट| घोर दुराचरण । 

(97055 76£272०70०6 घोर उपेक्षा; बहुत बड़ी 
कापरवादी । 

(97095 70700 7०06 कच्ची पैदावार । 


("055 '876 कुछ छगान । 

(37055 (09) कुछ मिछा कर । 

(7058 भशं8)/ कुछ वजन । 

(7०0 जुमोन; भूमि । वजह; कारण । 

(70प्705 0 90009) श्पीछ की वजहेँ; भपीछ के 
मुद्दे । 

070प70 0 ९० ंशांग दावे का आधार: दावे की 
बिना । 

(7"0070]४४५ बे-बुनियाद; निमू ल। 


(97'0770 7७॥ जमीन का साढ़ा; छगान । 
070जञ्ञ|08 ०/०0])9 खड़ी फुसले। 
008/'87/66 गेरंटी; जमानत । 
0प४7706 7एाते गेरंटी फन्‍ड । 
(0७/'७7066 79प्रा'8706 गैरंटी बीमा | 
(00#/७7600 रैरंटी शुदा; गैरंटी किया हुआ । 
(४०७७/'७70०९6 (४0)7]0॥५ गरंटी झुदा कम्पनी । 
(0३7४7८९0 8॥00४ गरंटी जुदा स्टॉक । 
6050]7॥6 (पक्ना'्वा/०९ पूरी गैरंटी । 
(2070[07079) (#०७/'४70०७ शतबाल्ो गेरंटी । 
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(.0॥०/७) (#७'8700९ जाम गैरंटी । 
[॥70760त 0 प्र'७7०० नियमित गेरंटी। 
8०0०७) (प्रक्ष'क्ष।/०० खास गेरंटी | 
प७॥79०थ०'ए (0०7'७0/06 अस्थायी गैरंटी । 
(४ए०७"( रखबाला; रक्षक; रेछवे गा; गारद; पहरेदार । 
(5०७0७) संरक्षक; सरपरस्त । 
(6००/१५४४०), ]0६£9) कानूनी सरपरस्त; कानूनी 
संरक्षक । 
(0००/0|४॥, 79/प7००७] भाता पिता । 
(पर७'तैंशा ० ॥॥6 [068८6 शान्ति रक्षक । 
(30७7'097 0 06 [0007 दीन रक्षक । 
(प७"0]979]7]0 संरक्षकता; सरपरस्ती । 
00006 मांग दर्शक; रहनुमा । 
007]00770 शिरच्छेद करने की टिकटी । 
(0४ अपराध; जुमे । 
(७॥॥ए अपराधी । 
0 ए०980 8णं।0 जम को हकबाल करवा; भ्रप- 
राध स्वीकार करना । 
(07 बन्दूक । 
(अप्रगानी।'6 तज्ञोप का दाराना । 
(07 [000७० बारूद । 
(था 8॥0 तोप को गोछी । 


' (+एण7097 तोपची; गोरन्दान । 


फनी तनन-+, 


| 


प्ञ॥0०७5 (००१००७७ कैदी को अदाकछृत के सामने पेश करने 
का फ़रमान। अगर कोई व्यक्ति यह समझे कि उसे 
लाजायज तौर पर कैद कर लिया गया है, तो वइ अदा- 
लत के सामने पेश किये जाने का अधिकार मांग 
सकता है। 

प्0०85 (१0005 80 बह कानून जिश्के मातहत किसी 
गिरफ्तार ब्यक्ति को अदाज्ञत के सामने पेश किया जाना 
ज्ाजिमी है। 

प॒90:90]6 यघ्तने छायक; बस्ती योग्य । 

प%009070॥ बासस्थान । 

प्रथ0४५७) आदुतन; जिसे कोई घुरी छत पड़ गधी हो । | 


प्रन्‍्चएणे ताप्प्रगोप्श्रा'पे जिसे शराब पीने की 
लत हो; स्वाभाविक मधच-सेवी । 
[909४] ००१००) वह छ्स जिसे जम करने 
की आदत पड़ गईं हो । 
प्न्नौाआ।ए७) 0)९० पक्का चोर । 
प्॥९"९१।६७५ विरासत; उत्तराधिकार । 
[8778 07'880॥) बाल बराबर । 
मिथ्ा"$ 00/९90/) 0509])6 बारू-बार बच जाना। 
प्रथा 7000 दूसरी माँया दूसरे बाप से पैदा होने 
बाका; दोगला। 
प्र 97एण० पौतेढा भाई । 
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प्री! 0४58० दोगका । 

पथ आ50' सौंतेछो बहिन । 
प्र.ए७४॥३४०7 विश्वम; भ्रम । 
ति०॥त-०एर्ति हथकढ़ी । 

प्रात, 77206 मददगार; दाहिना हाथ । 
०7पेर्ा!7४गष इस्तलेखन; लिखावट । 
[977 फाँसी पर छठकाना; फाँसी देना । 
[79807 »॥ जल्लाद; फांसी देने वाछा। 
[97"855 तंग करना; शताना ) 


प्र१007 छिपाना; पनाद देना, अपराधी को अधश्रय देना । 
मशफे०पा।ह़ ० णींट)तेश'३ अपराधियों को शरण 
देना; मुजरिसों को पनाह देना । 
पिक्रते०ा९त व्योग्रागन पक्का मुजरिम । 
प्रथ्णते ]900प7' स्र्त मजबूरी; सख्त केद । 
मिथ नुकसान; हानि। 
पि७(०प हुं प; नफ़रत । 
4080 अफसर; मुखिया ! 
पर९७१७ मद; क्षीए । 
मि०४१ 8४०फा:8007 सरपंच । 
परत 0 8 877)9 कुट्ुम्ब का मुखिया । 
प्र९४१ 0 706 0०06 महकमे का आछ्ता अफसर । 
[4०४५ ०0 ]8 थयं!920० परे; गांव का मुखिया 
6०पशा&ा झुखिया । 
7080 70॥४ खुछासा मुकदमा; छुल्लासा तजवीज़ । 
46800 (7४९7४ सदर मुकाम । 
0800 (27007 स्वास्थ्य विभाग का अफसर । 
[9४] ढेर | ढेर छपाना, जमा करना । 
[6श्भाए सुनवाई; पेशी । 
पिश्यापगाहु, 8 पहलो पेशो । 
ग0878 ० ॥॥6 5प६ नाकछिश की सुनवाई । 
०७7१, ।778) मुकदमे की सुनवाई । 
ि०४7४४ए सुनी-सुनाई । 
[09४४५ ९४00॥06 सुनी-सुनाई हाहादृत । 
6४॥ री 225४०7 उच्त जना; मरगुस्सा । 
प0श7॥०४०४ घोर; भयंकर । 


ईश्षा7005 07०70 घोर अपराध; भयंकर अपराध 
70४ धारिस; उत्तराधिदारी । 


[07 80.987'०76 भागे होने बाका धारिस; युवराज; 
बली भहदद । 

प्रथा2०55 ज्ञावारिस; बेवारिस । 

पथ ०5)९८(५॥६ बारिस उम्मोदवार । 

प्छ७, 607०७) भाम वारिस । 

प़॒शाए ० भ्रा० बंश-क्रम से होने वाक्ा बारिस; 
वंशकमोत्पन्न उत्तराधिकारी । 

पा, [765पफु7ए७ वारिस कयासी। आानु- 
मानिक उत्ताधिकारी; वह उत्तराधिकारी जिसे 
उत्तराधिकार मिलने की संभावना हो । 

प्॒थ्ा'8॥9 उत्तराधिकारीसव । 


पु७४०७"'9 मौरूसी; घंश परस्परागत; आनुवंशिक । 


प्क०वाक'ए 0प्राएकण'$ मौरूसी काइतकार; 
वंशानुगत कृषक । 

प्र७७१४४०ए 0980980४ पुइतैनी बीमारी; वंशा- 
नुगत ग्याधि । 

प०००१॥४४"ए ०706 भोहदा मौरूछी, 4ंशानुगत- 
अधिकार । 

प्०८७श'ए (0॥पा० मौरूसी दखछ । 


[७7822 उत्तराधिकार, विरासत । 
भ्रांष्ी) ऊंचा, बढ़ा । 


प्रांह॥ 00०७४ प्रधान स्यायाक्षय; ह्वाईकोर्ट । 

प्रांहा 007% ते#छंधं०7$ ह्वाइकोर्ट के फेसछे; 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय । 

परांही। द्पा॥65 शाते ग्रांधपैशा९७707 संगीन 
जुर्म; घोर भ्षपराध भौर दुराचरण । 

ग्रह) !श7 05 पहाड़ी मुल्क; पठार। 

प्राही॥7058 श्रीमान्‌ । 

प्ाह्ी) ॥शश0८पे अत्याचार पूर्ण; अनीतिपूणे; जाक्नि- 
माना | 

प्ांशीा ०टंछ5 उच्चाधिकारी; भाला अफसर । 

प्राह्र) ४2७5० घोर राज़द्रोइ । 

प्रा8०9,/70027 नीढाम में सबसे ऊँची बोष्ठी 
छगाने ढाक । 

प्राह्ाण्॥४ 7007) डाकू, बटमारी; छुटेरा । 

प्राह।ण्ञए 70900"ए डकैती; बटमारी। 


]7007 बाधा डाछना । 
पघराष्र097009 दकाबद । 
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प्रा००0 !9ज्ञ हिस्तू धमेशारत्र । 

प्राग0प णापंशं0०१ ईश्ाग)ए हिन्दू संयुक्त कुटुम्ष; 
हिन्दू खानदान मुश्तरका । 

मात संकेत; दृशारा । 

मप्ञ76 किराया; भाड़ा । 

प्राणागह ०४7०००७॥०7 ३ भादे की चिट्ठी । 

078 किराये का टट्टू । 

]00 'ग्रापप इस उम्मीद से; इस भाशा से । 

प्0०० 000 इस्र स्थान में। 

70!0 कब्जा; काबू। 
00 ७७०८ दवा रखना; रोके रखना । 
[00 ००ण्ा+ कोट भरना; भदाज्षत करना । 
00, #'९० माफीदार जमीन । 


[00 8००0 जायज होना; मुताबिक द्ोना । 

प्िणेतेक्त छु 8 70० कण] ण ०गीशाह० 
हुंडी रखने वाछा । 

क्‍0)09" ० 90फ्ञ७' अधिक्षार सम्पन्न । 

प्र0पहु हृक्ीयपत काइत । 


पणातहए च्यौहोर; छुट्दी 
900/78]॥0 का! खुद की छिखी हुईं वस्लीयत । 
प्र ०970 ००॥!०४9 स्वदेशी कम्पनी । 
प््‌००76 ००॥5७7०[०४४०7 स्वदेश की खपत । 
प्रठ्शांटा0७) 7878 हृत्योन्माद; खून करने का खत । 
सि०ण006 इत्या; नरहत्या । 
प07700०, ८०)|)४॥0०))७ दंदनीय द्ृत्या । 
प्र०४र0ं१०, ]४४४790]9 बाजबी था रक्षा संबंधी 
कत्ड। 
प्र070006 ७ए 705907ए0०7४प"७ निरुद्द क्ष हत्या; 
अहेतुक वध, था मनुष्य वध घिशेष जो 
किसी मनुष्य के द्वारा भकसस्‍्मात्‌ रूप से बिना 
हस्या के उद्देश से हो जाता है । 
प्रठणांध06 40 5०४ (०4०700 भाव्मरक्षाथे दृत्या। 
प्॒०7०5६ 70०४ प्रमाणिक विश्वास | 
707०४ए इंमानदारी, प्रामाणिकता । 
]80707 इज्ज़त; मान; सिकारगा ( हुँटी ) । 
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पस्0ग्०प्रशथ09 सम्माननीय; माननीय । 
सिणा0०7&ा'ए अवैशतिक । 
प्रणा०7७/ए 292507'09 आनरेरी मजिस्ट्रेट । 
रि०0१०७/9 औणि/शां। ऑॉनरेरी मुन्सिफ । 
070०"७0]ए 2८0(ृप्रं॥/०0 इज्ज़त के साथ रिहा होगा। 
708/8206 बंधक; शोक में दिया हुआ भादमी । 
909॥)6 मुख्नाक्षिफ; विरोधी । 
घछ0806 708६९५७०॥ मुखाछिफ़ कब्जा! 
050)6 ज्ञा॥25$ गवाह जो उस शण्स के खिछाफ 
हो जाय जिसने उसे पेश किया हो; बिगढ़ जाने 
वाला गवाह । 
पस्0०7४ ० ?प५॥९५५ कारबार का समय । 
[0056 मकान, कारखाना, कोठी; खान्दान। 
[005० ॥/"8७)८७7" चोर, संघ मारने वाछा । 
प्००७० 90कपं72 संघ मारना । 
प्ि००७७ ॥0]पैश' घर गृहस्थी, घर का भुखिया | 
पु0056 56९०[०९* गृहस्थी । 
प्॒0०5० 0 (07'९८४०॥ जीवन सुधार गृह । 
प्०78७ 7#शा घर-भाड़ा, मकान किराया । 
छ्‌०४५९४ 5097८) खानातछाजशी; घर की तकाशी । 
[0956 (709.0955 अनाधिकार प्रवेश । 
सुणा/क्षा 0009 मानव-शरीर । 
संप्राशणा ]9छ9 मानबीनियम । 
पसिएणाक्षा6 दयावान; मानवी | 
प्रणाण8007 अपमान; जुकछाइ़त । 
प्र्च+, सैणाएए४्र शिकार । 
सए" चोट, ज़रब; रंज; तकलीफ; नुकसान पहुँचाना। 
57706 ॥प776 मामूली चोट । ज़रव सफ़ीफ। 
(770ए०0५ ॥ए7 घस्त चोट; गहरी चोट; ज़रब 
दादीव । 
पपछणछाते प्रति, खाबिद । 
प्पर४कछादाए काइतकारी । 
सए70०४7609/6 गिरवी रखना, रहन करना । 
प्एुण.6०४(४07 रहन; गिरवी । 
प्र9०॥००७707 06९ रहन की दस्तावेश । 
प्रए०7609/९त रहने किया हुआ; मरहून । 
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700& ख़बाछ; विचार; कह्पमा । 
70070708/707 हानाख्त, पद्दिचान । 
700॥7ए पहचानना। 
70600६ए भावनावाद; विचारधारा 
40009 परागक्षपन; दीवानापन । 
700/ चागढक; दीवाना; अम्मदीवाना; मूर्ख; निडुंदि । 
[8707४7४७ए अपकीर्ति; बदनामी । 
72870"४706 साबाकफ़ियत; सज्ञानता । 
40 0]980 48707"8700 श्रनआन पन ज्ञाहिर करना । 
78707/क06 0 ]8व्न 45 70 6४००५७ कानून 
को नावाकफ़ियत कोई उजर नहीं है। 
2) बीमार; बुरा । 
4) 9000 पुरानी दुश्मनी । 
4॥ 49706 दुष्कीति, बदनामी । 
70 8०॥(07 बेजा तरीकों से कमाया हुआ। 
7 &&77'60 बद किस्मत, दुर्भागा । 
3] 0४७ दुरुपयोग । 
7]) ज्ञा))), भ्रदावत; ह ष; । 
[!]029। खिकाफ़ कानून; नियम पिरुद्ध; नाज़ायजु । 
]॥089) 00790 नाजायज्‌ हकरार । 
4]029 06७॥792 नाजायज व्यवहार । 
4024 6ए०१०7०८० शहादत ख़िछाफ़ कानून । 
नियम विरुद्ध साक्षी । 
7]08 ४ &शयंगह निग्रम विरुद्ध शिकार; शिकार | 
खिलाफ कानून । | 
०४७ हध्काि0४प07 घूस; रिश्वत । 
]0229) ]78000९४ 40 ७)९९८४४००५ चुनाव के 
वक्त नियम विरुद्ध तरीके फाम में काना | 
१]029! $श ४7790 सीनाजोरी; जबरदस्ती । 
]]02 ४ (7098८007 नियम विरुद्ध व्यवद्वार । 





[0270॥79/6 नाजाबजु; भवैध; कमअसक्क; जारज । 
]080798/० "ऐप बर्ण संकर बाकक; जारज्‌ 
संतान । 
ग0०270४४४००, नायाचज फरना। 
गए! अवैध, निशिड । 
0६ ००१४०६४४००, जनुचित सहबास; गेर 
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कानूनी सहवास; स्त्री पुरुष का नियम विरुद्ध 
सहवास: ब्यमिचार । 
[06 ००॥70007078 नाजायज ताबटुक; भनुतित 
सम्बन्ध । 
[02८6 707"0007$0 नाजायजु ताहलुक । 
[00एण ८०॥०(१ण/ 00 अवैध कापनी । 
]॥0॥ 'ं६४।009 गैर कानूनी भट्टी ( शराब की) 
]]]05700 अ्रम, बहम । 
]]787'80 सुस्पष्ट करना, साफ करना; 
समझाना । 
]]757707 सुस्पष्ट प्रदर्शन; दृष्टान्त निदर्शन, तौजीह 
तशरीह । 
0029० प्रतिरूप; सूर्ति, प्रतिमा, प्रतिबिस्ब । 
पृ06७]७ जड़ बुद्धि, शक्तिदोन, क्षीण, दुबंछ, ुद्धिहीन। 


उदाहरण देकर 


' [00९८]॥9 शारोरिक व मानसिक दोयंल्य । 


798/0 अनुकरण करना; नकछ करना । 
[!70800०7 ]०७०]१०/"ए नइृछी जवाहरास । 
[ज)9/07५७) सारहीन । 
कृग्गग्रछण७)]. 8एशपाशा। नामाकूल बयान, 
सारहीन कथन । 
प॒ग्राशाओशं | 5576 नामाकुछ तनकीह; सारहदीन 
मुद्दा या तनकोह़ । 
[779/0"9] 779//097 स्वारदहीन बात था तथ्य । 


47770009/6 तुरन्त । 

777॥60]9/9 ०४०७७ तास्काछिक कारण । 
777004809 02॥8०9' तात्कालिक भय । 
[70९09(6 0९७) तात्कालिक रूत्यु । 
ईफमाल्पीध्ा€ 0९॥ए०'ए तात्कालिक भुगताम । 
[ए7९पा9।४ 0९४००) सीधा वंश क्रम । 
पजाशल्तांक्वा० एब्कपरा।0६ तास्कालिक चुकौती। 
[फा॥00096 908505507 वास्कालिक कब्जा । 
पजागलतां४6 एा०ज्ा 070 97'890706 तारकालिक 


दृष्टि या उपस्थिति । 


प॒700070778) कृदीसी; पुराना; प्रादीग । 
[77707707प8 (00$5059707 कदीम) कब्जा । 


[7पा७707% ए5५७ दुद्दीमी उपयोग । 





[म्राशहा707 8 ५५०2० कदीमी रिवाज । 
पणाषांट्रा'श्ा मुल्क में आने वाले । 
पम्ञाणां॥०7 पै&8०" जाने वाछ! खतरा; आहंका । 
पष्ता000 गैर सनकूछा; स्थावर । 
[707079] अनेतिक; अष्ट। 
पतञा70/9) [00"0050 भ्रनेतिक उद्देश्य । 
गव707906 ए7'"१००३ गैर मनकूछा जायदाद; अचछ 
सम्पत्ति | 
एण्णायोए कर सुक्ति; माफ़ी; छूट । 
[तएए७06 क्रपरिवत्त नीय; सनातम । 
प्राणाए/&06 ]8ए5 सनातन नियम । 
ऐप्रक्ा।' बिगाइना; कम करना । 
ए॥/०४० सूछी पर चढ़ाना | 
पएए&7४ 9] गैरजानिबदार; निष्पक्ष । 
गगएथत9]ए बिना तरफ़दारी के; निष्पक्षता । 
पश।क्ष'0]9 बटवारे के अयोग्य; गा काबिछे तकसीम । 
[/७/70]8 ९5/0/6 अविभाजनीय सम्पक्ति; बटवारा न 
होने योग्य जागीर । 
77708077067 इक्जाम; अभियोग । 
777608 प्रतिबन्ध करना, रुकावट डालना । 
॥7[0000शाशा प्रतिबन्ध; रुकावट । 
4॥0.66/9697/ ॥7 ]&ज्ञ कानूनी अयोग्यता, कानूनी 
प्रतिबन्ध । 
[7.0 ०वा7९ १8287 उपस्थित भय; आसस्न विपद्‌ । 
77.07 ४7० आज्ञा सूचक, छाज़ि मी । 
]990०८६ अपूण, ग़ेर मुकम्मिल । 
47770र्ष ९९४६ 0छग९"७5]9 अ्रपूर्ण स्वामित्व, 
पफ़शाशण्ठ एकाफांशंणा गैर मुकम्मिल बटवबारा, 
क्षपूर्ण विभाभन | 
[7फ०र्भ8०४ 7४85 सदोष अधिकार; गेर सुकेम्मिल 
हक । 
[त00४०९८४ ४॥0 अपुर्णाधिकार । 
पृण्णए७र्ष8० ("ए५ गर मुकस्सिल टूस्ट । 
[7ए०र्न०८४०7॥ श्रपूर्ण ता, कमी ! 
777007५9/ साम्राज्य सम्बन्धी; शाही । 
]7090४४४) ए०४)]॥00॥7 पजिठिद्द पािय्रा्मेंट । 
गएफ॒०एं्ां0 साम्राज्यवाद । 
पपरएशरपंणा। अधिकार । 
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77770670४70706 शद्दता; गुस्तासी । 

पए्रए०४०॥8 औज़ार; यन्त्र । 
770]970॥॥8 07 ४५००॥07'ए खेती के भौजार; 

कृषि यन्त्र । 

770]096 फेँखघाना; फाँसना । 

[7एछ90 90702७४०7 गमित डच्छेद । 

[7990 ००707007 गर्मित छातें। 

[7श700 ००7०५»०7॥ अ्रप्रत्यक्ष दोष स्वीकृति; गर्मित 
दोष स्वीकृति । 

[ग्रए90 ८०१३९॥६ अप्रस्यक्ष स्वीकृति । 

[779706त 6०७४७॥७7४ गर्मित भोगाघिकार । 

[णए00 ]0७॥56 अप्रत्यक्ष अनुमति; ग्भित अनुमति । 

470074007 बायात । 

पए7०7४७7 विदेश से माछ मैंयाने बाका। 

[7700 शायात माल । 

77.0056 महसूछ छगाना । 

॥777009007 कर; छगान; छछ; कपट । 

[ग्र0086 राज कर; चुगी; महसूल । 

477005007'5 छली; पाखण्डी; ठग । 

प7ए०णाएं बाड़े में बन्द करना । 

प7978८7080]6 अव्यवद्ाय्थे । 

पग्र0"०55 2278 बेगार पकड़ने वार्छों का गिरोह । 

[7]7655680 50379 मुद्दर किया हुआ स्टागप । 

[95४07 छाप; भप्तर । 

[77]0765807, 778 पदिछा अप्तर। 

पग्र[0"९४४ 770769 पेझ्वगी दिया हुआ रुपया । 

7ए४ं४0०॥ कैद करना; बन्दी करना । 

शए$०ागा6॥। कैद; कारावास; बन्दीकरण । 
एफ४ं5०770॥6, &॥7]0)6 स्रादोी कैद । 
फए50770॥ 507"ए कार कोठरी को 

सजा; एकान्तवास की कैद; कैद-पु-तन्दाई । 

[9फापं50ग79॥0 7807०75 सख्त कैद । 
]7977907770॥ 07 0606 दोबानी कैद । 

एशए50ग्रगाशाां। 07 0 जन्‍म कैद; आजीवन 
काराबाल । 

477770००७ गाजाबजु; अ्रधोग्व । 
प॒एए7०0७/ ॥700970€ अनुचित भ्रभाव । 

पएए707० झुघारणा | 
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77%770४७0 ]870 परिष्कृत भूमि । 
707७१ 70000 संस्कारित पद्धति । 
पगए०५४४४०४ तोइमत; दोषारेपण । 
707/७ तोइमत छगाना; दोष छगाना । 
पत्र ४004007 इसके जछावा; इसके भतिरिक्त । 
गए 87४0० ०8४०० भरोश्ले; भाशा से; उम्मीद पर । 
पर छधेएधणा ० 8870४०॥7 मेजूरी होने की 
इब्मीद पर । 
47 टक्ष70:"& कमरे में । 
[7 ठाथाए5 बरेढ़ियां पहिने । 
या [800 वास्तव में । 
|॥ 000 कोर में । 
4॥ 0708, ठीक; काबदे के मुताबिक । 
7 09/50॥ खुद व खुद । 
4 06 [0"959706 0 उपस्थिति में; ह्वाक़री में । 
4॥ ए7(4 जीपन में । 
0 ज्ञापंधंत[र्र लेखबद्ध; तहरीरी । 
774//)॥7 अद्तामष्य; भयोग्यता । 
[790९०७0]8 पहुँच के बाहर । 
780!7 9906 भग्नाह्म; दर्ज न होने छायक ) 
79]078!)0 इस्तास्तर मे होने योग्य । 
770808 ८9 असामर्थ्य; भ्योग्यता । 
700704&7"ए दाहक; भाग भड़काने वाला । 
70070 87-ए $॥06]] दाहढू गोका । 
47089  सग्रोन्न ध्यमिचार । 
770९४४००0४5$ 800)0०07ए सगोश्रीय ब्वमिचार । 
अशटापथा प्रसंग; घटना । 
तएं0९7४9) आभाकस्मिक; भागस्तु क: नैमित्तिक । 
770(०॥९एं, उत्त जना; उभाइना; प्रोस्साहन, बढ़ावा | 
[70॥79007 झुकाव, प्रवृत्ति; रुचि । 
0076-8४ क्राय-कर । 
770000७८॥४०ए श्योग्यता; नाकावछियत । 
0077९(0॥0 श्योग्य; नाकाबिछ; बेजा | 
[700077000ए४  6९0"०7१०७ नाकाबिल शहादत । 
पा८णा थ्ेपआए० अनिर्णायक । 
47007956076 अस्ंगत । 
[700प्रशं४/०४६ 0]90505 असंगत पारायें । 
7700789007८7 भरसंगति । 
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[7000/०8/६०]0 नि्रिबाद; नाकाबिछ पेसराज । 

[7007070706 अ्संय॒म; ब्यभिचार । 

[7007#0676 क्रसंयत । 

]7007070ए७/४४0)6 नाकाबिछ एत्तराज । 

[70०7९००४0]8 एशु)०० ८प्यए/०70८ए नोट नो. भुनाये 
न जा सके; भविनिभयशील कागज़ । 


| गगर00[ए0/क्षां80 शामिक्त किया हुआ | 
| वएए0एक्ष'क07 संप्थापना । 


वगटणाप्राग86 दोष लगाना; इछज़ाम छगना । 
वप्रट्गांगप्रशयाहु ताएटपए्॥50009. क्षपराषजन्य 
परिस्थति । 


[70"080॥श0शा। पराधिकार पर भ्रधमंपुर्ण श्राकमण । 


॥70ए9866 जम कृगाता; दोष छूगाना । 


[ए0०प्रा'७४0!6 05९850 असाध्य रोग । 
[]0प्राश्ंणा भाक्रमण । 

[70006०07००४७ कज़ंदारी । 

47060०७70ए भ्शिष्ट ता । 

प0०0००॥४ ०:७००5प"8 क्षरक्षो्ठ प्रदर्शन । 
स्‍706९०७७४ 070॥09/9075 भइलीछ प्रकाशन । 
गतेक्ष्याग्रो 9 इर्जाना; क्षतिपूति । 
[प्रतवेशा।ण'8 इक्करार । 

400 ७७7 ६९गा स्॒तन्त्र; भाज़ाद; खुदमुखत्यार । 
7465 चिर्द; सूचि । 

[ग्र09 20 इंदिया एक्ट । 


, शाव9, फ्रिणधशी ब्रिटिश भारत । 


पता 000 हृण्डिया आफिस ! 


| [पक्राथा अभियोग; कद करार जुर्म । 
एावारशिशा।ं तटस्थ; भिरपेक्ष । 


[४05४७9९६ 0०07स्‍0४४।09 श्रप्रस्पक्ष दोष-स्वीकृति । 
44०९६ 0०0०70977. अप्रत्यक्ष मान हानि । 
प्रतेए826 ०ए](७॥९९ श्प्नव्यक्ष साक्षी । 
[कत"0०९०क॥ ६85 अप्रत्यक्ष कर । 
[909[0075800]8 ७९१0७॥८8 अनिवाय॑ सबूत । 
[90॥5.ए४७0!6 निविविधाद, बिना झगड़े का । 
47085000/ अ्रस्पष्ट । 

वीराएप ब्यक्ति । 

[70ए750]0 श्रविसाज्य । 

7०५ ए/४9 070.07(5 अविभाज्य सरपत्ति । 
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[700756 बेची छिखना; हुण्डो पर दस्तख़त करना । 


[00078077077 हुँडी का बेचान । हूँटो; ब्रेक: नोट ' 


आदि पर उसके बेचान करने के भाशय से 
दस्तख़त करना । 
[प्तेण'5०७७७॥ ॥] 0]8गौर सादा बेचान । 
[70प70206 निद्चिचत; भलंदिग्ध । 
पारतिप्र०शगथा[ प्रोत्पाइन; प्रकोभन । 
पञ00७७७ए उद्योग घन्घे । 
पाणीए्रंणयाए भ्रदोग्पता । 
]700ए०ां६७06 न्याय विरुद्ध । 
पराथ्ा॥ं& अपकीति । 
[7॥7005 बदनाम । 
(र्ाक्वा005 007वतंप्रर्टा दुराचार । 
[एरशिएए अपको ति । 
शरक्षिए $0॥00] बाल्यशाला । 
77००॥४०7 छूत । 
700॥008 (50956 छूत का रोग,। 
]70"७706 निगम्नन; नतोजा; परिणाम; अनुमान । 
प0"७706, 70005587ए जरूरी नतीजा, आव* 
शयक परिणाम । 
[वाणछिप9" 00प्रा५ अदाकत भद॒ना; छोटी भदाऊत । 
[700] ब्ास्तिक । 
[0]97॥॥8/0।'ए उत्त जना दायक, भब॒फाने वाछा । 
[77प0७॥06 प्रभाव । 
॥700॥ खबर देना । 
[7070 अनियमित | 
760 //॥कषग इतिक्वा देने बाला, सुख़विर । 
70708 0ा॥ ख़बर; सूचना; इतिछ । 
[70076 सूचना देने बाला; मुखबिर । 
वणीभा।६००७०७४॥ डललंघन । 
स्‍7९2०॥075 क्रष्पक; चतुर; प्रवीण । 
रष्टआणॉए कदपकता । 
ीशशाए 798 स्वाभाविक अधिकार | 
47]07 विशसत में प्राप्त करना | 
णरीक्षपरौक्षा06 उत्तराधिकार; बषौती; दाय; पेतुक घन । 
गगश08॥09 (85 उत्तराधिकार-कर । 
[ए०४६४06, 99 कानून वरासत; उत्तराधिकार 
का कानून । 
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[09॥ मना करना । 
[7॥0980॥ रोकपतन्र, निषेधाज्ञा । 
70730 निदंव; अमानुषिक । 


' वैधांधुप्रोह पाप; अन्याय । 
| 79)]5 संक्षिप्त हस्ताक्षर । 


[7[0/6 अभिमन्त्रित करना; आरस्तभ करना। 
ग]एगा८४०ा निषेधाज्ञा । | 
॥ण्ा०४09, /श॥])0"07ए निषेधाज्ञा: भसथायों 
हुक्म हस्तनाई । 
[7]०॥८४०॥ .0ए.0०ए०॥) स्थायी निषेधाज्ञा; हुक्म 
दमामी । 
[श]०००४०॥, ७॥0७॥07"ए भादेशात्मक निषे- 
घाज्ञा । 
7]ए४०००॥, ]9"९ए७7४४४७ निरोधक निषेधाज्ञा। 
पग्रुष्पाए॑ं4णा), ]70ए४079) हुक्म दरप्रियानी । 
[7[ए7४ चोद पहुँचाना। 
[7र|प्पण भाषात; चोट । 
[ग]ण'५ श्राणार्शापं बेजानुकसान या ज़रर । 
[05/06 श्रन्याय; बे-इन्साफ़ो । 
[शशाते ॥] 0 ०५४०॥४॥९०७ स्वदेशी हुँढी । 
[77000 निर्दोष; बेगुनाइ; निरपराध । 
[त एर्शश'शा०९ 70 बतरज़ीइ । 
[700०४ अदाछतो तइकीकात । 
(ग्वृणाषा[ 77/0 46 0गीं0706 जुम्रे को जाँच करना। 


' [शधृर्णा'ह जाँच पड़ताल; तहकोकात । 


[दुर्णांशंगंणा सरकारी जाँच; तहकीकात । 
[75976 पागछ । 

[ञाहकगा5ए परागरूपन । 

ग80070 दज । 

[0 ४४०7६ थोड़े में; संक्षप्त में । 
[7907 अन्तंदृष्टि । 


। प्रशंए्एं0क) खफोफ; तुच्छ । 


[750]0९709 दिवाछा । 

[#50]ए७7 दीबाढिया । 

[79700 जाँच करता; अनुसन्धान करता; सुभायना 
करना । 

[7900९८४०7॥ मुआयना; जाँच । 


779.००४0०7॥ ० 0०८प7७76 दस्तावेजों की 
लाँच । 
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॥7996७ा07 ०0 97"00०५ए जायदाद को जांच । ग706/8४॥ 07 77०7/७७ सूद दर सूद । 
पत्र मुक्रंर करना; कायम फरना । [70९ए676 हस्तक्षेप करना; दखर देला । 
7509)] गही नशीनी, राज्याभिषेक | [7शर्प'श१०8 इस्तंदाजी; हस्तक्षेप । 
[780807067/ किद्तत । [70807 बीच का। 

99 778077067/5 किश्तवार, किश्त बाँधकर । [शाप 82० अन्तर्जातीय विवाह । 
[7४कय 0680) ताह्काछ्िक रूस्‍्यु [7/श77९0१॥४४ बजा दुस्‍्तन्दाजी करना । 
4756870005 तारकाहिक । | [707 नज॒रबन्दकरना । 

775088/0 भामादा करना; उकसाना; उत्तेजित करना । | [प्राशणाशों आधा आन्तरिक मामले । 

4795929/07 प्रोष्साइन; उत्तेजन । ]76०7%४079) 89५ अन्तर्राष्ट्रीय कानून । 

479008 संस्था, स्थापित करना; आरस्भ करना । [राश्शूए'शंक्षाग07 व्याष्या । 

[7४767(९0 प्रस्थापिव । | पग्रॉशए४श"' टीकाकार; दुभाषिया, तझुंमा करने 
]78070४0॥ संस्था । | वाला । 





पतराधरपए]४07 ख॒छल; विध्न । 
]7/2श"'ए७। विराम; व्यवधान । 
[70९०"एणा०7 हस्तक्षेप । 


॥797प८॥ हिदायत करना, हाछ बतछाना । 
प्र्भप्रश्रशां हुँडी; दस्तावेज; औजार । 
[897प्याश॥ 0 [एद४०] शटवारा पत्र । 





[87'07१७॥४ ० 06 अधिकार पत्र । । पगाआ'शा०ण मुछाकात, समागम; भेंठ । 

[प्रशएपशा। 0६ (7७५६ क्षमानत पत्र । ' [पर/४8/82ए बिना वसीयत किये मरजाने पर उरपस्त होने 
[7५ मानहानि; तौहीन । |... बाली स्थिति । 
पृत४0]७०४४७]७ 00]००४07॥ शखण्डनीय उप्च । ! [7(08&6 बिना बसोयत् किये फौत होना । 
47$प7"8706 07" 58 प्रा'१706 ब्रीमा | | वृतध॥790ए घनिष्टता; भाशनाई । 

[795097"06 207 बीमा एजेण्ट । [78796 गाढ, प्रिय । 

475पए7४06, [00॥0५ ० बीमा पत्र । | गगग॥400ा॥ सूचना; इत्तछा । 

479507'87006 70४07" बोमा दछाछ । [7४ग्रापै॥707 चमक्की ढाट-डपट । 

ववहप्र/॥०० (070870ए बीमा कम्पनी । [70प्यं०ध705 मादक पदार्थ । 


वग्रष्पा'या08 ० ॥76 0० ॥6 शज्राग या जान का 70०४7 78 0/५775 शशब। 
बीमा । [7/०द०४/४08 ५॥"पह नशैत्वी दवा । 
]75प780 बीमा झुदा । ]079 ४7'65 अ्रभिकार में । 
पग5प्रा'ए०पॉ5 बागी; विद्रोही । [पए/०९ साज़िश, पश्यस्प् । 
7507790007 बगावत; विप्कव । वत्रए7०पप०७४०)॥ परिचय । 
[प/०ए॥ नियत । पृत्राए-00 0८४07 ए इृब्तदाई; प्रारम्भिक । 
77०7॥॥07 संज्ञा; उद्देश्य । 477 प५0०7 बजा देख छ । 
॥7007607% ! इरादे से । [7 ५०60 पूरी तौर पर । 
वगपरॉशा॥ं0एथेी ए जानबूझकर; हरादतन । [77ए9) नाजागच्च । 
77(9७ ०७४० श्ञम्तर्जातीय । एज्एथ१ 800फ४०7 निषम विरुद्ध गोद । 
प्रा0/0०ु/ रास्ते में रोक लेना; बीच में रोककर देखना । | [778)70&08 नाजाबज्‌ कशर देना । 
77097"000७७ प्तामाजिक ध्यघ्टार । पार्थ्ातां।ए अयोग्यता । 
7प्राश-880 घूद, ब्याज; स्वाथे; हित; दिछचस्पी; अमिरुचि । | ।7एक४0०7 ब्राक़मण; हमछा। 
,0५ए), [7/0788 कानूनी सूद । [77०75 झाविष्कार करना; इंजाद कर्ता । 
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पतए०॥४07 भ्राविष्कार । प77०४ए०७०१ए वे ज्ञाब्लगी; भनिषमितता । 
7४०४६, [7768॥7707/ पूँजी कंगाना । | वए९०ए७॥०ए असंगतता । 
प7ए०४॥ 29007 जाँच; तफतीजशञ; भदुसन्धान । 78]0ए 8गा, असंगत । 
एए९४४2०४070, 5९2७; खुफिया जाँच; गुप्त | 777'0.87"00।० असंशोधनोय । 
जाँच । [77०5090॥00]6 ॥ए.प्र56 अ्रप्नतिद्वित उद्ेंग । 


[ए९०७४89४07, 0४7श४78/ फौजदारी जाँच । | 777765570]8 ४70]0706 शअ्रप्रतित भत्याचार । 
ग्ए0४ा2भणा ॥0एथ7607, 0णोणं।॥। | [ए-०७9.9०४२० बिछा छिट्ठाज । 
छुफ़ियां पुछिस । पणं2आं0ा भावपाशी सिंचाई । 
[7ए४०७प'6 ०0 06 ०7०० पद विचार से । 


गो है क्‍ं2ुशआ00 तेलृ/॥॥707 सि - हि 
]7५श7०0]० भ्जेय । हे [ चाई महकमा; सिंचाई 


8 विभाग । 
][0ए४6७॥४07 निमन्त्रण । 
]7४000 बीजक; चाछान । 55५06 इजरा, जारी करना; तनकीह, ओएछांद । 
[770]२० फँसाना | [55206 0 09॥|९-005 ब्ँक नोटस का जारी 
करना । 





[790)एं7९४ सुबसिछा करना । 
॥ भाग छिखित; तहरीरी । 75$76 04 ८)॥6(७७४७ चेक जारी करना । 


[+॥४ 0०] बद्देतुक; बेतुकी । 5506 0[ 980/5 जमर तनकीह । 


77९007७/'७0०)८ बसूछ न होने योग्य; अप्राप्य । [8976 ०६ ]8५४ कनून के मुद्दे। 

[7'९प१७७7)७७०)७ न छुराया जाने बात्ला । 75508 0[ )6 ७009 भौछाद । 

70.2 प" अनियमित । (0 75979 ॥ 5$प्र7707 सम जारी करना । 
गाक९(पौक्ष' 0700९७७ अनियमित कारंवाई। | ॥0॥ मद; रकम । 


[7782०)७/" 70०७७१॥॥ ४5 पर कानूनी कारंवाई। 


चेंप्रप80शा॥ १९) बह कर्ज जिसके किये भदाकूत 
फेसला दे चुकी हो । 

चेए्पेट्राशा: १९७०० डिग्री का देनदार; मदयून । 

थै०(90ा॥ 49]] ल्‍्याय भवन । 

चेए१४४४९7४॥, ००७०९0 प्राप्त निर्णय । 

चपतेएुञआश॥।। घातेआ' 80008) भपीरझ अधीन 
फेसका; फेसछा जे र अपीछ । 


कि 
ब०॥० &०७०7७6 प्वंयुक्त निर्वाचन-पद्धति। | ४५०६४॥४शा फ़ैसछा; निर्णय; तभवोज़ । 
चें0ए 4क7॥7॥79 संयुक्त कुटुम्व; सम्मिक्तित कुटुम्ब; खानदान | चंपतएश०7 (९0॥0०7 इडिश्री प्राप्त मद्राजग; 


बेणं० प्रथा" संयुक्त बारिस । 

बेण॑प्रा [7/0"€४५ सम्मिलित स्वाथे । 

चे०7॥ ,क्वा00705 सम्मिलित जमींदार । 

बेंण॥ ॥४०॥0 संयुक्त उत्तरदायित्व; संयुक्त कजी । 

बंणंए। ए'णू०४+ए सम्मिछित जायदाद; संग्रुक्त सम्पत्ति; 
जायदाद मुश्तरका । 


प०॥४ 568४07॥ संयुक्त अधिवेधान । चेंपपे80070 ७ए 00870ए। इकबाली डिग्री । 
वेग ॥0787005 संयुक्त भाष्ताम्री । गेंप१8०7७॥॥ 407०ं87 विदेशी फैसछा; दूसरी गां 
प०१४2० न्यायाधीश; बज । विदृशझ्ी सरकार का फेसछा; तजबीज-पु-रिधासत 


0०१2० तजदीजु करना; राप काम मे करता । गैर । 
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चेंप१8५प7ांफ जज का पद । 
वेंपवे0७पा6 भ्रदाछत; न्‍्यायराकृष; न्‍्यायाधिकार । 
चेंप्रप08707'6 ॥0(: ब्रिटिश पाड्यिासेंट के एक्ट । 
2 (ए0प्ाक एा रेंप्रपा08पए7"० न्यायाहृय; 
विचारालय; भदाकृत । 
पेंपवा८ं॥) न्याय सम्बन्धी; अदाछती; कानूनी । 
रंपवांछं॥] औ९+ ज्युडिशियछ एक्ट । 
गण (/0॥0ं55४0707 ज्युडिशियक कमिश्नर | 
गैंप्रपांध॥) (0॥॥7766 ज्युडिशियल कमेटी । 
बंप्रधांसं॥) (0ा65907 जज्ञ के सामने की हुई 
अपराध-स्वोकृ ति | 
चेए्रधांएं8)] 08ए न्यायाक्षय-दिवस । 
चंप्वाल॥ (060०$४०४ न्यायालय का फेसछा । 
खंप्वालंत [0०9079॥07 स्याय-विभाग । 
चंपतालंशो त50'शांणा कानूनी निर्णय; न्याय 
निणेय । 
चेप्रतछंक् 009 स्यायालूय के अफसरों का कर्म्य। 
चेएवछंकोे शप्075 कानूनी भूल । 
चेंप्रधाएंछ) एणाएं0ा न्याय-कारये । 
रेण्पाएणंक ००५घा'॥ अदालती जाँच । 
रंप्पं09) 0#00 ज्याय-कचहरी । 
चेंपपरंटं॥] ०06४ न्यायाघिकारी; न्यायाधीश; 
ज्युडिशियक अफसर; हवाकिम-ए-ज्युडिशियक्त । 
रंप्रगाश॥े ०ा॥रणा नन्‍्यायाक्षय का मत । 
रेंपपींलं॥) 0९" न्यायाधिकार । 
चेंपपाएंश [700९९०7)29 अदाछती कारय्यंवाडी; 
स्यायाछय को कार्यवाही । 
चंपतंटांब) [7700255 अदालत को क्ाय्यंबाही । 
चेंपतालछ एपाग0525 न्याय हेतु । 
चेंपत०ंछो ॥९००० ज्युडिशियक रिकॉर्ड । 
चेपपींछंक) ४९४7'७४४४०) कानुनी विष्छेद । 
चैपपीथंधों ज्ञाएव॥ हुक्‍्मनामा। 
गप्रताएंका'ए हुक्काम भदालत । | 
चेंप्रपांधंशभ'ए 90०5 कानूनी अधिकार; न्‍्थायाघिकार । 
चें०9ांंटा०05 विवेक पूर्ण । 
चेंघतेछंपाण निर्णय; फेसछा । 
थेप्रत0' नाथथ । 
रेंप०० 509)9 आर्थिक अधिकार । 








छाएंरा0ए४5एए 08 ॥,.8687 7७२05 


बेएा॥ 0075079"पाा मानवाधिकार । 

वेए्ा'8 9पो०))09 छोकाजिकार । 

पेपा'& ।'6९० शाही भषिक्ष २ । 

रेंपा'& $पएं १79]07 शज्याबिकार । 

बेंप्रा'0 टाश)। नागरिक अधिकार । 

थेंप्रा'७ तींशं॥0 दैवी अधिकार से। 

४ए्ा'० ॥4त]'8 प्राकृतिक नियमानुसार । 
चेप्ाप॑पए] स्याय निर्णय सम्बन्धी । न्याय सम्बन्धी । 
चैप्रापप९०४) ९०१॥७॥८९ भ्रदाछती शद्दादत | 
थेंध)१७ कानून सम्धन्धी । 


' हेंप्रापंप्रेंछ0 (]80) अधिकार क्षेत्र । 


नैणाणं5पी०९0॥] अधिकारक्षेत्र, इख्तियार सुनवाई । 

बंप्रणंडतांलांणा 200४० सीगा अपील । 

ते प्रापंछ000), 5७987. सहायक अधिकार । 

(707790७ला। |णां5१४८407) पूरा अधिकार । 

गंपापंडपालंणा, 007) सोगा फौजदारी । 

(आपाधा।ओंं 00 छंशो [प्राबं४0एध०ा सीगा 
फौजुदारी व दीवानी । 

॥77८0४० ] णा४४१०४४07 पूर्ण अधिकार । 

6000/मो ]पं50।000॥7 साधारण अधिकार । 

750]7070ए |पा४५$तै७४४0॥ सीगा दीवाछा । 

[,0९8) ]एपं5त70707 स्थानीय अधिकार क्षेत्र । 

()789779] |ए१४0।७ाणा मूछ अधिकार; पहली 
सुनवाई का अधिकार । 

070श्ा'ए ]ण४ं9ताए7णा साधारण अधिकार । 

(€०प्राक्'ए ]पा॑ं5तींणा0णा आर्थिक अधिकार 
क्षेत्र । 

ए]0॥ ० [प्रणव लांणा अधिकार सम्बन्धी उम्र | 

एजंए७एए ]0ए४त१८७०॥ प्रारस्सिक अधिकार; 
मुझ अधिकार । 

(२७९४07 | ]ष्ण५50070॥ अधिकार क्षेत्र था 
भण्तियार का प्रहने। 

ए8७शा5मणाथ ]पा५५0०॥०7 सीगा नज़र सानी 
फौजदारी । 

5प्रग्ाशक्षाए [एापं500707 सरसरी हृण्तियार, 
काम चछाऊ अषिकार । 

0807/87ए.. ]प्रण॑दंलाणा 


घसीयती । 


सीगो 


ए07077/054र२₹ 07 ८८७/॥४७ 88७४8 
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रेणपंध०"४0906 हम कानून । कानून विद्या । | 
पेप्रा४ं5५ कानून विद्या विशारद; कानूनदां । |" 
ऐंएएए पंच; जूरी । 
(0"0॥77०॥ ]४०ए साधारण जूरी । 
&07भं8म [पाए विदेशी जूरी । 
रेप 005 जूरी के बैठने का स्थान । 
2590 [४०४ गोरे और देशो मनुष्यों के सम्मि- 
छित जूरी । 
उणएए पाए जूरी का कत्त ब्य 
रेंप्एए भ्रठशाक स्त्री जुरो । 
४0" असछ़ी जूरी । 
०७६ डीक; मुनासिब; करीब; ऐन; न्‍्यायोचित । 
रेप धि0 उचित अधिकार । 
रेप, (१४०५७ उचित कारण । 
बंप 00777088007 इचित क्षतिपूर्ति; जाबजश ! 
हज़ांना । 
रं०७ (७७४ बाजिष क्लै; स्थायोचित. ऋण । 


६ 


६, (/. (त87" (४07756] ) छ्वादी वकीक; सरकारी | 
वकीछ । 
(९7079 जबरदस्ती भगा छे जाना । 
0790" जबरन भगा छे जाने वाला । 
ि।] कुष्छ करना; इछाछ करना; मार डाछना । 
दि रिकता; रिश्तेदार । 
+गत ज्ञाति; प्रकार; दयालु | 
शयाते/6त रितेदार । 
आए बादक्षाह; राजा, सम्राट । 
#॥2?१8 श१७7॥०५ सम्राट के धात्रु । 
&॥2!5 0७०१५०७॥0० सरकारी गवाह । 


9 
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पेंप्र# 870०० बाजुबी कारण, डचित कारण । 
रेप 9"0ए002707 डचित उत्तेशन । 
गेंप्र#॥ ए2]०9/07 उचित मृल्यकरण । 
गंए४ एक ०० डचित मूल्य । 
थंप्र४४06 न्याय, ह॒ग्साफ । 
(2॥0 ]७५ ६06 प्रधान नन्‍्यायाधोश । 
पेंप्७06 0 96 00806 शान्ति रक्षक: 
७४४०७, (०प्रा( ०! स्थायात्रय । 
पेंप्5४790]6 उचित, स्यायोचित । 
बेंप्रछ90]9 ॥00ं0०ंप७ स्योयानुकूछ बच) 
गेंप्रछत0॥70॥ न्यायानुमोदन; समथेन । 
ऐेए४भए औचित्य घिद् करना | जायज साबित करना। 
पेप्७309 वैधानिक कानून । 
चेंप्ए७॥॥6 बाछक्‌ । 
वेंपए्श॥आ।० 0॥07007/5 बा अपराधी; गावाढ़िंग मुज- 
रिम । 


एत80077 राज्य । 
छह ९॥0एश"०07 सम्राट । 
0727 ॥3000) अदारूत भाड़ हंगडिह्तान । 
|0'$ कां2९985 गवाह सरकारी । 
[797707 एक बंशीयलोग, हकीकी रिश्तेदार । 
(]०७४००७॥ं9 चौयोन्‍्माद; चोरी का ख़प्त । 
हिपा27/ सरदार । 
670फ्708!7 जामबूझ कर, जानकर; हरादतन । 
एग0ज्ञ!०096 ज्ञान; इल्‍्म, वाकफियत। 
पगा0ज्ञ०१६0 ० 0)9 ॥0 कानूव का हृस्स; काणथूनी 


ज्ञान | 
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[,906] छेवक । 


7,०00 परिश्रम; मेहनत, मशकत, मजदूरी; मज़दूर 
छोग । 


[,800प7 (00797%/07 मजदूर-संगठन । 
॥,00प7 १6ए॒थाकाएशा। श्रम-विभाग । 
7,000प7' ए४॥४ए मज़ब्र-दक्क । 
[,800णा' प्रा॥०) मजुदूर-संघ; भ्रमगीदी संघ । 
एा४॥ ०११ 800००" सपरिश्रम कारावास; सख्त 
कैद । 
[,80007'४' मजुदूर; श्रमणीबी । 
[,900प्र५08 0855 मज़दूर बगे। 
[,00000"॥8 मजदूर सदस्य । 
[शत भूमि; श्मीन; देधा; जआराजी; मुल्क । 
7,870 29०८१ृणआगणा 80 एक्ट हसूछ भाराजी, 
भूमि प्राप्ति का कानून । 
[,000 73870: भू-सम्पत्ति पर उधार देनेवात्ा 
बेंक | भूमि-बेंक । 
[शाते 009५ जुरीष; पेमाहश की रस्सी। 
,क70 (97665 भूमि -कर । 
[ते 085802007॥ भूमि-बर्गीकरण | 
],800 श]09 परत भूमि; बंजर । 
[870 07085 पेबृछ फौज़ । 
गत, (37076 भराजी-ए-बाग । 
स्‍.800, ६५60 प्राप्त भूमि । 
4,070 ॥0]007 जुमीदार; भू-स्वामी । 
4096 870 सलरीर घरती; भाराजी सीर | 
7प8./९0 4क्ाऐ5५ आवपाश्ी की जमीन; सिंचाई 
वाली जमीन; अरढान । 
070 ]8 9७5 भूखग्पत्ति विषयक नियम । 
[,890 0८६९व भूवेध्ति 
[870[076 जमींदार । 
,धगते 777८ स्रीमा-चिन्ह । 
400 77688प'6 पैमाइश जआाराजी । 
६०क्की)ए (४०।7०ए०/९० ]७70 नयो जुती जमीन । 
474 77 (/5006 श्षगढ़े की जमीन । 
०७४४ 989778 398ए०वे कर देने वाली भूमि; जमा 
निकाप्ती की जमीन, छगानो खेत। 
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8०९०४४० #766 970 माफ़ी की जमीन; बिन 
छगान की जमीन । 
],87060 ए7007५ए भूसरपत्ति । 
[,6॥0 7/6ए९7०6 माछ गुजारी; जप्तावन्री । 
59] 077) नोनडी जमीन । 
[800 (85 मद्दसूछ आरामी । 
॥,8700 शार्गा आसामी काइतकार । 
[,07007९ जहद्दाज़ से जमीन पर उतरना । 
[,8]056 खारिज द्वोना । 
[,8[056 ०0 ॥06 मियाद गुज़रना। 
],880 ४700७ विषयोचेजक; कामोरोजक; भगछील। 
[,850000$ |९)७४१०४7' अइछीछ व्यवद्वार था 
आचरण । 
4,95077075 (/0॥8/०॥80707 पैसे स्त्री पुरुष का 
संभोग जिनका विवाह न हुआ हो; व्यभिचार । 
[,850 76507, 00प्रा५0+ अदालत भाखिर यानि 
जिसके बाद भपीछ न हो सके । 
],8ण कानून; +ियम । 
],9७ धो)पै।ए नियम पालक । 
],989, 80॥7775'0ए0 शासन सरबन्धी कानून । 
[,9ए शयते 07097 कानून और ब्यवस्था । 
],09 98०७७ कानून तोड़ने वाला; नियम भंजक । 
],8४ (02९७ भद॒छत्ती खच । 
,09७, ७४५) दीवानी कानून । 
89, (700) कानून भाम; प्रचछित कानूम । 
4,29 00एा5 अदाऊुत । 
[,8४, (/णा50४079) बैथानिक फानूम । 
],99, (/पए॥0) फौजुदारी कानून । 
[,8७, (/प्र७णगाश'$ कानून रिवाजी । 
,89, ।)0५7॥706 इंइवरीय नियम । 
[.89७, स्िएा)876 8700 ॥)एं76 मानवी भर 
देवी मियम; हन्सानी कानून । 
4,98ए 0879 कानुनी पुस्तकाछथ । 
].0ञ9, ।008) देशी कानून । 
,89 ॥989' कानून बनाते बाहट। 


/,89, 77777706 झामुद्विक कानून । 
789, 7787'79/ फौजी कानूम । 
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[,8 9, /प्राआंभो0७। म्युनिसिपल कानून । 
70७ ०0 "५5 शत्न कानून; सामरिक कानून । 
4,0ष्तन 0६ ०ए१०7०७ कानून शहादत । 
7,9फ्त ० 8०0 इंइबरीय नियम | 
[,#व्त रण ग्र0॥8 राष्ट्रों का कानून; अन्तर्राष्ट्रीय 
नियम | 
40 श 0 72078 कुदरती कानून, प्राकृतिक नियम । 
क्‍,89 ० रिक्षापरी्ात७7 पार्लियामेंट का कानून । 
40 07 ॥)6 ।970 देशी कानून; देश का कानून । 
[29 07 ६॥6 १०४0 सड़क का नियम । 
,9 भर 0 70060 ए कानून दादरसी । 
[9 पि0०००(5 कानूनी रिपोर्ट । 
[9 507 दावा; नालिश; मुकदमा । 
[,0ष्नपों न्याय संगत; नियमानुसार; जायज़; कामुनी । 
4,99४णं 2८४ कानूनी कायये। 
[,8 श्राप 82० बाक्षिग उम्र; कानूनी उम्र । 
[,8५ पं ॥0।७ जायज वारिध् । 
7,2कण ॥/07९8/ नियमानुकूछ ब्याज, कामनी 
ब्याज; जायज सूद । 
7,4क(णि 7॥47॥709 कान्‌ूनो तरीका । 
[,2्ञर्पों 07067 न्याय संगत भाज्ञा । 
,0५#87 .9'07008४07॥ न्यायसंगत डत्तेजना । 
,8ए0] (:08 कानूनी अधिकार । 
[40ज़ ण)४ कानुननू; न्‍्यायतः । 
[,७ए/)९७७ बेकान्‌नी; नियम होन । 
[,09०957095 भ्रग्यवस्था; नियमातिक्रमण, अंधर गर्दी । 
7+0प्ञ१6/5 घकील; कान्‌नदाँ ; कानून ज्ञानने वाछा, कानून 
पेशा वकीछ । 
,9ए )00(0/8 पेश करना; दाखिल करना । 
7,8ए 0७॥7 ॥0 दावा करना । 
[8४ 00णा 0768 35 हथियार दाल देना । 
78४ ०ए७। फाश करना । 
7,087 87"855 जोर देना । 
,8५ 458 बोरान करना; वर्बाद करना । 
[,8५ग९ ॥%009 0॥ (09१5 56[( खुदकशी करना 


[,080 & ज्ञां765 गवाह से मनचाहा कहलवाना । 


[,080 ६॥6 (७(७॥०७ मुद्दायछ्ेह था प्रतिवादी की तरफ 
से पेरवी करने में प्रभान हिस्सा केवा । 
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4,03007 नेता । 


7,080 67/०7/6 सम्पादड़ीय लेख । 

7०8 दींग& 87४0७ मुझ्य लेख । 

7,08 गह॒ (256 खाल निर्णण जिसका उदाहरण दिया 
जा सके; प्कदसा हिदायती । 

,८80 7६ (४०४/४०7 उत्तर सूचक प्रइन । 

40876 ॥॥ ]#फ्ञ कानून विशारद । 

,6७808 पट्टा; इजारा। 

रिक्षापगाग& ]9886 ढीकादारी पहा।। 

[,0886 0/' ](60 इयाती पट्टा; जिन्दगी भर का पट॒टा। 

ए"2प0४]७7०॥ ]6856 जाढी पहा । 

(97"97/26 0 ]8850 पट्टे पर लेने बाछा । 

7,0950॥0)0 पट ढठादारी । 

१002920० 9850 रेहन पट्टा; बर्धकी पहा, 

गिरवी सम्बन्धी पट्टा । 

29779०6४८७) ]9856 इस्तमुरारी पट्टा । 

(6४७४ 0 ]69506 पढ्ढे की मियाद्‌ । 

प्‌0शांगरक्के))9७ 0856 प्रियादी पद्ठा। 

7,6856 0006 8 0१॥ बेमियादी पहा । 
,08&॥78 (00०॥]७॥9 पढ्टा देने बाह़ी कंपनी । 
7,6878 छुट्टी; इजाजत; रुखसत । 

[,08९6 0 (0प्रा+ अदालत की इजाजत । 

[,08&४9 0प्रा छोड़ना; तक करना; नजर अम्दाज करना। 

[,९४७४७ ॥0 00 बोछी बोछने को इजाजत । 
,00206/ पक्‍की शेकड़ । 
7,0220ए बसीयत । 

(०70४0078 ,0290ए हार्ती बसीयत । 

(प्रागप्रौ8२6 [,०४४०ए जतिरिक्त वसीयत । 

,029०ए ॥00(5४ वस्सीयत को रसूम । 

,0[0560 )6290०ए नष्ट वद्दीयत्त 

००४0७७"ए :028०ए जवशेष वर्सीषत १ 

990८१० ],008०ए हिये खा । 

70६५४ कानूनी; नियमाचु सार; जायज । 

7082 4 497587 कामनी घछ्ादकार । 

[0९०) ॥५७९४७ काननी सद १ 

],020 (0३७०! कानूनों हैसियत: बानूनो 

स्वरूप । 

,022/ ५7) कामूनी दावा । 
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[,900] छेबक् । 


[80007 परिश्रम; मेहनत, मधाक्कत, मज़दूरी; मज़बूर 
छोग । 


[,99007 00)ग्रो)08007 मजदूर-संगठन । 
[,90077 १९४४४शा। श्रम-विभाग । 
4,900प7 [080५ मज्दूर-दक्क | 
],800प7 पणशंणा मजुदूर-संघ; श्रमजीवी संघ । 
एव॥॥ )६7'0 ]8700प्राः सपरिश्रम कारावास; सख्त 
कैद । 
[,0800ए7'७' मजदूर; श्रमजीवी । 
[,00०प्रापा08 00855 मज़दूर बर्गं। 
[,000प7709 मजदूर सदस्य । 
[,शात भूमि; जमीन; देध; आराजी; मुल्क । 
[,870 8८घुणंंश्रंगंणा 98% एक्ट हसूक भाराजी; 
भूमि भरांप्ति का कानून । 
[800 097: भू-सम्पत्ति पर उधार देनेवात्वा 
बेंक । भूमि-बेंक । 
[0870 (007 जुरीब; पेमाइश की रस्सी। 
[,४०0 (9९8५ भूमि-कर । 
[,800 08५5७॥08४४0०॥ भूमि-चर्गीकरण । 
],8700 8]]09 परत भूमि; बंजर । 
[,श0 407089 पेदुर फौज़। 
4,870, (370४७ भराजी-ए-बाग । 
8,800, ;थांग6व प्राप्त भूमि । 
7,070 ]० १७०७ जुमीदार; भू-स्वामी । 
4१07)0 )870 सीर धरती; आराजी सोर । 
पएफ्80/०त 0705 आंबप्राश्ी की जमीन; सिंचाई 
बालो जमीन; भढान । 
].,80त0 ]89७8 भूखम्पत्ति विषयक नियम । 
[,070 00:60 भृवेध्त । 
7,870]070 जुर्मीदार | 
],क।पे 7९ स्ीमा-चिन्ह । 
],870 7085प7'8 पेमाइश आराजी । 
४0फ्त।ए 0प॥ए३/९१ 800 नयी जुती जमीन । 
7 7 वैंक्ए/० झगदे की जमीन । 
छशा। ए४शांगह )थ्ात कर देने बाली भूमि; जमा 
निकासी की जमीन, छगानो खेत। 
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86ए०॥०8 7706 )शग0 माफ़ी कौ जमीन; बिन 
कछगान की जमीन । 
],07090 [70075 भूसरपत्ति । 
],670 7०ए९॥०० मार गुजारी; जमाबन्री । 
5857 [था70 नोनही जमीन । 
[,0गते (85 मद्सूछ आराजी । 
],धव0 #शाशा। आसामी काश्तकार । 
[,00॥7९ जद्दाज़ से जमीन पर उतरना । 
[,8]96 ख़ारिन होना । 
[,0[056 ०0 ४6 मियाद गुज़रना। 
[980 ए078 विषयोसेजक; कामोरोजक; अइछीछ। 
],8809५008 09८0900५7 अइछीक्ष ब्यचह्ार था 
जआाचरण ( 
],8500५075 (07७१09/707 ऐसे स्त्री पुरुष का 
संभोग जिनका विवाह न हुआ हो; व्यभिचार । 
[85% ॥'85074, 00एा% ०0 अदालत भाद़िर यानि 
जिसके बाद भपीछ न हो सके । 
[9 कानून; नियम । 
[,0७ ७७५४९ नियम पाऊक । 
[,8ए, 80॥770]900ए७ शासन सम्बन्धी फानून । 
[9 शत 070७7" कानून और ष्यवस्था । 
],89 0788:०' कानून तोड़ने वाला; नियम भंजक । 
],8ज 0॥22०७ अदाकती खच । 
],0७, ०शा दीवानी कानून । 
[,89, (07770 कानून आम; प्रचछित फानूम । 
],2४ ०007५ अदाछत । 
,0फ़, (१0॥5/0प07078) बैधानिक कानूस । 
],09, (४४४79) फौजदारी कानून । 
],09, (ए७070/' ५ कानून रिवाजी ) 
[,89, |)ए॥70 इंइवरीय नियम । 
॥0फ, निपराश॥06 थ0 ॥)ए706 म्रानवी और 
दैधी मियम; इन्सानी कानून । 
7,89 7787'7 कानूनी पुस्तकाछय । 
.99, 00७) देशी कानूण । 
[09 77080:67 कानून बनाने बाछा। 
[,8फ्तन, 70776 स्लामुद्विक कानून । 
[,9ए, 707४७) फौजी कानून । 








],9ण9, 'भपा॥ंणं0०) म्युनिसिपकछ कानून । 
[8 ०0 धा१5 शास्त्र कानून; सामरिक कानून | 
],क्ा 0६ ०५०११७॥०० कानून शहादत । 
[9ए४ ०६ 200 हेश्वरीय नियम । 
[.8ण 0 74707 राष्ट्रों का क।नून; अन्तर्राष्ट्रीय 
नियम । 
[0 [!ँ 7907"8 कुदरती कानून, प्राकृतिक नियस। 
[#ए ० ?एशाशा। पार्कियामेंट का कानून । 
],&जञ्ञ ० ॥6 ।&॥0 देक्षी कानून; देश का कानून । 
].29 ०0 ४6 ९०४0 सड़क का नियम । 
[,8छ्त 0 70॥00५ कानून दादरसी । 
[,99 ७.००" कानूनी रिपोर्ट । 
[9 507 दावा; नाछिश; मुकदमा । 
[8 न्याय संगत; नियमानुसार; जायज़; कामूनी । 
78७) ८४ कौनुनी काय्ये । 
7,&ए 8286 बाक्िंग उम्र; कानुनी उम्र । 
]9एए) ॥०॥7$ जायज वारिल्त । 
7,9 90) ॥॥8/'250 नियमानुकूछ ब्याज, कामनी 
ब्याज; जायज सूद । 
[89 ग्राक्षाआ॥0/ कान्‌नी तरीका । 
[2 पं 00090"8 न्याय संगत आज्ञा । 
],89//0) 0'0ए0०८७४07 स्यायसंगत डक्ते जना । 
[,9ए पर (26 क्वानूनो अधिकार । 
7,8फ्रणणि)7 कानुननः न्‍्यायतः । 
[8७७७७ बेकान्‌नी; नियम हीन। 
],987/७587085 अ्रव्यवस्था; नियमातिक्रमण, अंधर गर्दी । 
,8ण7९7७ बकीछ; कानूनदाँ; कानून जानने धाछा, कानून 
पेशा वकीछ | 
,8ए 000/07/'8 पे करना; दाखिल करना । 
7,8ए ०७77 (0 दावा करना । 
[,8ए 00ज्7) 008 8775 हथियार डाल देना । 
7,8ए ०००) फाश करना । 
7,8ए 87255 जोर देना । 
[,89 क्ष4806 बोरान करना; वबाद करना । 
448 ए7॥02 ॥8705 07 (0705 50] खुदकश्शी करना । 
[,6080 & क्ञा7655 गवाह से मनचाद्ा कहल्वाना । 
क्‍,७७९ ६४७ तै0(७॥०७७ मुद्ायछेह था प्रतिवादी की तरफ 
से पेरवी करने में प्रधान हिस्सा छेना । 
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,09067 नेवा । 


ली मय न न जे व की की आर श रस 


7,९80097०:८९ सम्पादक्ीय लेख । 
4,९207 ६ 2770७ मुरुय छेल् । 


7,०80777 (१७७०७ खाल निर्णंण जिसका ठदाइरण दिया 
जा सके; स्कदसा हिंदायती । 

7/८90792 (्‌ए००७४४०॥ उत्तर सूचक प्रइन । 

[,९६/60 3॥ ]#फ्न कानून विश्ारद । 

,6&56 पट्टा; इजारा । 

शिक्राप्गा। 2 ]0856 दीकादारी पट्टा । 

[/6856 0/' ]6 हयाती पहा; जिन्दगी भर का पटटा । 

780 प्रौ७ ]0856 जाछ़ी पद्दा । 

(79॥0०७ 0 ]6880 पट्टे पर छेने वाक्ा । 

7,०850॥0]6 पट टादारी । 

07029209 ]6850 रेहन पट्टा; बम्धकी पहा; 

गिरवी सम्बन्धी पट्टा । 

?0"7०४७७/ 69856 इस्समुरारी पट्टा । 

पशणा! 06 ]0956 पट्टे की मिषाद । 

ग0्ं90]9 )0956 मियादी पहटटा। 

[,0856 क्006 8 ०7 बेमियादी पट्टा । 
4,०8»॥8 (00)7श॥ए पट्टा देने बाली कंपनी । 
7,८०४० छुट्टी; इजाजत; रुखसत । 

[,09ए० 0 (४0५४४ अदालत को इजाजत । 

[,0०५७ 0०/ छोड़ना; तक करना, नजर अग्दाज करना। 

],९०२७ ॥0 00 बोली बोकने को इजाजत । 
7,00207 पक्‍की शेकड़ । 
4,029८ए बसीयत । 


(४०70907%) ,0290५ छर्ती बस्तीयत । 
(ण्गाप्रौ&77ए6 7,0890०ए भतिरिक्त वसीयत । 
4,08909 7)पाए वस्तीयत की रसूस । 
[,0056त ]0280ए नष्ट चस्ीयत । 
ए०अंतप्रश्'ए 7,0०2००ए अवशेष बस्तीषत । 
85०० ॥0 ॥,08909 हिचै खास । 

[,0(2५| कानुनो; नियमानु सार; जायजु । 
[,०६2«) /.0९४५७० कानूनी घलाहकार । 
[०९४ 9586 कानुनी सद | 
].०8%४ (ऐकक्ा'8टण' कानूनी हैसियत; कॉनूनी 

स्वरूप । 

7.०2०४ ०७०) कामूनी दावा । 


१00 
[,022ू0 ०00॥00058/707 कानूनी मुभावजा । 
[,02०| ॥08708265 काजुनी इज्ञाना । 

],028 ॥066०0० ०7 7७जञ्ञ कानूनी त्रुटि । 

,0228) ॥007/७व0 कानूनी माँग । 

7,०2०) 707800]0ए कानुगी अयोग्यता; कानूनी 
नाकावलिबत; कानूनी रुकावट । 

॥,022) ॥)50"8६४07 कानूनी निर्णय । 

[,०६० ॥)0प79 कामनी फुज । 

],02०) 9४४४0७॥06 कानूनी शह्दादत । 

4,02०) 7९०७५ कानूनी रखूम । 

॥,082) 2700०० कानूनों वजह; कानूनी मुद्दा । 

7,08०/ .तिश।'5 कानूनी वारिस । 

4,088॥ 4॥7000770॥7 कानूनी बाधा । 

7,02«)। 7रिगर०५]०02० कानूनी ज्ञान; कानूनी 
क्ियाकत । 

[,0/ 2 809 कामबूनो मिम्मेदारों । 

4,089। (०७॥५ कामूनो साधन । 

क्‍,0६2४ ९९००५» काननी आाबइयकता । 

॥,९2५ ९०/2०7०७ कानूनी छापधाही । 

[,0(५) 'रणां४७0७ कानूनी गर्दगी। यदि कोई | 
ऐसा तकछीफ पहुँचाने धाछ्ा काम किया जाता 
है, जिससे दूसरों को तन्दुरुस्ती में हानि पहुँ- 
चती हो तो उसे कानूनी गनन्‍्दगी में शुमार 
किया जाता है । 

4,0229) ०0]९०४४०॥ कानुनी उम्र । 

],02४) )॥"85९०।०९४ कानून के झुहाबिरे । 

4,029] 7?7"%0(00 कानूनी व्यवद्दार । 

,6/ ४) ?7'30000767 बकीछ । 

[029 ?7०००९०॥॥६ कानूनी कारवाई । 

4,029। 7000० कानूनी सबूत । 

],62 ४ ?पश५॥7१०7४६ कामूबी सजा । 

7,02७) ४४6 0० 7एर०/6४$ सूद को कानूनी 
द्र। 

],029 ०]०ए७॥८ए कानूनी संगति। 

7,020) 740077609 कानूनी दादरसी । 

],०2०) [२०४प५०००४४४07० बकीछ की उज्रत । 

,02 ५ 80००४९7७४८४४० बकीक; कानूमी प्रति- 
निधि । 
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,68०) ऐहांट्ए) कानूनी हक । 
[0.2७] 80])/७४00 कानूनी विवाह-संबंध-विच्छेद । 
],0.2 ७) ४8005 कानूनी हैसियत । 
,08 ४४ ५०८०९५अं०० कानूनी उत्तराधिकार । 
,028| 7०067 सरकारी सिक्का या नोट | 
,02220560 ज्ञायज़; नियमानुकूछ । 
,0220४ए ज्ञायजपन; नियमानुकूछता । 
,02.&४४26 जायज़ञ करार देना। 
,00७))9 8९००४९०/७०।० कानूनन्‌ पूछ होने 


योग्य । 
,022/०७ मीरासमोगी; उत्तराधिकारी । 
7,0865 (,8/) कासून। 
,0208 707 5८7]/9)] अलिखित या रिवाजी कामून । 
7,0865 [१०7॥797796 रोमन कानून । 
[,०2७७ 50०2] वैधानिन कानून । 
],६9!&/6 कानून बनाना, नियम धनाना । 
,6(908707 कानून निर्माण; कानून या नियम रचना । 
,62750778 विधिकारी, नियम रचने वाली । 
7,689867ए6 #परती0णपए कानून बनाने का 
भ्रधिकारी ! 

,69४95]96ए० ९८०एणाटा) ब्ववस्थापक सभा; धार 

सभा । 

[,62880५ए9० 00]080/07670.. चारा. बिमाग; 

स्यवस्थापक विभाग । 

[,0९896776 09७० कानून निर्मांणाधिकार । 
4,0275)8007 नियम रचयिता; कानून बनाने वाला । 
4,087548007'6 कानून बनाने बाढ्ली सभा; व्यवस्थापक 

सण्इछ । 
],08270778८7 न्याययुक्तता; औरसत्व । 
,0६77%/0 न्यायसंगत; असछी; प्रकत; जाथजु; भौरस । 

॥.68/07॥20० णव भौरस सम्तान; असछो 

सनन्‍्तान । 
],0|0720४0०] जौरस बनाना । 
4,692वाधा778 जायज़ । 
[,9ग0 डघार दैना । 
,07007 साहुकार; उधार देने वाछा । 
7,095606 पह्टेदार; इजारदार । 
,055070 कम कहना । 


कमल कक शक नकल कील कस कक ताज अल “0 पा 3 मे कल आम कम ही 


[,09507' पट्टा देनेवाछा । 

],0 किराये पर देना । 

],60 ० ( रिद्दा करना; छोड़ देना । 

[,6666 पत्र 
[,6॥॥9" 0 &]]0670७॥ स्वीकृति पत्र । 
],08/09/ 0 8]000727 माफ़ी नासा; क्षमा पत्र । 
[९६६७४ ० 46006ए 67 ?0ए907 ० 46४ 

07060 मुखध्यार नामा । 

],006॥0" 07 0"७0१७॥०९ खरीत। । 
],6/॥97' 0 ८१९१ ब्वाख पत्र; हाथ चिटही । 
[,6॥0०० ० ४5०)॥७॥ ४७ हुँढी । 
,6॥॥6४ ० #िशाप्राएाध०णा स्थागपत्र । 
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]/0०7560 लेसन्स प्राप्त मनुष्य । 
[॥0७॥507' लेसन्श्र देनेवाका । 


; ॥ं००ा४्र०ए०७ ऐयाश; कामुक । 

: 4॥9 47शरणां(ए ज्ञीवन-छृत्ति । 

। ॥/80 ॥5$प7७70० जीवन बीमा । 

: / 0706 जोन बीमा कम्पनी । 

' वरर/6 ?00!07 जीवन बीमा की पाछिसी | 


[॥60 5७7क्‍०70७ आजन्म कारावास । 
[.0 4770 जीवनकाल । 
क्‍)परपए०8 4/6 ६706 त्ाइय।त; भामरण । 


| 4॥ह्टात॥ ॥0085८ प्रकाश-गृह; दौप-स्तस्भ । 


],0/0७' ० &07॥77)97७४07) शासनाधिकार 5 


पन्न; प्रबन्धाधिकार पत्र । 
[,09७ 70007 अधिकार दान पत्र । 


[,0एए कर; कर छगाना | 

],०शण0 प्0०५० घेश्यास्ाबा । 

[,९5 ००7॥79(0$ देश का कानून । 

]./90]6 जिम्मेदारी । 

.90]6 (0 ॥0 ]ए॥५९त सज़ा था दण्ड योग्य । 

]॥97079 जिम्मेदारों; देनदारी; ऋण । 
]/80॥॥9 ॥75प7'0॥0७ देनदारी बीमा; दायित्व 

बसा । 

[॥8४807 भाशनाई; ताहलुक । 

[॥006] क्षपमान; तोह्दीन/ निन्‍्दा । 

[/060]]075 बदनाम करने बाला । 

[॥0078) उद्वर्मतवादी 

[09097/28४07029/9॥7 घ्ममुक्ति 

4॥90"7ए स्वातन्श्य; स्वतन्त्रता; भाजादी । 
(एं। ॥00५ए नागरिक सतन्त्रता । 
पपा'छ) ॥097ए स्वाभाविक स्वतंत्रता । 
70॥0४०७) ॥0७ए४४ए राजकीय स्वतन्त्रता । 
[700५9 ०६ ७76७८)) भाषण स्वातन्त्य । 
[॥00ए७५ ०0 006 97255 मुत्रण स्वातम्ध्य । 
[॥0०७ए ए[! श्ञ07'87 पूजा स्वातन्ूय । 

[॥09780 शनुमत्ति पत्र; लेसन्‍्स । 

]/09750 ६8५ छैसन्स कर । 

[./0075९प छेश्लस्सदार | 





[॥7709807 मियाद । 

[/770 नियमित; वैध; परिमित; दायित्व युक्त । 

/0ं०त (४0॥॥])879 दुबिस्वयुक्त कर्पमी । 
॥॥ण/60 ॥)[ए07८6 अल्पकाक्षीन सलाक । 
[॥॥7/60 70/09/ परिमित स्वार्थ । 
[7०० [/9०॥ैए परिमित दावित्व । 
[आपात ?िक्ष/ता०5॥9 परिमित दाधित्व 

साझेदारी । 

4॥॥70920 बंशानुक्रम; नस्छ; खान्दान। 

[॥768) बषौती; ख़ान्‍्दानो ! 

क्‍॥7209 ( 0 ) भाषा । 


। पंत 455९७ नकद पू'जी; नकदी । ऐसी प्‌ जो जिसके 


फौरन नकृद दाम खड़े किये जा सके । 
॥0४08।०0 अदा करना; बेबाक करना। 
[॥0णं१४/०त९ त॥॥9205 अदा किया हुआ हर्जाना । 
॥/पुष्प पैक्४०ग दिवाशा । 
॥0पांते॥07 दिवाले का टद्विसाव बेबाक करने वाला 
अधिकारी । 
॥0 707" 9॥0]) शराब की दूकान । 
॥/679)]ए हरुफ-ब-हरुफ़; अक्षरद; । 


| 4॥0 8 था मुकदमेबाज; मुकदमा छदने वाछा । 
| [॥#827॥0 ?/४४05 फरीकेन मुकृदमा। 


॥029० मुकदमा छड़ाना । 

/४22४४४ ]087/7९७ मुइरई थ मुद्दापछा; मुकदमा 
छबने वाले दोनों फ़रोक । 

[॥ध82&/४07 मुकदमाबाज्ी । 

[॥8 87005 मुकदमेबान । 


404 


ए९॥॥००० गुज़रान; निर्वाह । 
7799 5400 मवेशी व हैवानात । 
थंशाह रोज़ी । 
शं/8 ॥] 400]श'ए ब्यभिचार पर गुजर बसर करना। 
अंधाह ४४2० निर्वाह योग्य वेतन । 
/09060 भरी हुई; छदी हुईं । 
,090०प (था) भरी हुई बन्वूक । 
[,080॥77 छादना । 
,09/॥ कर्ज । 
॥09॥ (४07ञक्चाए डघार देने वाली करपनी। 
7,00॥ 5000॥ए कज्ञी देने घाही सोसायटी । 
7+0009 सभा-भवन । 
44+009/ स्थानीय, मुकामी । 
7,008) 4 0०४07 स्थानीय काये । 
7002 & ए07५ स्थानीय अधिकारी; ह्ाकिम 
भामिक मुकामी । 
[,008। ]309/0 स्थानीय बोर्ड । 
,009] (!०७४०7) स्थानीय छोकाचार; देशाचार । 
4,00&| (५०५९४४७7॥०४ए६ स्थानीय सरकार; सरकार 
मुक़ामी । 
(०९०४) 477]70ए७7/९॥7 स्थानोय सुधार । 
4,0094 7068 88007 तइकीझात मुकामी । 
[.00० बेंपण॑500007 स्थानोय.. अधिकारक्षेत्र; 
इछाका भस्तिभार सम्माअत । 
4,009) ॥,४७ स्थानीय कानून; मुकामी कानून । 
[008४ 80॥[ (0ए0एश707+ स्थानिक स्वराज्य । 
7008) .४४४707 स्थानोय कर । 


| 


. 444(75778/9 मविस्द 2; दण्डनायक; फौजुदार । 


(००) ७ए७] कूढ नेतिक । 

2॥६०॥४४एथ!।०णा चाकाक; मक्‍कार; घृतंता-पूर्ण | 

स्‍490)776"9 कक्ष धुरज़े; क्रिया; तरीका । 

680॥706७४ ० (७07०४॥770०ग शासम-तस्त्र । 

2690 पागछ्; दीवाना । 

(822८8 सेगज़ीन; शस्त्रागार; सिक्तह खाना; पत्रिका; 
रिसाका । 
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7,0९84 05४26 स्थानीय छोकाचार; छोक ब्यवहार । 
0०७7 मुकाम; णगई । 
,00४/0 किसी इसारत वगैरह की जगह कायम करना । 
4,00८-०9 हृवाछात; हिरासत । 
7+00०८-79 07096 बन्दीगृद्द । 
,00 7४ एप तेएए ज्यूरी को बन्द करना । 
4,00007 ॥006098 कायम मुफास 
7+0005 9९९7६ ००६४॥ देशकाज्ानुसार कार्य । 
,0प726 निवास फरना। 
[0 008७ ७॥ ॥7[00७/]0॥ खबर देना । 
(0900 शापे ॥,009॥778 जाने पीने भौर ठहरने 
की जगह । 
7,00/ ९ किरायेदार । 
7,0प927॥78 40750 ठहरने का मकान । 
70007 /ै2' निगहबानी करना । 
4,00): 0/०' ॥ ८००४7 हिसाब जांचमा । 
,00]-00 बचने या निकलने का जरिया । 
7,07९ ज़मींदार । 
4,07९ (%९८९)०१ इंगलिस्तान की भदाक्षत का 
सबसे जाछा हाकिप । 
7,055 नुकसान; हानि। 
7.09$ 0 छिए७॥055 व्यापार का छुकुसाम । 
4,055, (7०7९ नुकसान नाज़ायन । 
7,092) अफादार; खेरख्वाह; स्वामिभक्त; राजभक्त | 
7099)/9 बफ़ादारी, खैरख्वाही; राजभक्ति; राजनिष्ठा । 
प्रा/&/९ पागल; बाधछा; दीवाना । 


8898०, 3070) ० दो था ज्यादा मजिस्टेड 
ज्ञो मिछकर हृजुलास करें । 

(88506, 08॥0077707/ छावनी का मजिस्ट्रेट 

(8257 8/6, (770० चीफ़ मजिस्दों 5; सजिस्ट्रोट 
भाक्वा; बढ़ा हाकिम । 

स्‍6897507%09 ० 08 ॥)567८/॥ ज़िछा मजिस्दूट । 
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४४8९37860० 07 0॥6 750 0]855 सजिस्टू 2 
दर्जा अष्वछ् । 

१(०७27507808 ०07 (6 $6007व (7855 मजि- 
स्टरट दर्जा दोयम 

१४७६५४7:४/० ० गद 0]855 मजिस्टे,ट दर्जा 
सोयम; इनको सिर्फ ) साह कैद कौर ५०) रु ० 
जुर्माना की सज़ा देने का हक है। 

१४९280790० 0०6 ?0]06 पुछिस जज्न । 

8४27907800, ?7'०७0०7॥0५ प्रेष्चिडेन्सी मजिस्टे,ट । 


]४8४९7587800, हिप्र)-पी रंधणाओं मशिस्टेट ज़िला । | 


]॥७०507860 0प00707%/० डिप्टी मज़िस्टे ट; 
मातहस मजिस्टे 2-। 
(७९78 (2878 भ्रधिकार-पन्र । 
७0१९] कुंआारी कन्या; कुस्छ करने का औज़ार । 





260300॥ 90९९९) प्रथम भाषण । 

(४५०ा ४०४७९०० नग्रे जद्दाज़ की पहली यात्रा 
७] डाक। 
)&4[707707 कैदी की हाजिरी की जामिन। 
7 श। कायम रखना; परवरिश करना; दुक्ीछ करना; | 





जगह पर कायम रहना । 
)॥//०॥9॥06 गुझर; निर्वाह; रोटी कपड़ा । 
()9॥7 407 (७9700 डद॒र निर्वाह के छिए 


| 
| 
दावा; रोटी-कपडे के लिए दावा । | 


)(&/0 बाछिंग ; वयस्क; बड़ा सेनाधिपति । 
॥७]0" 70शां॥0७ बड़ा प्रान्त; गवर्नर का प्रान्त । 
०७]०ण४ बहुमत; भ्रधिक संख्या; वयस्कता; मेजर का 


। 

शुभ, 2.050]7|0 असंद्ग्धि बहुमत; स्वतन्त्र 
बहुमत । 

५]०४४ए, (20०७ स्पष्ट बहुमत । 

१४]०१ॉ६५, 'पिवाप"0प संकोण्ण बहुमत; नाम मात्र 
का बहुमत । 

(४[०४॥ए ०६ ४०७७ बहुमत; मताधिक्य; कसरत 
शय | 


(98 706 फ्रेभी;' बदनियती से । । 


(68]- 80775 0'800] कुप्रबन्ध; कुशासन । 

2॥8]--.7"9०६४00 दुष्यंबहार; अनेतिक चछन; अष्टाचरण । 

स्‍॥90780607' भरद्दित करने बाछा; अपराध करने वाका, 
पापी । 
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(8॥6 07 पुरुषेनिद्रय । 
38॥00 द्वेष; अदावत, बेर । 
2/(8.706, 56078 छुपा बैर । 
3(800005 द्व बयुक्त; अदावती । 
368)007५ #0७॥३५०777०॥/ ब्रिछा किसी पलह 
के स्त्री या सौहर को छोड़ना । 
8]000४5 ै॥9८)॥0० किसी की ज़ायदाद को 
बिला धजुह नुकसान पहुँचाना। 
209)000५ !07'05600७४0०7 श्दावती नाकिश; 
ऐसो नालिश जो किसो को स्वामण्वाद तंग करने 
की ग़रज से की गयी हो । 


]09.ए९४४४४० दु्यंदार, अनेतिक चक्कन । 
व॥व0)॥ (6०७४६ विराद सभा । 
(७7826 इन्तज़ाम करना । 

0 47//0/' प्रबन्धक; व्यवस्थापक; मेनेजर । 
)879207]0॥ इन्तजाम, बनन्‍्दोबष्त । 


| का 9१9 (०॥॥7॥०८ प्रबन्ध समिति; इन्तजामिया 


कमेटी । 
97004/6 भादेद्ा, फ्रामीन; हुक्म भदाछती । 
0॥त&९पं भादेश आ्राप्त; भादिष्ट । 
)| 0007 भादेश-युक्त; सादेश | 
/009807ए 77]०7८४ ७०) भादेशयुक्त रोक । 
3] धा-)00ऐ ४0७8९ बालिगरा; मताधिकार । 


| ॥[७70800 घोषणा-पत्र; विज्ञप्ति 


2 8॥5]90/2)07' करछ इन्सान; नरहत्या । 
3 0050]. इस्तकिश्वित प्रति; पांडुलेख । 
७0 नक॒श्ा; सानचित्र । 
39. ॥९]0४ ख़सरा; नकुझ्ना काइतबार । 
3ैकिपत्रा06 40 सामुद्रिक कानून । 
387 चिन्द्र; निशान । 
कफ, 0णा09'प इदवन्दी के निशान; सीमा 
चिन्ह । 
8-९, (४0णरा०र्ष07 ज्ञाकी छाप । 
390४ 7806 ध्यापारिक बिम्ह; तिजारती थ 
सौदागरी निश्चान; छाप । 
४४०४ 0/ ५१०0०४००७ मार-पीट का निशान । 
3[87:60 बाज़ार; पेठ; हाट । 
297 9(808 क्ाबिक फ्रोक्‍्त । 
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)(&7:०६ 0ए०" खुक्का बाज़ार । 
७४क८९-?]०९ बाजार भाव: निर्स । 
७:6४ 406 बाजार भाव; बोजार दर । 
97760 ५४०७)ए० बाज़ारू कीमत । 
औ(2777926 विवाइ; शादी । 
छा088९ (०07८५ विवाहपतन्न; निकाहइनामा । 
(का7१०2० 2000 विवाह पश्न । 
24870920०, ४0 न्यायानुकूछ विवाह; जायज 
विवाद; वह विवाह जो कानून से स्वीकृत दो । 
(४७०९९, (४ए) कानूनो विवाह; भिन्न ज्ञातियों के | 
घर कन्या का कानूनी वियाह । 





0७७68! ],0७ फरौज़ी छानुन । 
855 ढेर; भीड़; भारी वजन 
औ889 (0८0९ बृद्दत्‌ सभा; विराट सभा । 
)[88५ )[0ए७शाणा। ज्ञन भानदोलन; सामुहिक 
भान्दोछन । 
23[95565, “० स्वेश्षाघारण; जनता | 
(७५७४०१८/९ कुश्ले आम; हत्या । 
(७00) बराबर बाला; शादी का जोड़ा | 
)(9/९१"४११) माता सम्बन्धी, मादरी; मातृक । 
७९०४०] 30067 मामूुज़ातभाई/ मामा का 
बेटा माई । 
७श"।& पधा०।० मामा । 
४६४४४७०फांश! ए/(॥8 चैबाहिक अधिकार । । 
2/्रा(0० बात; साजरा । 
१॥(७/०' 77 4)8घॉ० विवाद विषय; टंटे की 
बात; झगड़े का विषय । 
(४७५४४ बयरकता; नियत क्षवधि की समाप्ति। 
/95)॥7 मसछ; कानूनी मस॒छा। 
2 850प7) अधिक्तम; इन्तहाई; जधिक से अधिक । 
(०७75 जरिया; साधन ! , 
60ध्ात5 00 0णए्गशरए0४7४07 यातायात के 
साधन । 


3609॥8 0 /एं7४ रोजी; रोजगार । 
3०७०४ 06 $५०&500706 गुजर का जरिया । 

(0879 0 57707 जीविकाधार; गजरका जरिया। 
26 ९७5पा"'० पैमाना; म(प; प्रस्ताव; उपाय । 

[९४७7०७ 0 ॥)809205 हरज़े का सखमीना । 


0० [६०४77 ॥&एछ४5 
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7(60&877"०, 270000 &। शद॒थीर कारगर । 
)०४5४7"०, 7?0009) मुझकी सद॒बीरें । 
3[€०॥७॥० मिस्क्री; कारीगर; शिल्पी; यान्त्रिक । 
/€०णाथां$07 0 06 #पए छेना का अन्त्री- 
करण । 
(७१४०४07 छुलूद कराने बाले; मध्यस्थ । 
3(९त८४)] डाक्टरो; डाक्टरी चिकिश्सा से सम्दन्धित । 
(९१०४७) 0८7४॥0७॥.० डाक्टरी सार्टिफिकेट । 
०१ ०४) )0[087"४॥0760 चिकित्सा विभाग; 
ओऔषध विभाग । 
(७९४प०४० माध्यम; साधन । 
3(०७०४॥९ सभा; जलसा ! 
6७गाग8,. (5प7:8-07077%/'ए. जक्षस्ता 
मामूली; असाधारण सभा । 
66077 (०॥९/४) भ्राम जछसा; साधारण सभा। 
००४7४ (0'5779/'7 मामूली जऊसा; साधारण 
सभा । 
(०७४४४ ?00)४० सावंजनिक सभा; आाम नछसा। 
3९०४४, 90०09) ख़ाप्त जलूसा; नैमित्तिक सभा । 
(07700' सभासद; सघत॒स्य; सेरबर । 
(6७॥00078077 सदस्यता; मेम्बरी । 
26770 याददाइती । 
७छगाण'क्षातेणा ० औ5५5009४07 सभा संस्थापन 
पन्न। 
(०गा0पंध) स्मारक; यादगार; प्रार्थना पत्न । 
24०077079 याददाश्त; स्मरणशक्ति । 
७श०'ए, ६०(7९७)॥॥४ ०0 याददाइत का ताज़ा 
फरना । 
[९६०6 घमकों । 
3 ००७) ॥)97058 दिमागी परेशानी 
००८७॥]9 व्यापारी; तिजारती । 
3०97/८क॥06 ॥"प7 कोटी तिजारत । 


े 
गर 


(७7०७70]० ॥787"76 व्यापारिक जहाज़ी बेढा । 
)0"087706 ए69/' ध्यापारी खाक; सात मद्दाजनी । 

)(९(४70]00]5 शाजधानी । 

र4ी878/7707 स्थानान्तर गमन। 

(7 छब़ाका; युद्धशीक् । 

]/(॥0४7ए फौज, फौजी; सेशा; सैनिक; सेना सम्दत्भी । 
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शाधाक्रए 00प्राफ॑ 0. 0०0 प्राक्षापंण फौजी अदा- 
छत । 

66 खान । 

परधंणणा। व्यूनत्तम; कम से कम । 

शाय5शप७ ७०एशभाग।शा। अमात्य सरहार । 

ग50"७॥07 मंत्रणा:/ सलाह मशविरा 

)79५ा9 मम्श्री-मंडछ; अभात्यद्ल । 


गग50"ए, 00४०7 सम्मिक्तत मन्त्री-मंडछ; गंगा- | 


जमुनी मन्त्री-मण्दल । 
70! झल्पवयस्क; नाबाकछिग । 
707" ?7#0श706 छोटा प्रान्त । 
7007 जष्प संख्या; अत्पमत; नाबाछिग्ी; जठप- 
वयर्कता । 
09 कै 0 शांग$0"8007 बाबारूगी शासन। 
0 ि९ए९४९३7४॥07 अल्प संख्यक 
प्रतिनिधित्व । 
77 टकस्लाछ; सिक्के ढारना। 
[709 प्रामाणिक याददाश्त । 
]0(क्‍70॥९५ 0007 सभा की कार्य विवरण पुस्तक । 
0[9590) मिसस । 
[590॥09007 इस्तेमाल बेजा; कुप्रयोग । 
8 2]0.70]97907 दुरुपयोग; गबन; खयानत । 
[99[/770॥ 7807 गछत फहमी । 
)506)8ए30प7' बद्चलनी । 
पी5ए""9६20 0 उ०७४06 न्याय को हत्या । 
2/906)]876005 फुटकर; मुतफर्रिक । 
(४500700०.0४ 07 ०0 8जछ कानून का मिथ्या बोध । 
(80070 70 बद्चछनी; दुराचरण । 





स्‍(80॥7000४४07 जज का जूरी को रात हिदायत करना । 

वा580ए70पाशा। कुशासन; बद्हन्तज़ामी | 

धींआुंणंगत0' किस दावे के दो या ज्याश फ़रीकैन का था 
मुर्दों का गछत तौर पर शामिल हो जाना । 

ा5]०१277077 पृषित निणेय । 

45]080॥78 अ्ममुक्कक; अमोत््पादक । 

र5%9892०77070 बद्हन्तज़ामी । 

शा४शु०४शा (8४07... कुप्रतिनिधित्व; मिध्याद्थन; 
ग़कत थयानी । 

७७४७७ कुप्रबन्ध । 
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65०१ 0८7"0. मिछी हुईं फश्लक । 
300 जनता की अव्यवस्थित भीड़; झुण्ड, अन्ाव; इकट्ठा 
होकर थावा करना । 
४०७॥]5867 07 संचाक्षन; सैन्य संगठन । 
(00007"909 झुण्ड शासन; अराजक शास्तन । 
१००१0४४0॥7 तरमीम; संक्योधन । 
007 तरमीम करना । 
0769 रुपया; मुद्रा; घन; पू'जी। 
0769 73/0):9' दर्वाछ । 
॥07९ए (0ग्र7०758707 नकद सावज्ञा 
](०॥०ए [,07007 बोहरा; साहुकार । 
20769, ५००१४ नकद घन | 
१[0०॥0७77ए मुद्रा सम्बन्धी; आर्थिक । 
(0708279 एक स्त्री से शादी करना; एक पत्ीअत 
(०7000]9 एकाधिकार; ठेका । 
१४०70), (/०।ए07०१०० जंग्री का मदहिना । 
3०7४)॥]ए माहवार; मासिक । 
१०07७) ०0!890४0०7 नैतिक जिम्मेदारी । 
(०7४ 2060९ नैतिक उपदेश। 
१07४)9 नेतिकता; सदाचार; नेकचलनी । 
(07५8) 73]0ल्‍ सांघातिक भाघात । 
)07298206 बन्धक; गिरवी; रहेन । 
(02920 2060 रेहइननामा । 
)07882०, 429) इंगछिश रहेन । 
2(०74292०, ,०£०] कानूनी रहेने । 
30५2880०, शंण[0)6 झ्लादा रददेन । 
](074822०, ४/४०0०7ए रहेन हरव कानून। 
2(०078926, (४ए"परठंप्शा'ए दस्वछी रहेग । 
)[07282८० गिरवी रखने वाला, मुतंहिन; रेहनदार । 
4 7707882९० ॥7 00$565507 रेहनदार काबिल; 
भोग बंधकधारी; मुतंहिन काबिज़। 
& [0 (07499 2८० पहला रेहनवार; पूर्व बंधक 
घारी । 
4 50056५0०70 //070292०७ पिछक्का रेहनदार । 
2॥072920' बन्धक दाता; वह आदमी जो अपनी जाव- 
दाद बूखरे के पास गिरवी रखता है। 
](०४४४7-९०ण्7७9 मातृभूमि | 
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॥(0007 प्रस्ताव; गति; दस्त । (पं ४ं92)79 स्युनिस्चिपैक्तिटी । 
(060४०, इरादा; उद्देश्य । (णाधं।07 जंग का सामान; गोला बारूद । 
3४007 ४००१७ 2०६ मोटर गाड़ी एक्ट । (एणतै०/ हत्या; कस्छ; खून । 
2(0ए०४0]65 जंगम या चछ सम्पत्ति । (प्रातेश'छ' कातिल; इत्यारा; खूनी । 


3078 प्रस्ताव करना; चाछ । 
॥(0ए०॥०४६$ भान्दोछन; हरूचछ; गति । 


+(५५०७०॥ अजायबधर; भद्भुतारूय; संग्रहाफय । 
/(ए७०)९ काबिछ तबदीऊ। 


(0ए0076, 7७(४078॥| राष्ट्रीय भान्दोलन । (पएाॉ8४07 0 ॥97765 दाखिल खारिज़। 
(0760 प्रस्तावक । 2 प06 बागी । 
पांटंएक ैतेयंगरं$ध'॥४४07 स्युनिसिपक्त ्बन्ध; | ]/०४॥00७ बागी; राजदोही । 

नागरिक प्रबन्ध । /४४॥५ ग़दर; बगावत; विद्रोह । 
(पांटंफशे (४0777759070/' स्थुनिसिपक्त कमिश्नर; एधाए, ]70क्ा सज्‌ १८५७ का गृदर । 


स्युनिसिपछ सदस्य | 


| (०४४४४ 00]226075 पारस्परिक कत्त ब्य; एक दूधरे 
पिाएंणं[9 ]४छ स्युनिसिपल कानून । प्र7& 89/075 पारर एक दू, 








खपांथएथ 20॥08)] स्युनित्तिपछ सेनुअछ; स्थुनि- के अति शत 

सिपछ प्रवेशिका । 
ि 

79४९0 ॥06 बिछकुक्क झूँठ, खालिस झूठ । पिक्षाणाथ5$0४70) रष्ट्रीयकरण । 

७६०१ 07707756 खाली वचन । 'र&७४07%/87॥ राष्ट्रवाद; राष्ट्रीयता । 

७८०0 7५"7७६ निष्क्रिय निष्रि। प७0079)5 राष्ट्रवादी । 

]र७70० नाम । २०७॥४४078!॥॥ए कौपरियत; जातीयता । 
प7 पपिक्वा)6 बसयेनाम; नाममात्र । ७४7० देछ्षी । 

0 ७७) [४४॥॥6७ गाछियाँ देना । ४77७ 30"7 स्वदेश जात । 

उरकवा00ए 0ॉ7८प्राा5 ७7068 तंग हाली । ४९० (0प707'9 स्वदेष; मूछ देश । 

२७॥१0५/ 750.09 बारू बराक बच जाना ! १४४२९ 8/& देुल्ली राज्य; देशी रियासल । 

पिक्षाए०फ क्ुणपोए संकीर्ण बहुमत, जाममाश्र का १७/४एक्‍09 पेदायश; जन्म स्पोन। 

ए४४०ा रद बम । 2२४४/७)'७) स्वाभाविक; प्राकृतिक; नैसगिक | 
७४० 0९ राष्ट्र निर्माण । | कप) *ग7००007 प्रकृत प्रेम । 

0४४079] राष्टीय, कौमी। ७७7७] /]]6/278॥06 प्रकृत भक्ति । 
प्चवणानों & 5७)।९४० राष्ट्रगीत । रधपा'8। 70097 स्वाभाविक द्वेष । 
'१७/४0798] (!0787"८५५ राष्ट्रीय महासभा ! 2२४६०7'७) [30परगरतेक्षा'ए प्रकृत सीमा; कुदरती हद । 
पिदव०१8) (पाप'०709 राष्ट्रीय मुद्रा । ९४४77४! ('70 अशसछी संतान; प्रकृत सन्‍्तान । 

/ 3७०79) ॥)060॥ राष्दीय ऋण। स्‍२४(पा'७) ()१0700५०7 अशस्नछी नतीजञा। 
:..ि७४079] 782 राष्ट्रीय झण्डा । ४८ए४ (0075९(६7०7028 स्वाभाविक परिणाम । 
४0०0७) ]78प्रा'७06 राष्ट्रीय बीमा । पक्ाप78) ]॥007ए भाकृतिक स्वतस्त्रता । 


पिश्098) (0ए७१९०/ राष्ट्रीय आात्दोछन । ४०४ए०४। (00॥8 8७४07 प्रकृत दाषित्त्व। 
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पशंप्रा'8) 72705 प्रकृत्त अधिकार 
]४४प'७॥५४(४07 देशीय करण; नागरिक करण । 
२४(पा"७)५०१ 20207 भंग्रीकृत नागरिक । 
०(पा७ए कुदरतन । 

]९४॥७॥७ प्रकृति । 

]४७/प"७, [8भ्र ० प्रकृति के नियम । 

080७! स्वमुविक; नाबिक; जदाजी; नो सेना सम्बन्धी । 
९७०७) 070०5 सामुद्विक सेना; नो सेना। 

९७०१28/0॥ नौसंचारून । 

9५४ जल सना; जहाजी बेड़ा । 

7२०४ नजुदीक; करीब । 

९७७" ००-४।०"९/ नजदीक का हिस्सेदार । 
]९९७7'०8॥ ॥0 0]000 सब से नजदीक के वंशज । 
]९००९७६५७०"४७ जीवनोपयोगी वस्तुएँ । 

००८५४५७"ए आवश्यक । 
स्‍४००७७५७"/ 7070706 आवश्यक अनुमान; 
लाजिमी नतीजा। 

7९०९०९०५५४ए, 7१8560770776 0 जुखूरी हक भासायश । 

२७० ज़रूरत, तंगदस्ती । 

]२०2०४07 इन्कार । 

]४९४।०८। प्रमाद; उपेक्षा; ग़फ़ल्ञत । 

]४०९2॥४०॥०० गफछत; बेख़बरी, बेपरवाद्दी । 

]४०४१४०॥५, '४०४।४०7/)ए४ गफछतत से । 

]४७४०/॥४४))७ मुन्तकिक या बेचान किये जाने या सौंपा 
जाने योग्य । 

0०2०४७०]० 7790"777०7४ प्रामेसरी नीट, हुँडी, 
चेक, एक्सचेंज बिल वगरा फाग़जात बिन्‍्हें मुन्तकिछ 
या बेचान किया जा सके । 

]08०४४४०7 हुँडी घग़रा को सुन्तकिछ या बेचान 
फरना; सौदे की बातचीत; छिखापढ़ी। 

२९६ 97706 भ्रश्चछी कीमत । 

२७०७'छ77ए सटरथता: उदासीनता । 

]४९५७००७०९८' समाचारपश्र, अख़बार | 

पिछज्ीए 0एॉ४ए७/०१ ]05 नई जुतसी धरती । 

0.00भ0 0" अवरिवर्तनवादी । 

०72) बरायेनास; नाममात्र का । 

]४०४॥०७) ]38]0700 बाकी फरकी । 

स्‍०7४9/60 नामज़द्‌ । 


40॥: 


पिणायांत५व०0) नामजदगी । 

पिणात।कवणा एश00/ उम्मीदवारी का पर्चा । 

९07066 नामजद किया हुआ ब्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति । 

7९०० »[00०9/"७706 गैर हवाजुरी । ' 

४०7 )४]४०)७ नाक्राबिछ जुमानत । 
प07-0७20]6 0०706 पर जुमानतो जुसे । 


| ९०॥-(0277590]0 नाक्राबिछ दस्तन्दाजी 
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2४०7-०० 27590]0 (१886 मुकदमा जिश्चमें पुक्ठिस 
बिछा वारण्ट गिरफ्तार न कर सफे। . 
]९०॥ 00४27०५४०)४ 0#0706 जुसे माकाबिछ 
दस्तन्दाजी, जुम गर समाअजत | 
7२०7 -(०ण)97०० अदम-तामीछ । 
[० (१०४ए0००70४0]० नाकाबिछ राजीनामा । 
५०7-00-0]07९७'४४४07 अखसहयोग । 
४०॥-00]ए७/४ क्षदम हवाकूमी; भुगतान का म होना। 
२०॥-०॥४7ए दर्ज न होना, अदम इंदराज । 
४00 6:७०प/४२०) बिना तासीछ,, बिना कारंबाई । 
7४०7-65७८ए४०॥] 0० 977777075५.. अदमतामीक 


प्म्मन/ सम्मन तामीक्त न होना । 
०० एीौ॥|॥97 0 ])'07796 कौछ का पूरा म होना 
प्रतिज्ञा की पाते । * 
िणानंपराधर्भश'०ग१ट० निहंस्तक्षेप । 
'रणानं7/०0ए९१॥४०४ भह्स्तक्षेप । 
]९०॥-०९००७ए[का०५४ '0श्वा। आासामी गैर दाखिकार । 
]२०॥-०गी८ं७] गैर घरकारी । 
०-७४ ए 7७) निष्पक्ष व्यक्ति । 
पिणान)०५77९॥6 अदम अदायगी । 
४० ..089/॥7077 0ए[!7 8505 कर बन्दी । 
]४०॥-7"05 दाधा अदम पैरवी में । 
रणानृए/0०560एं007/ अदम पैरषी में मुकदमा का 
खारिज़ होना । 


२०॥#"०2७०४/०त 00णां706 नॉन रेग्यूलेशन प्रान्त; 
विधान रहित प्रान्त; गर आईनी सूबा । 

]२०॥-४०४ं१८०७४ (7]#ए४/०- पादही फाश्वकार । 

]२०7-७०"ए7९०० अभदम तामीछ । 

]२०7-९7070706 अटिसा; अदम तदाददुद । 

]९०॥-९0]07 अश्रद्टिसात्मक | 

]९0"0७) बद्श्यूह₹; मामूछी । , 
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०(७ 0 पसक्वा0 रुछा। 
7२०४४06 इसिका; नोटिस; खबर । 
0 8४6 70006 खुबर देना; नोटिस देना । 
70 ॥9/6 70000 खबर छेना । 
7९०६४४0०, 00750"प ०:४० इित्वा तामोरी । 
7२९०७४००, ॥57"९55 इसिला-सरीह । 
९०४७० (0 0४५ इत्तिकानाम। बेदखकी । 
स्‍९०॥04707 हृश्तिहार; विज्ञापन; सरकारी सूचना । 
]४0४860 &"6७ गोटीफाइड एरिया; निर्दिष्ट क्षेत्र । 
९०४ए खबर देना । 
४०४०7 खाक; राय; तजवीज | 


0980) हापथ; कसम; सौगरध; हढफ । 
(00 09॥ इछफ से; हलफ़िया । 
०८ ०४४७४४०7० ०॥ 0960 हछफ़ी बयान । 
[0० 80॥779/0' 0280) हलफ दैना; 
पु७ ४४४४० ०॥ (08) इछफिया बयान देना । 
[० (8006 ०॥ 090) इछफ़ उठाना; शपथ छेना; 
सौगरघध खाना । 
090 ०६ 4&]०(9॥06 राज्य भक्ति की शपथ । 
(00000॥00 फ़रमाबरदारी; आाज्ञापाछन । 
॥5 ()0९००॥०४७९८५७ (० बत्ताक्षील; धााज्ञानुसार । 
()06006॥/ भाज्ञाकारी । 
00]०० (०) उदृश्य; हेतु; गरज: मंशा । 
(00]९०४ (५) ऐतराज करना; विरोध करना; आपत्ति करना । 
(20]6९ ५, ]9५४[0] न्याय सम्मत उद्देश्य; मंशा जायज़ । 
(00]९०४०४ विशेष; उम्र; ऐतराज़; आपत्ति । 
[०णायांएक (00]००४०॥ विधिजन्य आपत्ति । 
[0 ।57086 ० था 00]००7४०7॥ उच्च या विरोध 
मिटाना । 
(00]९०४०॥४0]९ द्वाबिक ऐतराज़; आपत्ति जनक | 
(00]७०४०" उद्धवार; भापशिकत्तो | 
(00]9707 पिण्ड दान। 
(00॥9807 जिम्मेदारी; का; फ़जं; जहस्तन । 
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]ए०४-४४०७०४०१७०)० क्रपरिवत्त नश्शीछ; अविभिमयशीक । | ९०07५005 बदनाम । 
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'रएा५०706 सावेजनिक ब्राख; भआाम तकलीफ; तंग था परे- 
शान करने दाक्की चोज । 
'रिप लाज़ासज़; बेकार । 
चो] 270 ए0ांते रह; ब्यथ। 
रिया।॥४ए एण धिक्वापभ४2० शादी को स्वारिज़ञ करता । 
णाश"१०७) (2१67 नम्बरवार । 
'एए!9) विवाह सरबन्धी । 
९एए/७) 77:65 विवाह को रस्म; २सूम शादी । 
ण०४७)५ निकाह; शादी । 
पा७० दाई; भौरत जो बच्चों या बीमारों को खबरगीरी 
करे । 


(000]890079 छाज़मी; अनिवाय । 
00॥8४29५०'४ 470078४07 छाज़सी पंचायत । 


| (20]86 मज़बूर करना; अइसान करना । 


(00॥2066 कजे देने वाछा । 
(00॥62४/८ बिगाढना; विकृत करना । 
009]04०७ दोषारोपण । 
(0070५0008 चृणित; हे थी; बुरा । 
(2050076 अश्छील; फु्टश । 
(00500॥6 |90०८ अश्छीक पुस्तक, फुह्श किताब । 
(0080७॥० €जोगणं0700 ० (८१४०१ पुरुष का 
अइलोल प्रदर्शन । 
009500706 [४०प7'७ श्ररछ्लीक्ष चित्र । 
(205ट८श॥ए भ्र्छीलता । 
(0050"ए06 पाछन; ( तियम, कानून घगरा का ) 
(005०7४७४८४०7 निरीक्षण । 
(00567ए७ पालन करना ( नियम; कानून वगैरा ) । 
(0050]0॥0 छुप्त, अप्रचल्ित; बे रिवाजी । 
()0502806 बिष्ण; बाधा; रुछावर्ट । 
()0507'प्रट विध्य दालना, रोकनों; रोढ़ा अटकाना । 
00807"7०*#07 विष्ण, रुकावट; बाधा; भदूंगा । 
(005077०४०07 9000ए णड़ूंगा नीति; भवरोधक नीति। 
(00807"7८६075 क्षघक; जड़ंगा झगाने वात्या । 
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(00007प00 बीच में टांग भड़ाना । किप्ती के घर में ज़ब- 
रदस्ती घुलना । 

()/ए008 जाहिर; प्रत्यक्ष। 

(00ए008 ४875 प्रत्यक्ष जोलिम । 

(0९८०७ ०7 मौका, जवसर । 

(2०९ं१७॥ ७) प्ग़रबी; पश्चिमी । 

(2९०प!७॥0ए दखीछकारी । 
()९८घ७४॥८ए 7'४ए7७/ दखीछदार आप्तामी । 
0 के ह2॥ 0 के पद कक मौरूसी ()#06 ॥000' ओहदेदार; पदाधिकारी । 


अधिकार । ()0९' अफसर; हाकिम; अधिकारी । 





(०9१०५ ए7'00७४ं॥०0 मुज़्रिम हृइतह्ारो । 





(20४ पेश करना; हजुहार आमा[दगी करना; नजर करना; 
दाम छगाना । 
()ी00॥९ चढ़ावा; भेंट । 


()06 पद; कायौकूय; दफ्तर; आफिस । 
()06 06६७7"७० जोह्देदार; पदाधिक री । 
()706 (४0०99 अदाछती कापो | 





()०९ए०५॥0०ए ॥0702॥ दखीक्षदार काइसकार । 0087, ॥)90'0 हाकिम जिछा । 

()००ए.७॥॥ कब्जादार । (27007 १7:7056 हाकिम आबकारी । 

(0००७०४४०॥ अधिक्ृति; पेशा; घन्षा । (00ग्रि८७', ४५००७] हाकिम भदाऊुत फौज़दारी । 

()९०८०९0 भ्रधिक्ृत । (090००, )(]0279 फौजी अफप्तर । 

()2०९०ए०ए ७" कब्जा करने वाला; किसो मकान या घरतो (0)#06', 70॥0० पुछिस क्फसर; पुछिस का 
का किरायेदार । हाकिम । 


(000प.४ कठ्जा करना; बसना । ()700', 0०ए८०७०७ इाकिम मा । 


०200७॥88 वारदात, घटना । ()॥090, $0))-पाशं॥आ०79) हाढकिम परगना । 
(20070] चुगी; राहदारी । 


(20(7० 800॥ चु'गीघर । 
(200]७/ चश्मदीद; भांखों देखा । 
(0#07006 झुमे; अपराध; ब्रास; गुलाह । 


8990]6 0#0०70०6 जमानत के योग्य जुमे; इससे 
मतरूव उस जुर्म से है, जिसकी कानून के 
भनुसार जुमानत छी जा सकती है। 

(2०) (2०7८७ फाँसी योग्य क्षपराध, जुमे-पु- 
काबिछ सजा मौत । 

(708772200 (06706 जुर्स काबिल समाभत । 

(४077००४०४)।७ (0070० राज्ञीनामा योग्य 
अपराध; जुम-काबिल-रजीनामा । 

जय 0" एकाॉए (0॥०706 छुद भपराध; 


(2909", 570१0 हराकिम बाछा । 

(0#09] श्वरकारी कर्मचारी । 
(0७) 30 सरकारी एक्ट | 
0#0%8! 4०४07 सरकारी काय्येबाही । 
(0708) ००777प7708007 परकारी पत्र व्यवहार 
()॥0 2] ॥05[00756 कानूनी रूचे; सरकारी खचे । 
(07#09] ]""786० टृस्टी सरकारी । 

()ग098)]५ बाजाब्ता; सरकारों तौर पर । 

(09096 लिदुमत अंजाम देना: बजाय किसो के भोह्ददे 
पर काम करनो । 

()0 ०78 एवजी; स्थानापन्न 

(258 रकम जो मुजरा की जाय । 


जुमे खफीफ़ । है 
न्‍ 8 "नाक जि 0क्णाए औदाद । 
0 हि आस 352 323: 0]0 (0०70७ पुराना मुज॒ुरिमि। 
प्राभव 


0१0 7,&9 पुराना कानून । 


(0 ६िप्राए३ नजोर मंसूख्य झुदा । 
0005 बहुगर्मित; जिसमें बहुत सी बातें शामिल हों । 


077४00७ 8)] बहुगमित प्रस्ताव । 


(0) 0ाते तकलीफ देना; नुकसान पहुँचानां । 
(ए०ात 82ु&7७6 ]8ण कानून की अवदेक्षमा 
करना । 
(070709/ अपराधी; मुजरिस; कानून तोदने बाढा । 
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(09 7०१७) ०0[! एबजु; तरफ से । 
(09 ०४) तलब करने पर । 
()॥ ॥207रहगते माँगने पर । 
()7 ७०४६ थावो की तरह। 
(099 ॥%॥ (!०॥श)७०ए एक हिस्सेदार की कम्पनी । 
(070"008 भाः रूप; सख्त; जावर करने वाल्डी । 
()9]8प2]/ भाक्रमण; हमला । 
(0.0१ (०प्रा/ खुलो कचहरी । 
(0|श]॥ #76| गोछी चछाना | 
(09०॥ ],20॥०7/ खुछो चिट्ठी । 
()०0॥ ४0४0 खुछा दिर । 
(270॥ 0]806 खुली जगह । 
()90॥ 5९५9 07 खुछा अधिवेशन । 
(0.0॥ (५०४४४०॥ खुला सवाल; जाहिर सवाल ! 
()]शा॥ह३ 0 ै०००प॥ हिसाब खोलना । 
(00778 2 (०४० मुकदमा शुरू करना । 
()0०0ंप8 06ए०७7०॥४ डद्घादन समारोह । 
0/0०7]9 दिन दहाड़े; खुले तौर पर: ज़ हिरा। 
(2]70/9/0० असर रखना; नश्तर छगाना । 
0]7०9/8६00 भप्तछ््‌; तासीर; चोरफाद़ । 
()[0'4॥ए€ कारगर । 
0॥४०॥ मत; राय; सम्प्रति । 
फएच्एण्प्राशद्कॉ/6 0एछाग्राता मुफीद गाय । 
एलंए७॥० (0|7ंणा जाती राय; निजी संस्मति । 
(00|/५४ ज्९)' अफीम का पानो । 
()|]०९॥(४ विरोधी; दुधमन; मतिद्वन्दी । 
()[[०र्कपगोह मौका; अवसर । 
();)|)७९ एतराज करन; उजर करना; विरोध करना। 
(0;)|)०५0/ फ़रीक्‌ मुखाछिफ, विपक्षी । 
()|)|)०७४(९ विरुद्ध; खिछाफ़ । 
()[४)०७६0०॥ विशेष; प्रुखालफत 
()]|0४४0॥ (97.9 विरोधी दरू; विपक्षो द । 
()[00970।, ९, विरोधी दक्ष । 
().]0/8४४१४०7 ज़ुढ्ग; अत्याचार 
(0.097'०४४९ भत्याचारी; जालिम । 
00०7 मरजी; पसन्द; इच्छा । 
(009007०] पेस्छिक; वैकस्पिक । 
078 जबानों; मौखिक । 
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079 4 27-0०77९7 जुबानी समझौता । 
()7'9) (/077'80४ जुबानी इकरार । 
(0 77ए0097८6 ज्ञगनों शहादत | 
(09) ए5७77॥78070) औखिक परीक्षा । 
(008) ॥०७४॥॥07ए जुबानी गवाही । 
()'ा07 व्याख्याता । 
()70ांए हुक्म देना; मुकरर करता । 
()/'(68/! अप्लि परीक्षा; कठिन परोक्षा । 
()7(67 जाज्ञा; हुक; क्रम; ब्यवस्था; तरतीय । 
070७७ थाते 0590भरग्रए0 अख्तियार और 
तसरफ । 
07१07, 78) आाजिरी हुक्म; अंतिम आज्ञा । 
(076७7, (९070७) साधारण भाज्ञा; भाम हुक्म । 
]7006 0/00/ घ्िछसिलछेवार । 
[प्राध्णंश 07087" दमियानी हुक्म; बीच की 
भाज्ञा । 
(0709० ० 8०(एं(४७| बरी करने का हु१स; दोष 
मुक्ति को भाउा | 
07व७- ० (एणाशांग्राशा। हुक्म सुधुदंगी; 
स्यायार्थ प्रेषणाज्ञा । 
07467 0 0०7्ण्न७ा07 सजा का हुक्म । 
(07067 ० 50097४० हुक्म रिद्ाई; मुक्ति 
्राज्ञा । 
(07त७७', ४शेट22075 चार्मिक भाज्ञा । 
(07007, 500८9) ब्ास हुक्म; विशेष आज्ञा । 
(0700७"ए अदेछी । 
(0070 श"॥7055 ध्यवस्थितता । 
(076ांए्रक०७ फरमान; आार्िनेम्स; कायदा मजुहबो । 
07"त7706 ते०एक्ा77०॥ तोपखाने का महक॒पता । 
()'वा)ा'ए साधारण। 


()"0ा7ब्रा'ए 9प्रशं055 साधारण कारोबार । 
0707%7"ए ०5७०१५४९४ साधारण खच्चे। 
0"०वै॥97"ए 7०४१8४०7०० साधारण बेपरवादी । 
0705७"ए ए90फ़्र००5 साधारण क्षत्रिकार । 
(072थगं5७07 संगठन । 
(0079भ756 संगठन करनों । 
(78शग॥560 007७"०॥७7 संगढित हांसन । 
(0०॥8] पुवीय; प्राष्य; 








07००8! !॥727926 पौर्वात्य भाषा । 
07797, [007रंटंत9 0 इब्तदाह, असली । 
0४7४8 सौछिक; लसक्क; प्रारम्भिक । 
0827०! फ)! म्लोछिक विछ । 
09879 (०प्ा/ मुख्य न्‍्यायाक्षय; प्रारम्मिक 
न्यायाऊ॒प । 
0४877७) ]ण४५00४०४ मौकषिक भ्रषिकार क्षेत्र । 
(2079॥79) 700॥72 मुझ सभा । 
(0४]79! 0०ण्रा०' भप्तड़ी मालिक । 
()पह09) 9]97् 07 0660॥0607॥/ असछीो 
सुददई या सुद्ायछा । 
(0४७१० 720॥ ०६ 80४0 दावे का मुछ भधि- 
कार । 
()४४279) 50 मुछ दावा, प्रारम्भिक दावा ॥ 
(08779) क्रो: सम्मग या हुक्म । 
0ए87क7ए मौलिकता । 
(07/790/॥]077 जेबर; भाषण । 
(079॥07/७] अलंकारिक । 
(2".)0] यतीम; भनाथ । 
()7एका 85एछप77 अनाथाश्रम । 
(07फ॥8॥82० अनाधाक्षय; यतीमखाना । 
(27%0005 पुरातन-प्रेमी; कट्टर पन्‍थी । 
(0:0॥80]6 जादिरा; ऐलानिया । 
(09+0॥90)6 0ज्ञा0" माल्षिक जाहिरा । 
(00906 बेदखक्की । 
(09 ०0 (७०४(४०४ नाकाबिछ ख़याफ़ । 
(0४६ 0 ४७० निरुपयोगी । 
(07-0769: बछवा; फसाद; द्‌ गा। 
(0प्रा। ०४४४९ जाति बहिष्कृत; जात से खारिणु । 
()7४ ऐ0075 खुछी जगदद । 
(7/0&9 मुज़रिम इश्तदारी । 
0प्789 स्तर; सफ़ी; छाग्रत । 
00-9७ भोरी; निकास । 
(0४६ 98॥70॥ बाइरी मरीज । 
(00४/-9०४ चौकी; गाका। 
(079७० उत्पत्ति । 
(0079६26 जुर्म; भत्याचए । 
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' 
। 097 0०]००6 वास्तविक स्वामी । 


है है । 


07782० 770"65/ए बेशाबरू करना; दृज्जत छेना 
(किसी स्त्री को ) । 

00४) पूर्णतया । 

()7(57007 बाहरी भादमी । 

(2050874॥79 मह्नहूर । 

(2ए"७४७707729५ बकाया । 

(00/5७/9747 ६ (7700 खड़ी फसल । 

(0५6 ए00० अधिक मत से हरा देना; अधिक मरूत प्राप्त 
करना। 

(000 ए०(०७' बादरी मतदाता । 

(207 श७7'ते दिखाबरी; बाहरी । 

(2790६) बढ़ जाना । 

(2एांज्ा क्रिप्री से बढ़ कर चाऊू चलना; चाछ में हर।ना। 

(07»0४07 आनन्द ध्वनि; इजहार खुशी । 

(07७' अतिरिक्त; ऊपर । 
(07९ 0628/५78 मगरूर; घधमण्डो । 
(07७ऐ०)0 मुनासित से ज्यादह कीमत छगाना । 
(07०/ 009/2० ज्यादा चार्ज करना । 
(0ए070076 विजयी होना; जीतना । 
(07००४ ए बेंक में से भपने खाते से ज्यादा रकम 

निकाल छेना। 
(07९7'९50778 ज्यादा मूल्प क्राँकना । 
()ए०'0प् ल्लबाछव होना । 
0ए७'20ए४०० अतिशासन होना । 
(07७00 ४ उपेक्षा; नज़रसानो करना । 
0ए९०"70४0० अधिकृत कश्ना । 
0ए०"'पो० मंधूख करना; खिलाफ फेसछा करना। 
(0एश४प्र052५08 ज्यादा भरना । 
(0ए७/४ंए भ्रद्तावधानों; गफ़छत;' ग़रूती । 
(0ए2८7५95 अति कर क्गाना । 
(0ए४४76 अतिरिक समय; वह समय जिसमें 
ज्यादा काम किया जाय । 

(0797+:77'6 प्रस्ताव; बातचीत झुरू करना ) 
0ए०"ए४ ४०४४० अधिक मूह्यौकन । 
(0ए०7ण्र00ए772 बहुत ज्यादा । 
0ए०"प्र0"८ अतिभ्रम । 


0ज्ञत 70 पक्षा7पार्र बकूछस खुद । 
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()ज़706 माहिक । 
()ज्ञाग७ 0र[ | भूस्वासी । 
0ज्ञ००$ 7१9८ माछिक्‌ की जोखिम पर | 
0क्०'97779 . स्वामित्व; 
कब्जा । 


700]0 जातक; घबराहट । 
78०7 कागज़; भंखबार । 
9० ०००१ क्वागजी साख पर उधार । 
89७७ ८प्रएशा०ए करंसी नोट । 
ए79७', 50ए9७'00/९॥६ सरकारी कागन । 
?॥]१७' 70769 बँक नोट, हुँडो भादि । 
]९०५/४]०४[०७' अखबार । 
(097 सम; बराबर । 
ए"क्षा॥007 सार्वभौस । 
?&7077007' यार; आशिक, भाशना । 
7४४८० ९।' बारिस शरीक खानदान मुश्तकां, संयुक्त 
कुटुम्ब में सद-उत्तराधिकारी । 
?87007 माफ़ी, क्षमा । 
एथा'0००, ००70४0०॥9) शर्ती माफ़ी । बह माफ़ी 
जो छत छगा कर दी जाती है। 
एशात0॥, 7०6 माफी मुतछिक । 
997073 26 खानदान; बद्दियत । 
शिक्रएं 98950 साथ ही साथ । 
॥?07१870० )029) कानूनी बातचोत । 
20१0४ संधि की शर्ते तय करना; बातचीत करना । 
एकगक्या।शा। पार्लियामेन्ट; हुंग्लेण्ड को ध्यवस्थांपक सभा। 
एच्राीक्रणशात्रा'ए 0ए7९४"४7ए07 परिषदात्मक सर- 
कार, पालियामेटरी सरकार। 
870] पेरोक; हकरार जबानी । 
0870] &776७/ गिरफ्तारों बहुक्म जुथानी । 
ए.0! 00७४ कज़े जुबानी । 
४७०) 6शं१०70७ शहादत ज़बानी । 


ए०0] द्वातं पर रिहाई; अस्थायी रिहाई । 
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(07०७ किसी हुक्मनामे को जोर से इसछिये पढ़ा जागा 
कि मुहाबकेद उसके मजमून से आगाह हों जावे । 
(07०५ सुनो; मुखातिब । बह फिकरा जो फ़रमान सुनाने से 

पहिले कहा जता है। 


एछ"7 006 पितृहत्या; कष्छ पिद्र । 
?87+ हिस्सा; बटाव्र |साग | 
७7४ ०ण70' हिस्सेदार; आशिक स्वामी । 
#87+% 02ए7)८7 श्रांशिक चुकौती। 
(87976 हारीकु होना । 
?&+ा9) तरफदार; अधूरा । 
ए७7७78) ए०+त० झंशिक निर्णय । 
728709)॥77 तरफ़दारी; पक्षपात । 
?29/४0)9 काबिल तकसीम; विभाजन योग्य । 
?900ं]98:6 शरीक होना; भाग लेना । 
ए060)3007 सहयोग । 
?&700पो७' खास; विशेष । 
]काध्रएप्रो॥" 09 ० हकखास । 
।॥ 7?2४770प्र97' खसूसन । 
287%0097'5 तफसीछ; बिगत । 
?०%0०१७/५, 7ए)] म्ुकस्सिल कैफ़ियत । 
9:76७8 बादी प्रतिवादी; फरीकैन, उस्यपक्ष । 
एश+ा०७, 00०४ दोनों पश्ष वाले; फरीकेन । 
97005 ०0700"6ऐ सम्बन्धित पक्ष । 
27705 40 9 0९९० फरीकैन दस्तावेज़ । 
स्‍2877597 पक्षावक्म्बी; पक्षमागी । 
ए8ाफा000 विभाग; बटवारा । 
एशथ्रफागाणा फछ. क्रोशोए'धंा0ा तकसीस जरिये 
साहिसी; पंचायती बटवारा। 
एछकांध्रंणा (952 बरटबारे का केस । 
?७"000%, |ञ .ए60: अधूरा बटवारा । 
एशथा0000, ॥87प्रा॥धव/ 0 दस्तावेज तकसीम; 
बटवारे का दस्तावेज । 


एणंप्रंध्र0ण 7०ग्रगाशथ फर्जी बदबारा । 
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एशध्00, 0४८० चबदबारा सुकम्मिल; पूर्ण 
बटाई; पूर्ण घटवारा । 
787/7007, [77ए&/2 तकसीम खाबगी । खानगी 
बटवारा । 
70007, ०७70 सरकारी बटवारा। 
एक07 06 ॥0820 बपौती मिल्कियत का 
बटवा।रा । 
ए&7076 छशरीक; हिस्सेदार; साझी । 
एच्वका6% 07907 अकाय्येकर भागीदार । 
2905) हिस्सेदारी; साझेदारी । 
780ए दछ; पक्ष; वाबत; पार्टी, फरीक जमात । 
शिाए तेंप्रएए जुरी जिसमें दो मुल्क के भादमी हों ! 
(09, ()[00आ70 विरुद्ध पक्ष; मुखालछिफ़ फरीका 
009, 0|टा09 सूछपक्ष, फरीक-पु-हब्तदाई । 
08558(0 रास्ता, फिक्रा । 
ए859५6 त60 कर्जा बिलछा सूद । 
285576, ह.०७।७७706 निष्क्रिय प्रतिरोध; अदम 
तशद्दुद्‌ । 
89.0 अनुमति पतन्न; पासपोर्ट; यात्राधिकारपत्न । 
ए8॥आ॥॥।, खनदी; सनद्‌ बदशाही, दवक पेटेन्ट । 
शा बषौती; पैतृक । 
ए॥/0४79] ४6 बाप का खानदान, पेठृक वंश । 
78॥0४70०7ा9) बपौती | 
स्‍28607/ मरीज । दर 
एकएपरा7णाए विरास; उत्तराधिरार; बपौती । 
/2807५0५॥ स्वदेश भक्ति; हुब्बे बतनी । 
9,,070] फौज या संतरी क' गईत करना ; पतरोल, गदत 
करने घाल!। 
?४(7"07 प्वरक्षक; मुरब्बी; सरपरस्त । 
8/7"0792८ परवरिश; सरपररती; हिमायत; संरक्षता । 
2400") नमूणा । 
8067 भिखारी; मुफ्लिस । 
24प]०7४५॥॥ गुरीबी;/ मुफलिसी । 
]0 $प७ 7 07778 ७7[00'९8 मुफदढिसी में 
नाछिश करना । 
7?9ए॥०] गिरोदार । 
९०9 तनस्वाह; वेतन । 
-8प ]] बेतन पन्न । 
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785 छ0]6 भुगतान बोग्य । 
29०० पाने बारूा । 
?2ए०7 देने बाक्ा । 
?9ए778567 बरुशी; खजाब्ची । 
70997700॥/ अदायगी; भुगतान । 
780 80 ]8ण कानूनी भदायगी । 
शि॥णञातशा। 0 0७0 कर्ज को अदायगी; ऋण 
चुकता कर देना । 
7 एजा९श१ ० तेंपतह्रणाणा। १०0६ दिग्री की 


रकम चुकती, डिप्री के रुपयों का पटाव या भुग- 
तान । 


789॥0॥/, 90४ अधूरों अदायगी । 

; 269०6 शान्ति, असन । 

। ]008०९-००७७८७० शान्ति भंगकत्तो; शान्ति भंजक । 

| 76806-79/०७" शान्ति स्थापक; संधिकर्ता । 

|... 00906, एप)।0 सार्वजनिक शान्ति । 

22680०6 &॥0 (७70 पांत7 सुख शान्ति; अमन 
भो आमान । 

॥0 ९0ग्रापं॥ 9 07680) रा (8290 अमन में 


| खलल दाछना। 
; |0० ॥6९ए० 000 १०8०७ अमन रखना । 


६ एछलर्ल॑परी शानत; अमन पसन्द । 
। (?९85077 काइसकार; किसान । 
ए0"-0श०ा प्रति सेंकढ़ा । 
ए0०प्रगांध्षा'ए आर्थिक; माछी । 
76०ण्रांशा'ए ७) माछ जमानत; जार्थिक जमानत । 
7000० ४०ए पेशा]9820 जाथिक नुकसान । 
7?6०ए7४०ए हुए 07 )055 माली फायदा या 
नुछ्सान । 
0०एांशाए पग[ंपा'ए जार्थिक हानि। 
]2००पए्गांश'ए 4707850 आधिक हित । 
76०प्रागांध्ा'प [ंप्रापंडताएटांणा आर्थिक अधिकार । 
7064 ४7४७ नस्छ; वंश क्रम । 
2०7७) अपराध सन्‍्यन्धी; दण्ड सम्बन्धी । 
7०७ 0000 दण्ड विधि; दण्ड संग्रह । 
70%) (0!079ए कैदी उपनिवेश; काछापानी । 
«200७ ]8&ए दण्ड विधि; फौजदारी कानून । 
००७ 50"ए77प06 सपरिश्रम भाजन्म कारावास; 
काछे पानी की सजा । 
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27079 80000707/ अपराधी डपनिवेश । 

?0७7७॥7 दण्ड; सता; जमाना । 

707%|:ए ० १०६७४) छत्यु दण्ड; मौत की सजा। 
?0॥8708 प्रायश्चित । 
?0007४ विद्वाराधीन; जेर-सजवीज । 

2०948 ४४० (6०५०० मुकदमा फैसछा होने 

सक । 

एशा०07६०7 प्रवेश । 
?67002५9 दण्ड विज्ञान । 
?०४शभं०) बजीफा; पेन्शन । 
९०.१० लोक; जनता। 
?७० प्रति; फी । 

रि७७ धागापा। वार्षिक, फी साल; सालाना । 

2७७ (१५78 प्रति मनुष्य । 

7७" ८९३ प्रत्षि सेंकड़ा । 

20७ 0॥9॥ प्रतिदिन; रोजाना । 

70७ 70॥507॥ माहवारी । 

967 70॥[॥ प्रतिमास । 
67-96 अपने जाप; जापसे जाप । 
2097-5"]05 बपौती था खानदानो अधिकार । 
ए८&४०९८॥ 6006 पूर्णाधिकार । 
76700 00 0०४६७॥४०॥ गभ्न॑काल । 
0४०१ ० रो श्रवर00 मुद्त; मियाद समाअत । 
707] प'ए इछफ दरोगी। 
70780070ए 0 ६७॥५॥७ स्थायो भपिकार । 
20070 ९॥६ स्थायी; इस्तमुरारी; मुस्तकिछ । 
?007॥]0॥07॥ 80006 स्थायी निवास । 
ए७7४एथा ७ दीं) 0ए स्थायी क्षयोग्यत्ता । 
एशफाशा०0त। ठा॥.0०ए१7077 स्थायी नौकरी । 
रशिक्षकराक्षाशा गा पारी स्थायी नियेधाज्ञा । 
शिशपाक्षाशां, 7प्रांइधा०6 स्थायी बुराई । 
रि९४0ध॥९॥7६ 005(80]० स्थायी विध्न; स्थायी शाघा । 
एिशपाक्षा शा 779 स्थायो अधिकार । 
रिकापा शा ९१ 5९॥.|९।॥९॥६ स्थायी दल्दोध्रत; दसासी 

बन्शे॥स्त; हस्त ]रारी बश्दोबस्स । 
एकशाक्षाशा ऐशाह्ष्या स्थायी काश्तकार । ल्‍ 
रिशवाक्षाशा। शा अरगवलक इक दारान कब्जा 

सुस्तकिष । 
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?6/गां5580)6 जापज्ञ; सुनासिन्र ! 

ए९७॥08७070 इजाजत । 

?शणशा भ्रनुमति पत्र; परवाना; इजाजुतनामा । 

?0/४०॥४/ 08६ निञ्रफी हाजिर जमानत । 

?0"०४४७/ सत; निरन्तर; दवामी । 
?6/७९४ए७) 6978६८ हकीबत दवामी । 


20९००) 87'ध7 ६ स्थायी सहायता, सर्वकाकीन 
दान । 


?७/१४४प४७) ॥7॥8/09६ स्थायं हित । 
70४०७) ]085$6 पहादवामी । 
07808 ७॥्ग निजीराभ, खुद का फायदा । 
९7४०७) गगरंंधाए'ए जाती दजञों; वैयक्तिक हानि । 
ए978079) 0/97'65+ चै ,क्तिक द्वित । 
?078078) 7४.) वैबमक्तिक अधिकार | 
709"900४ $0"९06 ज्ञाती तामीर। 
?९१४००४/४07 झूँठे नाप्न से काम्र करना; किसी की सूरत 
बना कर धोखा देना । 
7८४07 दरख्वास्त; भर्जी, प्राथंबा पत्र; भ्रावेदन। 
2७४॥0॥ 0 .षषशापर९॥ अर्जी मरम्मत; भूछ 
सुधार का निवेदन पतन्न । 
ए७धधवं०॥ 0 !थाए भ्र्जी दावा । 
7७॥४४07 ०0 7४४) अधिकार पत्र। 
एकंध्रणा ज्ञाप।0 भर्जी नवीस; दरख्यारत लिखने वाह्का; 
निवेदन पत्र लेजक । 
९९४४०78/ प्रार्थी; निवेशक; अजेंदार; दरण्वास्त देने 
बाछः । 
[9शंटव) शारीरि | 
शाएशं०४] ९०707 दरीर सुख । 
शीश भ०३। ॥02[080 77 शारीरिक अयोग्यत्ा । 
[शआ०क) वतुप्रा'ए शारीरिक भाधात । 
॥9 ४०४] (90556$७0॥ चैय कक कब्जा । 
०४६७६ पिकेट, अवरो घक, अवरोध करना । 
शरिएप्टआए हू घरना, किसी काम से रोकना । 
[70:900६७४ जेबकट; गिरहकट । 
?॥97१79/6 ठीर्थयात्रा; जियारत । 
/27"7८9 सामुद्रिक ढकैती । 
7206 एप 9०७॥८४(१07 प्रक्काज्ञन स्थान ) 


स्‍]806 एा एप.) छराथ्षशोध्राशां भासोद प्रमोर 
फो ज्ञगद । 
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70[8009 एर! ।'४०५० आश्रय स्थान; जा-ए पनाड़ । 
एशा) साफ़; आधान: सादा । 
ए9॥ 0१०७॥४०८ सच ई का डप्रबहार, साफ ब्यव- 
हार । 
7]9ण अरजीदाबा; नाकिदा; अभियोगपत्र । 
70स्‍]97॥, क्रा॥0७॥0॥677 07 तरमीम; भर्जीदावे । 
ए]५४०५ 009)0०६०७ दोहिरा अर्जी; भर्जी सुखत्ता। 
97४ बादी; झुददई । 
9]9% उम्र । 
769, &0पांड७0)6 मानने काबिछ उच्च | 
१7069, 790 बेजा उद्र । 
[2298, 00777707 मुकदमात दीवानी । 
7709,'7078007'7 उम्रु अख्तियार समाअतका । 
एस्‍6॥ ०0 ॥6 ""०एा इस्तगासा फौजदारी । 
72628 ए ०5४०॥७४०7 बरियत का उच्च । 
7009 ० 8 एाॉए इकबाल जुर्म । 
7]69 0०0 0०७६ पो००४४६ए बेजाब्तगी का उम्र । 
]009 ० ॥79707 मझुद्दत था मियाद घीतने का उच्च । 
008 ० 7799:6 गुछतों का उम्र ॥ 
709 0 $०-र्णी उद्र मुज़राई । 
ए]09 ० प्रा ए चेंपान॑$त0ध0ा सुनवाद का लधि- 
कार न होने का उज़ू । 
['0 80098 ००" 9)]0श 90९8 उज्‌ दाखिछ करना । 
709 ए०7४७/! जुबानी उम्र । 
7080 बकाछत वरना । जबाब देही; भ्दालत के सामने 
मुकदमा में बहस करना । 
70 फ०80 20ण॥६ अपराध स्वोकार करना । 


ए]680(0५' बकील; बहस करने वाला । 
7]6800१, (#0ए४8७॥70॥| सरकारी वकौछ । 


9]6052८6 सर्व साधारण मत अहण । 

7200४26 प्रतिज्ञापत्र; जामिय; जुमानत । 

7]0420०७0 00960 रहेननामा । 
0० १०१० 7 फो८08९ बतौर जुमानत के गिरवी 

रखना । 

£002०० वह्ठ शब्स जिसके पास भाछ गिरयों रक्‍्खा 
जाय । 

?]०पणां00०9708 पूर्णाधिकार । 

जिक्रां700906 ४ राजदूत; वकीछ ! 
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2!08 जमीन का हुकड़ा; पडयन्त्र; साजिश, फु्रेय । 
?0£ प्लाजिश करना; एडयंत्र करन। । 
2?0प8) जोतना; इत्न चछाना । 
ए?]00ट॥-970 जाराजी जो एक हत्क से काइत हो सके । 
शीश ए०४गएर बहुमत प्रदान । 
707 झुद्दा; वाका; मामरा, बात । 
व॒। एुणंए/ 0 4806 घाकई । 
200६ 0 ]8प्न कानू नी बात; ७म्रकानूनी । 
?००॥ ४0 56 06६९७7४४४०त तज॒बीजुतरूब मुद्दा । 
१००५ [00॥॥ झगड़े का मुद्दा । 
707 ०0६ 85006 क्षगड़े का मुद्द। । 
7090 ज़हर देना; ज़हर । 
ए#शक्रा४'ए 70०77 मूल मुद्दा । 
2?0॥086 पुछिप; रक्षझ । 
70!709-&ए०८०१४ए पुछिस अधिकारी । 
70॥06 ८०एञधां5४०76७ पुलिस कमिश्नर । 
720॥06 ८००79/900 स्िपाड्टी पुछिस । 
(?07086 600प्रा८ अदालत पुल्सि । 
ए०४०७ ०प४८०0ए पुछित्त की हवाछात । 
ए0०॥0७ तींका'ए पुछिस का रोजनामचा । 
7०१७७ 40706 घुलिसदल । 
70॥0०, 79[9०0007 पुलिप इन्श्पेक्टर; दरोगा। 


| ?०॥०७ ००७१ पुलिस अफुसर । 


ए०॥०७०, ४०००४ पुछिप्त रिपोर्ट । 

[20॥09, ४8007 थाना; कोतवाली; पुछिस चौ हो । 

7?0॥0०6 5प्रण'एं50 निगरानी पुरिस । 

720१॥0८ 5ए्रा"श))9706 निगरानी पुलिस ! 

79०॥९ए, 7758पथ06 बीमा पालिसी । 

0)0८७ राजनैतिक, सियासी । 

7०807 #॥४श॥ पोडिटित्॒ल एजेण्ट, राज प्रतिनिधी । 

?०॥४८9४, 98208 007 राजनतिक आन्‍्दोछन । 

7०४८४ ॥णऋध्गपछशए ; राजनैतिक जागृति । 

ए०॥४८०४) ०078007057058 राजनैतिक चैतन्य । 

ए०॥४८०७ 48500७)७0७ राजनैतिरइ उपत्रव; मुल्की 
डपद्रव । 

एणापएश तोरशंशंणा बाजबदीय बिभाग । 

09069) 0 थि]065 राजहीय अपराध । 

एमृपे४७', (०ग्राए7०0) घा्वजनिक नियंत्रण । 
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एकणे2१, 77!02707 स्राबंजनिक निर्वाचन । 

एकणे॥/, 0०एश९घए7ा०ग॥ छोकशासन,  छोकप्रिय 
सरकार । 

?क॒णेशतए छोक प्रियत्ता । 

7079ए0४४४०7 भाषादी; अनसं स्पा । 

7077 बन्दरगाह । 

]?077-0)0 पोर्ट फोछियो, मंत्री का काय्यं विभाग । 

70४४7ए6 ०९९१०७॥०७ निरचयात्मक प्रमाण । 

72058658707 कर्ज़ा; अधिकार; दखछ। 

स्‍205585907 8०:ए७) क्ब्ज़ा वाकई; वास्तविक अधि- 
का। । 

(9099९58707] 90ए056 . विपरीत अधिकार; कब्जा- 

मुजखाकफ़ाना; कब्जा-ए-मुखालिफाना । 

70$8९98807 060[709) सुखकारी भधिकार । 

705905807 0५ घ४ए7/०४४०॥ बत्नपू्वंक अधिकार । 

77058९55700, ०0०7[0)806 पूरा अ्रघिकार था कब्जा । 

20856$907, ००757" ८7४७ कब्जा ताबीरी; विधा- 
पक अधिकार । 

70०70८७) ]0०फ्८' राजकीय शक्ति । 

7०॥४0००७) ))४5070 राजकीय कैदी । 

770॥07068 7४४४७ राजकीय स्वत्य । 

2णांप्रएंशा राजनीतिश्ष; मुष्सद्दी। 

70०॥/09 राजनीति; राष्ट्रनीति । 

7०0४ ॥४०॥( निर्वाचन पुजेण्ट । 

707॥78 8 [प्ए'ए हर एक जूरी को राय छेकर मिछान 
करना । 

70)78 ०0९7" मतगणनाधिकारी; सतत लेने बाला 
अफसर । 

९०१7९ ४७४07 निर्बाचन स्थान । 

70००(७ गंदा करना । 

2?0१7॥707 अ्रष्टता । 

705 8७709 बहुविवाह; वहुपत्नित्थ । 

?00/' ७००]०$ ख़राब फसल । 

77007 !0080 दरिद्राऊय, ग़रोबखाना । 

९0००7 50 कमजोर जुमीत; । 

705५5९5807, (७०० ० दखकनामा। 

2058०९४४००७, १0॥४७/9 0! इवाकगी ढब्जा 
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ए05503807 707८0]6 जबरदस्ती का कुडजा, बछपूछे 
अधिकार करना, दखल बिक जम । 

?05565907 !॥674६७/"ए मौरूसी कब्जा । 

?05869807 ग॥ 4 कब्जा कानूनी । 

720556$907 पुण्पंटंधय॑ कुंब॒जु। कानुनी । 

72055०5»४0०7 '१७००९प कब्जा बिछा हक के, निः स्वस्व- 
कारी अधिकार । 

720959890॥, ]7"०४४७४६७ए स्ाछिकाना कुब्जा या 
अधिकार । 

(055658707 $0[097'0० पूथक्‌ अधिकार; भअछग कब्जा। 

208805श0ा ७97॥770॥00) कब्जा णकामती । 
70 एणंशए प्रटव6ए ]05565७07 कब्जा करना । 

70858990॥ पापीह्रत्/०ऐ0_१ निविवादी अषिकार; ऐसा 
अधिकार जिसके लिये किसी प्रकार का झ्षगढ़ा न हो । 

70502£209 डाक का महसूल । 

7०४४ 020० बाद की मिति; बाद की तारीख डालना । 

?0०४ ०7 ए हिसाब में पीछे से लिब्नना । 

7050-707007! शव परीक्षा ॥ 

70569 घंशज । 

705000076 स्थगित करना; मुल्तवी करना । 

70989070700गा स्थगित करण । 

?0४#रणा0०५ (प।0 बह संतान जो पिता के मरने के 
बाद पेदा हुई हो । 

70०7० काजीहौज़ । 

ए0०पाए० म्वेशीखाना में रखना । 

ए०००१४७९७० कांजरीहौस की फीस; पश्चनिरोधालय-शुल्क । 

ए०णप८' बारूद । 

ए0श्ञ०0 भषिकार; अव्तियारात । 
]पा७॥ 0)855 00770" पहले ब्रजे के इख्तियारात; 

पहले दरजे के अधिकार । 

ए०श्छ' रेंपतांटंओ स्थाय अधिकार । 

ए0फ0७॥ 0१ 89007770०7४ नियुक्ति का अधिकार । 

20997 0 800077069 मुख़ध्यारनामा । 

20967 ४४(07706ए 80९८2 मुखध्यारनामा खास । 

ए0च्र७' 0०67'ए साधारण अधिकार, मामुकी हसख्ति- 
बारात । 

78०70७) भम्छ्ी, न्यवहारिक; कार भामद । 

07800706 व्यवहार । 
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?/8006 ) 8 कानूनों ब्यवहार । 

[80006 0 9ए कानूनी व्यवहार । 

]2768/00]0 प्रस्तावना, पूर्व पीठिका, बयान इब्तदाई । 

70/90877005 खतरनाक; भयंकर । 

0"60&7(४४0787"ए 708507'28 पूर्वोपाय, अगाऊ बन्दो- 
बस्त । 

7760600॥06 पूव॑ता, श्रेष्ठता । 

[2/-606007ए$ नज्ीर, मिसाल, उदाहरण । 

70"6 ७7७007 हकृपफा; हक छफ़ी। 

776 ०७7७0ं07, शिं8) ० भ्रप्र क्रय अधिकार, हक 
शफा । 

7667"6706 त्तरजीह । 

एएश०णाएंके ४४ रियायती भायात नियतिकर । 

[7९४०५ गर्भवती; हामील । 

777०[०वा८ं॥। पक्षपात, बद्‌गुमानी । 

ए/शुंण्पां००प पक्षपाती । 

?/0०|॥7 एरथा'ए प्रारम्भिक, प्राथमिक । 

ए+शीं॥87ए ०ड5छव))॥900॥ प्रारम्भिक जाँच । 

ए-शापांएक्ष'ए ॥7[प्70007 प्रारम्भिक निषेधाशा । 

(7९॥098/प7'८ अकारुज । 

ए7७०77०0॥॥8/०06 [7९ पूर्बकब्पित हस्या । 

77076009/70॥ पूर्व कल्पना । 

[09776 प्रधान मंत्री, वज़ीर अाज़म 

9)27'022 ७४ ९6 विशेषाधिकार । 

ए7070/ु७४४८ 0 ॥70709 दया का अधिकार । 

[%९४८४७०० निर्धारित करना, नियत करना । 

ए#082ची060 ॥47ग।, निधौरित सीमा; निर्दिष्ट सीमा । 

70'650१४४४७ 7४४६ इक कदीसी । 

07656706 रूबरू, सामने; उपस्थिति । 

7?7050॥/0 ४०)५6 बतंशन मूल्य । 

7?709१0०707 प्रेजिडेन्सी; मद्दाप्राम्त; भद्दाता । 

?6870070ए (0श7ए घाहर सूबा । 

727'058007॥ अध्यक्ष; मीर सज़लिस; प्रधान । 

९958 प्रेस; छापाखाना; मुद्रणालय । 

976५५ &0/॥ प्रेस्त एक्ट । 

4770557706 दबाव । 


£7७४प7० कबास करना; फज़े करना । 
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76४प7०ए॥07 कह्पना; कथास । 

97695प77[॥00॥ ०0 ]89 कुयास कानूनी । 

[765प7[007 रण ]&छ 8050[प760 कृथापत कानूनी 
कतई । 

77'९७णाञ0(ए० कयासी । 

77869$प077[00 7० €एांते०70७ कयाप्ली धाह।दत । 

[795०7॥0४ए७ ]0 कुयाश्षी वारिस । 

7/'6४०7॥]४०॥ अनुमान; घारणा, कयास। 

707"0॥0706 बहाना । 

780०5 बहाना । 

ए7०ए४/॥॥7०४ वतंमान । 

?7०ए४।॥2 7808 चालू भाव । 

?%०ए०॥॥07 रोकथाम; रुकावट; रोक । 

एफऋ०ए९०॥7४0०7 ० ०77९ अपराधों की रोक; जुर्मो की 
रोक । 

ए797०॥४76 70९95प7'९७ निवारक उपाय, निरोधक 
उपाय । 

07९९४7००७ 8०0णां॥8) पूबे मुक्ति; साबिक्‌ रिद्ाई । 

?#०ए005 ()०॥एा०४07 पुर अपराध स्थापन । 

एपं2-7&076 स्वत: सिद्ध; जाहिर में । 

ए77797"'ए ०५१०70०७ ख़ास सबूत; मूछ साक्षी । 

ए४४ा० 7रं॥8/87 प्रधान मन्श्री । 

एजंग्रा0.्2७४७०७ ज्येष्टता; ज्येष्टट! जन्‍्य अधिकार; 
ज्येष्टाघिकार । 

शाण])9) मूल रकम; प्रधान; ख़ास । 

शिषाणं09। ०ीं706" मुख्य »फसर । 

एजंग्रटाए७, रिथाए असली फरीक:; मुरू पक्ष वाछा । 

एला।एं090) क्र) 77/0"08: मूछ भौर ब्याज; असल- 
मय सूद । 

ए.70०])08 सिद्धान्त; उसूछ । 

एल्‍50 जेछ । 

90०70 कैदी । 
4 ])"050॥0०7 ई07' )6 जन्म कैदी । 

ए"50॥0७/ 0 5640 राजक्रैदी | 

ए5070०' ० क्र» युद्धकैदी; युद्ध के केदी । 

एणं5०॥००, 70॥790फ) राजनैसिक कैदी । 

ए४ए०७०ए पोक्षीदंगी; परदा । 

ए४ैए४८७ 000प्र7०77 दस्सांधेनात खानगी । 


8 

ए"ए%७० 970 ०४५ निज्ञो सम्पत्ति; खानगी जाथदाद । 

एपरा।०४० विशेषाधिकार; रियायत्त । 

7"९7!०2०प बिशेषाधिकाए-प्राप्त; रियायत प्राप्त । 

एएंएए 0०४४८! प्रिदी कोंघिक; युप्त सभा । 

ए"एए 97786 जेब खच । 

?"008(८ चच्चीचत की तसदीक । 

797008/6 0 8 का! चसंयतनामा का सबूत । 

?7008000 परीक्षा; जाँच । 

700९0 07"0 क्वार्य-विधि; कार्य- पद्धति । 

7700७७0॥४४ कारंबाई । 

77006९१॥४६४ 005९० क्वाय्यंबाहो को समाप्ति 
40]6007676 ]7/006९०४४९४ बेदखल्ली को कार- 

चाई । 

8 779) [0"0९८०, तएष्ट आखिरी कार्रवाई । 
शिवराकीक [700060]005 आगे की कारंवाई । 
चेपवं०ंके 970०००१:०७६ अदाऊुती कारंबाई । 
2 $806 ("00९९०॥४८४ निछाम्ो कारंबाई । 

?४०००९0७५ जामदनो; मुनाफा । 

[0!'00958 60 क्रछबाना । 

90700058 ६श"ए७ हुक्प्नामा तामीर करने बाला । 

7700898 &७एशा॥१ हुक्म की तामीर । 

0270098७४07 जुछूस । 

70'008009/07 घोषणा; ऐलान । 

7/00ए४४४0॥ मुख्तारनामा । 

ए7०0०पञ ०० कारिन्दा; मुख्तार । 

]000प7७/ क्रौरतों की दछाछ; कुटनी । 

3%00006 उत्पन्न । 

/00७०(४०9 पैदा करना; पेश करना । 

7700४७/0॥ 0 00८ए॥॥०४६ दस्तावेजात पेश करना । 

[7000५50ए० ७007० डत्पादक श्रम । 

?70655707 पेशा; व्यवस्ताय । 

770९59079] व्यक्ॉसाय सम्बन्धी । 

ए7068&०7०| (2॥४7४८४७० पेज्ञा की हैसियत से । 

[+ता९४आं०0७ (ऐणापेपर्टए। व्यवसायिक आचरण; 
रोजगारी व्यत्नद्दार । 

9/09४शं०७/ 7700708 व्यावसायिक भामदती । 


9/008५079: 77४९७ व्यावसायिक अप्रिकर । 
9०१६ छाम्; नफा; फ़ायदा । 
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[0"070 27 )055 मफ़ा नुकसान; कासहानि। 

ए/०ग6, 07055 कुछ मुनाफा। 

2/077 ० 7097055 व्यवसाय छाम । 

ए70०/5, 0"णु।ए०४०"ए माहिकाना मुनाफ़ा। 

7700 8एए४४ बेशी मुनाफा । 

7"0॥॥/९७छ' नफा कमाने बाछा । 

?708075 संत न । 

27087८७५ तरक्की । 

77087859ाए8 एछ76 07 ॥9ए७708 प्रगतिशीछ कर । 

?7०प्रण। मना करना; रोकना; बाज रखना । 

ए70)॥00०0 निषिदध । 

ए?/000094 9806 निषिद्धू स्थान । 

?7०07ग)607 निषेध; रोक टोक; शराब बन्द सादक 
वस्तु निषेध ! 

987070007ए [8७9 निषेध सूचक कानू न । 

ए7"0]8० योजना । 

ए970078 बढ़ाना । 


| ?/0॥्रां: बचन; इकरार; वादा । 


7?07्रां5० बचन देना; वादा करना; ज़बान देना । 
ए-७०7796, 07640॥ 0 बचन भंग । 
?/०7४5807"'प 090 बचनाव्मक सौगन्घ । 
[फणां550"ए 70086 प्रॉ मिज्लरी नोट । * 
?/07000 तरक्को देना । 

?00770067 क्रर्पनी खड़ी करने वाढा । 
7?7०णाए तुरन्त । 

7070 ]09897067( तुरन्त भुगतान । 
ए7७०एणय 2७/४४07 घोषणा; लारी करना । 
9/070ए7०0प९ए घोषणा; ऐक्ान । 

?000[ प्रमाण; घबूत; शहादत । 

?700, ००॥०प्रञए० अन्तिम प्रमाण । 
770[0०४००५४ प्रचार; प्रोपेगेन्डा । 
?707०९8/९ प्रचार करना; फैछाना । 


| ?#०एशा' 8४070 ब्रोग्याअधिकारी । 


९70%07 ०७.8 ४०0 ९०४४४०॥ मुनाप्तिष दोशियारी | 


| 97'090७7" ए00.७+ थोग्ष न्‍्यायाऊय; अदाछत मुनासिच । 
: 9707०/ ९5५)७0565 योग्य ध्यक्ष ! 


?70ए८४१ सम्पत्ति; जाबदाद; हक; मिककिगत; मां, 
नकृद जिल्स । 
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4 (७९४॥४४०॥ ० 90/ घटना सम्बन्धी प्रश्न । 
,690॥78 0०९५४४07 उसक्तर सूचक प्रदन । 
ग्रति0&४0०"ए (०७७४० संकेती प्रश्न । 


(2 
(ए०थआपा ४०॥०७। माहियन पर; वस्तु के मुल्य पर । 
(२००७४४४०॥ सवाद्; प्रश्न । 
पाए060ए७॥॥ (०९४४०॥ असंगत प्रइन । 
रि 


[8० जिमाबिज्ञत्र; वक्षपूवंक सम्भोग । 

छाए 29026 वर्षा मापक यंत्र । 

[89०४ फ्रध्मान 58/0070॥/ रैेयतवारी बंदोवस्त । 
[0680 ए ॥7006ए शोकढ़; नकद । 
(०७0]४५४४ँाश॥ पुनःसंयोजन । 

[069/29707 बसूछी । 


(६०७७0॥80]6 00]९८(०7 वाज़बीडजू; उजूमाकूछ । 

॥६००९॥०7॥ बछवा; गंदर । 

96९९9॥5 धाते त90प'80॥075 दर भ्रामद्‌ बरामद; 
आमदनी व खर्च । 

ए९००णाएं!रंधप्नंणा मेक्मिकाप; समाधान; समझौता । 

]0९९०'ते 7007) मित्तिक्षखाना; दफ्तरखाना । 

६९०७४॥ छत्रणा 0 ॥॥50"0700॥/ लेख संशोधन; 
दस्त वेज का सुधार । 


| 


70०७१७४४४० मुक्ति; छुटकारा । 

पै०१७॥7७४0०7 (रए ॥ 770827320) बंधक था गिरवी 
से छुटकारा । 

(९६७७७7०० हवाक्ा । 


[0 १99८० 3 7887'0708 ह॒वाछा देना । 
६०(७7१७7०७ ६0 &00077७/70॥। पंचायत सुपुदगी। 
]०(]९0007 अक्‍्स्, प्रतिबिस्व । 

९०४7%४०0"'ए सुधारशाका । 

६७४०७४०॥ नियम । 

दिलंट्रापराह 5०ए९४४४० घस्तनशीन बादशाह, राज्यकर्ता; 
सम्राट । 

35९]070 097 जबाब का जबाब । 

८]७४४०7 सम्बन्ध । 

06856 छुटकार, मुक्ति; मुक्तिपत्र; छुटकारा । 

88)927075 5०0८6 धार्मिक सम्प्रदाय; सजहदो फिका । 


]६०॥७ दादरसी; दादरसी शब्द का तात्पय डस सहायता 


वा है जो अदालत मुकहमे वालों को पहुँचा सकती है। 
जि'९णाी0 7९र्ल दादरसी खास; इससे 

तात्पये उस सहायता का है जो मैसी की तेसी पहुँचाई 
जा सके । यह एक खास प्रकार की कानूनों सहायता है 
जो अन्य सहायताओं से भिन्न है । दीवानी की भदाझते 
जिस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकती हैं, वह दो 
भागों में विभक्त की जा सकती है--एक तो वह सहा- 
यता जिससे मुकदमेंवार्लों को वही सहायता मिल 
जाती है जिसके लिये वह हकदार है, दूसरी बह सहा- 
यता जिससे कि वही बात नहीं प्राप्त होती किन्तु 
उसके नुकप्तान के बदले सुआवजा व हर्जा मिछता है । 
उक्त प्रकार की सहायता को ही दादरसी कहते हैं। तथा 
दूसरे प्रकार की सद्दायता को मुभाविज़ेवाछी सहायता 
कह सकते हैं । 
]0#6९९९०॥॥ ए९ १'९)० रोकने वाली दादरसी । 
॥]9 श९था० 7९४ 8९ कानून दादरसी खास । 

(६७॥9590785 माफ़ी । 

[७४॥ल्‍ापा0६४707 उज॒रत । 

8६४॥०४०) हटाना; बर्खास्तगी | 

(०॥॥ लछगान; कर; मालगुजारी । 
१७॥ 7९ खालिस छगान; भसक्। छगान । 

०7४ ॥7 )९70 जिन्सी छगान । 
(289) 7०77 नकदी छगान । 
५०॥]]9) 7'077 नाम मात्र का छगान । 
॥0 ॥9ए6 ॥06 "शा 9४५४५७९५५७९९ छगान बंधवाणा | 
॥7560 शा स्थायी छगान; सुकरंरी छगान । 
(ए७०ग्राक्ष'7 7७7५ मामूछी छगान; रिवाज्ी या 

चलनस र छगान । 

7७४०प7४७१७ 767 रियायती छगान । 


3720 
[३०.००७।९०प जंशुक्छुदां; रद किया हुआ । 
]३०फृछ'क700 चदरा-क्षतिपूर्ति; हर्जाना । 

70%००१७ जश्षतंत्र; पंचायतीराज्य; सल्तनत-ए-जमहूरी । 

[६०9/७४०7/४(/07 प्रार्थशापन्र; निवेदनपत्र । 

०१ण॑ंञ(०७ जरूरी चीजें; लवाजिमात | 

पै०४0१०॥। साकिन; निवासी । 

08४0676 ०ऐे४ए॥४07' छप्परवरद भासामी; बसा हुभा 
काश्तकार । 


68 0प७/"ए बच्चे भाग का खधिकारी । 

[8०७पप७/"ए ०29/.०९ शेषाधिकारी; बचे बच्च.ये का 
उत्तराणिकारी । 

(८४ 0ए०४०५ 000 झोष सम्पत्ति का अधिकार: बचे हुए 
माछ का हक । 


॥१९9]४0०७४०७ तजबीज छुदा । 
]8७७४"४४॥॥ रोक-ओोक; मुज़ाहिमत । 
ए०ा|४0) 7०७४/४॥॥ अनुचित रोक-टोक; मुजा- 
ह्िमत बेजा । 
085007'6 बह।ल करना । 
[१७४ए०६४0॥9 पाबंदी; बंधन: कैद । 
[9 कृर्फ ए08000॥5 केंद छगाना; बंधन छगाना। 
१6७&!) फुरकर; परचूनी । 
१७६४) 88)0 फुटकर विक्री । 
११७४७॥ 0९४७० परचुनिया, फुटकर बिक्री करने बा! । 
]$0(४४४७) चुनर्विचार; तज़बीज़जुदीद । 
]१०॥॥४७»४९॥४ छक्सर ग्रहण करना | 
]९४&॥9/07 बद॒छा । 
]१0५७7॥0 माछगुजारी; भूमिकर; भामदनो । 
[१०५७॥७०७ 4700 ॥&70095 माफ़ी की जधोन, बिना कर 
भूमि । 
०ए९९७॥७6 0079907070 माक महकसा । 
[008558९५87९॥0 0 007ए6706 ज्ञमावदी | 
(०ए७॥७७ ]७ए मारूपुजारी का कानून; जाईन-ए-माऊ । 
]१9४९४०९ 9४6७7 फश्छी । 
4,%700 7'9ए९700 भूमिकर । 
]१0ए७78209 बदछा; बेर निकाझना । 
०ए०ण समाकोचना; तकरीज गुणदीष; नजरसानी । 
६०एा०ए ० ]प0ए०70०77 तज॒बीज-ए-पसानी । 
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(१०एंशं०प निगरानी; दुबारशोधन; जाँच; फेसछा निर्णय 
की फिर से जांच करना । 
(०एां४०7०" भावी बारिश । 
(७ए)४०)४"ए ध6 छत्तरमोगी अधिकार; दायभागी 
अधिकार; हाल के माछिक के बाद का हक । 
०शां१४॥ ०04 9 $प्रा; नाछिश की तजदीद । 
(०४००७०]० रद्द किये जाने योग्य । 
[६०ए०॥४०7 क्रांति; इंकिछाब । 
0ए0'प्रध०07७/ए क्राँ तकारो । 
ड6एणेएरंक्राक्ष'ए पर०0ए७॥शा5 क्रांतिकारी शान्दो- 
सन । 
[७ए०ए४ं०ा दवा ए (07४ए क्रांतिकारीदछ । 
१०९० ७४४०॥४०"ए ०।8780 क्रांतिकारी परिवर्तन। 
छ०एश'»079"ए 00 उत्तरभोगी श्रधिकार; हाल के 
मालिक के बाद का हफ । 
8०ए०"आं0।७ मंसुष्री के छायक । 
8॥/ इक; अधिकार; सीधा । 
छै:806 $0 5प्यों; नाछिश या दावे का अधिकार । 
फछांश्ी। ० ४०४० निषेधाधिकार; बाधक अधिकार । 
दवि8॥ णएुि ९४५5शा।शां, सुखाधिकार; भोगाधिकार । 
छिंए्र॥ ० 57०0९४३०॥॥ 0 7 शपरध्वा00 उत्तराधि- 
कार; मीरासो का हक । 
चिं80 ० 855९४७7707॥ जमा बईबने का अधिकार । 
पछंट्ठा। 00 अैशंग ए&०ता।07 बटबारे की सांग का हक; 
बटवारे के दावे का अधिकार । 
4770746८॥ 778] अपूर्ण भधिकार । 
(7070॥009» एं2॥/ ज्ञ्ती भषिकार। 
एिंड्ठी॥६ ० 97९-७४]४०० इक सफा; पहले मोल 
छेने का अधिकार; पड़ौसी अधिकार । 
प७'९प४४०५४ 7४६॥ मौरूसो अधिकार । 
७४8) ०0 ॥७४०४)/9 बविरासती अधिकार । 
पिट्ठ|॥ ए॑ कराए थ० 0 5९-१९ शा०७ भाष्म- 
रक्षा का अधिकार; निज बचाव का अधिकार । 
ऐिं8॥॥ ० ७9055९5&07 कब्जे का हक; भोगा- 
घिकार । 
[700&6 7९ कायमी इक, स्थापित हक । 
छिशां ० थशां।ए ०' (05565907 दुखछ या 
कठ्जे काश्रिकार | 


छ20॥॥ 0ए ४5०४० रिवाज़ी अधिकार । 

एंगट ।09009/ ्ुलिया । 

[00+ दुंगा, फ़साद । 

४८ खतरा; जोखिम । 

लिए») विरोधी । 

0006०7ए बटमारी; ढाका; लुट । 

6002) 8800१०॥४ 00" 80००४॥४(४७ कच्चा चिट्ठ। । 
800७) ०४४/770/८ कच्चा सखमीना । 
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[१०0ए० ज्ञाहदी; बादृशाड़ी । 
2 हि0प टीाथ767" 07 87४० बादशादी खगद्‌ । 
2. ६0५७) 0३०॥७7०ए बादक्षाद्दी माफ़ी। 
िप्प७ नियम। 
[णे०४ ०/ 7७५05. खाझे के नियम। 
[धपा?०पा' अफवाह । 
0 ४७०७0 /पा४0०ए' अफवाह उड़ाना । 


8807(४06 कुबानी; बलिदान । 
8४0 ९०तप्र& अभय पत्र । 
5987000॥5 मंजूरी; स्वोकृति । 
फएाशा ४6 एएएशं075 5७0॥०७॥0795 पहिले को 
मंजूरो से । 
50609) $&70000॥8 खास मंजूरी । 
880990007 सन्‍्तोष; दिलज़माई; अदायगी । 
820990०7४07 ० ७ 0०४7९७ डिआ्री की भदाई । 
58ए7725 बचत । 
80776 हाथापाई । 
50870 भ्रक्चा""श्या तलाहबी का वारंट । 
5960707 दफा; घारा । 
5070 8000607 उपधारा । 
960प्रापी॥ जमानत, रक्षा । 
56077॥ए 0 ६००प ००7ऐेए० नेक चछन की 
जामिनी, अच्छे भ्राचरण के किये जमानत । 
60077 ई07 2000 0०॥&एं०ए' नेक चछन 
की जप्तानत । 
5060!007॥ राज्यविव्रोह । 
56000० फुसद्याना । 
56070007 फुसछाहट; बहकावट । 
50 70765/ सवार; निनी छाम । 
80£ ७ए१00०7 स्वयं प्रमाण । 
867॥9709 9)66/ दण्ह्पश्न; फर्द-पु-सजा । 
8077005 छंगीन; गग्भीर । 


98070095 07/07009 संगीन गुनाह । 
88 








88९७ त्तामीक होना । 
90"'ए06 तामीछी । 
507ए06 0 5प्रात॥075 समन्‍्सत की तामीछी । 
छ6॥00श6॥ निबटारा; फेसला; बन्दोबस्त । 
50/0॥70॥ 07700७' अफसर बन्दोबस्त । 
506]6॥70॥/ ०0 शा 80007 हिसाव की 
सफ़ाई । 
एछा0७॥79 5०४)७॥९॥/ इजारदारी या काइतकारी 
यन्दोवस्त; अठ्प भ्रालीन बन्दो वस्‍्त । 
800770॥ 7'6007त बन्दो बस्ती कागज़ात। 
8०४प्र ॥7॥07007'50 स्थत्री पुरुष समागम; मोगविछाप्त 
9]008 फढूं; पत्र । 
(07007 $॥06 भाज्ञापत्र; फर्द भहकाम; फर्द हुक्‍्स । 
(0979० 9॥०७/ फ़द जुम॑ । 
998]00७ $)90॥ आँकड़ा; दिसाव-पत्र । 
80॥॥०706 9॥608 दृण्डपत्र; फर्दृ-ए-दण्ड । 
507 ७&8)॥/007055 छोटी समझ्न | 
8॥#0एाए्ट नारे छगाना । ९ 
5]497007 जुबानी इतक या बेहज्ज़ती । 
ज779] छोटा; खफ़ीफ़ । 
5779]| 0७7५७ खफ़ीफ़ मामला। 
जशिा7%] 0६४56 00प7% छोटे दावे की भवाछत; 
अदाछत खफीफा ॥ 
59्राछ) 0७५568 छोटे सुकदमें । 
शा!) 08१96 00५ छोटी गदावत; अदाकत- 
ए-खफीफ़ा । 
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577226 महसूकछ चुराना । 
577०४ ४!०/ महसूछ धोर । 
800077 ब्लौंडेबाजी । 
800077 छोंडेबाज । 
80) जमीन । 
507०० (2गांत राज्यस्त्ता । 
8ए॥0ध78 ० 0था॥ दावे की कदोती; दावे की रकम 
की काट छांट । 
509 बघासूस; भेदिया । 
5097078 ०7०० खढ़ीफसलछ । 
58/6 80४8 राज काज । 
8086 ]050॥07 राज़ कैदी । 
+0&007677 बयान | 
५४७८४४०) 569/९॥707 ज़बानों बयान । 
फप्रश। 8४/०॥०५7॥। लिखित बयान; बयान 
तहरीरी । 
89007707/ ० 0]87॥ बचान दावा । 


5॥6. कदम । 

500]67 चुराया । 

900'0]ध750 उपधारा। 

8िफ-तोशंतञ्र०ा ए 9 ॥)95070 परगना ।| 
5घ09 70789£206 दररेहन; उपगिरबी । 
5800 ?072०20०6 दररेहनदार; दररहनेदार । 
50 (ए907 उपबिभाग | 

5पी०)९॥ काइतकारी जोत पर देना । 


8प06956 काइतकारी को जोत पर देना, कटकिना; 
शिकसी पहा । 
50 ॥6787 भआसामी शिकमी; शिक्षमी या भातइत 
आघधामी ,। 
807]68८॥ 700//07' विषय; मज़मून । 
[१-५ 80]०९७ कराक्षछ' 06 $प्रॉ। दावे या 
नाक्षिश का विषय । 
5ए7900706 सार । 
गए] 85प्री.58706 0० 8 तैश०थागरणा इजुद्दार 
का घार । 
१9४9 $5प्र0४:870 : ० & ८छाएा दावे का धार | 
8प्रौ)5४0५/० ऐबजी । 
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8700"४797० घट्दायक; मातहत । 
5च्री०0"ता7० 008 मातद्त अफसर । 
577007"4!7806 मात्तइत; अघीन । 
80एश+ उछटना । 
870065&ए6 2&०»7०"'४707 पुइ्तद?पुश्त;पीढ़ी दर पीढ़ी । 
हणंण१6 आत्महत्या; खुदर शी; अपनी हत्या । 
5प नाछिश । 
8 060४7"8/07ए 5णाो: अधिकार स्थापन की 
नाछिश । 
ए/शाक्रंपा'8 5४ योग्य समष से पहिले की हुईं 
नाछिदा; असाप्यिक दावा । 
6पा॥। 40" (७9805 हर्ज़ने की नाकिश । 
5 (07 एक0॥ बटवारे की नाछिश; नाछिश 
तकप्तीम । 
हक 9 7600एण'ए ० ]१0880890ा नाहिश- 
ए-द्खलबथाबी । 
(शो 5णां, नालिश दीवानी । 
छपव0 [07 7947॥/0४06 भरण पोषण की नाढिद्ा; 
रोटी कपडे के लिये की हुईं नालिश । 
(0५गा।णओ $धॉा। फौज़दारी नाछिश। 
8 407 ग[ं००४०) मनाददी का हुब्स जारी करने 
के लिये की हुईं नात्षिश । 
४ [07 ९]००४४४०॥४ बेदख़छी को नालिश । 
5 /07" 4076008ए7'७ रेहन था गिरवी न छुड़ा 
सकने की नाछिश । 
हिप॥ ॥0707 [४प्९7७ मुफछिसी की नाकिश। 
पु७ ४७७७ & 50|0 नाछिश था दावा में भडचन 
डालना । 
पृ९ 70576708 8 57 नाछिश दायर करना। 
एफ७घत०)७॥४ ०" ०णाप्रञ॑ए० 5० नाढकिश 
साज़िशी । 
हिप्रागरा?क्ा'ए 5पं। सरसरी नाछिश । 
5णएा7॥9'ए सरखरी । 
हएरगाश'ए »0070४007 घरसरी दुरस्वास्त । 
जप्राण्माआ'ए ॥४] सरसरी तज़बीज़ | 
5पागरा4"ए 00८»ं07 सरसरी फ़ेसला । 
5प्राए७६'7 5पए सरसरी नाछिश । 
5िप्ग078 समन । 
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पु0 5००एह 5प्र7079 घम्रन तामील करना । 
[0 55घ0 $प्रात075 समन जारी करना । 
विघा)।7078 ९४5७ समन के मुकदमे । इसमें हरेक 
ऐसा भुकदमा शामिल है जौ किसी ऐसे जुस से 
सम्बन्ध रखता है जिसकी गणना वारन्ट के 
सुकदमों में नहीं है । 
डि0ए८००' उत्तम; उच्च । 
हिप77०८0०07 07079) भारा मात्रिकाना । 
507०४0/ ए70777०:0"' आरा मालिक । 
जिंप्रा!श१०० 07009]' उच्चाधिकारी; आाछा अफसर । 
50%9०/"एंधं०ा निगरानी; देखरेख । 
डपघ-)0076 परिशिष्ट; प्रक; पूर्तिपन्न 
8प779700शशा।4 |))॥॥॥ ततिम्म अर्ज़ीदावा; पूरक 
नालिश्य । 
छिफ[007शा। ६0 9 छ्णक्रोशा #शा0शाणा, 
छिखित बयान का पूर्तिपत्र; तरतिस्म-ए-बयान- 
तहरीरी । 


0040प47२९ 0 ७654. 7&8४8 


98 





5पफएथा6प ६0 9 जा] उपस्त्युपन्न; सत्युपन्न- 
प्रक; तर्तिभ-ए-बसीयतनामा । 
807209) 000'8४07 चीरफाडु ! 
50767 ज़मानतदार । 
हिपर'शए 0" 7९०8४0४७) शु/१०४'७४०० ह्वाज़िर 
ज़मानत । 
5पापाए ज़मानतदार । 
8प) १७ फानिक; फालतू; बढ़ती; अतिरिक्त रकम; बची- 
बचाई । 
87ए९ए पैमाइश । 
हिप्ा'५०९ए क्०"४ पैस्माइश का कास; भूमि नापन कार्ये। 
5प्राए०ए 00]७४॥0॥॥ महकमा पैसाइश । 
(60ए0"70॥/ 507"76ए सरकारी पैमाहश । 
5पा/ए०ए०/ भूमि मापक; पेमाइश कुनिन्द; सर्वे भफसर । 
507७१56 अचानक | 
5प५००॥06त मुमत्तिक्त 
8प0४ए7७79४07 मुल्तवी । 
99ए047 ग॥ तै76 ०" विधि पूर्वक शपथ छेना । 
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१ 


॥ 
पक्ष ताना मारना । 


प७णां्रा2 तानाज़नी । 
ए७॥ए०'क"ए अस्थायी । 
(७77(७६07 प्रछोभन । 
एशाशा। आसामी; किरायेदार । 
पिशाशा। ४५ जश्ञ)। कच्चा या अस्थिर आसामी; 
गैर मुस्तकिक आसामी। 
4 पशाणशा जाति फांहरी।॥ णए 00८एणुथआाएए 
अधिकार भोगी भासासी । 
[ए७शश्या। थिं2)/ रैयती इक । 
ए७7ं798707 समाप्ति; अन्त; ख़तम | 
680 कसौटी; परीक्षा । 
680770779) प्रम्माणपत्र । 
प्र१:७७/ भमकी । 
पए० ४ए०ण 009 पासा फेंकना। 





7१॥6 अधिकार; उपाधि । 
५॥0 ४9 [#0507|)#0॥ चखिरव्यवहारी अधिकार । 
॥5००7%7० ०) 4700 विशेषाधिकार; खास हक । 
औ ए७0त ॥09 ४6 [2 कौनुनी अधिकार । 
/ ५80 #॥086 उचित अधिकार; वाज़िय हक । 
॥70 0 ०च्राणणाओ माजकाना हक । 
[000]70079 [0/0 म्राछिकाना अधिकार । 
2 (४८४७० 9029 विपरीत अधिकार । 
204288० 006 गिरवीदारी का अधिकार । 
70/०9॥0]9४976 ४9 हकुसफी; पहले मोछ लेने का 
अधिकार । 
0005[0ए००४7/ए ४ै।)6 शेष सम्पति *पिकार; बचे 
हुए माल का भधिकार। 
पु 5७४५ 85५0० रद्द करना । 
0!) सड़क महसूक, मार कर । 
(00%) एिक्वान; कुछ । 
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हिपा। 08] रकम की कुछ जोढ़ । साफ़ छाब्दों में प्रकट किया हो चाहै वह प्रकरीकरण 
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(7था।ते 009) कुछ मिजान। जबानी हो चाहे तहरीरी हो। 
77800 ०0 7,छ70 भूमिखण्ड । पशए०त (णाऊ छिपी हुईं या मान छी जाने वाली 
०078 दगाबाज़, विश्वासघाती । अमानत; इससे तात्पर्य उस जमानत से है जिसे उसे 
गुफ-७576)' बदली; तबदीकी । पेदा करने वाले ने साफ शब्दों में न बताया हो; 
॥"७7560 0र7 9700०7४४ जायदाद की तबदीली । बल्कि उसका अन्दाज्ञा उसकी छिपी हुईं नीयत से 
पश्ा500' 70] देशनिकाछा । या किसी नीयत से, जो मानछी जा सकती हो, 
प्फक्ा50904800॥ [0 ][० ज्ाजन्स काछापान्ती । छगाया जा सकता है। 
[फ580007 कारोबार; व्यवहार । प"'घ९ (००7 भसक नकछ | 
प्फ8४5पा'श' खर्जांदी । एण|०७॥ फ़स्तादी, झगढ़ालू ; बरुवाई। 
7:७७[०४७5 बेकानूनी प्रवेश, मदाखिछत-ए-ब्रेज़ा | पृप्रफपणा। (725 फुसादी कोमें, बछवाई 
'फ७७])७७५७" सदाखिखत करने वाऊा । जातियां । 

2 (7777०) '7९५०७७७ सदाखिछत घेजा मुज॒रिमान| (ए/श)॥9 जुल्म; अत्याचार । 
प०ए४/९७ घरोहरदार; अमीन; अमानतदार । पएए४७॥700७ जुल्मी; प्रजा को दुःख देने वाला । 
]फप७+ घरोहर । तापाशाणा$ 070 मियाद या मुद्दत की पहिलछी मितति । 


2050080 (709६ खुछासा जमानत; इससे तात्पर्य | ॥0"ह7709 ॥00(एशा मियाद बी क्राखिरी मिति । 
उस अमानत से है जिसे उसके पेदा करने बाले ने 


छ 
एफशणंएर0ए७ एक राय । । एफऋतप्र७ 7]0070० अनुचित प्रभाव; नाजायज दबाव । 
[ग्रध्यग्रातघर00७)9 सर्च सम्मति से; पुक राय होकर । | [९9009 ९0 बेकार; बेरोज़गर । 
एग्रशप्र।0॥008,०९ ००.५ श्रप्रमाणिक नकछ । (आजा १९४४४ अनुचित व्यवहार । 
(ग्रएछा5क्ला।)।ए अनिश्चितता; दुबधा । एह॒"र्फर्ण तो 0/07९९ श्रप्नाकृतिक व्यभिचार । 
पफणा4800 क0एशा छिनाछ, बदचछन औरत; व्यभि- , [7)9७७[7! बेकानूनी; नियमविरुद्ध । 
चारिणी स्त्री । एगरकरक्नाणे जात'ए बेकानूनो प्रवेश; दुखल-ए- 


(फणेशं॥00०प0 छावारिसी । 
[फरणेक्राग्रल्ते 7एण0+ए लावारिसी मार । 
([॥८००४वं४णा धो बिनाशते । 
(70णव४४00७) 7९।0९३४० बिना झते छुटकारा । 
एम्पक्त एणाशधंपेथ'क्षांंणा विचाराधीन; ज़ेर तज़- 
बीज़ । 
एड्त७" 'फछा! विचाराधीय । ः 
एग्रव०' इणा' छ|श०० नज़रवबरदु हिरासत में । [जज७0०प का दै8 बिना बम्दोबरती घरती या भूमि । 
ए्तिक 46 5९३) धाते आं2१४(प7७ 0/ मोइरी 070 प:४४ अह बाद: अध मति। 
व दस्तादेजी । [जाप४पराएपए्रपक्काए एध्याए782० नियोग । 


एग्पेक ग7755४8०४०7. जाँच अधीन; जेर पज॥80९७0]6 बेपता; अद्मपता । 
तहकोकात । ए77ए्र७ज़्076)ए अ्रधिदवसमीय: जेएसबार । 


चेजा । 
एफ्रा#ापक एीं०१९० अस्वाभाविक अपराध । 
[४77७४ग580]० चसूछ न होने ग्रोग्य । 
[777शु/०४।७०0]० नाकाबिल तरदीद । 
[7र७ए०%४० १6०४0॥8 गैर रिपोर्ट झुदा फेसले । 
(77४४४ उपद्रबी; फिसादी । 
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[छुआ ज़रूरो । 
(79०70 778/007 जरूरीबात; ज़रूरी मासत्ा । | 
(882० रिवाज; रीति; आचार विचार । | 


ए४॥व१ डचित । 
५४७॥० ४॥)9 उचित अधिकार; वाज़िय हक । 
ए७॥0 ४76 86 )9ए कानूनी अधिकार । 
९४।४७४४०॥ तखमीना; कूव । | 
'ए.]ए७६॥४०07 तर 5प्वा$ नालिशी माल की कूत। | 
ए३७)०४०)७ 5७००१५ हकुदारों दस्तावेज़ । | 
ए6१08॥07 समर्थन: तशदीक । 
५७४॥७०प तशदीक किया हुआ; जांचा हुआ । 
५७७७०) ज़बानी । हे 
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26 

]७॥॥79 7५88० कुछरोति; कुछाचार । 

2(९८७॥0]6 ७७६2८ व्यापारिक रीति, तिजाहती- 
रिवाज । 


जए०फणो ००॥07४०४ ज्बानी इकरार; ठेका; मौखिक 
प्रतिज्ञा । 
५४०४७५७५ विरुद्ध । 
५७॥गा बलि । 
५१]]४४० ॥)0ए0 मौज्ञाबन्दी नकशा। 
'५३॥७९० »४४97707 कैफियत मौजा । 
५१0]9007 भंग; उल्लंफ्त । 
४१००७॥06 हिसा; अस्याचार । 
५०0 रह । 


हा 


५४४७४2९५ दरमाह; मज़दूरी । 
५५४४॥४ [7 "0०0 अद्मसबूत । 
ए/४०शग पकड़ हुक्म, वारन्ट । 
5097"0॥ ५४४॥०'७॥॥॥ खाना तलाशी का वारंट । 
0५४हव०'8॥6 0० ४/४0॥37॥ 7४ कुर्की का वारन्ट । 
१४ ज्ञाप' एप धा।'6४ गिरफ्तारी का वारंट । 
एह्चापशां। (29586 वारंट के मुकदमे, इससे मतदब्रब ऐसे 
मुकदमों से है जिपमें मौत, काछापानी तथा ६ महिने 





पे अधिक कैद की सज़ा हो । 

४७5४9 भिकरमी । 

ए५४४७ !&705 बेजुती ज़मीन; परती ज़मीन । 

५७४७(४ |970 बंजर, ऊससर | 

एञ0 +0005 जंगली जातियां । 

फ्ाप्रो ॥797/९0[०7'७४97/907 जान बूझकर झड़ा बयान 
देना । 

शी) बस्लीय तनामो; रूत्यु पत्र । 

ए।0 ०05/5 मय खो; खचच सददित । 

ज्ञ00 77009/656 मघसू ६; ब्याज सहित । 


ज्ञा/॥0फ 4श निर्दोष; वे झगड़े का । 
५४१६8055 गवाह । 
727७ '४]४४88$ गवाह चश्मदीद; आंखों देखा हुआ 
गवाह । ५ 
80])0008787"ए ण]6655 पूरक गधाह; कमी 
पूरा करने वाला साक्षी । 
|परा0780 ४४655 पघ्लिखाया हुआ गवाह । 
फज्ञर655 707' ५४ई0700 सफाई के गवाह; वे 
गवाह जो मुरूजिस अपने बचाव के किये पेश 
करता है । 
एए6ए5पत जख्म । 
3०४४७) ४०7०४ घातक जख्म । 
एए)१६७॥ ८॥९2४४०70९7/ किखिस करार; 'हकरार तहरीर; 
इकरारनामा। | 
एए7४७॥ ००78८ किखित इकरार । 
एए॥१४४४7 €शं१७7०० छिखित प्रत्नाण;: तहरीरी सबूत । 
एए+०एष्रणिं 8०७ बेजा काम; इरकत ए-बेजा; दोषपूर्ण 
कमे । 
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जा०0४[णिं 2765 नाज़ायक्ष गिरफ्तारी । एए#०गर्टाणों 2थात बेजा छाम, अनुचित छाम । 
ए097४घथौ ०८०॥॥70787६ नाज्ञायज़ कैद । ' ए(१०7 ४ 708077"७॥॥| नाज़ायज़ कैद । 


0 


श३७' ० 0७/9प)॥ बकाया का वर्ष । 


प्प्तलछ 
)श७६४॥।६+४ ८६१7७ १२४ ६२७०।.।5 |+-/।[१०] 


/0॥(.॥| (2॥९ 8२९ 


लां$0006वश ॥९॥/॥008, 








हि 

2))0 मठोधिपति; मठाध्यक्ष; महन्त । >]0॥0०९, (0४]०-ब्रिकूट-संधि; त्रिवर्गंसन्धि । 

/००९४५१०0॥) राज्याधिकार-प्राप्ति: राजतिछूक। 0९5 मिन्र राष्टू । 

/0 0 $0]9'९१80५ जाधिपस्म का कानून । 7098559800।' राजदूत । 

4९00 0 परा0007ए उपासना साम्य का कानून । औ7ध'09 भरानकता। 

2) (॥॥567'0/0॥। शासन । 2 (00॥ एऐाए्टोी! आँगलछ गिरजा । 

2९०, ००१])?०'-साम्रयुग | ५'0)8९००९७ पुरातत्त्व शास्त्र । 

8०, 77'07-छोहयुग । 70॥09॥0% झुख्य धर्माध्यक्ष । 

2 827"055407 भ्राक्रमण । 27'27/९20ए7९ मृहशिल्प । 

200५8 डउपनगराध्यक्ष । 255058]॥07[ जमाबन्दी; करछगाना । 

2]0॥5 ५८ विदेशियों का कानून । 4 प्रत0006 8] दीवानखाना । 

ै ]।९४७70० राजनिष्ठा, राजभक्ति । 4पा00'४८५ एकतन्त्रीय राज्य; स्वेच्छाचारी राज्य । 
8 


3809700 0 0५७०० शक्तिसंतुन; शक्ति-सामब्जस्य । । 8]000]659 ॥०९ए०।प्र०ा रक्तह्ीन राज्य-क्राब्ति । 
]390]06 0७ गुप्तमत का कानू न; गुप्त वोट का कानून।_, 3]0009५ ७७2९५ खूनी न्यायालय । 


॥0000५००॥९० इच्छा विरुद्ध कर विशेष । | 90870 0 ॥)70८0075 डायरेक्टरों का बोर्ड । 
73९700ए0]07॥, (९५|)०(॥9॥7 एकतनन्‍्न्रोय दयाछु राज्य । | ॥08०0 ० ५५४०॥०१ एश' कोष-समिति । 
॥3]] ० 7४8/8 प्रजाघिकार कानून का मसौदा। ! [00 लगेशाते सीमाप्रान्त १. 

$9॥0% विशप; पादरी । ' [१070प१ट) शहर; नगर । 


3]80< प्ञ06 77०४९४०१५ ब्लैक होफ हत्याकाण्ड । | 0०४७0 बोच का स्वतन्त्न राज्य । 


कनीनाननओणयणओण 
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(2409 (5079 केबल प्रधान संडछ; केवछ सन्‍्सत्री- 
मंडछ । 

(290776+ मंत्रीमंडक्त । 

(७०76६ 5ए४0॥ प्रधानसंदछ राज्यपद्धति; मंत्रि- 
मंदछ प्रणाली । 

(/9णथां80 मोहोम; लड्ाई । 

एब्कीणी० घराक्ाल[ए॥ंंणा ॥05+ क्ेधोलिक उद्धार 
कानून । 





(7%70९]]0/' ० 750॥९0८७/ कोषाधिपति । 

(797086 भ्रधिकार पन्न; राजपतन्र; सनद । 

(॥श४०७०९१ 7 0शआा अधिकार-प्राप्त नगर । 

(.७7/75)॥]। सुधारवाद; अधिकारपश्नवाद । 

(.07(798 सुधारवादी; अधिकार पतन्नवादी ! 

())'000]072५ काक्षणणनविज्ञान । 

()००८०)॥ 0० १979)#ग॥0 आंगल चचे। 

(जयद्ा00, एगरग्रापॉए. ०. सम्यता-सातत्य; 
सम्यता को परंपरा । 

(/9४77875 दावेदार । | 

()६"श॥१०॥ ००१७ छ्लेरेंडन कानून संग्रह । 

(:०0४४०॥ /ीएांह79 संयुक्त अधान- मंडल; गंगाजमुनी- 
मनन्‍्त्री-मण्दक । 

(70]0॥70) ०/706 भौपनिबेशिक बिशर। 





(7०णाएणा ,७ातपे सावंजविक भूमि । 

(०ण्गाणा 7798७ ]300!: प्ाव॑जनिद् प्रा्ना-पुस्तक । 

(007 7078, 0५५४० ० छोक-सभा; साधारण प्रजा 
सभा; हाउस भोंफ कामस्स । 

(2077700ए68)()॥ प्रशासश्ताक राजपद्धति; प्रजातम्त्- 


राज्य । 
()070855!079$ रियायत । 


(707०0९/४०ए संघ; संगठन, मिन्रराष्ट्र -संघ । 

(0075%एपछ/४० पुशणमताबादी; पुराणप्रिय; अनुदार; 
प्राचोन शैली का समर्थक । 

(20757/7०7८५ निवचिन-स्षेत्र । 

(४0756/प007 राज्य-घटना; विधान । 


| (07976 ए॥07 9) नियमबद्ध; वेध । 


(070ण]07'क्षए समकालीन । 

(/०प्रशंगणणाध 5ए8/977 युरोपीय प्रणाद्धी । 
(0०९शाप0। सभा; अस्थायी सन्धि । 

(20 4,89७ घान्य कानुन । 

(207%0०"70०ा7 4८४ नगर समिति कानूम । 


। 0००३ देश; मुढ्क । 
| (०?णाक्आा। कर; करार नासा; प्रणपत्र । 


(97"75900 घम्मयुद्ध । 
(०677७ संस्कृति । 
(४७ ०४7५ राजाजिकृत स्याय.कय । 


न्‍स्नरिधिनन--->०«+->न««-मा«भ 


0 
| 


| 


4268/)) 0प्र॥९5 झत्युकर । 
)2९0097"४/४07 ०। [%८0७ ब्रेढा की घोषणा । | 
क्‍20097॥0॥ ० |॥0079शशते०7८९ स्वातन्न्य-धोषणा । , 


])26€ट9प४07॥ 0 तपेणैठुलाए० पापक्षमाघोषणा; 
धार्मिक सुभीता की घोषणा | 


2९0]0"0॥४07 ० ॥02)5 भ्रत्विकार-घोषणा । 
)20श/706 बचाव; रक्षा ! 


[00॥९५० ]0700$ ०0 ॥॥0 (!४0७7 राजा की व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति; राजा की खानगी ज़भीन । 


400९॥00'82ए छोकतन्त्र, प्रजातन्त्र । 
20.0056 पद्च्युत करना, यही से उतारगा । 
॥)7'९0 (8540) प्रश्यक्ष कर-पद्धति; प्रत्यक्ष कर । 


बत+-- 


[)$शाते0ज्ञगाशा। डृतिहरण । 


+ जि5९४(20॥5॥067॥ 0 0९ ()ए7८ी। दुबसस्‍्थान का 


धर्मादा खालासा करना । 


)5090॥97 ]/0॥ए९' निषक्ृति अधिकार । 


रांण्९ जिंष्ठ/ इेइ्वरदत्त अधिकार; देवी अधिकार । 


, ॥006978 ०05: 7,9.050 उत्तराबिक्रारी के अभात्र में इस्टेट 


या राज्य को खाहृत्रा करने की नीति। 
]0077शाॉं०/) 50860७ उपनिवेशीय स्व॒राज्य । 
फछपक्े ७०एश"प्राएशा ह्विएल राज्यपद्ति । 
स्‍0ए०/"९।ए द्विवुक्त राज्यकारभार । 
09 78४7 दाजबंश; राज्यवश । 


न न_-->० 5 


छाट7॥0ष4२९ 07 प्ला570छा08. ॥छएा्5 5] 


£ 
ए070 शजाशा । । ॥०क युग । 
ए!]0०00"20 निर्वाचक संघ; निर्वाचक गण । | पडलीएआंणा ॥ञ!] निषेध-विछ । 
फग्मा0955ए राजदूत कारय्ये, राजदूत का पद; राजबूत गृह । | ॥;४०८ए४४९ 90एशपयाहा कार्यकारी संडक्ठ: अधि- 
[7७706 0070796 डार्दि5 सेक् । |. कारी संदछ; काय्यंकारो शासन विभाग । 
कए90 488 पौराणिक युग । ॥ 5७९१ ६४४०7 मोदीम; आकमण । 
ए778000०) (५0ए७"॥770॥6 पादरीशासन । | 
5 


['७०07% भादुतिया; प्रतिनिधि । 


]7०१७७४) $(8/6 संघराज्य । 


#0०7"८९९ 0/॥ इच्छा विरुद्ध कर विशेष । 
॥07०ंट्रा (१706 परराष्ट्‌ विभाग; विदेशी विभाग । 





7०००१७)४॥) सरंजामी पद्धति; सामन्तशाही। । #0"शंए7 90०09 परराष्ट्‌ नीति। 

7900७)! १070 ज्ञागीरदार; सामन्त । रि'&00)56 मताधिकौर । 

ए6०१४) 5ए580९7 जागीरदारी प्रथा; स्रामन्‍्तशाही । #7'९९॥०)0 माफ़ी ज़मीन । 

एप७७ [,000 ०6 (॥० 30077४)६ए प्रधान सेनामन्त्री। | '०6 (7808 ख़ुछा ब्यापार, अवाघ व्यापार । 

परए७ ],070 0०/ ४॥० प%७७७पा'ए कोषाधिपति । ॥"'शाणी #०ए०।७४०॥ क्रांसीसो राज्यक्रान्ति । 

८ 

(60०7690 2709] ॥90!6 बंशावद्धी । (57286 778 भप्निप्रक॒य, मह्दाम्ति । 

0]09008 २७२० पां7०0 मद्दान्‌ विप्लय; महान राज्यन | (१९४४ ।[88 00 भयंकर प्छेग; महानारी । 
क्रांति । (3०४ ९४ सामुदाप्रिक देशत्याग । 


(०ेतशा ॥82० स्वर्णयुग । 


हि (:07.0४तै0' 00 बारूद पडयन्त्र । 
(बाते ि०॥०757५४0८९ प्रब्त विरोधपतन्न । 


| 


प्र ७०४5 007905 0 कानून विशेष जिसकी मंशा | 70056 0६ (४0!770॥5 छोकपतभा; साधारण प्रजासभा, 
यह है कि बिना जांच के किसी को सजान दी जाय । । हाऊस भॉफ कामन्स । 

प्रा) एक्मांड्शंणा (0प्रा४ हाई कमीशन कचहरी । | 075० 0 [,0/'09 सरदार सभा, हाऊस भॉफ छाइंस, 

प्ृणए 4]]9॥0०० पविन्न मित्रसंध । |... जागीरदारों तथा धर्माध्यक्षों की सभा। 

0722० समादर | [्रप्रा07०ऐ ए९४5 ७8" शत सांवत्सरिक युद्ध; 

मस०7० 07700 गृह विभाग । दास वर्षीय युद्ध । 

30४७९2०५ शरीर बन्धक; भोल में दिया हुआ मनुष्य । 


मांगा 


| 


कै जञछजाठा&एए 09 प्रांईउ।'0शए&, ॥8४४5 


पुआआए890०)॥7श॥: ममियोग । 
[7090 ४ां9075 अनुचित राजकर । 
[7966७॥॥पए हजोंना; क्षतिपूत्ति । 
[709 (0#708 भारतीय विभाग | 
]700-47'एक)] हिन्दी भाये । 


एञतशपंत्त ०९०!प्र०0 शौधोगिक क्रान्ति । 
प॒ग50१]/0)॥ शिछालेख | 

[70०"४४॥ (00)0ए अन्तर्राष्ट्रीय नीति । 
[7ए8७07 आक्रमण; हमछा । 

[#णाशं१९५ बच्चदेह वीर; फौलादी पछटन । 


आकिमनननी अ५+-मन पक, 


कि 


प०००0]025 जेम्स द्वितीय के अनुयायी । 


२ 


ह979-70ए०/०' राज्यपद दाता; राजा बनाने बाला । 


ऋण): सरदार विशेष । 


अिननननीन-+- नल अनीननऋ% 


[. 


],000 [०४८७० किसान समा । । 
,870 595/0॥) अमींदारी प्रथा । | 
[,092008 0र्7 )५७/४05 शष्ट्लंघ । क्‍ 
स्‍,0एए जमाबन्दी; कर छगाना। ! 
[एके 709 प्रागतिक दर, उदार दत्त । | 
7॥682० ० प्रश्भु; राजा अथवा सुख्य उम्रराव । 

३,0९७ बता।ा॥७द0॥... स्थानिक राज्यकारमार; 





स्थानीय शासन । 
4,0७04 $९!-00ए७१"777€7 स्थानीय स्वराज्य । 
|,णाए 08007 दीर्ायु पार्ियामेंट । 
4,07प-,0०॥ शाशाओ, राज प्रतिनिधि, प्रमुख न्यायाधीश । 
],0' ॥700९ए007 राज्यसंरक्षक: राप्ट्र का संरक्षक । 
],0'व #]लापछो घ्माध्यक्ष 
],00 ]'७णा]०४ऑ ऐहिक सरदार; जागीरदार । 


| 


औ48879 (878 सहाँधिकार पत्र । | 
। 
| 


)॥5570'० 0/ (5]०700 गछेन्‍्को का दृत्याकाण्द ! 

॥।9/ग0) देशॉतरकरण; देशल्याग । 

)गि97ए रण है] [॥6 प्रतोला5 प्रतिभा समूह 
मंत्रीमंढछ । 





]/६७707 मित्नान । 

07८ मठबासी; महंत । 

+॥0०॥०.०४ए इहजारा। 

एणांटाएथे 0070प९॥ म्युनिधिव नगर। 
2(परग)ए गदर । 
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एच्चएं2०४०07 ै०४ नाविक कानून । 
]९०२०४०७(४४०॥७ मामले की बात चीत । 
१९४७०॥४४० 220० नव पाषाणयुग । 


(00०प्रक०॥, (शाह फौजी कब्ज़ा । 
();त0५-४-००प्रार) क्ौन्स्रिल की जाज्ञाएं | 


280800॥00॥0 औ४७ प्राचीन पाषाण युग । 
७""000 पितृघात; पिला का बंध । 
श007॥097 ० 00॥88) बंगभंग । 

ए?28"0ए (0४८४7 ९पॉ दछूबन्दी शासन । 
?0४ए ५५४/९॥॥ दरूबन्दी प्रणाकी । 
एशाजए'छ70०ा अबेश | 

रिए्गांग्रश्णो था ऐ४० प्रायद्वीपी युद्ध । 

20४०0 ,.3॥0ं८7॥! प्राधीनकाल । 

]20000, "॥9) ब्रिटिश काल । 

76000, 000 ५ हिन्दू काछ । 

7९१०१, >००००४) मध्यकाक्ृ । 

स्‍शग०१, 006" आधुनिक काझू । 
ए+00, 'परी।॥00॥07098) मुसछूलानी काल । 
]00.0॥॥98)॥0॥6 ४९(॥)९।॥॥९॥६ पक्का बन्दो €स्त । 
760४0४0॥7 ०| एिं92)5 अधिकार पत्र । 


! 0'प 


| 


' ०ज़ 70त0!] ०79 नूतन आादह सेना । 
' 'रताना४श'एए707 तटस्पता । 


ल्न्‍जजनी आला, 


0 


' ()7एुण0ा४७॥१0) खसड़्ठन 


रत ज-+-+०+>«०% तण्णम# 


7? 


; शाह्णात तीथे यात्री । 

गिहुलए फितरीलए संन्‍्यासी याश्रीगण । 
[गति पिड़ारी । 

70709 नीति । 

ए?009 0०9 ९ए0 ४07 राजनीतिक विकाश । 
ए०॥6८गं पण्गोए राजनेतिक एकता । 

77200' 4,09७ दीनोंद्धार कानून । 

| *ललार्तल' झूँठा दावेदार । 

[7०१५ ?प्रा'्टए ब्राइड का शोधन।! 

' [/'00॥09|0॥ घोषणा। 

]0'0]/0॥4 ४ (0५७४॥।|0४।।0)॥ सम्पक्तिक योग्यता । 
]%0[७०३०॥ झ्लंरक्षण नीति । 

]2/:0 0९0॥%55 संरक्षणवादी । 

?00॥७ [000॥ ५७ सावंजनिक स्वास्थ्य कानून | 
?रपरा्छा5 पविन्नतावादी; झुद्ध धरममंघादी । 


(0 


(रपांावुपशगयहं औ८। पंच वर्षीय निर्वाचन कानुन । 


अर लडबक ,८न आ, प५ ०; ३ पका" रकंबबक के. (जे ५७: ७सक>आरअपकफरर 
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रि्‌ 
३४०० जाति | | 6६788 पीछे हृदगा। 
छा हल्ला; भाक्रमण । । ६०ए०ेप४४००, 30000]655 रर्द्दीन रा्यक्रान्ति, भगरवा- 
87807 छुटकारे का कर । ' चारी क्रान्ति । 
छ60भ7 ० सुधार का कानून । । ४०९०प४४००७, 0]077009 मद्दान विप्छव । 
६86०(07078007 धामिक क्रांति । ' छि०एणेप्रध्ंत, प्रवेष#/पंक्ने ओऔद्योगिक-क्रान्सि । 
६६७०07१05 झुधार ! । छ0 4८ दंगे का कानून । 
छ० ०६०९० शरणागत । ' 80890 0070एष्टा) उनाढ़ हाहर,निर्धाचनाणिकारअष्ट मगर 
862०7 राज्य कारबारी । ' ह0४0)८४त$ प्रजापक्षीथ कोक, ऋामणेक पक्षीय । 
६७०६०४४७४ #&(£ नियामक कानुन । । ०) थ8४ राजपक्षोष । 
8०७४७)॥ 00) 0७7०'0' भय-राज्य । | हिएाएआ5 भग्नावरेष; खंडहर । 
पै०॥ध्ा5587200 नवजन्म; साहित्यकछा उद्धार काछ | ! छत्ाए[ ?क्वाणींक्रााणा। अवशिष्ट पार्सियामेंट । 


8०॥व807 वश का फिर से मिछ जाना या छौरा ब्ैना ॥ | हिए७ प्00७8७ 7]0६ राह हाउस पदयम्श्र 
808/07'9707 राजसन्त्रोद्धार । ! 


बम ७०० ज«+ममन 





5 
580० छह । 9॥0% शी क्रा०7४ अह्पायु पार्कियामेंट । 
80778 क्षत्रप, सन्रप, छत्रप, संडकाधिपति । । 5082० घेरा। 
80पॉ.9/07'6 मूर्तिशिल्प । । 5777 ८६ स्टास्प कानून । 
5099-0085 समुद्री कुते | | 847 एक्ा९७० 00प्र/ स्टारचेस्वर स्यायाक्षय । 
808 ?0श0' समुत्री शक्ति । | ह॥96 ० 877 कका-शैक्षी । 
860"66 70"९४/ए 0 4)00५0/' डोबर को गुप्तसंघि।। 5900० जीतना । 
$०वेक्कएण8 (07 वी।:ता०० शास्मस्पाग नियोग ।.._| 5एंवींछएए ॥]॥००० सहायक मैत्री । 
8070७, (४एं। सुब्की नोकरबर्ग । | +पडंवा0ए'ए 5५860 घट्ायक प्रबन्ध । 
58७7९]0९, /४९0'८ खुफिया पुलिस । | ५50९०८९५8४07] उत्तराधिकार; अनुक्रम । 
5७॥707607।।. बस्ती; बन्दोबरत । 80ए/शा॥॥८ए स्बश्र ष्टाधिकार; प्रधानाधिकार । 
5077067707 ..७॥ उत्तराधिकार कानून ॥ 8प77'०70/7 द्वार मानना; समपंण करना । 
5779 70799 नाधषिक कर । 89ए70070757 पमकाछीनता । 

है, 
पल 7४६00ा॥ जायात कर सुधार । , कषप४०॥ परंपरा । 
[०४ 4०६ परीक्षण कानून । | ्म0आंध्रणा परिवतन। 
[008007॥ 4८ सहिष्णुता कानून । | ग्णणं&] 0ए 0'(०७। अग्नि-परीक्षा । 


ग'0%प्ा"6 घोश बेदुना । 
॥0७ए 0एशक्राएशा अनुदार धासन । 


पंजशणांशे 2० प्रिधर्षीय कासूम । 
पपए७ 37)8706 ब्रिगुण थोग । 


इमक->-+ + “+-कनआओ 
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फललीजजनीजीलीआ रत औज अजीर “/ञत। 


छ 


ए४०४७ए७]०ए7॥०७४ा 775प्रा'७08 बेकारो बोसा। 059०0०० बछादुग्राही । 
एज्रांणणांआं5 संधवादी । 





िनननगननान+ई: 


ह 


(५५5५७) अधीन; सामन्‍्त | 
ए॥0५7' दास । 


ॉ 
ए॥'0 4०४7५थ॥ $00०९९५४ ०) भास्ट्रिया के उत्तरा- | कक ए फिक्षां0)॥ ॥00९०शं0970 स्पेन के उत्तरािकार 
घिकार का युद्ध । ; का युद्ध । 
उड़ . ४॥»॥5 दाजमन्त्री । 
(४४७ ० ६0568 गुछाष युद्ध । । "४]६४४०९०॥०॥ राजमन्त्री पंचायत । 
३७४७/' 0 90006४७ ०7 बारिसी युद्ध । | ए०क्ाणा'5 भा 72० 30 स््री-मताधिफार बिल । 
है। 


30०फणाह ?/९/०णापेह' मिथ्याधिकारचेष्टी युबक; कपटी युवक । 


फंसे करलनकभ;कक११न +-प+-+ ० ० ० ०२.५ + 


प्रा 
प्र'९४छप्रपाणप टाग्रातारर गारटठा छावर-प्राागय 
॥)](,।6) 0३४१३) 
0फः 
(52९0ए2॥शाएएएजश॥ ॥€0॥॥ह5 


प'९७०) पाया प्र्बप्रएर र एरा॥ लापत-प्राणयाओआ 


ए्ण 


॥क्‍)(,॥ ॥60) ऐ 0॥ऐ 


ए0ए 


७९097 धाएश॥९शी ॥९/॥व5 


4007 8768 भादिम निवासी । 
23.0]7775078007 शासन | 
2.0807[/07 शोषण । 
/0807[॥0॥ 0 ]0९9/ ताप-शोषण । 
30877'8 -07020 सेतु बरध | 
20०70790४89/07 ब्योम यात्रा ! 
30670.976 भाकाशयान । 
4&प0॥0 उपनदी, सहायक नदी । 
2 8707][प779 कृषि। 
3॥7 708 आकादा पथ । 
23)828]] क्षार | 
2.9) कछारी । 
227 एप कछार, पुलिन । 
27870 पंचांग । 
39006 (0 & 098०७) डच्चसा | 

»... (0६ & 8797) डन्‍्नतांश। 
2707077€67 वायुवेग-मापक । 
3726 कोन । 

# . 470779607 कोनिक उच्चति । 

247६2५78/" 0508709 अंशास्मक अन्सर । 
वैशांघा8) पं॥80077 प्राणी वर्ग । 


५ 








87|970070 0४70)6 वृक्षिण छत । 
87798000 0082४ दक्षिण महासागर । 
70000) प्रतिपाद । 
2.0709707 भापात । 
2.0020० भपभू। 
2478./778 कुस्म । 
2370]09820 द्वीप समूह । 
27०70 ०१७० उत्तर घूत । 

» 7680 उक्तरीय भ्रव प्रदेश । 
2378% क्षेत्रफल । 
2768 मेष । 
537+ कछा, शिद्षप । 
76890 एथे) पाताक्ष तोड़ कुँभा । 
598 नक्शा ) 
5 प707% मेरु प्रभा । 
ह00007:909 स्घेरतंत्र । 
3 ए997006 भवछांश । 
5 58, ९७70) 85 मेरू रेखा । 

» 779]07 बढ़ा णक्ष । 

» .र्णि प्र 97788 भक्ष । 


4 #9स्‍004084छ8४ 0४% 6४8060&7प50%&, "ऋषछ|ध8 
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४] 


289,007 बेछून । 
एछ578 छिनारा, तीर, तट । 
39870879.ग। वायुभार मापक । 
छ89870702000  ,,_ » 
997 ए890076 गुरु मण्डरू | 
78986 ॥76 भूमि रेखा, भाधार रेखा । 
9987 प्रदेश । 
289ए, भाखात, गपसारगर । 
360 गभे। 
80॥ बछय । 
५ रण 0078 शांत पछय, निर्वात सण्हक । 


9॥0 8 उत्ताऊ तरंग; बड़ी छह 


(080]९ समुद्री तार। 
(978) नद्वर । 
(४7४०7 कटाव । 
(996 अंसरीप । 
(9]06 0 8000 प0]9 उत्तमाशा भम्तरीप । 
(29]079) शाजधानी । 
(ए५0एं००:४ए४ मकर । 
(%7०0७)] 90768 दिगू बिंदु । 
(0४809006 निश्ेर । 
(7४४878०$ जछ प्रपात । 
(7978 गुष्हा । 
(8९१7 भूगम्हर । 
(७7०8) 80ए077700 क्रे्द्रैय शासन । 
(78770) प्रणाडी । 
(0४87४०४7४.॥9, 087408798709 मान-चिन्र विद्या; ' 
नकशा कशी | 
(॥87॥ चित्र, नक्झ्ा । 
(ए007088 7'पा:68(00 चीन सुरकीस्तान | 
(70७ बृत । 
४ 00776 केख । 





3076 बान । 
]30प006067 गंडलिला; ढोंके । 
]83079097ए सीमा, हद । 
छ०ए्त87ए-87४09!-क्न्रिम सीमा । 
के 79/0079]-प्राकृतिक सीमा । 
879ण०)7 शाज्षा नदी। 
97998 फ्ा68॥ ए१708 प्रवछ पश्चिमा । 
]8799.76/ भग्नोर्मि। 
870०९20० मनन्‍्द पवन | 
376629, 870-स्थऊछ पवन । 
४». 509-समुप्र-पत्रन । 


(77009 8/08/ गुरु छृत । 

#. धाक्षी रूघु बृत । 
(7ल्‍700४69/90068 परिधि । 
(४०4 शं2&४० 7 भू-प्रदक्षिणा । 
(7४297 नागरिक । 

(४०70 नागरिकता । 
(0ए नगर । 

(/एां० नागरिछ । 
(0)59॥07 सभ्यता | 


(]%ए मिट्टी । 


(27903 जछ्वायु; जावहवा । 

७. "णागराशां9 मध्यदेकश्षीय जरवायु । 

». 3पृष्र&0)0 सम जकबायु । 

9. प्राए०776 चर्म जछ्वायु । 

५». 78प्रोक' दैप जलवायु । 

».. 00090 प्ाम्ुत्रिर जलवायु । 

» ७7४४6 समुद्रीष जरूवायु । 
(0007जञ88 दक्षिणा बे 

». था बामावत्त। 


(0॥070 मेघ; बादूक | 
४ आ70-0पणपरोप8 पुझालक मेघ; रनीले मेघ । 
» .]770*879078 मछरीछे सेच । 
» .॥708 कुंतछ मेत्र | 
» ">प्रापपरोए8 कुंत मेष । 
» 57'#ए४ बश्तर मेघ; परतीछे मेव । 
(009) स्वर का कोयला । 
(2098॥ डिनारा; शथ । 
» 786 तट रेखा । 
४ 70726 शटरगिरी श्रेणी । 
(007 फ़क] द्विमर प्राचीर । 
(0070ए डपनिधेश। 
(!0]प्70 भयनान्स घूत्त । 
(20770 घूमकेसु । 
(0070770706 ब्ाणिज्य । 
(007॥707जफ09।607 जन साधारण तन्त्र । 
(४09॥7प्रणां०४॥07 यातायात । 
(00979988 कम्पास, दिगदशा; भव मरस्य यन्त्र । 
! [७४४॥65 नो-दिग्दर्शी । 
” '९००॥ चूम्बक शलाका। 
” ?0ंए ०६ 806 दिगविनदु । 
(2077/788807 सम्पीडन । 
(४0740॥89/07 घनी भवन । 


707080 ४8९४ 07 68068&ए9042।, एछएछ ४8 








ह 
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(7076 शंकु । 

(707/67005 सरछ बर्गीय । 
(:00809607 नक्षत्र, तारा मण्डक | 
(०गरएण0एई महादेश । 
(707#736४/9] 3॥06) महीखोपान । 
(207000/ ॥706 संमोम्तति रेखा । 
(!077ए९०४०07 परिचक्षन । 

(7079) प्रबाल। 

(079) 408970े प्रबाल द्वीप । 
(2079) 70]9] प्रवाल कीढड । 
(7079) 788 प्रवारू प्राचीर । 
00प7४7ए देश। ७ 

(0०प४४ए कौन्टी । 

(779667 ज्वाछापुख । 

(7०९४८ कोल । 

(776ए98668 हिमानीदरी । 
(2708067[ बालेरदु । 

»...ति०णए8 0 006 बालेन्दु श्रंग । 
(77पए8 0६06 69707॥ भूपटछ । 
(एाॉ४ंए०७४07 कृषि; खेती । 
(पा१97/ श्रोत्त; प्रवाह; धारा । 
(५०0)078 आँघी; चक्रतात 


विनन+मनननन---नमनामन-म 


है 


]0869 ॥0, 7097790079) भश्तर्राष्ट्रीय घ्म्रथ रेखा 
70989, [परा87 तिथि। 

80]987 सोर दिन । 

8006779] नाक्षश्न दिन । 
॥000४ 85 भग्न शेष, खण्डहर । 
क्‍060097 दक्षिण पथ । 
॥06९0॥790४0॥ विषुष छव । 
7000077702४07 विकृति; विकार ) 
40699-98९9॥80 87४)8 गर्भोदुक । 
])0॥ दर्श 
7008768 भंज्ञ। 


]0602766 09800000 क्षक्षांश | 
40687९6 0]07६7008 देशांतराँश । 
]007700782८9 जन तंत्र । 
एशाहाए घनत्व । 
]099009007 नग्नी भवन । 
]007०श007 भ्रवक्षेपन । 
[20[00॥ जमा; तकछट । 
]0९807/ मरुमूमि; जंग । 
706870000 807६ स्वेर शासन ) 
]09800087 स्थेर सम्घ । 

]06ए भोस; शिक्षिर । 


6 #्रठश०४७४४ 09 680984879043॥, ऐ॥8/४8 


न ->स०5ल 2०५० ले 3, ला 23८५८ 5 २५७८५७८५३५७०५७०५३५०५3त 


]00ए]0००४६ शिक्षिराइ्ट । 
70987/0॥0 गकझा। 
]0790९00 उपभाषा । 
]09776667 ध्यास । 
]0808700 अंतर । 
]0880807/8/'ए शाखा । 
]05007079007 संविभाग । 


9»... 0 80799 स्वर विन्यास । 


70976 पृथ्वी; भूमि; मिट्टी । 
89870040976 भूकम्प । 
प78700 ॥797707 भूस्पन्द । 
ए98 पूर्व । 
70980077 098/ पू्बंधाट । 
ए98॥ ॥70768 पू॑ भारतीय द्वीपपुञ्र । 
+700 भादरा । 
म07986 प्रहण । 
*+-त7798007 | ग्रहणकाल । 
“7960 0070800 प॥ स्पश । 
880 00768०॥ 7 प्रहण सोक्ष । 
---0789/ चंद्र प्रहण । 
“-]8769) खण्डग्रास | 
--80]७। सूर्य प्रहण । 
--$0(%। पूर्ण प्रहण । 
मऋणाफएए0 क्रांतिषृत्त । 
70068 0 क्रॉतिपात । 
79976 ए[! क्रांति बुततक । 
779गाशा। तर | 
3॥079॥४07 (&४07१6) उडच्चता । 
ए080 उपदृत्त 
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])800 ज़िला । 
| ॥)8040 79097व जिड़ा बोडे । 
9 गंवांण8 0४72० विभाजक पव॑त श्रेणी । 


| )एंध००, 7०४९७], राजन तिक विभाग । 
| 42079 सुछ्त | 
| ॥)थां॥920 जलूनिगंम; जरूनिगेम प्रणाली । 


क्‍09086 समुद्री बांध । 





707४787 प्रवासी । 
5फ्रां878000 श्रवास | 
40776 साम्राज्य । 
५(प०७४07 भूमध्य रेखा । 
0806579) खगोलीय नादी मण्डल । 
008/ निरक्षीय ताप रेखा । 
2ुप्रां70009) 07006 ख-विपुष बुत; सायन धृत्त । 
का ]76 ख-विधुव रेखा । 
हि ?0०ंग्रा8 क्रांतिबिदु; भयन । 
फप्णांग05 विषुष । 
#पाऑपाणप०) 00एांत्05 जऊ बिषुव । 
<70209 क्षय | 
मआएपांणा धन््युत्पात;प्रस्फुटन । 
59४४० डह्चची । 
7॥0870]02ए जाति विद्या । 
मआए990796807 वाधिप भवन । 
प्ारएछाशं0णा प्रसारण; फैछाब । 
7#४0079007 आविष्कार । 
एह 0078 निर्यात । 
ऊऋज्ाक (0॥779)) नष्ट | 
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ए]] ]06 प्रपात रेखा । 

#'98 जरू प्रपात । 

फ०पो। ध्युति; स्तरप्ंश । 

ए'8७॥9 प्राणी कुछ | 

ए90079) 700 प०॥0 फेडरर प्रजातस्त्र । 
ए3॥67ए मत्स्य व्यवसाय । 

कपंछ9"ए [7700 70॥8 मत्स्य जात । 
एप587790 बिदीणे । 


09985ए ( (॥४ए एझ&ए) भाकाश गंगा। 

(09॥6, 800777 तूफान । 

(098 गेस्न । 

(00600ांएं मिथुन । 

(60४7०0!४ए भूगोल । 
(67079! साधारण भूगोल । 
7॥एशं०08/! प्र!कृतिक भूगोझ । 
[700॥009) शासन सम्धन्धी भूगोल । 

000027ए भूगभ शास्त्र । 

00ए8७7 गभे झरना । 

(0809॥०0 हिसानी क्षगित । 

0]809607 द्विमान। घण | 


पस्श्य) फिमशिला | 
प़्क्ी50777 द्विम । 
97४००प7०, 0%ए०७7 बनदर | 
प्०३0]870 बन्‍्सरीप | 
प०४ए७75 भाकाश | 

प्॒गा० ०७गांपटॉ० सूर्य केखक । 
प्००४9॥0789 ग्रोला्ध । 
पघ्र०ष धन ॥ 

97065 छष्चा चमड़ा 

मा! पद्चादी 


ि 


77079 डद्मिद्‌ कुछ । 

77000 7) प्छावनभूमि | 

&00 घड़ी । 

म'0788 बन; जंगर । 

7४088 जीवाइस । 

मए#70९दांग8 007॥ हि्तांक । 
पए7०४४४४४ ]070ए7700 सीभान्त प्रदेश । 
+#70$ पाका। 


निम्न लनननन« 


७ 





(0]906/ हिम्ानी नगद । 
(3)006 भूगोछूक; ग्लोब | 
(०१ (0099 स्‍्वण तीर। 
(00786 गिरिखात । 
(०४०७४7760/ शासन | 
(797 प्रेनाईट पत्थर । 
0679 एशं(।8007 भाकष॑ण । 


 ध98एॉए अमिकष भाकषेण | 


(07076 0 भारदेर्त्र । 


' (7०४४१ 5फ्नणे] समुद्री बादु | 


(0 पऐॉ। डपसागर; खाड़ी । 
(0प-85॥0768७7 उपस्तागर स्रोत । 


न्‍अलकानकबाणजन&+-मालप 3 


प्लांााश)शापे पश्चाद भूमि । 
प0ंशणा (0700७) दिगग्त; क्षितिज । 

» ([ऐ876) क्षितिज। 

शांआ06 07 9]08/'2॥ प्रत्पक्ष दिगल्‍्त । 
प्ठणंद्रणगांओं ॥79 +गन्‍्त रेखा । 
प्नू०-897४78 दष्ण मिप्तर। 
प्रण7॥9॥ए भाव्र ता । 
प्रण्ण70870 आंधी; तूफान | 
प्लजता005ए0/2 वारि मण्डक्क । 


_>अयमनरन%ननन»-»+मककम 
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406 बर्फ । 

009-9.20 तुषार युग । 
]06 ४७72 हिम शेछ । 
प276005 भआरनेय । 


[०९7०7709009, 7067 शं०प8 (7009) अ्प्रवेदय | 


[7षांट/876 परदेशी । 
ऐ४णगां279४707 परदेश वास | 
]7008 झिरधु नदी । 
प7729॥07 भाषपाशी; सिंचाई । 


गेंणा०ां0ा संगम | 
0ंपए/॥9/ बृहस्पति । 


7,988007 ढगूम । 
7,9876 झ्ीक; सरोवर । 
7,9700 र्थछ; जमीन । 
4,8748॥7 भूणतस । 
7072 0920 भाषा । 
7+9667॥ 7095 छीन ताप । 
[,800/0) परिवक । 
[,8007006 भ्रक्षोौश । 
शाह उच्च क्षक्षांश । 
]0फ़ निम्ग भ्रक्षांश । 
9979]0) 0 प्माक्ष रेखा । 
[,9ए8 काब्डा । 
4,680 सीघछा । 


8870 द्वीप; टापू । 

48]9870, (!000४760709| महादेशीय द्वीप । 
78970, 0099770 समुत्रीय द्वीप । 
80997 समभार रेखा | 

8007० समवर्षण रेखा। 

80॥06770 स्रमोष्ण रेखा । 

450097ए5 योजक । 

7ए०7ए हाथी दाँत । 


७३3... समन 


>) 


बेंप्0 पार । 


न्‍सडहापवन्पकमनबननयन्वानननन-थ। 


[. 


प,9809 ए0७/' अधिवषे। 
7,086007 पक्‍का चमदा। 
[,69प़870 भनुवात । 
7.60 सिंद । 
7,0ए७९] समभूमि 

569 समुद्र पृष्ठ । 
"0ए७, ज०/9/ जल पृष्ठ । 
[॥079 तुछ । 
4/778-80076 चूने का पत्थर । 
7/#788006 अछसी । 
4#धि08708076 भ्रद्तम मण्डर । 
4+0027/0006 देशान्तर । 
7/0फ |७008 निम्न प्रदेश । 


| अपमरका»नम-नन+-मनननना. 


७806५7437?97049 ॥ 065 | 


न्‍जननजजजजलज जल ीजली तन १ जज+ १ 


(9७200 चुम्बक। 
७४206 मकझा । 

१४७. मानचित्र; नकद | 
](४79)9 संगममर । 
१(9॥8 मंगक । 
४०४7४ द्ववग । 

-- [707 | द्ववर्णांक । 
४४०४०ए०7ए पार, परद । 
ध९7णा7ए बुध । 

]/0770797 याय्योत्तर, सध्यरेखा । 
(०६४७॥07 700 रूपाग्तरित; परिवर्तनशीश । 
१०६907766 उदछका, उल्कापिण्ड | 
॥०॥९०70)027ए भन्‍्तरिक्ष पिच; वायु-विज्ञान । 
१४४4४0ं९॥॥ 8पए निशीष सू्े । 
शा४7०४0०० देशांतर गसन । 

७7ए एए७५ जाकाणश गंगा। 

१॥।/8206 मरीचिका; सरूगजर । 

(706 खदान । 

]/(॥0/9) खनिज व्ृब्य । 

॥75 कुद्दासा । 

१(0780079 मौसमी हवा । 


९४०7 अध/ स्वस्तिक | 

७६०7 राष्टू । 

७०४09! जहानी | 

२०७घ४०9) 9)779790 जह्ाजो पंचांग । 
र७एां8००)० नाव्य । 

स्‍७एा89007 नौक़ा संचाहन-विज्ञान । 


[2 
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30700, ।7797/- चाण्जमास । 


अम्मा, 
वन्‍न्‍ूमकक, 
न्‍->म्न्‍न्‍क 


| 


80]97-सौरमास ! 


800779) नाक्षन्न मांस । 


(007 चढर्द्र । 


पं) पूर्णिमा । 

४०07४॥8 0 (009 चब्द्रकऊा *ंग । 
76 नवीन चन्द्र 

0]88९8 0 06 चन्द्रकका । 


(078४7708 मोरेन । 
१६०४० गति । 


82 0)8// कोनिक गधि । 
&70प्&] वार्षिक गति । 
&0]087876 भाषात गति। 
0ंप्ः79] दैनिक गति । 
ज्ञ7)78 चक्रगति। 


१(0प्र7शांग पर्यत । 
-+ 706४ स्ठूप पर्चत । 
१(०प्रए॑क्ंत 78780 परव॑त श्रेणी । 


8ए8(९70 गिरिक्रम । 


2(0प७ मुहाना; सुख । 


(7४7009)97 इरीतकी । 


। 


पि4एां200077 माविक । 

२०एए जछ सेना । 

'र७्पा७ निहारिका । 

स्‍र९०पो97७ 0॥607ए मिहारिकावबाद । 
क्‍0ाण ठिकक्षा' भुव तारा । 


70 


0086"ए७४0/ए म!न-मन्द्रि । 

(00687 महासागर । 
--+ 7007 समुद्र तछ। 
-- 7008 समुद्र पथ। 

(00880, 07/87000 कुमेरू महासागर ॥ 
-- 47070 सुमेझ महासागर । 
-- ै४॥9700 अटक्षोटिक महासागर । 
-- 2?9070 प्रश्मान्त महासागर । 


2870]98 पर्पास | 
7979)0॥877 समान्‍्तरता । 
7888 गिरिह्वार; घाटी ! 
709४ शिखर; चोटी । 
०४४६ भोत्ती । 
7604 दोछक , 
907000श॥ सम्रप्रायः भूमि । 
ए967ंण्रषपप्रो& श्रायःद्वीप । 
2079000४७ उपछाया । 
?]४78 मेदान; समभूमि । 
2906/ प्रद्ट । 
7]90680 भधित्यक|; उच्चसमभूमि | 
7]0॥0णां0 पातालिक । 
ए04790५78 निर्देशक | 
7?0]87 0७.78 मेरूशान्त मण्डक्क । 
-- 2ह०७ भव प्रदेश; मेहप्रदेश । 
900 ध्रुव मेरू । 
-- 709876४0 चुम्बक मैरू । 
2009, ९०४४ उत्तरभ्ुढ; सुमेरू । 
--+ 30प्राए दक्षिण भुव; कुमेहू । 
90!9 887 श्रुव तारा । 
ए070प8 प्रष्छित्र । 
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0 


--  ग्रद्ं0ा भारत महासागर । 
--  50प्रा0977 दक्षिण मदासागर । 
(0020 सिन्धुमछ । 
(770४॥07 प्रतियोग । 
(70 कक्षा । 
0007 झरगशीष । 
080]87४00 दोहन । 
“+ 9706 ० दोछनतल । 


न्‍अवननननननन-म ८ न ममममनन के. 


+2760078 80076 ह॒त्न । 
[788877:6 दबाव; भार । 
27९88प76, 90709]00670 बायुभार । 
770[००४४०० भअमिक्षेप; छम्बाकृति । 
-- 00709) शाकव अमिक्षेप । 
--+ 0शा706४09) बेलन अभिक्षेप । 
-- 6९€५ुए७) 8799 समक्षेत्र अभिश्लेप । 
-- ५वएंशाएपौ४ए सरशकोणिय अमिक्षेप । 
-- 800७० गोछीय अमिक्षेप । 
--  0700878]0709] छम्य अभिक्षेप । 
-- 86760879]000 सानचिन्र अभिक्षेप । 
--  .]870 0 धमिक्षेप तऊ। 
7706०४०7 |&760 मैजिक छेन्‍्टने । 
270[9०80 8959, [700900079/6 .सामम्तराज्य; 
भआाशितराजय । 


रि 
707६ बन्दर । 
++. 7768 मक्त बन्द्र । 


2?700780007 कोणमापक । 

7%07707077 च्ेढान्तरीय । 

9707० प्रदेश; प्रान्त । 

7970शंप्रथं&। 80ए७7४॥77276 प्रान्तिक सरकार । 
2५४४0४०४ बासन । 


आय ७ आई 


(78727 चतुर्था शा । 


«8 प्रथम पाद | 


७8006 जाति। 

दिए) वर्षा । 

छै47-2०५९० शृष्टिमापक । 

पिश्यांत 80800फ् दृष्टि छाया | 

छिक्ला78, 0007760०607 परिचलन घृष्टि । 
--07००४ां2 तूफानी वर्षा ! 

88.00 नदी भ्रपात; खरराधार । 

+679980८0४07 तनुमवन | 

ह8एां06 दरी । 

098॥॥ प्रदेश | 

860 7700|87 रेड इण्डियन । 

०0९ ४68 छाड सश्लुद्र । 

३8०४, 0977706/ प्रवाल प्राचीर । 

80907 प्रदेश । 
--2779/000 कुमे रू प्रदेश । 
--7”०४० सुमेरू प्रदेश । 

छशांहांका घम । 

+०7प०० प्रजातन्न्न । 


58800]6 पछायन । 

589290ए8 घन; घनरास । 

5 जरू-पयंटन; जलू-प्रवाप्त । 

5िश्ता।ए सारापन । 

5७]0 नसक; लवण | 

8972८0प&7ए पवित्र स्थान; पुण्थस्थान | 

5890 बाल रेत; बालुका; रेतो । 
उध्या0-0७70 बाछुका बट | 





6&067&४॥24, १5४5 है । 


० 


““]96 शेष पाद । 
(१णां०४७)ए९४ पारद, पारा । 


>-रफकाक८->-मन 5 न्‍त.. 


रि 


फत86 शोछ भंणी । 
“-8प79778776 मग्म गिरि । 

स्िर०ण नदी | 

। --99ए४ नदीतंट । 

| --४?९0 नदी गे । 

। -77007ए 7 नदी मुख | 

| फिंएए)6! छ्रुद्र नदी 

.800४ शिला; चट्टान । 

|. +-०एवशं6. स्फटिक शिला। 
--7876078 आग्नेय शिक्ना। 
--)(९६97707]0070 पर्धितित शिक्षा । 
--7ए 070 पाता लिक शिला | 
--879४760 स्तरीभूत शिला । 
“-8४70709776 मग्न शिला | 
-- प579/776त भस्तरीभूल शिक्षा । 

8007 89 खनिज्ञ छवण । 

]098#09 परिभ्रमण । 

फैपाक। ग्राम सम्बन्धी । 





अकलअनपमकनमननानीणऊ 


5 


8870050078 रेतोल्ञा पत्थर । 
5870/[प777 स्वास्थ्यालय । 
5989॥]6 उपग्रह । 
59/प7०४८० परिसक्त; संएक्त । 
89/079807 घंएृक्तता । 
88पाए शनि । 
5४प7फ'8 पिंगह्‌ शनिवश्य | 
5007700 द्ुुश्चिक राष्ि । 
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869 समुद्र; सागर । 
8९8-०ए० खमुद-पृष्ठ । 
569"-0088 समुत्-किनारा । 
500-776626 समुत बाथु । 
869-.70 क्षितिजरेषा; सामुद्र-क्षितिज । 
869-0070 बन्द्र । 
568807 ऋतु; सौतिस । 
(29786 06 869807 ऋतु-परिषतन । 
5९८0 सम्प्रदाय | 
56०४०7 छेदन; परिच्छेद । 
()7088 560॥07 प्रस्थपरिष्छेद । 
[० पवांत॥) दीघच्छेर । 
५३७७॥४०७) 860607 
5890]78797'7 परातालिक । 
80ं870278]07 भूकम्प निर्देशक यन्त्र । 
508770878]07ए भूकर्प-विद्या । 
8087707667 भूकम्प मापश्ठ , 
5087707007ए भुकाप-मापन-विद्या । 
86॥877077067 भुकम्प-दशंक । 
5065%%&7/ धरा पष्ठांधा; पंडराणि; कोनीय अंतर-मापद- 
यज्नश्र | 
878]00 आकृति । 
80706 फक१; शिछाखण्ड । 
5009) उथछा पानी । 
509768| 5ए58607) नाक्षत्र मण्डल 
57 पंक; कीचड़ । 
8॥770077 शप्िम्ूम; उत्तर अफ्रीका और अर्थस्तान के रेतीले 
सेदान में चछने दाक्ो गर्म गे हवा । 
5]00758 छुब्घक । 
9४86 जायतन; आाकार | 
5]९66 तुषार-पर्षा । 
5]0]8 ढष्छ । 
3700ए बफ़; सुषार । 
8709 9]] तुपार-पात; बर्फ का गिरना; । 
8709-80 तुबा“भूमि । 
5709-76 तुषाररेण । 
87009-४0777 सुषार-आंधी । 
50 जमीन; मिट्टी । 


50987-8ए8/७77 सौरमण्डक | 


|, 50]8706 श्रयनाज्त ) 


5प्राए70९7 50]8906 उत्तर भथनास्त | 
ए/ए7767 80]8006 दृक्षिण भयन(ल्‍्त । 
5077० सामुत्र छ॒नि। 
50प्र700058 भगाब । 
90606 सण्डर । 


| 00689 89॥676 आकाशमण्डरू । 


507067709) गोछीय । 

5006700 डपगोजक । 

50078 सोता; झरभा । 

--060]0 5९४/80 गर्भस्थ झरना । 
--]70+ डष्ण झरना । 

“997 70((6606 सबिरास झरना। 
--777079) घातव क्षरना | 
--ध7४१0727०प70 अंतः झरना । 
597 लारा; नक्षत्र | 
--8700गाष्टठ उल्का । 

5088 राष्ट्र | 

8600777 तूफान; भाँधी । 

50897 प्रणाली; जलडमरुमध्य । 
5098/709807 स्वर विन्यास । 
50790760 ₹+रिभूत । 

5079 7गा झतर | 

507९9॥7 प्तोता । 

900-97000 अवसुमेरू । 
5प्र07787]76 पनडुब्बी । 
500-70०४7 760 भवमेरू देश । 
ड5िप०7%70.४0७] 76६०१ मन्दोष्ण मंडल । 
5प्र8४46९706 घसना । 

8509-80] अन्तभूमि । 
5िप्र/077870687 भूर्भस्थ । 
5िपोफपा गन्धक । 

5एणाए क्षीष; शिखर । 

5िप्079] घृूषघढ़ी । 

6प7-800 सूये करूंक । 
5ए090९७0०७) नकछी । 

57800 पृष्ठ सतह । ' 
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5प्॥/9806 07 एृष्ट प्रवाह । 
5797प6ए पैमाइश । 


प'80]6-)0700 उच्च समभूमि, भधित्यका 
पु'०।८820]06 पूरबीन । 

प'७00-8पर उच्चसमभुमि; अधित्यका 
पृ'९७ चाय . 

पु.७0800]6 दूश्बीन । 

[४००१०॥॥० 

प७०7ए वाद; तस्व. 


ए॥९४7007789/ तापमान मापक यन्त्र , 


पृफ्प्ा70080777 बांधीं; तृफात . 
]१098 ज्वारभाटा 

पु7०७ काछ; समय . 
--07060जशञ0) पग्रीनिच-समय . 
-+ 7,009! स्थानीय समय . 
--500789) नाक्षश्र-काल , 
--50]97 सौर कार . 
--509श0त8970 प्रमाण कार . 
पुपाप्रश' काष्ठ . - 
[0००४००० तम्बाकू , 
प'०9०६४7४[०४ए स्थान विवरण . 
]०077900 भ्राँघी; तूफान . 
[0770॥7:४ स्त्रोत . 

पु'0770708] 7ं। मूसछघार धृष्टि 


एप्व078 प्रष्छाया , 
ए:१७४70प्रएवें भन्‍्तभूसि . 
“-रिक्रोीए9ए भूगभेस्थ रेल-पथ . 
एम१0०)०ां०फ वरहइन -. 
एमतवपरो॥07ए तरज्लित , 
070९१ 80७०४ संयुक्तराज्य . 
(जंप6780 विषष, 


त्चं 


57ए70[7706 अ्रवतद्ध भंग । 
59ए8060,, ए806(07ए शहद सष्डछ । 





प्र0एशण नगर - 
प78०४४ 70806" स्वच्छ कागज . 
[४906 वाणिज्य . 

9... 0९706 वाणिश्प केन्द्र . 

5. 7४748 आयन वायु , 
४४06, 0098072 डपकूछ बाणिज्य , 
--70776 अन्तवोणिष्य , 
पए+&789076 चाछान . 
ए९96ए 90768 सन्धि-बन्दर . 
पूंध्ाहपोथंणा त्रिभुजीषरण . 
पुए06 उपजाति . 
पशठप्रां॥7ए उपनदी , 
|7०70 ०६ 687000/ करकंट क्रान्ति , 

५ रण 09]077007% मकर संक्रान्ति , 
प४०7४०४) 06867/ क्रान्सीय मरू . 
7०.08 क्रान्ति घृत्त , 
प्र'षावछ 
एप्णएं गिरिसुरंग . 
पु'पाएथणां00 तार्पिन , 
पणां806 सन्याझोक , 
पछृ प्रह्मा . 


ए7886प79/60 भ्परिस्क्त , 
एप्घ8४४५७६४760 अत्तरिभूतर . 
ए77४०8ए४ा उत्क्षेष . 
एफ 87% उक्तर वर्मा . 
ए+७गप४ पूरेनस « 

7997४ नगर सम्बन्धी, 
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ए५४७॥॥०ए ( ० 705. ) उपत्यका . 
ए७७०एए बाष्प . 

“---.3.(०60708 जछ्ोव वादप . 
ए०९०४०७० ह02007 उदूमिव्‌ वर्ग . 
'प७०७४ छुक . 

जाह0 कन्या . 


ए78(672)] जज्न प्रपात . 


प 5060 । 
3. रए४४४एए_ ५ जक विभ्ाजिका . 
७५. अिींगव.. ॥ 
हे ५०.०० जक्ीय वाष्प . 
ए/४४० तरंग . 


3 ० शरंग-मुख . 
५ ,0ा8॥ तरंग-दैध्य . 
ए78४०, 07९86 0 तरंग-चीर्ष , 
“--नि0॥6फ 0 धरंग-पाद . 
--फ्रग70 बायुन्‍तरंग . 
फए४०७४)6४ जाषहवा; जलवायु , 
का (7797 जलवायु चित्र , 
$। (200४ बायु घी. 
शव मी07९0986 जलवायु सूचया « 
क ४४56 बात पताका , 


ए०४४ बच 
--]7४४४ चान्द्र धपे , 





00७70 ष्वाक्ातुसखी . 

--.3 0776 जीदन्त ज्वाब्यामुली . 
--ऊक#डांतछं सत-ज्वाकामुखी . 
+-१077797/ सुप्त ज्वालामुसी - 
'प009870 78]950 भाग्नेयड्वीप « 


फ्नं 


ए४००४०४००, 090 दुर्योग . 
ए68 पश्चिम . 
फ़्680077 पश्चिमीय . 
'ए7०8॥8/)08 पश्चिमा. 
ए॥०४४ गेहूँ . 

फफ़त बायु . 

जशांतत, 8&70ं-079040 चताण प्रस्याथन वायु . 
--(0078/876 नियतवायु . 
--].008) स्थानीय वायु « 

-- 77900 ट्रेडवायु . 

-- ५४४७७ १९ए्वितित वायु , 
-/श४ ०) घूणे-बयु 

ए/॥90 878007 वायु पढ़ति, 
'प]50ए०70 (5706) प्रतिवात . 
'ए४१ ज्ञ&ए6४ वायु तरंग । 


१५ 


--80]87 सौर प्ष . 
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ब् 
267 खमध्य - --000 ॥097787800 ज्वीत दीतोष्ण मण्डछ . 
--ती88706 धर्भाश्ष « --0. (077(09/9(6 उत्तर नातिश्नीतोष्ण . 
20090 शाध्ियक्र . --?8पो उद्भिद्वल्य « 
--श्रं808 [५ 006 राधि . 


-- 5. ४0 दक्षिण द्विम सण्डक . 


2070, 8४४ १॥७॥ प्राणो-वक्य . 5 
है --00770 प्रीष्म मण्डक , 


--7070 87000 
-+-780 | उत्तर हिम सण्डड “-ए 8770 ॥870]00796 नांति ब्ीतोष्ण मण्डल . 


"प्र 
पु ठप्रपाणपत एाग्ररपपरारर पर८उता,लाप-ाप्रा्राआ॥ 
(॥0॥६,॥]0) [व ७॥४३४ 

0०% 
वराहञाए'शाए& शा 


एप 


पु"९९हकापाप्रायाप्त (7फ़्र्एरर रत ।छाप्र-प्रा्शओयत 


0]6,40) ३४१) 


00०) 


एहञश्ा]ए2 ॥00॥08 


0 997[0 पहले से । 

60076एा9/0०78 संक्षिप्त सार। 
00407707 उद्र, पेट । 

27007779] डउद॒र सम्बन्धी । 
4940ग्रां7॥) ॥0788 औौदार्या घमनी । 
4०व0गगरांग॥) ॥767787 डवब॒र-अछुद । 
40०40णा79 प्रछमां9 डदर-भान्त्रवृद्धि । 
/.00 7०007 बहिर्नायनी पेछ्ी । 

20 65४७ बादर से । 

20 १990 प्रारस्त से; छुरू से; मूछतः । 


५ 





प्रस्ताथक के पास इस भाषाय का सूचनापन्र मेजती है 
कि तुस्हारा बीमा भ्रम्ुुक अभमुर शर्तों के साथ स्वीकृत 
दिया गया है। हस सूचनापश्न को हो स्थरीकृति-पत्र 
कहते हैं । हस सूघनापत्र के प्राप्त होते पर २१ 
दिन के अन्दर अन्दर किस्त के रुपये भर देने से 
जोखम चाल हो जातो है। भगर इस भवधि में 
प्रस्तावक किस्त के रुपये नहों भर सका तो उसे फिर 
से स्वास्थ्य का प्रमाण देना पड़ता है। 


4८0 00॥6 आकस्मिक दुधेटना; ऐसी दुधैटना जो अचानक 


/0 ॥708/900 इस शब्द का भाशय उस उत्तराधि- 
कार से है, जो उच्च मनुष्य की सम्पत्ति पर प्राप्त 
किया जात। है, जो क्षपनी विछ किये बिना ही सर 


जाता है । 
40070 7 गर्भपात । 
2-006€58 फोदा । 
20808 408 92777076 सम्पूर्ण भधिकार-समपंण । 
30807%2$ 0 7५४8 अधिकार प्रमाण 


4000प्रा शा 8 


पद अभधिकार--निर्देशक प्रमाणपत्र था दस्तावेज 
जिससे छिसी सम्पत्ति पर अपने अधिकार या स्वामि- 


स्व का पता खग सके । 
4000/9706 स्वीकृति; मंजूरी । 
4000(0/808 06087 स्वीक्ृतिपत्न; मंजूरोपत्र । 


बीमा-प्रस्तांव के मंजूर होने पर बीमा ढम्पती 


हो गई हो, जिसकी कव्पना सी पहले किछ्ती को न 
हो। वेयक्तिक बीमा पॉलिसी में जब यह शब्द ध्यवहत 
होता है, तब इसका भाशय खाश्त तौर से छिसी 
भाकरिमिक घटना से शरीर को चोट पहुँचने या रूत्यु 
हो जाने से है । 

[7009्ाए हिसाव-छेखक 
दायिश्व बीमा; इस प्रकार का बीमा अक्सर युरोपादि 
देशों में होता है। इस देश में इसका श्रचार नहीं 
देखा जाता है। हस बीमा में बीमा कम्पनी दिसाव-- 
लेक्षकों. ( ॥0000797/8 ) या उनके कमेचारियों 
द्वारा की हुईं भूछों के परिणाम-स्वरूप इोने वाडी 
हानियों की जोखिम का जिम्मा छेती है| पर इस प्रकार 
का बीमा उन्हीं दिसावनवीसों का स्वीकार किया जाता 
है जो पासछुदा हों और जो अपने काम में कुझक 
समझते जाते दो । 
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4.0]700फ्र0027067ऋ स्वीकृति; रसीव-हकुबाक । 
2.0; कानून 
(००7७7४ए8 3८ कंपनी एक्ट । 
(0४078८0 ॥७$ इकशर एक्ट; एक्ट मुभाहिद । 
80 06 000 इंदवर ढी किरण । 
300787ए थीसा-भट्द-शास्त्री; बोमा-पद्ताछ॒क; वीसा- 
अंक्षशास्त्री वह स्यक्ति कहाता है, जो वीए्ों के 
हिसाब, ब्याज भांदि की गणना में कुशछ हो । 
80608 [)0 इंइबर की करणि | 
2०7७ ॥078९9,88 तरुण रोग । 


30 ००॥86009 ७008 ( 805०४ ) माछ जमा 
करता ( शत सनुदय का )। 

300070 गरग आ्ान्त्र-परिशिष्ट; यद 800९0009 का 
यहुबचन है । 

+प0९घ४०६०४ अन्सर्नापक पेशी । 

5०४08 प्र'थि-शोथ; गिल्‍्टी की सूजन । 

30070व08 अन्धियों ढी विकृत बृद्धि । 

0650 808 गछे की नासिका अ्न्थियों के फूल जाने को 
30९70 809 कहते हैं। 

2. 0॥7 भाखिर में; अंत में ! 

240॥6807 संयोजन; संखग्नता । 

2.0 ४00 इस उद्द इथ से । 

20 6607 सहमति से; खास मुरपर सहमत होने हे 
लिये यह दावद्‌ व्यवहत होता है | 

00 [70077 इस दर्मिपान; 

2307056 मॉसल; चर्बोदार 

4 प0ग्रं४४0४007॥ व्यवस्था; इंसिराम; यह शब्द कई 
श्र्थों में प्रयुक्त होता है, पर जब इसका उपयोग बीमा 
में होता है, तब इसका भर्ध सत मनव्य की सम्पत्ति 
की व्यवस्थां करना है । प 

70४6४. एण 80४७-४०; ब्यवस्था-पन्र; 
व्यवस्था करने को सनद था भाज्ञा; जिस 
स्यदस्पा पत्र के द्वारा किसी मनुष्य को मृत 
ब्यक्ति की सरपत्ति दी अह्यवस्था करने का अधिकार 
शिया जाता है, उसके छिये रक्त वाक्यांश ब्यवद्भुत 
होता है । 

4ै0णांग्रांह7807 व्यवश्यापक; वह व्यक्ति छो शत 
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मनुष्य की सम्पत्ति की ब्ववस्था करने के लिये लियुक्त 
किया जाता है । 


#वं58ंणा ० 3820 भायुस्वीकृति;। जायुप्रवेश; 


बीसा पशन्न में बीमादार को अपनी भयुनस्वीकृति भी 
करवाना आवश्यक है, जिससे बीमा के क्लेस के समय 
किसी तरह का झराद! ले पड़े । बीमदार की जल्स* 
पत्नी, पैदायश् का सार्टीफिकेट, स्थुनिसिरैल्षिटी के 
पैदाइशी रजिस्टर, स्कूल या कोलेज सार्टीफिकेट के 
भाधार से बीमादार की प्रभाणित भायु योमा पन्न में 
प्रविष्ट की जाती है | भगर इनमें से कोई भी प्रमाण 
न मिकछ सके तो बोसादारके सम्बंधी था मित्र द्वारा जो 
कि बोभादार से बदा हो और जिसे बोमाइर की 
जन्मतिथि अ्ली अ्रकार मालूम हो, दो रपये के स्टाम्प 
पर लिखा हुआ और किसी मजिस्ट्रेट से तसक्बीम दिया 
हुआ बयान भी प्रमाणरूप में ले लिया जाता है । अगर 
बोमादार इंप्ताहे हो तो बेपटिज्स के प्रमाणपत्र का 
वह अंधा जिसमें जन्मतिथि या उम्र दी हुईं हो, प्रमा- 
णिक समझा जाता है। भगर किसी बीमेद/र के पास 
कोहे प्रमाणपश्च मौजूद न हो तो उसको डाक्टरी 
परीक्षा करवाने के पहले बीमा कम्पनी के प्रधान कार्या- 
छय से भाज्ञा छेना चाहिये। ड्िसी विवाहित स्त्री 
की उम्र का प्रमाण दाक्षिछ करते समय स्त्री के विवाह 
की सनद पेश करन! भी कहीं २ आवद्यक है । 


2प7)8807॥ 06 06900 मृत्यु-स्वीकृति; जब कोई 


ब्ोसा कम्पनी यह स्वीकार कर लेती है कि अमुक २ 
बीमादारकी रृत्यु हो चुकी है और वह उसकी पॉलिसी 
की रकम की देनदार है, तो डले बीमा की भाषा में 
“सत्यु स्वीकृति” कहते हैं। बोमादार को रृध्यु का 
प्रमाण बोमे की रकम का दवा करने वाले 
सनुष्य को देना पढ़ता है। साधथारणतया 
सब देशों में यह नियम है कि बीमादार की रूध्यु 
के सबूत के छिये मरण-रजिस्टर ( हि0.2४67 0 
0867 ) की प्रमाणभूतत नकछ ( (7076 
०07९) पेश करना पढ़तो हैं । इसके अतिरिक्त कंपनी 
बीमादार की रूस्यु के सबूत के लिये उस डॉक्टर या 
वेद्य का प्रमाणपत्र भी चाहतो है जिसने बीमारी के 
समय उश्को चिकित्सा की हो। साथ ही में वीमा- 
दार के किसी परिच्चिस अनुष्य से, जो न तो उसका 
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सम्बन्धी हो ओर न उसका वोीमादार की पालिसी से 
स्वार्थ हो, इस बात का प्रतिज्ञापत्र॒ लिया जाता है 
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2.)0726 गअद्दीता; जिसे छम्पत्ति सौंपी जाती है ढसे 
ग्रहीता कहते हैं। 


हि वह वीमादार को मली प्रकार जानता था भौर | 3]6807 सम्पत्तिदाता; जो सम्पत्ति दूसरे को दछोपता 


बोमादार की वास्तव में रत्यु हो खुकी है । 
40 ए०70प्ञ7 मूल्यानुसार, क्रीमत के अनुसार । 
3९878 उम्र का । 
38060]0६ए व्याधि-कारण-विज्ञान । 


4097/976 “१०७ए७ #709769 सांवेदनिक नाढ़ी; शान* | 
वाहक तन्‍्तु; हनके द्वारा हमें किसी दुःख या पीढ़ा का | 


भनुभव होता है। ये ही नाड्री-हेन्द्र तक छंदेश 
पहुँचाती हैं । 

48#09एं।॥ हरूफिया बयान; किसी श्यायाधीश के सामने 
इलफ़ पह जो बयान दिया जाता है, उसके लिये यह 
शब्द ब्यवहुत होता है ! 

486 30॥7॥060 भायु स्वीकृति; जब स्व प्रकार की 
जआाषदयक कायवाही के बाद धीमा पॉछिसी में दौम।- 
दार की भायु स्वीकृत कर ली ज्ातो है तब उसछे लिए 
यह वाक्पांश व्यवहत होता है । 


3 279/68 पितृपक्ष के सम्बन्धी । 
48799 छेखन-भक्षमता; जिस विक्रृंति 


के कारण | 


है या देता है, उसके लिए यह दाद व्यवद्वत होता है। 

4. प808 तर8पए/७706 स्ब-जोखिम-बीमा; कुछ खा 
बातों को छोड़ कर जिस थीसा में सब प्रकार की 
जोखिम ली जाती हैं डसके लिए यह भाब्द ध्यवह्ृत 
शोता है । इसमें चोजों की टूट-फूट, कीडों द्वारा की हुई 
फूसछ या अनाज की हानि, सफाई था मरम्मत 
से होने वाली हानि, प्रकाश था वायु भाति से दोने 
बाले नुझस्लान कादि बातें समाविष्ट नहीं होतीं। 
इस तर का बीमा 77]08078 78779706 अर्थात्‌ 
उुववान बीमा में शुमार होता है । 

/]0]609 गंज; जि विक्वृति में सिर के केश टड़ जाते 
हैं, उसके लिये यह शब्द भ्यवह्वत होता है। 

2]ए९०!%/7 दुति के कोटर सम्बन्धी । 

27ए8087/ 2080888 दाँत शी कोटर का फोड़ा । 

3.]ए76 उदर सम्बन्धी । 

8.779)897796807 एकीकरण; सम्मेज्षन; जब वो या दो 
ले अधिक कम्पनिपाँ एक में मिल जाती हैं, तब बसके 
लिये यह बाब्द ब्यवहृत होता है। 


मनुष्य अपने विचारों को लिखने में असमर्थ हो जाता | & गो प्रेम-प्रहत्ति; बोमा और कानूनी परिभाषा में 


है, उसके लिए यह शब्द व्यवहृत होता है । 
40प7767 अंडे की सफेदी । 

3 ]0०ए7४7एएं॥ बह विकृति जिसमें मनुष्य के मूत्र में 
अलब्यूमिन्यूरिया पाया जे । 

4]0008087 मद्यपानता; मद्यपान-विक्ृति; धाराब के 
भरयात्रिक सेवन से शरीर में जो विकृृति पैदा हो जाती 
है, उसके ज्िए यह ब्यवह्ृत होता है । 

/]609 पठन-भक्षमता; वह विक्ृति मिस्में मनुष्य अपनी 
पठन दाक्ति को खो देता है । 

498 डर । 

30798 ( 00 ) स्वत्वापंण करना; हवाले करना । 
4&079/707 स्वस्वापैण; हवालगी । 
दूसरे को सम्पत्ति देना या सौंपना। जब पृ 
व्यक्ति अपमी सम्पत्ति वूसरे को बेचता है था अन्य 
किसी प्रकार से देता हैतो इस प्रकार सम्पत्ति 
सौंपने के छिये हस घाव्द का उपयोग होता है । 


इस शब्द का भ्रथ है--"वह सम्बंध जो विवाह होने 
के बाद विवाहित स्त्री पुरुषों में भोर कुट्ठम्ब्ियों में 
परस्पर विद्यमान रहता है ।” 

5.78प70868 दृष्टि-प्लीणता; भन्‍्चता । 

4॥797077)089 कष्टातेंव; स्त्रियों के भाश्चिकध्म का 
बन्द हो जाना, कष्ट कर होना या कम दोने के अर्थ में 
यह दाव्द प्रयुक्त होता है । 

4778॥70]09 विकृत दृष्टि । 

409799078 70 ??0॥ 0००४ बीमा पा6िसी में परिवतंन। 
यदि बोमादार अपनी पॉलिसी चालू होने के बाद 
बीमे की योजना, किस्तों की अभदायगी, तथा कोई और 
बातों में परिवतेन करमा चाहे तो कम्पनो से छिखा- 
पढ़ी कर के वह नियमानुसार परिवतंन करा सकता 
है। साधारणतथा कम्पनी एक योजनापे दूसरी मोजना 
में तबदीऊ करने की फोस भी छेती है । 

.867779 पॉहुरोग । 
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#ाथों गुदा सम्बन्धी । 

37889/709 जब्बोदृर रोग । 

4शशां08 हृदय 

48779 ?6९0075 हृदय-शोग । 

4760९ पए४६8| विवाह के पूर्व । 

4श9-ए.9) 80#)077677 विवाह के पूव॑ होने 
बाला समझौता; बीमा का वह तस्फिया जो विवाह 
के पहले और विवाद को मद्देनजर रख कर किया 
जाता है | 

4.70778008 8 फेफड़े की ध्याधि विशेष; यह अकसर 
कोयणों को खदानों सें काम करने वाले मनुष्यों को 
होती है । 

20650]/05 जंतुध्न दृष्य । 

दा" 6577, विष्नद्रष्य 

6.07०74ांथं।र8 उपान्त्र-शोथ । 

2(०९०7४ जज सम्बन्धी । 

870॥9607 पंचायत । 

#प पर! सन्धि-शोथ | 

8068 जल्ोदर । 

48887766 स्वस्व प्रदीता; बीमा की परिसाषा में स्वत्व- 
प्रहोता उसे कहते हैं जिसके नाम पर बीमांदार अपनी 
पॉछिसी का स्वत्यापंण करता है अर्थात्‌ बीमादार अपनी 
मृत्यु के पीछे बीमे की रकस दिये जाने का अधिकार 
जिम मनुष्य को देता है उसके किए यह शब्द प्रयुक्त 
होता है । 

488ं27007 बीमा का स्वत्वापंण; स्वत्व-समपंण-पन्र, 
पद क्रिया जिसके द्वारा बीमाद(र अपनो पॉलिसी के 
शषिकार का स्वस्वापेण करता है; जेसे ( /8छ827- 
7707770 778778708 4?0॥0ए ) बीसा पॉ लिसी 
का दूसरे के नाम किया हुआ बेचान या स्वस्व- 
समपंण । 

700०९ एण॑ 488ंशग7०7 स्वत्त-समपेण पत्र, 
विक्रय-पत्र । 

७87787000 बीमा; बढ़ दाब्व 08779708 झब्द का 
पर्य्यावावी है । पर 587797706 शाव्द ध्यवद्वार में 
ज्यादातर जीवन और जहाजो बीमे के छिये काम में 





छाया जाता है, और ॥78779700 दाब्द आग और 
दुघटना के बीमा के किये अक्सर ब्यवहत होता है | 

388079708 #97070&06 कुट्टम्ब का बीमा; कौटमिविक 
बीमा । 

588प780 बीमादार; वह मजुष्य जिसने किप्ती बीमा 
कम्पनी में बीमा करवाया हो । 

28070॥0])9 क्षीण-दृष्टि; निवंछ-दृष्टि । 

4&8600779 दसा । 

2300]07ए शरीर-क्षय; उचित आहार के न होने से शरीर 
या हारीर के किसी हिस्से का जो क्षय होता है, उसके 
लिये यह शब्द व्यवहृत होता है । 

3 प/077800 '०॥-07शां।प्र'6 स्वतः चालक पाँ छिसी; 
जब कोई पॉलिसी समपंण-मूल्य (50770700/ 
५४४७) की हकदार हो गई हो तो वह रिजायती मुदृत 
के भीतह भी किस्त न देने के कारण बन्द नहीं होतो, 
बडाते कि समपंण-मूल्य चढ़ी हुई किस्तों के यरावर था 
अधिक हो | खुद ढ#म्पनो किस्तों की रकस को छगभग 
६) रुपया सेंकडा ढ्याज पर बीमादार के नाम लिखकर 
पॉलिसी को चाल रखती है भोर बोमादार जब चाहे 
उन चढ़ी हुई किस्तों को मय ब्याज के देकर बिना 
किसी डॉक्टरी सार्टिफिड्रेट के प्रमाण के अपनी पॉलिसी 
को उसी असली इाकत में छा सकता है। यदि बीमा" 
दार की रत्यु उस समय के अन्दर हो जाय तो कंपनी 
चढ़ी हुईं किस्तों को मय ब्याज के काट कर पूरी बोसा 


की रकस उसके आश्रिर्ता को दे देती है । 
860689707 गवाड़ी; साक्षी; तसदीक । 


44 08808007 (9786 साक्षी का वाक्य, इबारत 
रस्दीक; भर्थात किसी दृश्तावेज का बह वाक्य जिसके 
द्वारा तस्दीक करने वाले गवाह ने उस दस्तावेज को 
तस्दीक किया हो । 

46988 (20.9 प्रमाणिक नकछ । 

4 पह80पर9४07 ध्वनि-श्रवण । 

3927926 ०७०56 जहाजी नुकसान की कानूनों धारा । 

20826 50860 जद्ाजी बीमा विशारद्‌ । 

4&ए०78९2778 पदृतल मिछाना । 

4'एां४०07 77्र8प79708 हवाई जहाज का बीमा । 
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994 ॥00068 7ज8779700 डुबत खाते का बीमा; इस 
अकोर के बीमे में उस रकम की जोखिम ज्षी जाती है, 
नो क््नदार के दिवालिया हो जाने के कारण उलझन 
में पढ़ गई हो । इस प्रकार के बीमे का ध्यवहार युरोप 
भादि देक्ों में है । 

8828286 .र5प्'॥४08 भसवाव का बीमा; रे, जहाज 
था जनन्‍्प किसी वाहन पर जाने वांछे वैयक्तिक भसवाब 
का बीमा । ट्रेन के पटरी से उतर जाने या आपस में 
छड़ जाने के कारण, जद्दाज्ञ के डूब जाते के कारण तथा 
दो वाहनों छे टक्कर के फारण भसवाब का जो नुझइसान 
होता है, उसके छिये इस प्रकार का बीमा कराया 
जाता है| 

छ9गएप्ए दिवालिया । 

छ89छ9थ09/ए ज्ाभ-प्रहिता; शृत्तिधारी; वह मनुष्य 
जिसके लाभ के लिये टूस्टी सम्पत्ति की श्म्भाक्ष करते 
हैं। 

86४ 867 बेरी बेरी नामक रोग; यह रोग भ्रकसर 
बंगाल में होता है। इसमें पांड, जलोदर भादि के 
लक्षण दिखाई देते हैं । 

8]0 पित्त । 

977 09॥0प्रोप8 पत्थरी । 

870707870689 पिश्त-विक्ृति । 

|! 0 886 विक्री-पत्न । 

43]80067 मुन्नाशब; मसाना; घारीर का वह हिस्सा जिस 
में मुश्न जमा द्ोता है । 

8000 ?7७88778 खून का दबाव; रक्त वाह्दीनियों पर 
खून का जो दबाव पढ़ता है उसके लिये यह वाक्यांश 
ब्यवह्वत दोता है । 

छ0॥09/' ॥78779/06 बॉपलर का बीमा । 
इस जाति के बीमे में बॉयटर और उसके भासपास्त 
की चीजों को होने धाल्ली हानि की जोखिम छी जाती 
है। इसके अतिरिक्त बॉयलर के विस्फोट (75]00807) 
पा आग-पेटी ( 770005 ) के हट फूट जाने से 


रु 
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किसी मनुष्य को जो चोट सग जाती है, बद भी इसी 
बीमा के अन्तर्गत जाती है। बीमा करने वथाज़ा 
( 778प९7 ) समय-समय पर वॉय्करडी देखसाड 
करवाने की व्यवस्था रखता है। 

8079708 नेक नियत से; ईमानदारी से। 

80797068 नेक नियत । 

307व दस्तावेज । 


80705 बोनस; लछाभांश; यह शब्द मूछतया ॥/807 
भाषा का है, जिसका अथे “भअस्छा', है। बीमा को 
परिभाषा में इसका मतलब बीमा कम्पनी के उछ 
भतिरिक्त छाभ ( 5770!08 (70० ) प्ले है, जो 
कि पॉ लिसी होल्दरों में वाट जाता है। इस द्वार्माषा 
के बांटने के निम्न तरीके हैं- 

(१ ) तत्कात्न रुपयों द्वारा भुगतान करना । 

(२) भागे के प्रीमियम में कमी करना । 

(३ ) बीमे की रकम में इस रकम को मिछा देना 
और जब बीमा पक जावे तब बीसे की रकम के 
साथ इस रकम को भी ब्याज सहित दे देना । 

। छ78०५०४708 | नाढ़ी को मन्दता; जब किसी 

छ7:80ए८००ए०9 | कारणवश नादी बढ़ी सुसती से 
चढतो है तब उसके लिये यह धाब्द प्रयुक्त होता है। 
एछ80॥8 0088988 गुर्दे की बीमारी विशेष । 

07797 ब्रोमाईंड के भ्रति सेवन से होने वाछा जहरी 
असर । 

87070 वायु नल्िकाए', श्ाप्त नलिका, ये दो श्वास 
नहियां जो फेफड़ों में दवा पहुँचाती हैं । 

970०70०४68 श्वास नछी शोथ । 

छःणाणा० ?700707 8 ब्राँड्ो न्‍्यूमोनिया । 

छप्रौ00 गांठ; फोड़ा । 

छणह्ठाभाए राशएशया06 चोर, छूट भौर इकैतो से जो 
हानि होती है, उसकी जोखिम पूर्ति का जो बीमा 
किपा जाता है, उप्ते बगकरी बोमा कहते हैं । 
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(00800059 दारोर-क्षम; शरीर की वह विक्ृत अवस्था | (676070-5फ0%8 56ए७/ महसतिषक-सुघुस्ता-अ्वर । 


जो केन्सर सरोसी क्षयकारी व्याधि से टत्पन्न 
होती है । 

09688788.. 50007. अण-निष्काधान-दास्त्रक्रिया; 
वह दास्त्र क्रिया नो माता के पेट से बच्चे को निका- 
ढने के छिये की जाती है । 

(800प्रीप8 पव्यरी । 

(08707 75 ५७६४080 मूजन्न/प्ाय ( 3]9006/ ) की 
पध्यरी । 

(08706 देन्च्चर; जहरीखा फोड़ा जो घारीर के विशिष्ठ 
सांग में होता है । 

087/9! 967000.४0०० 70०॥०ए ( देखो /6988* 
०४०१ 70०69 )। 

(0070प770060 जहरीज्ा फोड़ा । 

(2४7079 हृदय | 

(४7000 70)599806 ह्व॒द्य की बीमारी | 

(!97007 हृदब-शोथ । 

(087768 भश्थिगल्नन । 

(008॥ :20708 नकद लाभोंक्ा; सकृद बोनस; बोनस 
निर्धारित होने के पच्चात्‌ ही जो घोनस नकद दिया 
जाता है उसे केश धोनस या नकद दाभांश कद्दते हैं । 
यह नकुद बोनस भकक्‍्सर बीमा की रक्ष्म में जोड़ 
दिया जाता है। शगर थीमादार चाहे शो उसे यह 
नकद भी मिक सकता है । 

(0906 देना; समपंण करना । 

(00900७7+ समपक । 

(0007६ (0077]079 श्मपंक या प्रदायक कम्पनी; जो 
कंपनी किसी थीमे के प्रस्ताव को पहले स्वयं स्वीकार 
कर छढेती है भौर पदचात्‌ उक्त धीमे की सारी रकम 
था उसके किसी अंदा विशेष का पुलर्थीमा दूसरी 
कम्पती में कशती है, उसे 06070 (007रएध्याए 
कहते हैं । 

(0०ए9१08 मस्तिष्क-शोथ । 

(0७7९००श०० कु मस्तिष्क । 

(0870777) मस्तिष्क-सम्बन्धी । 

(007७0०7%॥07 मस्दिष्क क्रिया | 





पह बढ़ा दी भयावक भौर घातक रोग है। इसमें रोगी 
के मस्तिष्क की झिल्ली और सुपुम्ना में शोध भा 
जाता है । 

(७७0००पा महद्दान्‌ मस्तिष्क । 

(7०७४७ 7जांध्णांग्राय बात्म-वि चका; बाछकों को 
होने वाला हैजा । 

(077070 70)89886 जी रोग । 

(0एं) (0070770007 जन-विद्वोद्द । 

(0४४४8 भान्त्र-शोथ । 

(0]8979) 8०077४6ए सदायक जमानत | 
मुख्य जामिन के भतिरिक्त जो जामिन दी जाती है 
उसे घट्टायक जमानत कहते हैं । 

(0॥९6४४७. #आ4०४0ए  0प्रशाक्चया9०. 700फए 
स्युक्त था सामुहिक विश्वासपाश्रता का बोसा । 
सामुहिक नेक चढन का बीमा; इस प्रकार का बीमा 
नौकरों के समूह के दिये होता है। जित नौकरों का 
बीमा किया जाता है, पॉलिसी में उन सर्वो का नाम 
दिखा जाता है भौर प्रत्येक नाम के सम्मुख तत्सस्वन्धो 
जोखिम की रकम छिखी जाती है । 

(00॥0'8 97४०६४०७ बहिप्रकोष्ठास्थि का भंग | 

(20]07 स्थूछान्त्र । 

(00000077 स्थूलान्त्र-शस्त्र-क्रिया | 

(2077& णचेतन निद्रा; यह दो प्रकार की होतो है, एक 

0क्ाट0 00778 भौर दूसरी 08/'78 00779, पहली 
में भावाज देने से मनुष्य बोत्ष डठता है; दूसरी में 
भादाज देने से नहीं धोकतता, बिलकुछ वेहोन्न पढ़ा 
रहता है । 

(00707ए४०५१8 4 700]65 कम्पनी के नियम । 
इनको स्पष्ट रूप से 076068 07 888009 00 
कहते हैं । ये नियम सम्मिछित पूंजी के आधार पर 
चलने वाली किसी स्यापारिक कम्पनी के जन्मदांताभों 
था व्यवस्थापक्कों द्वारा उस करपनो छे प्रबन्ध के लिए 
निर्धारित, किये जाते हैं । 

(077०प7व ४#:8०प7४ झ्ंयुक्त मरन । 

(007ए7०7्रकेंण8 8 #00०४ए चोर या डकैती के साथ 





शॉंजीमामा करना | इस जाति के समझौते था शजोनामे 
में वह सलुष्य जिसका मार चुराया गया हो या छूटा 
गया हो, चोरी करने वाले से भपना भाझ धापस छे 
कह उस पर मुकदमा चलाने की कार्यवाही न करने 
की हामी भरता है। यह वात गैरकानूनी है और 
कानून में हूस प्रकार का समझौता दण्डनीय है। 
जिन भनुष्योंका 7700॥॥ए 0प७/॥०॥०७ ?0॥0ए 
के साथ सम्बन्ध हो, उन्हें ऐसे समझौते कभी न 
करने चाहिये । 

(0070090070060| छुपाना; गुप्त रखना; अ्प्रकट रखना; 
ऐसी बातों को छुपाना जिनका प्रकट करना मनुष्य का 
कर्तवव समझा जाता है, बीमा की परिभाषा में (/0- 
7069007707/ कहा जाता है। बीमा का प्रस्ताव करते 
समय ऐसी महत्व की बातों को छुपाना, जिनका प्रकट 
करना बीमा पॉलिसी के लिए आवद्यक हैं, पालिसी 
कराने वाछे के किए भद्वितकर हे । 

(00797008 '४७आ४ दृदमन 50074 क्रांगते 

(/०7००९४५०% पस्परी; शरीर के किसी अंग विशेष में 
पत्थरी का जमा होना । 

(0070[007  छ्तें; साधारणतया बीमा पालिसी में वे 
शर्ते रहती हैं जिनमें उन परिस्थितियों का डल्छेख 
रहता है जिनसे ।/9/0]908 उपस्थित होती है । 

(090 9075, 7/000067/ प्‌व॑ब्ति घा्तें;वे घ्ते जो बीमा 
कंट्राक्ट के पूव कायम की जायें भौर कंद्रावट के सदी 
होने के किए जो आवश्यक हां । 

(00709 078, 8प088( 007४ पश्चात्‌त्रति शर्तें; पालिसी 
की थे इाते जो कंट्राक्ट स्वीकृत होने के बात उत्पन्न 
होने वाली यातों से सम्बन्व रखती हो । 

(00790 8096 पृप॥-ना070 आपद्रयक झत्तें; जरूरी 
छ्ते । 

00णी०४9४07ए. 488ं0770070..... समर्थनकारी 
ससपैणपन्र; खोये हुए समरपंण पत्र के समर्थन 
हे किए जो नया ससपंणपत्र जारी किया जाता है 
उसके लिए यद्द वाक्पाँश ब्यवहृत होता है। 

(!07200009) जन्मतः । 

(0002७6#07 शक्त-सन्नय । 

(07]प४१०४ ९४४8 अभिष्पन्‍दु । 

()9 
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(070कष8 घातक 90078 वे भाईबनद जो एक 
ही पिता और विभिन्न माता की संतान हों | 

(0780 [08807 बद्कोष्ठता; कब्जियत । 

(2078प्रा770#07 क्षय रोग । 

(0078 2003 ]089996 रा सब्लारी रोग । 

(/00978०॥0ए ॥787/0706 शआआकृस्मिझ्ता का बीमा; 
विशेष अवसर बीमा; जिस घटना का पहले ले अनुमान 
न हो पर जो अकस्मात्‌ रूप से या किपती भवसर के 
कारण हुइंहो, उसकी क्षति पूतिके छिये जो वोमा शिया 
जाता है, उसके किग्रे उक्त वक्‍पांश व्यवह्ृत होता है। 

(0709000७8 ॥888]707॥ [?0॥0ए निरस्तश किश्त 
वाली धोमा पालिसी; यह पालिसी साधारण हस्त 
बाकी पालिसी का संशोधित रूप है। इस पॉलिसी 
के अनुसार यदि थोमा-प्राप्त व्यक्ति की रत्यु शवधि 
(7७77) के भीतर हो जाय तो उसके परिवार को 
नियमित वर्षों तक वार्षिक घृत्ति (8770प707) मिछती 
रहेगी । यदि अवधि को पुरा करने के वाद उसझी 
सध्यु हो तो भी वारिप को नियमित समय तक यह 
वार्षिक वृति मिछेगी । पर भ्रगर भीमाप्राप्त ध्यक्ति 
अपने बीमा की अवधि पूरी करने के परचात्‌ भी 
जोवित रह गया तो उसे मृत्यु सक वार्षिक शृति 
मिलती रहेगी । 

(0000780॥ (५४७/:४/९७ इृष्रार पृतति की गेरंटी; यह 
एक प्रकार का बोमा है, जो कुछ बीसा कंपनियां छेतों 
हैं। इतमें बीमा कंपनो बीमादार को एक हकरारनामा 
(०००० ) देती है जिसमें यह घायदा रहता है कि 
बीमादार द्वारा कराये गये झ्िसी ठेके के काम में ठेके” 
दार की गफलत या अन्य कारण से यदि नियमित 
समय में काम पूरा न हो सकाया काम में किसी 
प्रकार की हानि पहुँचो तो उसकी क्षतिपूति वियमा- 
नुधार बीसा कंपनी करेगी । 

(0760॥0 ॥78प्र/8706 ऋण पूरक बीमा; साहुकारी बीमा, 
इस बीमा हारा बीमा कंपनियां अपना विशिष्ट प्रिमि- 
यम छने पर बीमादार के कजदारों के दिवाक्षिया करार 
दिये लाने पर बाकी ऋण की किसी अंश में पूर्ति करने 
की जिम्मेदारी छेती है । 

(00"ए७/४0)७ 07। /888778700 विनिमध भीक्ष 
मियादी बीसा; यह यह बीमा है जो भियादी. बीमा 
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( पए७ए॥ 288779706 ) के थाद कराया जाता 

है मियादी बीमा की भवधत्ति पूरी होने के बाद अगर 
कोई घीमादार कप प छिसी को फिर से चालू कर- 
वाना चाहे तो उसे फिर से डेंक्टरी परोक्षा भादि कई 
झंझटों का सामना करना पढ़ता है। इन झंझटों से 
बचले के किये विनिमयश्लीक्ष मियादी धीमा को पद्धति 
विकाकी गई है। इसमें बढ़ी हुईं उम्र के भनुपात से 
निश्चित प्रीमिभम देने एर बीमे की पेंलिसी फिर से 
सोवित की जा सझुती है। इसमें दुबारा डक्टरी 
परीक्षा की भावपयकता नहीं होती है। 

(0090/ ९०६७ भस्थायी बीमापत्र; बीमादार के प्रथम वर्ष 
के प्रीमियम भर देने पर थीम! कम्पनों एक प्रकार का 
अस्थायी बोसा पत्र बीमादार के नाम जारी करतो है। 
जब तक बीमादार का प्रारथनापन्र कंपनी के विचारा- 
चीन रहता है, तव तक यह अस्थायी बीमा पत्र बीमा- 


दार के जीवन की जोलिम उठाता है। भर्थाव बीमा 
की भस्तिस स्वीकृति के पहले भौर उक्त प्रकार के 
अस्थायी वीमा पत्र के जारी होने के बाद धदि बीमा- 
दार की रूृत्यु हे जाय तो कंपनी को मोलिम भरनी 
पढ़ती है। हस प्रकार के अस्थायी बीमा पत्र को (0767 
]९०७७ कहते हैं । 


(00:540079 जंब-सन्धि पीड़ा । 

(00पय08 जंघन्सन्धि-शोथ । 

()79णांपाए खोपड़ी । 

(079888 ९७९2) ४2०7 ६४9 हद दुर्ज की छापवांही । 
(ए०06 तरपरा'धव08 साइककछ का बीमा; किसी आक- 


स्मिक घटना से पसताइकल् की चोरी होजाभ भा उसका 
अन्य प्रकार से कोई नुकसान होजाय भादि 
बातों के लिये साहकछ का जो बीमा करदाया जाता 
है, उसके छिये उक्त वाक्यांश ब्यवद्रत होता है । 


न्‍सरयाकम्-ादअरकअअामक कम 


0 


]08782098 द्ञातिपूर्ति; इजाना । 
7087770प7) 7'७६8]6 घातक क्षति । 


स्वीकृति लिखी लाती है| ये निश्चित मिषाद के होते 


हैं और हन पर निश्चित ब्याज दिया जाता है। 


])898 ० 87806 रिक्रायत की अवधि; किस्त चुकाने 7060000776 8980977 /687797200  ऋणपन्न प्रवा- 


को नियमित अवधि के बाद भी कम्पनो बीमेदार को 
कुछ दिन भोर देती है, जिनके अन्दर वह अपनी 
किस्त भ्रदा करदे । इस जवधि को |)87ए8 0 27806 
कहते हैं । सलारणतय बीमा कम्पनियाँ सब प्रकौर 
की किस्तों के छिये ३० दिन की अवधि और मासिक 
दिश्सों के किये १५ दिल की अवधि देती हैं। इस्र 
अवधि के स्न्‍्दर किस्त दे देने से पेशक्षिसी चाल 
रहती है। 

00-७070 770 707 बष अति वर्ष; साल दर श्लाऊ । 

709800 7000ए 70709 मसत्यु-कर-बीमा | 

000000प7७ ऋण-सस्‍्वीकार-पन्र; कज पत्र | यह पाष्द कई 
ज्यों में काम में क्वायां जाता है। जब कोई कम्पनी 
शेभर होहढरों के द्वारा प्राप्त अपनी पूँजी के अतिरिक्त 
किसी जावदयकता के वश होकर रुपया उचार छेना 
चाहती है तो वह प्रायः ऋण-पन्न निकाकती है जिन 
पर कम्पनी की सोहर छंगी र६ती है | इनमें भरण को 


यक बीमापदूति; कभी कभी ऐसा होता है कि बीमा 


दार की रुत्यु के बाद या तो उसकी विधवा स्री या 
इसका पुत्र उत्तराधिकारी होता है। बीमे की सारी 


रकम पा जाने पर वे शायद्‌ हसका दुरुपयोग कर उड़ा 
न दे, इस आशक्ा से बचने के लिये कुछ बीमा 
कर्पनियों ने 2रू पद्धति निकाछी है। हसमें बीमेदार 
की सत्यु हो जाने पर थीमे की रू(री रकम कंपनी भपने 
पास जमा रखती है और उसके बदले में बीमादार के 
वारिसों को ऋणपतन्र (000670776) दे देती है। 
इससे बीमादार के वारिस को रकम का अरछा ब्याज 
एक निश्चित अवधि तक या उसकी झत्यु तक मिलता 
रताह है। वीमादार के वारिस के भरजाने पर बीसे 
की सारी रकम, उस वारिस के उत्तराधिकारी को था 
किसी ऐसे भादमी को जिसके लिये उसने स्वत्व घम- 
पंण किया हो, मिल्ल जाती है। इस पद्ृति में कम्पनी 
को ज्यादा ब्याज देना पदुता है। इसलिये इसके 
प्रीमियम की दर भी कुछ ऊँची रहती है । 





छाट70047९ 07 'डए४५घ्टाई १४२5 है । 


हिल पा च की कक के कक शमी रअ मरी 


])00976779 7,087 ढिवेचर द्वार 5 लिन कल । 
])60879(४07 0 #88009007 कम्पनी में श्वामिल हो ने 


की घोषणा | लिमिटेड कर्पनी की एक धारा विशेष 
जिसमें कम्पनी के सम्मालक इस बात की घोषणा 
करते हैं कि वे नियमानुसार करपनी में शामिल होना 
चाहते हैं और अपने निर्दिष्ट शेभरों की स्वीकृति 
देते हैं । 


70604878007 0 069॥07 सुस्वास्थ्य-प्रमाण-पन्र; 


जब कोई थीमाप्रार्थी अपनी पद्ेछी किस्त निय- 
मित समयपर देने में किसी कारणवश असमथ हो 
जाता है, भौर उस समय के थाद वह अपनी किस्त 
देकर थीमे को संजीवित करवाना चाइता है, सब 
श्रीमा कम्पनी बहुधा उससे एक लिखित बयाम 
इस भाशय का छेती है कि डॉक्टरी परीक्षा के अनन्तर 
उसके स्थास्थ्य में कोई विकार या परिवतंन नहीं हुआ 
और न उसे भपने स्वास्थ्य के क्षिएण इस कभ्रवधि में 
डॉक्टर की धारण छेनो पड़ी है | इस प्रकार के सुस्वा- 
स्थ प्रमाण के छ्षिए अंग्र जी में उक्त वक्याँत ब्यवह्ृत 


होता है । 


7008790४07॥ 0० 700शगत्र पद्चचान का प्रसाण- 


पत्र या घोषणा पत्र | जब झक्‍िसी बीमादार की झत्यु 
हो जाती है, तव उसके जानपहचान के किसी भी 
गुहस्थ से, जिसका कि उक्त झत मनुष्य के दोसा से 
कोई स्त्राथ न हो और जिसने म्गत मनुष्य की भ्ंत्रिम 
क्रिया में भाग लिया हो, बोभा कम्पनी हस प्रकार 
का प्रमाणपत्र छेसी है कि शमुक भमुक स्त बीमादार 
व्यक्ति को वह अच्छी तरह ज्ञानता था और वास्तव में 
डसकी सत्यु हो गई है। धीमा पॉलिसी को भुगतान 
करने में इस प्रकार के पद्चान के प्रमाणपत्र की आव- 
इयकता होती है | इसी प्रमाणपत्र के छिये अंग्रेजी 
में उक्त वावपाँश व्यवद्गत होता है । 


0009760 ए9)706 घोषित मूढय । 
स्‍00076987९8 7"6770 38877'97086 ड्रासमान ।मयादी 


बीमा; बह भी मिथादी बोसा का एक रूप है। यद 
बीमा ऐसी रकम का किया नाता है, लो समय के 
साथ साथ कस होती जाती है । इसलिये इसकी प्रीमि- 
बम दर दूसरी जाति के बोमों से कुछ कम द्ोतो है। 
इस प्रकार के बीमे भरणवत्था्ों (,070678) की 





रक्षा के लिए किये जाते हैं । जैसे कोई ऋणवाता किसी 
को कुछ रुपया उधार देता है भौर उक्त रुपया निय- 
प्रित किस्तों से बसूछ करने की दात॑ रखता है। बह 
अपने क्जदार का बीमा इसछिए करवाना आाषदयक 
समझता है कि अगर कर्ज चूकने की नियमित अव्ति 
के पहले कजंदाश को सत्यु हो जाय तो उस पॉकिसी 
के अनुश्वार शेष रुपया उसे कम्पनी से मिल्ल जाय। 
अगर कजंदार अवधि तक जोधित रह जाता है तो सारा 
दिया हुआ प्रोमिषम कम्पनी को इस हो जाता है। 
इसे हासमान मियादी बीमा हस छिये कहते हैं कि 
इसमें जेसे २ कजंदार की किस्ते' चूकती जातीं हैं, 
वैसे २ जोखिम कम होने से प्रीमियम भी इसी अनु- 
पात से कम द्ोोता जाता है । जहाँ सारा करे चूकता 
हो गया कि प्रीमियम भी बन्द हो जाता है । 

0000 0०६ &779782०70॥/ तरिफियानामा । 

70604 ० &87९07707€ करारनामा । 

7080 06 00०7777०77856 राजीनामा | 

700०0 06 प्9000608४07 सुप्ृरदंनामा । 

[)680 0 6988 पट्टा | 

]0000 06 ४०0702920 गिरवी खत । 

]0000 0६ 489879770॥6 अपंण पत्र, 

]00 48000 बास्‍्वव में । 

0७७7700 870०३ विज्म्बित जुत्ति; यह दृत्ति था तो 
एक मुषस रकम पर या धार्षिक किस्तों हवा! नियमित 
रकम देने पर खरीदी जाती है। वार्षिक किस्‍्तों द्वारा 
खरीदी जाने पर इसका मिलना तब छझुरू होता है, 
जब वृिप्राप्त मनुष्य सब छिस्तें भदा कर देता है 
श्रभांत शृति खरीदी की सारी रकम चूकती कर देता 
है । वैसे एक मुषत रकम देने पर बृत्ति एक निर्धारित 
समग्र में शुरु होती है । बृतिप्राप्ति के निश्चित समय के 
पहले भगर घूतिग्राप्त व्यक्ति की मत्यु हो जाय तो 
साधारणतया उक्त व्यक्ति द्वारा दिया हुआ प्रीसिषम 
था क्रय-रकम वापस नहीं छौटाई जाती | इससे बिक- 
स्वित वृत्ति का दर कुछ झूम रहता है | हां, कुछ अति- 
रिक्त प्रीमियम देने पर डक्त रकम ध्याज स्रहद्िित था 
ब्याज रहित छौटा देने की भी झाते रस्सी जा सकती 
है। इस प्रकार की दृत्ति अकल्र मनुष्य अपने बुढ़ापे 
के प्रबन्ध के किए छेता है। 


9 
7007790 ॥,0720४॥ [80 #ग्रणपां0ए भति है 
ग्वित थार्षिक घृत्ति; वह वार्षिक वृद्धि जो भविष्य में 
किसी निर्दिष्ट मति को भारम्भ होती है और जिसका 
आधार दो संयुक्त बीमादारों पर रहता है। यह तब 
तक दी जाती है, जब तक कि दोनों संयुक्त बीमादार 

न मर जायें । 

एऐश४७76१0 '0४ए08४7४ए हएापं।ए विकम्बित 
अस्थायी वि घृष्ति; वह वार्षिक क्षुत्ति जो भविष्य में 
किसी निदिष्ट समिति को आरम्भ होती है और एक 
विशिष्ट समय तक दी जाती है। 

])0७ए70० सतत; दिवेगत। 

0060४० ५ (07080४% दिवंगत कम्पनी; वह कर्पनी 

' जिसका अस्तित्व न रहा हो । 

7008000/४४४07 शारीरिक भवनति । 

]00प्ए0 सन्निपात । 

॥0ाॉफंप्रा। 77877678 भद्यपान जन्य सन्निपात; वह 
सन्निपात जो भत्यधिक मथपान के कारण होता है। 

90 प्रछ07 अ्रम; चिसञ्भरम । 

700770709 उन्माद विशेष; वह उन्माद जिसमें बुद्धि 
भौर तक॑ शक्ति का नांश हो जाता है । 

70000#ं978 ज्व0४जा0ए दुन्‍्त-वेजश्ञानिक का जोखिम 
बीमा; दंतसाज व उसके सद्दायकों हारा अपना पेश 
करते हुए अपर उनकी किसी गफलत या भूल से 
किसी ध्यक्ति का फोई नुकरान हो जाय तो डस 
नुकसान की कानूनी जिम्मेदारी से बचन के लिये जो 
बोमा करवाया जाता है, उसके लिए उक्त वाक्यांश 
ब्यवहृत द्वोता है । 

426॥0790#07 29086 पे की घारा; पाछिसी का 
रुपया किसको दिया जायगा, इस विषय का जिस 
घारा में वर्णन हो उसे पते को घारा भर्थाव्‌ [)606#- 
79607 0]8756 कहते हैं । 

॥0070707# दृक्षिपयया बयान देने वाला | 

]007०४807 इष्तििया बयान | 

)967088 शोग-निर्णय 

4)9500४॥॥ए 8670#03 अपंगता के छाभ; यवि कोई 
बीमादार किसी बीसारी अथवा दुर्घटना के कारण 
अ्पंग दो जाय तो कंपनी उसले आगामी ढिसतें लेना 
बंद कर देती है और बीमे की शुम की मुगलान अपने 
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शी पलक थे के पे पा रा के अर ये समर का आर कफ की 


नियमानुसार १९ से २० वार्षिक किस्तों में कर 
देती है । 

]00007*8 77067%76ए चिकित्सक-लोखिस-बीसा; वह 
बीमा पद्धति, जो डॉक्टरों की वेपर्वाही या ग़रूती से 
होने वाक्ती क्षति को पूर्ति की जिम्मेदारी छेती है । 
अगर अपना धन्धा करते हुए, किसी गछती या बेपर्थाही - 
से डॉक्टर द्वारा झिसी रोगी को किप्ती प्रकार की शारो- 
रिक हानि पहुँच जाय तो उसकी क्षतिपूर्ति इस बीमा 
पद्धति हारा होती है। इसमें केवल समद वाले दाषटरों 
ही का बीमा लिया जाता है । 

])0790880 90/ए908 ग़हप्राौ॥700 . घरू नौकरों 
का बीमा । 

70पए006 #१0फफ्राशा। ग्8779708 दुद्वीरा पोषण 
बीमा; हिगुण थीसा; यह एऋ प्रकार का पोषण बीमा 

( ए्र१0ज़्ञ7त6ए६ ॥६88प7४706 ) है जिसमें थीमादोर 
अगर बोमा की क्रव्रि तक जीवित रह गया तो उसे 
धीमा की पूरी रकप्त मिल जाती है। भरगर यह बीमा 
की अवधि प्री होने के पहले मर गया तो उसके 
उत्तराधिकारी को बीमे की दुगुनी रकस मिझतो है। 

]00प0) 78प/87000 दुद्दीरा बीमा; अगर कोई बीसा- 
दार अपनी किसी सम्पत्ति का दो या दो से भधिक 
कंपनियों में धीमा $रवावे तो उसके लिये यह शब्द 
व्यवह्वत होता है । नुकसान होने पर अपने अपने अजु- 
पात से प्रत्येक थीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करती है। 

079/ हुँडी जो एक बेंक अपनी झाखा पर था किसी 
बूसरी बैंक पर देती है । 


एंग्रह 3०0 00९7॥ प्रठपाक्ष।09 गाड़ी दुधेटवा 
बीमा; घोड़े गाढ़ी भादि से होने वाढी दुघटना की 
जओखिम का बीमा हसके अन्तरगंत जाता है | 

7070787 जछोदर रोग | 

]07777 कान का पर्दा । 

[070 प्रणाली 

फ9प०१७णएाग पक्‍वा जय । 

70प79 ७087 मस्तिष्क की बाहरी झिल्खी | 

0प7070 9008९709 भ्रजुपस्थिति में; गेरमौजूदगी में | 

क्‍077000॥89 067760709 डस्मादाबस्था में । 

70ए867007ए श्कातिसार । 


/07709847ए९ऐ 09 ॥5074घ८४2 वछरए$ 
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]0ए87700077708 #ष्ठातंव; वह रोग जिसमें स्त्रियों | /07800]88 भम्निमांद; बदहसमी । 


को मासिक धरम के समय तकलीफ होती है । 


0780079279 निगलन-पीड़ा | 


5 


77080770 9 छुनडी 

ए0परटकाणाब।! | 7०ॉ८ए शिक्षा-बीता; शिक्षण-ब्यय- 
बीमा । 

070४6 7२७7४७ 7ी0/08 संबेदुना बाइक ज्ञान- 
संतु । 

8]079095॥98 8 फीलपांव । 

ए70॥0 बमनकारी । 

700779/708 मस्तिष्क-शोथ ! 

एत0०ए४)४8 ॥,60878708 निद्राछरोग । 

ए007४8९॥४07॥/४ समथैन; बेचान । 

फए740ज़7767/6 28877906 पोषण बीसा; इस प्रकार 
के बीमे में बीमा कंपनी घीमे को निश्चित अवधि पर 
बीसेदार को बीमे को रकम का भुगतान कर देती है । 
अगर बीमेदार की निशिचत अवधि के पहले झृत्यु हो 
जाय तो उस हालत में भी कंपनी उसके उत्तराधिकारी 
को बीमे की रकम का भुगतान कर देती है। श्राजकछ 
इस प्रशार की बीमा पॉलिसी बहुत लोकप्रिय 
हो रही दहै। 

ए्00ण700॥0 ( 7प्रा'.० 7740ए770॥6 देखो )। 

ए7409776078 870 700ए7788 पोषण भौर  द॒हेज- 
बीमा; इस प्रकार का थीमा प्रायः वर्च्चो का होता है! 
पॉड़िसी में वर्णित बच्चे के निश्चित उम्र पर पहुँचने 
पर बीमे की रकम मिल जाती है। निश्चित समय 
के पहले भगर बच्चे को मरतस्‍्यु हो जाप तो जेसा 


पाल्सी में हकरार होगा, उसके अनुसार व्यवद्वार 
होगा । 

7,76009/0॥08 इृदयावरण-शोथ । 

फण१0079707[78 ग्रभांत्यावरण-प्लोंथ । 

पा ४०0770॥/ भस्वाभाविक घृढ़ि । 

+त्रा०्एणं० फ0ए87 जानत्र-त्वर । 

आयांणा।एं5 जान्त्रन्शोथ । 

+गरा०:0000]98 घुहृदन्त्र-शोथ । 

॥7ए४882४४077 कौड़ी प्रवेश;यह उद्र के भाघे हिस्से के 
ऊपर द्वोता है। 

॥ए0४8ए झगी रोग । 

7,083 ॉ8 नासारक्तश्नाव । 

[7एशं7098 बिसप; भ्रप्मिविसपै। 

फएणंत0ा00 06 700900 मत्यु का प्रमाण; वह प्रमाण 
जिससे यह सिद्ध हो कि बीमेदार ही मत्यु हो गई है। 

77207909 विछ्ठा । 

+5607गणा खामिल्ली । 

5607607' प्रबन्धक; स्टरृंत मनुष्य की सम्पत्ति का 
प्रबन्धक । 

[४-00 0 पद के लिट्ठाज से । 

एह़न/8760 एकतर्फा । 

एड्राशाव०१ पशाणय पत8779700 विस्तर्ण'य मियादी 
थीमा | 





फ8८ं8) मुख-सम्बरधी; मौखिक । 

फऋफा।ए 78प78706 पारिवारिक बीमा; यह निश्चित 
अवधि बीमा का ही संशोधित रुप है। इस प्रकार 
की बीमा पाछिसी में इस बात का कम्पनी को ओर से 


> 


इकरार किया जाता है कि अगर बीमेदार की, पाकिसी 
पकने के पहले, मत्यु हो जाब तो कम्पनी उसके कुटुम्य 
को बीमा की कुच रकस का एक अंश विशेष (प्रायः 
दूस फी सदी) प्रति साक तब तक देती रद्देगी,अआब तक 
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कि थीसे को मरियाद पूरी न हो जाय । इसके बाद बीमा 
की अवधि पूरी होते ही! धोमे की कुछ रकम पुक मुष्त 
दे देगी । 

49767 ज्यर; बुखार । 

मआछ्पा0 7 070 भगनन्‍दर । 

महांपो॥ भगन्‍वर । 

परत पए९७४् पग8प९8726 निधतकाछिक बीमा; 
निश्चित भवधि बीमा, पद्ट पट्टाकारी बीमा ([/6986 
90]6 वरतहयरा'8700) के सदृश ही है। फके केवछ 
इतना ही है कि हसमें घीमा की निश्चित अवधि पूरी 
होने के पहले बीमादार की मत्यु हो जाने से भागे को 
किस्तें नहीं देना पड़ती | एक सुध्त या पक बारगी 
रुपया देने से इस प्रकार की पाल्सी प्राप्त नहीं हो 
सकती । यह पालिसी छाम सहित या छाम रहित 
दोनों प्रकार की हो सकती है। 

9]090४7४ 72007 इवमान बीमा; जुदे जुदे कई स्थानों 

*. पर पढ़े हुए माक्ष को कीमत का बीमा; चढलू जहाज 

का बीमा; जब ऐसे मा का बीमा किया जाता है जो 
जुदे जुदे स्थानों पर पढ़ा हुमा है, तब उसके छिये 
बीमे की 77089४78 7?070ए का उपयोग किया 
जाता है। 

ए07०४० 90 विदेशी दुण्डो; पद हुण्ढी जो पुक देदा में 
छिली जा कर वूसरे देश में खोकरती है । 

ए०ाथंहण ?5०४०7९० विदेशी विनिमय; विदेशी 
विनिमय के अन्दर वे सभी काम भा ज़ाते हैं, जिनका 
रद्देश एक देहा से दूसरे देश में पूंजी भेजना है। दूसरे 
इा््दों में विदेशी पघिनिमय का सम्बन्ध एक देश के 
नार्णों का दूसरे देश के नाणों से बदलने की दर से है । 

ए07७ 87 777०8/767 बिद्देश्नी पूँजी । 

072०4 प7क॥४678 जाढी द्रान्त्फर । 

पषव०घ१!8 80907 मित्र की रिपोटें; जब छोई बध्यक्ति 


अपने जीवन बोमा का अस्ताव बीमा कम्पनो के खामने 
पेश ऋरता है तव कर्पनी साधारणत्था इस अ्यक्ति 
के स्वास्थ्य, मानसिक प्रशुतियों व आदतों के सम्बन्ध 
में उसके दो निजी और घुपरिचित मित्रों की सम्मतियां 
छेती है । प्रस्ताव पत्र पर इन मिन्रों का भाम और 
पता दिया हुआ रहता है। कम्पनी प्रस्तावक के 
उन मित्रों को पत्र लिखती है और उंस पत्र के साथ 
छपा हुआ भ्रश्नपन्न उत्तर पाने के लिये मेजती है । 

ए'णों। 2४20 बाडिग उम्र; २१ वर्ष की उम्र बात्षिंग उन्र 
कहलाती है। 

झऋ'0708४7 000ए विजातीय द्रव्य । 

ए07200 77७78 जाडी ट्रान्पफर; शेभर, स्टांक भौर 
सेक्यूरिटिज भादिका जब अस्षो ट्रान्सफरके बदके जाली 
ट्रान्सफर के द्वारा परिवतेन किया जाता है, तब उसके 
लिये यह शब्द व्यवहार में भाता है । 

मऋफ०ंग्रा8 अस्थिभंग ।...| 

फफ७४७7 00782 परंग0प8 भरद्धंवन्धु; पद भाई निसका 
पिता एक हो, पर माला दूसरी हो; सौतेढा भाई । 

फएए३ ०7 (07008 समयोनिजात बन्दु; वह भाई 
जिसका जन्म पुक माता के उदर से हुआ दो, पर 
जिसका पिता भिन्न हो । 

ए-शपते फरेव । 

मऋ९66 20॥0ए (देशो 7?870 पर 7?0॥69) 

कप्70078 0/700 अवसर प्राप्त कम्चारी; वह करमे- 
चारी जो भपने काय्य से उक्कण कर दिया गया हो । 
रिटायर्ड या पेन्श्नप्राप्स व्यक्ति । 

एफ्ठभंग8 7,097 0709 यह वारबांड पाछिसी के 
सदश है । दोनों में केवल्न भेद इतना हो है कि इसमें 

: शीमे की रकम बजाय वारवांढ के कम्पनी में जता के 

रूप में रहती है । 





एा07708४48ए 09 ऐ5078 ८४ "एछर५ 


नन्‍म्युनिनस+सक>जसधलसल्‍न्‍ससससस खत 255३:  ल्ंॉॉॉाॉ्ॉ्ॉंॉॉि्ॉिच८िजज ला 


वि 


(09 29800067 पिच्ताघाय । 

(भी 800708 पत्थरी | 

88877829 उद॒र पीढ़ा । 

6880770 0870ं70779 उबर भर्बूँदु; पेट का फोढ़! । 

09887४0 प्रो०8/ डद॒र-क्षस; पेट का शलम । 

088070-7०४68 डद्र-शोथ; जांश्रशोथ । 

(0976079) 097798208 साधारण क्षतिपूर्ति, मामूछी 
लाना । 

(67079] 0974 ए88 04 0706 478870 उनन्‍मत पक्षा- 
घात । 

(3]%870 ग्रन्थ । 

0१8700779 घोषा; यह भ्ाँख की बढ़ी खतरनांक बीमारी 
है। 

6700 सूजाक विशेष; पुराना सूजाक । 

0]0889/278 जिम्हा-पीढ़ा । 

0708805 जिष्क्ष-शोथ । 

0]प0090 द्वाक्ष-पाकरा । 

0]ए00877४७ घाकरायुक्त प्रमेह (इश्लु प्रमेह) 

(४07077006% सोजाक | 

0006 (707980०078४07 भज्राई के विचार से | 

(0प्रां वातरक्त। 

(0767777607/ 8070 गवनेम्रेन्ट बाँड । 

0797प्रो४0078 दाने । 


67009 2889॥0ए 8४8०/४॥06 समुदाय-असामथ्ये- 
बीमा; यह समुदाय-जीवन-बीमा (070प० [46 
28877 9706) की तरह ही है। केघ८छ उसमें और 
इसमें भेद इतना ही है कि इसमें बीमा की रकम की 
भुगतान वीमादार के सदा के लिए विलकुल्त भसमथ व 
भ्रकमंण्य होने पर को जाती है, झूस्‍्यु पर नहीं। 
एक विशेष छोटी सी रकम देने पर यह लाभ भी 
समुदाय जीवन-बीमा में सम्मिष्ठित किया जा सकता 


है। 

(7079 4,0 458प79706 सम्मुदाय-जीवन-बीमा | इस 
पॉढिसी द्वारा बजाय प्रत्येक ध्यक्ति के अछग भक्ग 
बीमा के कई स्यक्तियों के सम॒दाय का एक साथ बीमा 
किया जाता है। हस प्रकार का सजदूरों के जीवन का, 


हे 
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बीमा लकसर उनका मालिक करवाता है और वही 
उनकी किस्‍्तें भरता है। जव तक मजदूर भपने मालिक 
की मजदूरी करते रहते हैं, तब तक उनका वह थीमा 
चालू रहता है। हक्ष तरद हस बीमे में उक्त समुदाय 
में ले किसी मजदूर को रत्यु हो जाने से उसके 
कुटुम्बियों के भरण पोषण ढक कुछ प्रबंध हो 
जाता है। इस पाछिसी से मज़दूरों को ये छाम 
प्राप्त होते हैं । 

(१) प्रस्येक मजदूर के छिए एक मिक्चिवत रकम 
का दिया जाना (२) मजदूर को एक घर की तनख्याह 
था वेलन मिलना (३) नौकरी के वर्षो पर ॒लिर्घारित 
की हुई एक रकम का दिया जाना। साधारण नियमा- 
नुसार एुक वर्ष तकू यह पाछिसी जारी रहती है और 
बाद में आवध्यकता हुईं तो कुछ निश्चित वर्षा तक 
इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है । उन्न, शारीर-संग- 
उन और घेशन भादि कई थांतों को दृष्टि में रस कर 
प्रीमियम निदिचत किया जाता है। भागे चद्ध कर 
बीमा की भ्वत्ति बढ़ने के समय (]१070जए9)) अगर 
परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ तो उनके झजुसार 
प्रीमियम में भी छमी या क्रधिकता हो सकतो है। 

6प४787॥०९60 ?8ए700॥॥ 4णप्योए गैरंदी छुदा 
शृत्ति; कई लोग इस आशंका से दृत्ति खरीदने में हिच- 
कते हैं कि भगर छूति खरीदने के कुछ दिनों बाद डी 
छूक्षिभोगी की मत्यु हो गई तो उसकी दी हुईं रकम 
डूब जाती है। इस भाएंक्रा के लिए शक्त प्रकार की 
गैरण्टी छुदा छृत्ति निकाल्ली गई है, जिसमें घृत्तिभोगी 
को ग्वत्यु के बाद भो उसके कानूनी वारिस को या तो 
घृत्ति की कुछ निश्चिचत किस्तें मिछते की गैरण्टी रहती 
है था उसकी दो हुई रकम का रोष हिस्सा (08/9708) 
डसके वारिस को छौटा दिया जाने का हुकरार रहता 
है। 

छप्॥४876080 80778 258प0706 गैरण्दी छुदा 
छाभांश बीमा; अकसर बीमा कम्पनिर्या अपने जीवन 
के भारम्भ में कुछ वर्षो तक अपने पाछिसी हो्हरों को 
बोनस या क्ार्भोष्ठ नहीं दे सकतों । बीमादार छार्माँन्न 
प्राप्त करने की आधा करते हैं भोर थे ये चांइते हैं कि 
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जाभाध्य के संयोग से उनके बीमे की रकम बषे प्रति 
बर्ष क्षणिकाधिक बंदृती साथ। उनको इस इच्छा को 
पूरी करने के लिए कुछ बीमा कम्पनियों ने एक पद्धति 
निकाकषो है, जिसमें पाछिती के मूल्य पर प्रति सेंकद़ा 
१) था २) रुपये देने पर कम्पनी एक निरिचत बोनस 
था कार हर साक पाछिसी की रकम में जोड़ती 
जाती है। यद पद्धति आजीवन बीमा या पोषण बीसा 
दोनों में छागू दो सकती है । 

(7&१४8॥960 ]7000706 ?0॥0ए ैरण्टी छुदा भाय 
ग्रोज़ना-पॉलिसी; इसमें कम्पनी बीमादार के 
मरने पर कुछ निश्चिचत वर्षों तक बीमे की रकम को 
बलौर ऋण के भपने खाते में जमा रखती है भौर प्रति 
वर्ष ५ प्रतिशत ब्याज उस समय तक उसके परिवार 
को देती है । उस भवधि के समाप्त होने पर बोमा- 








के के उतराधिकारों को बीमे की रक्षम मिक जाती 

। 

(प87870080 0/ध०४ 70००7 मगेरंदीकुवा भमि- 

रुचि प्रमाण बीमा; हस बीमा द्वारा वीमादार को पृ 

निश्चित जवधि के समाप्त होने पर नीचे छिली हुई 

भमिरुचियों में से किघो एक का उपभोग करने का 

भ्रघ्िकार प्राप्त होता है। 

(१ ) नकद रुपया और पुछ परिपक्व भाजोबन बीसा 
पालिश्वी ( 780 पर) ण09 ॥/6 ?0- 
॥69 ) । 

(३२) सिफ़ क्घिकतर नकइ शकस | 

(३ ) अधिकतर रकम ( 79080" श्या०प्रयां ) 
की भाजीवन बीमा प!छिसी । 

( ४ ) वार्षिक घृत्ति । 





| 


प्॥०7786070688 रक्त वसन; खून की के | 

छू8०एा४प्रा9 रक्तमुन्न; रक्मेह; पेशाव में खूम 
आता । 

प्॒॥०778/077% रक्ताबुंद; वह फोड़ा जिखमें खून हो 
“रक्ताहुद” कहल्वाता है 

प्ञ9०70०/ए४ं8 १क्त निष्ठिवन; मुह से वदगम के साथ 
खून जाना । 

&छ8986९०४०07778820 रक्तस्त्राव; खून बहना । 

पछ्र8००707700 098 रक्ताश; खूनी बवासीर । 

प्रह्ना 80077 775प्रा॥708 पाछा रक्षक वीसा; वह 
पाछिसी जो पाछा से होने बाली फसल की क्षति की 
लोखिम छेती है।घह् धीमा किसानों के क्षण उपयोगी 
होता है | 

पछ-80000 सौतेके भाई । 

प्रकल्‍/-0760७7076ए भर्ू-ऋण-पालिसी; इस प्रकार के 
शीमे में प्रथम पांच या स्तात वर्षा तक भूछ प्रीमियम 
का भाधा दिभ। जाता है। रोष आधा पालिसी पर 
ऋण के रूप में छिस छिया जाता है। ऋण की किर्तों 
का ध्याज पेक्षगी छे छिया जाता है। बीमे को रकम 
का दावा इपस्थित होते समय यदि इस ऋण की पूर्ति 


ते की गई तो उस अवस्था में यह रकम बीमे की रकम 
में से मुजरा ले छो जाती है। 

मिश्रा 00076 ॥58प्राशश06 भद्ध॑-पोषण-बीमा; 
यह एक अ्रकार का पोषण बीमा है। हसमें यदि बीमा- 
दार नियमित अवधि तक जोवित रह गया तो असे 
बीसे की पूरी रकम मिल जाती है। अगर भवधि के 
पहले बोमादार की रूप्यु हो गई तो उसे थीमे की 
रकम का आधा रुपया मिलता है । 

पर्चा ?7श7रंपा। ै88प्राक्वा08 न्यून किस्त बीमा; 
इस प्रकार के बीमे में आरम्भ में कुछ वर्षों तक किइतों 
की दर अररुप भौर सरल होती है | उसके बाद वीमा- 
दार की उम्र के अनुसार किस्तें देन। पढ़ती हैं । 

068)॥४ 7000879//07 स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र । 

प्र0्ा0029 भर्-पक्षाघात । 

प्र७घ०ए9 बद्/े-इष्टि रोग । 

पस्र0थ४78 यकृत-शोथ ः 

घछ0ाण्ां> माँत्र-चद्धि; भांत उतरना । 

घ€6०४०७ 7७४७१ प्रछेक्षपक ध्वर; कोई कोई इसे क्षय- 
ज्वर भी कहते हैं । 
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प्०7४० पकृत सम्बन्धी ! 
प०7०१४४०ए पंशानुग्त। 
पत्णांजंपे6 हत्या; प्राणघात । 


प्र088 776०९ से; चोरी करने या किसी अन्य 
भपराध के छिये घर में जो संघ छगाई जाती हे, उस- 


के लिये यह वाकपांशा ग्यवहृत होता है । 
मसएक0०००७ मूश्रशुद्धि; भण्डकोष जलातिशृद्ि । 





सए0700090990078 शिरोबाद; मश्तिष्क-शोध | 
पसएछ०४४०१४ए 0। ६86 )09/0 इतबृद्धि; हृदय की 
बिकृत बृद्धि 


। प्एवा00०७0॥0०8४ जद्च-मस्तिष्क । 





| 
|] 


ग0०४0४ं8& जड़े संत्रास; इृदकाव; प/गर कुत्ते के 
काटने से यद्द बीमारी होती है । 

पघत8/0गं॥ दििस्टेरिया; यह रोग भकसर स्त्रियों को 
होता दे । 


श्र 


]7977607808 #एप्रां।ए तत्कालिक शृत्ति; कभी रूमो 
यह भावधथक होता हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने या 
अपनी संतान या कुट्ुम्दी के जीवन प्रबन्ध के छिये 
थाषिक धृत्ति को तप्काल लेना जरूरी समझता हे! 
इस प्रकोर की क्षुत्त जोवन-बीमा-कंपनी से शरीदी जा 
सकतो है। हमे क्षत्तिश्राप्त ( 8॥770॥॥ 6 ) 
व्यक्ति को हर सात या हर भाघे साल एुरू निष्िचत 
रइ्म मिलती रहती है) इतसिक्रय की रकम देने पर 
भद शुरू हो जातो है। “बृशिक्रप रकम! वा भाशय 
उस रकम से है, जिसके द्वारा दृत्ति खरीदी जाती है। 
बृत्तिप्राप्त मनुष्य की रूप्यु के बाद हृत्ति का मिलना 
बन्द हो जाता दे । 
यहां यह प्रकट करना आवद्ययक है हि क्रत्ति की रकम 

ब्याज की रकस से उप्रादा द्ोती हैं; क्योंकि 
ब्याज में मूलघव लौटाया जोता है थृत्ति 
में नहीं । 

वगाणश्वीं॥06. [गणंफ 90. 4ग्रपांए वसकाल 
संयुक्त जीवन बृत्ति; वह वृत्ति दो या दो से अधिक 
इप्रक्तियों के जीवन पर निभेर करती हैं। यह बृत्ति 
तब ही तक चलती रहती है, जब तक कि सब शृत्ति- 
भोगी जीवित रहते हैं । इन में से एक के मरने पर 
यह बन्द हो जाती है । 

वैग्रा॥80908 ॥,0088४४ 7/ ह&जप्पां।ए सध्काडिक 
दीघेत्तम जोवनध्ृत्ति। इस प्रकार को शृति दो या दो से 
अधिक इ्यक्तियों के जोवन पर निर्भर रहती है। जय 
तक पक भी बोसादार दृत्ति अधिकारों जीवित रहता, 
तब तह क्ृत्ति बरागर जारी रइती है। 

(४) 3 


उशाय्राध्तां॥06. प07ए790%87/ए  4॥8 शशञपरां।५; 
तत्कालिक अक्पसथायी जीरन दृत्ति; यह छझृत्ति 
([78960४४ [॥6 3070४ ५) के सत्ता ही 
है। भेद केवढ इतना ही है कि इसमें थद विधौरित 
रदता है कि अधिक से अधिक अपतुक संब्ग तक 
शक्तियां दी जावेगी । घृत्तयों का भुगतान उस नियमित 
संख्या तक पहुँच जाने पर उनका विया जाना. बन्द 
हो जाता है। इसके भतिषक्त यदि पृत्तिभोगी घोमा- 
दार की रट्यु हो जाय तो इनका विया जाना बंद 
हो जाता है । 

[.6००गां(ए क्षतिपूर्ति; ह्जाना । 

[740707497/ 007॥7806007' स्व॒तन्त्र ठेकेद्‌ए; धढ 
मनुष्प जो अन्य के द्वारा नौकर की तरह नहीं पर 
ठेकेदार की तरह मुकरेर किया गया हो । वह किसी छा 
भधीनस्थ कभचारी नहीं होता । न्‍ 

[7600078 080880 स्पशंसख्ारी रोग; छूत का रोग | 

[7०029 इन्फ्ल्रपृन्प्ता । 

]ज|ए7७ 976 097770 ऐसी चोट जिससे कोई क्षतत 
न पहुंचे। 

एजछक्रोघ्रशा। ?8ए7॥70760.. 888 प्र/श्या00.. किस्ती 
बीमा; इस पदति में बीमभादार के वारिस को बीमे की 
कुछ रकम पुक साथ नहीं दी जाती। कई वर्षों में 
किस्तों के रूप में दो जाती है। इस कारण हस जाति 
के बोमे का प्रोमियषम कुछ कम रहता है। इसका 
कुछ स्पष्टीकरण अ।वद्यक है। 
मान छीजिये किसी भादमी ने इस पद्धति के भनुधार 

१००० का बीमा इस शाते पर करवाया कि उसकी रूृध्यु 


के भाव उसके घारिसों को २० वाषिढ़ किस्तों में बीमे की 
इकम मिक्ष जाय | कम्पनी उसे पचास रुपया सालियाना 
के दिताव से डिस्‍त देकर बीस वर्ष में उसके बीमे की सारी 
रकम भ्रदा कर देगी । हपमें कम्पनी को ब्याज का फायदा 
होगा । इससे वह प्रीमियम की दर कुछ कम रखती है | 

इस पद्ति में एक दोष है, जिसका विवेचन करना 
लावदयक है। जगश बीमेदार का वारिस शिस्तों के खर्म 
होने की निश्चित अवधि के बाद जीन्द। रह गया तो वह 
अधिक कठिनाइयों में पढ़ जायगा । इसके लछिय्रे भी कुछ 
कम्पनियों ने एक पद्धति निकाली है जिससे कुछ निश्चित 
प्रीमियम देने पर बीमेदार के वारित को ये किस्तें उसकी 
रत्यु तक मिलती रहें । इसके लिये जो प्रीमियम मिश्चित 
किया जाता है उसके लिये न केवर बीमादार ही की भायु 
वरन्‌ उसके वारिस की भायु भादि बात भी विचार किया 
माता है। 
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प्‌त्र४ए प्राएशा। दस्तावेज; पट्टा; समस्तुस्; इकरारणामा । 

प॒जहप्राथओ9 7007680 बोमोचित अनुराग; प्रत्येक वीमे- 
दार का अपने थीमे की पालिसी में वास्तविक अनुराग 
होना चाहिये, लत्यथ! बद बीमा, बीमे के सच्चे अर्थ 
में, दोषपूण है । 

8876 8४ 7?000ए सन्तानोत्पति जोखिल बीमा । 

गाए 06 बीमा (566 388प78706) 

प7877०१ (7७) बीमादार; वह मनुष्य जिसका बीमा 
करवाया गया हो । 

[त8॥8/ बीमा करवाने वाका । 

गज्ञाणफ बीच की; दर्मियानी । 

[7॥0४ 29765 पार्टियों के बीच । 

[5 ६000 सम्पुर्णतया । 

बचाएए80 ॥एां१8706 भीवरी सबूत । 


४ 


बें॥प7०006 पॉडुरोग । 

7०७६ 7900700 90॥0ए संयुक्त भाय थीमा; यह 
निरन्‍्तर बृतिक्रम (किश्तबन्दी) पाछिसी ((/0ए४ंग0* | 
0०फ 78शाग्रथा। ?0॥09) के समान ही है। | 
केवक्त भेद यह है कि इसमें बीमेदार की सत्यु के 
पद्चात्‌ भी शसके सहयोगी किसी ब्यक्ति को क्ामोवन 
पयेनत बृति मिलती रहती हैं। 

ए०॑४४ 76 8&ण०्ग्प्रांपए रुथुक्त-जीवन बृति, इस 
पा छिसी में दो या दो से अधिक मनुष्यों की शृत्ति 
स्थिर होती है भौर हनमें से पक की भी रूत्यु हो जाने | 
मे वह बन्द हो ज.ती है । 

70०॥ ./6 /5877808 श्वम्मिडित जीवन बीम!; 
बह बोमा पदति जिसमें या तो कुटुम्द के दो था दो | 
से भणिक व्यक्तियों का था किसी फम के दो या दो | 
से भविक हिस्सेदार्रो का सम्मिछित बीमा हिया जाता 
है । इस प्रवार का जीवन-वीसा 'छाम्रसहित” भौर 
“काम रहित” दोनों प्रकार का हो सकता है । 

इस प्रकार का थोरा ज्यादातर दो ण्यक्तियों दा 


होता है। कोई चाहे तो दो से भ्रणिक व्यक्तियों का भी 





हो सकता है, पर हसमें जितने भधिक व्यक्ति होते हैं 
उसी अनपात से नियमानुसार अधिक प्रीमियम देना 
पड़ता है । 
यदद बोमा ज्याद!सर या तो पति पत्नी का होता 
हैया पेते दिस्सेदारों का होता है, जिन दा किसी कारो- 
बार में साप्ता हो | एक को स्त्यु पर दूसरे को बीमे 
की रकम मिल्ष जातो है । 
ब०ंग्रा ॥9 50807 90703. /88प्रा'8709 भदप- 
काछीन संयुक्त जीवन-बीमा; यह वह बीसा है जिश्षमें 
पृक निष्चिदत समय के भीतर दो या अधिक संयुक्त 
बीमेदार व्यक्तियों में से किसी की शृत्यु हो जाने पर 
बोस को रकम दी जातो है। पषदि निश्चित क्रवधि 
समाप्त होने पर सथ ही बीमादार जं|वित रह गये 
तो फिर कोई रकम नहीं दी जाती है। 
बेगंए [9 छिप्राराएण ठ“ग्पयाए धम्मि- 
दिल शेष जीवित शृरा; पह सम्मिलित धृत्ति 
का एक रूप है| हसमें दो था दो से कधिक 
ब्यक्तियों के छरृत्ति दी जाती है और क्योंही उक्त 
प्यक्तियों में से भलिरी मनुष्य की भध्यु हुई, 
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कि उक्त वृति बन्द हो जाती है। फर्ज का 
लीजिये कि हस बृति के तीन उपभोगर्ध्ता हैं 
दो की झत्यु हो गई सो यद तीसरे बो मिछेगी। 
और सीसरे की भ्र्थात आखिरी मनुष्य को 
मध्यु होते ही वह बन्द हो जायमी । पति पत्नी 
मे अगर पह इति को है तो इनमें से भन्तिम 


फेक न +अ-५८५+-० 8०-८८ नफन न. 


पत्र विकट ससस्ची । | 
एत008 ॥07 ४४00४ ॥270९770॥$ संघषण क्षति बीमा; 


मोटर भौर अन्‍य गा़ियों के परस्पर टक्कर हो जाने से | 


उनकी जो क्षति हो जाती है, उनकी जोखिम बीमा 





[,904]070!8 [746ण9ए भूृस्वामी क्षतिपुवैक बीमा। 
इस प्रकार के बीमे में बोमा कर्पनो किसी जमींदार 
था मालिक मात की किसो ग्रुटि, खराबी या भम्य 
छिप्ती प्रकार की जोखिम से जो हानि हो सब्ती है, 
डसकी क्षतिपृरत्ति की जिम्मेधारी लेती है। मकान की 
भाजियों के गंदी रहने के कारण बीमारी की जो आशं- 
का रहती है, उसकी जोखरुपृर्ति का बीमा भो, कुछ 
विशेष किस्त देते पर, किया जा सकता है । 

]0]80 ९०४९७ पालिसी के निष्किय होने की सूचना। 
नियमित अवधि पर या रिभायत की अवधि निकल 
जाने पर भी यवि बोम.दार भपनी चढ़ी हुईं किस्‍्त का 
रुपया न भा सके तो उसझी पाडिसी निष्किय का 
बन्द हो जाती है । इसके लिये जिस पतन्र के द्वारा 
बीमादार को सूचना दी जातो है, उसे 7,8]086 
१९०४४०९ कहते हैं । 

8508 (/8]90४ं छेखन-ब्ुटि; तीघ्रगति से छिखने में 
लो गछती हो सकती है हसे “लेखन-ब्रुटि! कहते हैं | 

१,886 5िच्ाराए07 &0ग्रपां।ए भव्तिम दोष जीवित छृत्ति 
( देखी. उचाशलवां॥४6.. 7078660. ॥॥86 
+ष्षप्रांप ) 

7880 5चएशंपए0/ औ85प्:8009 भ्ष्डिय होच जीवित 
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जीवित व्यक्ति की रुत्यु होते हो बह बन्द हो 
माही है। इरा जाति की ध्ृरृति का प्रोम्िका 
कुछ ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें एक से 
अधिक ब्५क्तियों दी जोशिम उठाना पढ़ता है| 


वेण्॑राप्76 स्री-धन्; एक मनुष्य के मरने के बाद इसकी 


येवा के निर्वाह के लिये पति द्वारा दी हुई सम्पत्ति । 


कम्पतियां लेती हैं। इनमें हिसी के शारीरिक हानि व 
चोट की जोखिम शामिल नहीं रहती । प्रत्येक बीमा 
कंपनी अपनी बीमा की हुई मोटर था गादी की कृति 
बूर्ति का जिम्मा छेती है। 


थीमा। यह दो प्रकार का होता है--(१) आजोवन-- 
इस पाछिसी द्वात दो या दो से भधिह मनुष्यों का 
जीवन बीमा डिया जाता है भौर बीमे ढी रकम अब 
बीमादारों के मरने पर दी जाती है | (९) भरणपोषण 
बीमा-यह षीसा तस्बर १ को तरह ही है, भेद केबछ 
इतना ही है दि इसमें विश्वित भ्वषि के पहफ़े सब 
ब.मादारों की रत्यु होने से इसका भुगतान द्वोता है । 
यह सम्मिलित बीमा का एक रूप है। इसमें सम्मिछित 
बीमादारों में ले भाखिरी मनुष्य की सृस्‍्यु पर बोसे थी 
रकम मिलती है। इस प्रकार के बीमे का प्रीमिषम 
साधारण बीमे से कुछ कम होता है, क्योंकि एर मनुष्य 
की रूस्‍्यु की सरभावता से दो मजुर्ष्यो को झ॒त्यु की 
सम्भावना कम रहती है। इृक्ष बीमे में दो से अधिक 
मनुष्यों का सम्मिलित बीमा भी करवाया जा सकत। 
है, पर इसमें मजा यह है कि जितने अधिक मनुष्य होगे 
उतने दी भनुवात से प्रीमियम की दर भी छूम होगो | 


[.688000 ९०१८०ए पद्टाशरी बीमा पाछिखी; इस 


प्रदार के बीमे में बीमे को रध्स निश्चित अवधि समाष्त 
होने पर दी जाती है | बीमादार के मरने था 
जीवित रहने से इसका कोद सम्बस्ध नहीं । 


.. 86 
4,089! (0702920 कानूनी गिरवी | 
70४४] 22९7४07७/] र०0708009878 छत पुरुष का 
प्रवन्धाधिकारी प्रतिनधि। 





70#/०9/ ० 2800078706 स्वीकृति-पत्र ( 566 

4000ए४708 ]0087 ) । 

क्‍6॥6/ 0 ॥॥0776ए मुख्तारनामा। 

6087 0 30077076 हिस्सा स्वीकारपन्न; जब किछली 
बीस! कंपनी के पास उसके शेभर आदि खरीदने के 
छिये दरस्खास्त आ्लाती है भौर कंपनी 3स पर विचार 
ढर प्रार्थी को जिसने ऐेजर देने का स्वोकार पन्न देती 
है उसे ,00/007 0 8]00007/ रहते हैं। 

4॥.06/ 0० 209॥70879॥07 प्रबन्ताधिकार पत्र ! 
जब कोई भादमी अपनी सम्पति का बिना बस्तीयत- 


नामा किये भर जाता है तो टसके सम्बन्धियों के ' 


लिये यह आवदयक दो जाता है कि वे उस सम्पति 

का प्रदन्‍ध करने तथा रुसे क्वाम में काने के लिए 

न्यायाछय घे अधिकार प्राप्त करें । न्यायालय जिस 
पन्न हारा यद अधिकार देता है, उसके दिये उक्त 
दाकयांश व्यवहृत होता है । 

7,00007४॥0€8 प्रदर। 

6६ #0ए देश का कानून । 

4.05 १.00 स्थान विशेष का कानून । 

740& 7,00० (077&80०४ए४ रुस स्थान का कानून जहां 
ठेका हुमा हो । 

765 7१०॥ 50709 भकछ्िखित कानून । 

4400708 भषिकार पन्र; भनुमति पत्र । 

4080788 वैश8प/७006 . प्रदत्ताधिकार जोखिम-बीमा; 
थह दो प्रकार का होता है-- 

(१ ) दूकानदार के नौकरों की भस्ावधानी से मादक 
त्र्य बेचने का अधिकार हिल जाने से दुकान- 
दार को जो हानि होना सम्भव है, उसका 
बीमा | 

(२) सरकारी क्षघिकारियों के, दूकानदर को फिर 
से शराब भादि मादक द्रब्य बेचने का भणि- 
कार पन्न ( [॥08756 ) देने से, इर्कार करने 


से दुक/नदार की जो हानि होती है, उसकी | .05६ ए0०४०४ ग्रुमश्च॒दा पॉलिसी; 


चृति करने झा बीमा । 
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7/09 4॥एएं४ए जीबन वृत्ति 

76 888779700 जीवन बोमा । 

4/॥86 ७0७7६ भाजीवन भासामी | 

स्‍/8 छा भाजीवन शुल्क; वहू शुल्क जो भाजीवम 
दिया जाय । 

[॥ उंतर8प्रा08 उध्वेबादक ( ,/(6 ) बन्त्र बीमा; 
इस बीमा द्वारा उध्वंवाहक यन्त्र के भीसर प्रवेद्ष करते 
समय या यक्त यन्‍्न्न की शिसी खराबी के कारण 
किसी ब्यक्ति को, जो ऊध्यवाइक यन्त्र के माकिक का 
नौकर ले हो, चोट छूगने या धन्य किसी प्रकार की 
हानि पहुँचने से जो हानि होतो है. उसकी जोखिम 
ली जाती है 4 | 

[8१ 08976 ज्ञ0७ ]॥9 4887078706 
यह एक प्रकार फा बीमा है, जिसमें वीमादार को 
रुस्यु से पूर्व निरिष्ट वर्षो तक किस्तें देना पढ़तों हैं। 
रुत्यु हो जाने पर किस्‍्तें देना बंद कर दिया जाता है 
और रूत्यु के प्रमाण दाखिल करने पर कंपनी बीमे की 
रकम की देनदार हो जाती है । 

777098) (०7४७॥8 प्रांगरं।ए सबंध सम्बन्ध; जैपे पृथ॑ 
पुरुष और उनके वंश्जों का सम्बन्ध या वाया दादा 
नाती पोर्सों भाई सतीजों का सम्बन्ध | 

7/पुष्पं१8090 ॥0879208 वह ह्वानि हृट-फूट थ नुझ- 
सान जि8का भनन्‍्दाजा रुपयों में छगाया जा चुका हो 
भौर उस नुकसान के हर्जाने की रकम स्थिर हो 
चुकी हो । 

॥4प्रांव&४07 दिवाडा । मं 
7/976 5000४ वृगञह7&708 पश्च-बीसा; ढोरों का बीमा; 
घोड़ा, गाय. मेंस भादि का बोझा किया जाता है। 
70%॥78 77 2?0॥068 पाजिश्नी पर कर्ज व ऋण । 
पाकिसी के एक मात्र अधिकारी होने का प्रमाण 
दाखिल करते पर अधिकांश बीमा कंपनियाँ धीमादारों 
को उनकी पॉकषिसियों पर कल देती हैं। यह कज 
समपंण पॉलिसी ( 5प्रा0धव० ए&००) की 
रकम पर ९० प्रतिद्ात तक दिया जा सकता है। 

कंपनियों के ब्याज की दर हुद्दी छुदी होती है । 

77056 000 57065/8 गुमश्ुदा दष्तावेज । 

विलुप्त पॉकिश्ी; 

जीवन बीमा पॉछिसी का गुम हो जाता पुक अत्यन्त 


एाल08५858₹ 07 (प्रशा8८घ८७ परशध्र5 श्र 
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विस्ताजनक बात है। वीसा कंपनियों की धद्दी परि- नम बयान पेश करे कि उसकी प्रमाणिकृतापृर्तछ घड 
पारी है कि वे विशेष अवस्थ।ओं को छोड़ कर पॉढिसी घारणा है रि कथित पाहिसी बातो सो गई या 
की भबुद्िपि ( नकक्ष ) जारी नहीं करतीं। बीमा नष्ट हो गई है। उसने अपनी पाड़िसी न तो किसी 
कंपनी उसी हाझत में किसो पाझिसी की लक जारी | को समर्पण की है और न उसे गिरवी रखा है। 
कह सकती है जब हि बीमादार इस प्रका€ का ढानू- 





| 
)/७0/02058१8 जिह्ृ! की पिकृति शद्धि । 6007७४४ ४ रजोनिश्वृति । 
)(9]0४४ए वयस्कता; बाकगी (97868 आातंव; मासिक घमम । 
१।8)७ 706 घुरी नीयत से । | (०5४ परंणा मासिक धमे। 
(४॥8 065 बुरी नियत । । चीं४8907079%४07 खबानत । 
/909779 मलेरिया बुखार । | ]७808779206 गर्भपात । 
(8)270970/6 घातक । | 38799788078607 गछत बयागी । 
१(9779 उन्म्ताद। है | ४४707 बाबादिंग। 
४४४/ 8208 वैवाहिक अधिकार । | १60४8 08789 झृच्यु के कारण। 
स्‍4९१७))७ मज्जा । । (0007 0ए००6 2000ए मोदर साइकल बीमा; मोटर 
१०१ ४॥७ 079]0982/& सुघुस्ना झीष॑क । |. साईकक्ष का बीमा; बीमा कंपनी मोटर साइरूछ को 
3(0॥970077 विधादपूण उन्माद्‌ । :... होने वाली इर प्रकार की हानि की जोखिम का जो 


(०७07७ झ्िल्डी । बोमा ऐेती है, उसके ढिये यह वाक्यांश स्यवइ्ढत 
)॥७गांश्ट४४5 मस्तिष्कावरण क्योथ । |. होता है। 
१(०४०१४४४७ जीवन परिवतंन । 


७४078) ॥,07908 8700 4/8/60807 प्राकृतिक प्रेम व | 765६ 06 ]त। नजदीक के रिश्तेदार । 
स्नेह; एक निकट सम्बन्धी के प्रति प्राकृतिक प्रेम व | पा) ठक्ूध्रपह ००, जोगी गाठ0एप8 
स्नेह प्रकट करने के सरवन्ध में ये शब्द व्यवह्वार किये | ॥०:॥ 77078; सरत्यु के समान निएथय और 
जाते हैं । | अवद्यग्भावी कोई वस्तु नहीं है, और रुत्यु के समय 
)0607088 भस्थि-निर्जीवता; भस्थि-रुत्यु । । के समान कोई अनिषश्चिचत वस्तु नही है। - 


२०९॥४०१०० बेपरवादी । ० (0४४७ 70508 ब्ावाशूश्यता का लाभ; अगर 
७४77 ४8 सुत्राक्षय झोथ । किसी बर्ष सौभाग्य से बंपनी के सन्तुख कोई दावा 
ज्र७०७:००४४7988 सूत्रोष्राय की पथरी । उपस्थित न हुआ दो तो छुछ कम्पनिया फिर से बीसा 
पक्ष) 29 नाड़ी पीड़ा; स्नायुपीड़ा | करने दाके को कुछ फी सदी बदौतरा (7809/8 ) 


०एपशांध० मूझाशय सम्बन्धी । काट देती है। यह प्रथा सब कंपनियों में यहीं है ? 
7र७णय8 बादी-धोष; रमायु कोच । प०णांप्रण 0879208 नाम मांत्र का इर्जता । 
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अठायां०६४0०१5 बामख़दगी । 
ज0डव०राशंधघात8०. 70०707. बैजप्तबुद। पाछिप्ती; 


अमिट पाक्षिसी; भविगाशो बीमा योजना; कई बोमा 
क्ंपतियों ने ऐसी थोगना थना रखो है कि बीमा 
पा किसी, समपंथन्‍्मृव्य ( 507767067 १७]४० ) 
प्राप्स करने के बाद निष्किय (7/850 )> न हो 


अरशनलरलननालॉासा0 नल नमननकर, 


(06 ७2७ 78656॥7॥ 35880578706 ब्रृद्धावश्था के छिये । 

छामकारी बीमा; (यद भाजीवन थीमा और पोषण 
थोमा का एक तरह से मिश्रण है) बहुत सी कपनियों 
ने इस पडति को छामरारक समझ कर अपनाया है| 
इसमें बीमादार को एक खास उम्र पर पहुँच जाने 


से पुर निधिदत रकम मिख जाती है। इसके बाद | 


जीवित रहने की अवश्थामें हर पाँचन था दसयें ध् से 
सपिकाणिक रूप से निधमित रकम मिक्षाती रहती है! 
इस रकम के अतिरिक्त थोमादार की सत्यु पर उसके 
वारिसों को डसकी पाछिसो की सारो रकम मिल 

शाती है | इस जाति के बोमे में प्रीमियम की दर कुछ | 
ऊँची रहती है | यद्द बाठ बीमादार की हष्छा पर है | 
कि उसकी बीमाबुत्ति किप उम्र से छुरू. की जाय । इस ' 


पद्धति को अधिक स्पष्ट करने के लिये हम एक उदा- । 
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सके। समपंन मूस्य ते रझूम उठां कर प्रोतिषम में 
जमा कर दी जाती है और इस तरह वह कई दर्षो तक 
चाद रखी जा सकतो है। जिस बीआ पाक्षिप्ती में 
इस प्रकार की दात हो डलसके दिये ठक्त बाक्यांदा 
स्यवहत किया जाता है। विभिश्व कम्पनियों की कई 
प्रकार की भविनाशी बोमा योजनाएं हैं । 


गपिक कामभदायक और भाकपंक है । 


0778 0 (700 सबूत का भार; यद कानूनी शब्द है। 
0]978076 (0]8050 कार्यप्ररूपण था काय भेरक नियस 


यह एक धारा या शत है जिसमें हस बात का उक्लेस 
रहता है कि बीमा कम्पनियों की जिम्मेदुरी दिस 
समय पर किन किन अवस्थाओं में उपस्थित हो 
सकती है । 


। 0]978/४ए७ एः0708 कार्य प्रोरक शब्द; किसी दस्तावेज 


या अन्य हकरारपश्न में कार्य पे रक शब्द थे कहे जाते हैं 
जिनसे दस्तावेज की लिखावट का ऋभिप्राय पूर्ण होता 
है। बीमा पन्न के स्वश्व समपंण पत्र(88४2700070)वमें 
कार्यप्र रक छाब्द हस प्रकार होंगे, जैसे 'राम अपनी 
पाछिसती का समपंण (592770600) कृष्ण कै 
नाम करता है ।' 


इरण छेते हैं। मान छीलिये क्िघ्ी ध्यक्ति ने ३०००) | 0709शव78& अमिष्यन्द-शोथ | 
का बीमा इस पद्धति के अनुसार करवाया। इसने | 0४०0 नेश्र सम्बन्धी । 
यह बाते रखो कि डते ५५ बष की अवस्था हे पंच- | 0.00 )ए८घा। ४8 दृष्टिनादी शोथ | 
वर्षीय शृत्ति मिले तो सका क्रम इस पझार होगा । | (07007४ं४ कण्दकोष छोथ। 


अगर बोमादार ५५ बएं तक जीवित रहा ५०) | 078970 7)589868 यान्त्रिक रोग; वे शेग जिनसे 
६० बे तक जीवित रहा ३००) 








कफ इन्त्रियाँ भाक्रानत दोती हैं । 
॥ ४. ५ बष तक लीवित रहा २५०) | 0886078 स्रस्थि सदश । 
9. 9. ७० वर्ष तक जीवित रहा ५००) | (08828 भर्िय-पीढा । 
9 3». ५५ बघ सक जीवित रहा १०००) | 08068 अस्थि-शोथ । 
| 


४०» वध तक जोवित रहा ७५०००) 
उक्त एकम के लदिरिक विश्वत समय के बाद रूत्यु 
हो लागे पर, मैसा कि ऊपर कहा गया है, बीमे की 
पूरी रकल जिक्र जातों है। को छोग उभ्ये समय तक 
जिल्‍्दे रहने की भाह्या रखते हैं, उनके किये कह बीमा 


00४४8 #ण-झोथ । 

0+0ए0088 कमेस्ताव । 

(0५४7९ डिम्ब/द्ाय; डिस्बकोब। 

0प्र७' [7877 %06 भस्यच्रिक घोमा; बेशी बीमा, जत्या 
घिक बीमा उस अवस्था में कह! झाता है, अब कि 
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किसी चीज का बीमा रखतकी सास कोमत से अधिक 
हो | इश अकार के बीसे से कोई काम नहीं, क्योंकि 
झतठिप्रर सिद्वाम्त (20777008 06 /740709) 


एा0फए0म४8९४ एज पप808/घ08 फहछ४8 प्र 
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दे भशुसार बीमा की हुईं किसी दीज दो जितनी 
हानि होगी, उतनो ही रक्रम बीसादार छो सिछेगी 


अधिक नहीं । 


ए90-00-0070ए 'घूकती बीसो पाढिसी; वापसी मुल्य 
पॉकिसी | 

?98)9० ताल । 

709]9008 सालुका शोथ । 

78/078007 हृदय की घड़कत; हत्कंपन | 

787097008 हृदुय की सूजन; हृत्शोथ । 

7907998 बढ्षोमग्रंथि । 

747007690॥788 क्छोम-प्रंथि-शोथ । 

0979/ए88 पश्चाघात; छकथा | 

ए%४७एए॥8 820978 सकंप पक्षाघात । 

४7श0०६9 निस्‍्नांग पक्षाघात । 

?970०5ए४7) भाक्षेप । 

ए4700]8008 0०४०ए सलाभ पाकिसी; वह बीमा 
पाछिसी जो बीमा भभ्पनी को होने वे छाभ में भी 
हिश्सेदार हो । 

४700 25877'0709 साझीदार धीमा; वह 
छंयुक्त बीमा जो किसी फर्म के शिस्सेदारों का संयुक्त 
रूप से किया जाता है । इसको भगतान उस हिस्सेदार 
को होती है, जो पीछे जीवित रहता है । 

ए४7।४०४४779 0प्७7॥7॥06 धापझ्लीदार जोखिम बीमा; 
क्र दो था दो से अधिरू हिस्सेदारोंमें से कोई दिस्‍्से- 
दार साझ्षींदारी के पेसे में से गबम कर जाय और 
उससे जो हानि हो, उसकी जोखिम उक्त पालिसी में 
जी जाती है। 

2974 770#0% 8ए8/077 भांशिक ज्ञान पद्ति, वह 
लामपद्धति जिसमें बीमादार कम्पनी के सखाभ का 
केवल एक विशिष्ट अंश पाने का अधिकारी होता है। 

29ए776९96 0 776 घांप्रा08 प्रीमियम की भुगतान; 
पा/डिसी के जारी होने के बाद बोमापत्र (?0)0ए) 
के हृस्र!र के अजुसार अवधि के भन्‍्तगंत या अधिक 


से भत्रिक रिभायती दिन ([0898 0 87800) के 








भनन्‍्तगंत बीमा का प्रीमियम था ढिसस्‍्तें हल्पती कै 
पास पहुँचा देना चाहिये | ऐसा न करने ते बीमा 
पाछिसी निष्किय ([/8.080) था बेराम हो जाती है। 
726०परण॑॥7ए 70785 धार्षिक़ स्वार्थ । 
70९78 छिंग । 


709४ ००77७ इसके विपरीत । 
?९0%7003 हृद्पावरण-क्योथ । 
?0/[एएं झूंठी कप्तम खाना । 


रए७ए7्रक्षाध्या 7)8800077076.स्पापी_ भश्नमर्ंता; 
वधक्तिक दुघटना पालिसी की शर्त के भनु सार स्यायी 
भतमथता में निशक्ष लिखित बातों का समादेश होता 
हैः--(१) दुघंटता के तोन मास के भीसर था तो 
(७) दो पसहैषियों का हूट जाना था (श्) दोनों 
भ्रखरों का बेकार हो जाना; या (घ) दोनों हाथ पैरों 
का बेकार हो जाना या (रू) पक हाथ पैर भौर पृ 
भांख का बेकार हो जाना । स्थावी भांशिक भ्रसमपधंता 
( ?6707787600 79709). .)8920९४प/७॥६ ) 
उसे कहते हैं जिसमें दुघंटना के तीव मास के सीसर 
एक हाथ या पै( ण एक थांल बेकार हो जाती है। 

रिक्रभ्या०ा 268079)] 400१७४४ 8७००0. श608६- 
70638 75प79708 स्थायो वैयेक्तिक दुधरणा भौर 
बोसारी का बोमा; इस प्रहार के घोमे में कर्पौब्ी को 
किसी समय पाछिसी खारिज करने का अधिकार नहीं 
रहता । बीमादार साधारणतया ६५ धर्ष की णाधु 
तक पाछकछिसी को पुनः चालू व सजीव करा सकता है । 
फिर हे उसका स्वास्थ्य कैसा हो क्यों न हो । 

?07700०प४ 478677% सांघ/तिक पाहुरोग;इस प्रकार 
का पांदुरोग बडा ही विधातक होता है । 


ए0०8०००४ 230०906760 9070०6888 वंग्राप"9708 
बैभर्तिक दुर्घटना-स्याधि-बीमा; इस लाति का बीमा 
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केवक शारीरिक आाधात, हुघेटना या निर्दिह्ठ बीमारियों 
के लिये ढिया जाता है । 

67807%) ?70875 वैबक्तिक सम्पति । 

ए078079! 00[7९४४॥४४४४०४ छत पुरुष की सरपत्ति 
के प्रबर्धाधिकारी । 

?॥70४४४8 मस्तिष्क-शोथ । 

ए?॥0एं88 फुष्फुस-क्षय; फेफड़ों का क्षय । 

0एथ08] 4४०70 बा्य जोखिम; किसी सम्पति के 
बीमे में जिप इमारत में वह सम्पति स्थित है उस 
हसारत की बनावट भर ठस सम्पति को स्थिति भौर 
रूप भादि के छिये उक्त चाब्द ब्यवह्ठत होता है । 

70900 0]888 १78779708 काँचप्ेश्नन बोसा; काँच था 
कौष के सापान के टूट फूट जाने का बीमा; इस 
अकार के बीमे में कम्पनी बोमेदार के कांच के सामान 
भाईना, तस्वीर, भादि के टूट फूट जाने की जोखिम 
का बोमा लेती है | 

?0प79 फुप्फुसावरण; फफडे का भावरण । 

ए9प7४85ए कुप्फुसावरण-शोथ । 

ए7०9प॥707 न्यूमोनिषा । 

7207४0८ए बोमापतन्र- बह पुक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें 
बीमेदार के दोमे की शाते छिखो रहती हैं। 

708 )॥07677 रूत्यु अन्तर घाव परीक्षा । 

7908 'पप/8) विवाह के पद्रचात्‌ । 

709 'एपप्ञा॥ 5७४९:787/ विवाह्ान्तर समझौता । 

700ए6₹ 0। 5906 बिक्रो का भ्िकार । 

2708770 संक्षिप्त भूमिका; प्ररम्सिक वक्तव्य; परि- 
छय; हिसी दस्तावेज व पाछिसी का संक्षेप, जो 
पा छिसी फे एष४्ट पर दिय। रहता है; प्रस्तावना। 

20706070008 998768 ब्याज के शेर । 

एजलंए092थएां:प79 ज्येह्ााधिश्ार; बह उतराधिकार जो 
सथ से बड़े ऊड़के को प्राप्त होता है। 

फज्ाए0 7,000 अप स्थान में । 

700-/07779 प्रचल्षित नियस के भन हार । 

2700 0 286 भायु प्रमाण । हु 

29/0० ० 0680 रुत्यु-प्रसाण । 

2970एृणां०7४9.. ए9४१-प्र-70॥09,. भनपातिक 
वापसी मूदप बीस; अगर कुछ नियमित अवधि के 


शा आम जी 
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जाय तो मितने समय तक उसने प्रीमियम दिया है, 
इसके अनपात से रसे “वापसी मूल्य” (70 प 
7०४०7) की पाछिस्ती मिक्त जायगो | 

?708866 पौरुष-प्रन्थि 

7:/0808008 पौदष अन्पि-झोष । 

770एं80 शर्ते । 

77४७४ घौबनावस्पा । 

एप6 ॥490०॥0 गर8प7/006 शावेजनिक उतर दा- 
यित्य बीमा; यह पेसा बीमा है, जिसका सावेजनिढ़ 
रूप है। इस बीमा में कम्पनी अपने बीमादार की 
उस जोजिस का उतरदापित्व लेती है, जो उसके द्वारा 
किसी ऐसे मनुष्य था मनुष्यों को हानि था दरीरिक 


भाघात पहुँचने से डपहिपित होती है, जो उसफ़ा 
( बोमेदार का ) नो नहीं है । 


2786 नाड़ी। 

779 .870097767॥ 00॥09 शुद्ध पोषण बीमा; इस 
जाति के बीमे में बीमादार को निष्चितत अवधि तू 
जीवित रहने ढी अवस्था में धीमे को रक्षम मिक्ञती 
है। भगर निदियत लवधि के पहले बीमादार की 
रुथ्यु हो जाय जो पॉढिसी के हकरार के छुताबिक या 
तो बीमादार को ब्याज सहित था व्याज रहित प्रोमि 
थम वापस छ्ौटा दिया जायगा! या कम्पनी उप्ते जप्त 
कर छेगी | ये सब बातें पालिसी में भेसी शर्तें होगी 
उस पर निमर करती हैं । हाँ, भगर प्रीमियम वापस 
न छौटाने की दूधरी शर्त' हुईं वो उक्ष्में बोमादार दो 
कुछ कम प्रीमियम देना पढ़ेगा। थढ़ स॒त्यु का नहीं, पर 
जीवितावर्था का बीमा कट्दा जाता है। एक बीमा शास्त्री 
का कथन है-' शझुद्धरोषण बीमा का भरम्रियम इस बात 
पर निधोरित कियाजाता है कि भगर प्रीमियम या किस्‍्त 
न चुकाई गयी हो भौर उक्त पालिसी का समपंण 
मूश्य, कज और व्याज़ भादि के चुकने के बाद भी, 
शेष रह गया हो तो पैसी हालत में उक्त पात्िसी 
निष्किय [7,8[80) व हो कर समपंण मूह्य के भन- 
पा के अनसार उस अवधि तक जिन्दा रह सकेगो, 
जिक्षकी मियाद्‌ एक बढ़ से ज्यादा न होगी । इस बीच 
में भगर बीमे का दावा दोने का अवपर भा जाय तो 
कंपनी बिना दिए हुए सब प्रीमियम और उनका 
गवाज काट कर पाढ़िसी की शढ्स की देनदाः दोगी। 


बाद बीप्ादार आगे की प्रीमियम वेने में भ्सम्थ हो | 7?/077॥068 दुन्तपूथ । 
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(१००7७शा कोरम । 


रि 


फे०वप्कांणा एण ?/0णांप्रात 59809 प्रीमियस कम | १680 709/'ए ,029/06 शेषभाग अधिकारी; पोषांषग्राही; 


करने की पद्धति; कुछ बीमा कर्पनियां बीमादारों में 
बांटे जाने वाछे काम ((30008) का उपयोग बीमसा- 
दारों का प्रीमियम कस करने में करती हैं; भर्थात्‌ वे 
छार्भाश् (30708) की रकम को जया कर उसके 
बदले में प्रीमियम को श्कम कम कर देतीं हैं | 

पै० 2७४7४7/06 दोहरी गैरंटी; यह पएुक प्रकार की 
थोमा पाजिस्ती है, जिसके द्वारा बोसा कम्पनी अपने 
वीमेदार की विश्वस्तता का उत्तरदायित्व लेती है। 

986-7906४७0४७४ ४ पुनर्जेखिस थीमा; जब बीमा कंपनी 
अपने नियम से ज्यादा जोक्षिम का बीमा कर लेती है 
तो बह हस जोलिम के कुछ हिस्से का बीमा दूसरी 
कम्पनी को दे देती है। इसी के लिये 2क्त वार्क्याश 
ब्यचहत धोतः है । 

गि0नाग5प7९7/ पुनर्वेभ्ाकार; जो कपनी पुनर्थोमा स्वीकार । 
करती है, उसे पुनर्वोमाकार कहा जाता है। प्रथम 
बीमाकाए कंपनी के समस्त अधिकार उसे प्राप्त हो 
जाते हैं । | 

]67699] ' ०४00 बीमा संजीवन सूचना; फिर से | 
बोमा शुरू होने की सूचना । । 

५60 ७७४६ ९० प्रार्थना पन्र । | 


हि] | 


ह689प8] (899768 ए/०६2०४) भवशिष्ट माग; एफ, 
प्‌. बाकर ने यह पिद्धान्त निकाला है $ किसी उदोग 
धंधे के पैदाणार में भाड़, सूद भौर नफ्ा घटा कर जो 
कुछ बचता है,वद्दी वेशन कहाता है | कहने का साह : 
यह है कि मजदूर उद्योग धम्षों के पेदावार के भवशिष्ट | 
के भागी होते हैं । 
दि९8009879 099898 शेष भागीदार; भवशिष्ट भागी; ' 
किसी वस्लीबतनामा के अनुसार हिस्सेदारों के बीच | 
घन के बांटे जाने पर जो बच जाता है, उसके अधि- | 


कारी के किये उक्त वाक्यांश व्यवहृत होता है । | 
(7) 4 





किसी सम्पति के भागीदारों को उनका प्रत्येक का 
निर्दिष्ट मात दिये जाने पर अथवा सब के चुक 
जाने पर शेष एक भागीदार का जो भाग रह जाता है, 
डस्तके भधिकारों को २०४00७/ए ,९29(68 कद्दसे 
हैं। 

स्‍१९50 76 भवरशिष्ट; क्रवशेष; अंग्रेजी में इस शब्द का 
श्रथ हैः - बची हुईं चोज', वसीयतनामे के अनुसार 
हिस्सेद।रों के बोच जायदाद के बट चुकने पर जो 
सम्पति शेष रह जाती है प्राय: उसी के लिये इस 
शब्द का ब्यवहार होता है | 

[६080]प्र707 त्रस्ताब | 

]२65 0७१॥०७४७ तथशुदा मामा । 

]४68 76४5 ॥)077)70 हसका भाव यह है कि श्वानगी 
((797370) में अगर देवेच्छा से मा का मुकसान 
हो जाम, तो उसका भार मालिक ही पर पढ़ेगा, 
वाहक पर नहीं । 

छे०080०0०॥ | प्रतिधादी । 

॥१०09) (०/०0पों। प्रृक्काइमरी । 

ए्‌र०ए०४४०४७/"ए 7007650 भाबी भोगाघिकार; बह 
स्वार्थ लो किसी मनुष्य को सूमिया अन्य जायदाद के 
वापसी अधिकार-प्राष्ति में होता है। जो जायदाद 
फिलहाल दूसरे के भणिकार में है, ठसके भावी मोगा- 
दिकार ( 6 72060 00 86 एप 6॥0ए- 
77676 ) के छिये उक्त षाक्यांश ध्यवहृत होता है। 

]20ए७-87076/ भावी सम्पत्ति-भविकारी; घह शब्यक्त 
जिसको किसी सम्पत्ति के भावी उत्तरबिकारी होने 
का अधिकार प्राप्स है । 

पे8र०शं०्राबाए ह700प्रए यह एक प्रकार की शृत्ति- 
बीमा है, जिसमें एक व्यक्ति के मरने पर ढिसी 
निर्दिष्ट प्वक्ति को पोषण-बृत्ति दी जाती है। बदि 
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बृश्ि-प्रार्थी बीमादार की पहले शत्यु हो जाय तो 
फिए कोई हतति महीं दी जाती। यह बीमा पुक 
खुध्त रुपया देने पर था सामयिक किस्त देने पर 
किया जा सकता है| 

छे०शंएर9) ० ल्‍॥8 ?0॥0ए जीवन बोमा पॉलिसी का 
पुणर्जीवन; बीमा पॉछिसियों में किस्तें देने की तारोखें 
मुकरर रहती हैं। उन तारीखों के थाद भी बीमा 
कम्पनिर्या स्‍भ्राथ: १० दिन रिक्षायत के देती हैं, जिन्हें 
( 70898 0 87806 ) कहते हैं। इस भवधि में 
बीसादार को अपनी किस्त का रुपया भर देना 
आाहिये । अगर वह इन रिभायत के दिनों के भन्तगत 
भी अपनी हिस्‍्त का रुपया न भर सके तो उस 
अवस्थामें हसकी पॉकिसी बन्द या निष्किय हो जाती 
है। हां, हुसख समय वह पॉलिसी निव्क्रिय नहीं होती 
जिसमें वेजप्-छुदा ( ए0०7-07शं६ए०७ ) ही 
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इाते हो | अच्छी तम्दुरुत्ती का डॉक्टरी प्रमाण देने 
पर भौर कुछ अवस्थाओं में कुछ जुर्माना देने पर एक 
निदिचत अवधि के भल्दर विष्किय ऐॉक्सी फिर से 
धंजीवित हो सकती है। 

फै॥७प्रा78४877 भामबात; गठिया | 

फफांणं।8 नासिका-शोभ; माक को सूजन । 

छा0;808 भस्थि-वक्रता । 

फ्िए8 प्रणा एा दाद; दुदु । 

फ्0। दंगा । 

079०7 इकैती | 

फेप्णपांगट ?0098 चालू पालिसियां; जब एक यात्रा 
के बजाय समूचे भौसिम भर या किसी मिश्लित 
तिथि तक के लिये जहाज के माछ की जोखिम के वास्ते 
बीमा को पॉलिसियां छी जातीं हैं तो उन्हें ॥२प7- 
प्रंप8 ?0॥0 ९४ कहते हैं । 





58792 भवशिष्टोद्रा; सम्पत्ति जोबिम-बीमा ( 7॥- 
0७097 ००7९४४0४ ?%0090709 ) के अन्तगत 
यदि धोसमाकार ( /)80]0/ ) $कं० मे किसी जायद।द 
की हानि की पूण् पूर्ति कर दी, बेछ्ी अवस्था में यदि 
डस नष्टप्रायः जाथदाद का भाग्यवश कुछ अवशि- 
प्टाँश बच गया तो उसको वह बीमाझार कंपनी 
भषिकारिणी होगी। इसी श्रकार के अवशिष्टाश के 
लिये अंग्र जी में (58)ए826 ) द्ाष्द का प्रयोग 
होता है। 

88]07907779 रक्त-विषमबता । 

9087)60 [07९/' रक्त व्वर; कोदित श्वर । 

29709 गृभसी । 

50709 कंठमाका | 

50प7एए शक्त-पिस | 

डवि॥0+-९४०व 7ग्रप7॥009.. अव्पकाद्ीन बोसा; 
( 7४8० 7०079०४४7४४ ंग्रष्पा॥&706 ) देशो; 


इसमें उस बीसा का श्मानेश होता है मिसको 


अवधि साछ भा से कम दो । इसका चाणे ज्यादा 
होता है । 

8!77])6 779078 साधारण भश्थि-भंग । 

508 ॥)]8 भनिश्चित समय । 

8770 १०० एणा भावश्यक शत । 

जिंगड्)8 शिशागापण जशोण०१//9 488प्7/8006 
एक कित्ती आराशीवत-बीमा; वह यीमा पाछिसी 
विशेष, जिक्षमें कंपनी सिफ्रे एक प्रोमियम देने पर 
दीमादार की रत्यु पर बीमा की भुगतान करने की 
जिम्मेदारी छेती है । 

708 नादीत्रण। 

8778] 005 माता की बीमारी । 

5070॥0078 शते0णणंप बदीज-क्षतिपुवंक-अीमा। 
इस किस्म के बीमे हारा कम्पनी खुद अद्ीछों था 
उनके भुकरिर मुस्किपों द्वारा गफ़झ॒त था असावधानो 
से छिसी मनुष्य को भगर किसी प्रकार की कानूनों 
क्षति पहुँच जावे तो उसकी क्षतिपूर्ति की जोशिम 
छेती है । 
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निन्हें कम्पनी एक्ट के शयु्वार २खिस्टड कम्पत्ियों को 
रखना जरूरी होता है । 


80009 पए8प78706; . ( वेदों 079070 ॥087- | 5६8006० पर्लियामेन्ट का पुश्ट | 


१७008.) 

8, 7, यह 976 2708 का संक्षिप्त रूप है भौर 
हसका अर्थ है- ' निःसल्तान” । 

5987 भराक्षेप; तान । 

890००ंतो [88 ठिप्राशंएणः हएणयांए शेष जीवित 
अवशेष बृत्ति; हख प्रकार के बीमे में तीन या अधिक 
बीमादारों में से जब तक कोई दो व्यक्ति जीवित *हेंगे, 
तथ तक थीसा कर्पनी छ्रृत्ति देती रहेगी। 


8068 760ए0/थ70 स्वास्थ्य-ज्ञाम की भाद्या, बीमारी 
पे भष्छे होकर उठने की उम्मीद । 


8090#/87या8 7700077/ शिकारी क्षतिप्रक 
बीमा; यह एक जाति का बीमा है, निसमें करपनी 
डस क्षति की पति की जोखिम छेती है जो वीमादार 
द्वारा शिकार खेलते समय किसी ब्यक्ति को चोट या 
भ्राघात पहुँचने से या डिसी जायदाद को नुकसान 
पहुँचने से होती है । 

5ए9पएएय बछगम । 

8॥9/07767 0 697 दावे का विवरण । 

5860९770॥/ 0 8000 परा8 हिसाब का जिवरण । 

8080प07ए 30008 कानून द्वारा निर्धारित-बह्रियाँ, 


5प0]00९७ वि्वारादीन; जेर तज़बीड़ । 
5प्रांरं १6 भाव्म-इल्‍्पा । 

5प्रा४/ए जमानत । 

500 7९०7770 उसके बाम पर । 
500 262ं070 उसको जोखिम एप । 


57777९४४0 ए८एं छच का छुपाना | 


जपए79 ऊपर । 

5777०0067 ९906 खमपंण-सूक्ष्य; किश्ली किसी भार- 
तोय कम्पनी ने इसका अर्थ “बापसी मूल्य” भी 
किपा है । 

यदि किस्ली बीमादार की कसी ऐसी हांश्नत हो 
जाय # वह डकिश्त का रुपना म दे सके तो 
एक निश्चित अवधि के बाद णो कुछ रुपया उसने 
कम्पनी को दिया हो उसे बचाने के छिप बह अपनी 
पॉबिसी को समपेण मूहप योजना में परिवर्तित करा 
छकता है। पह काम दो था तीन साल तक पांजिसो 
चाल रहने के थाद हो सकता दे । 


5फएंएशांछ 4777 ( 899 007९80797ए 


+7रणपाए .) 


डिफाशंएणप्ं) 4878706 (83०8. ००7॥ध0४५शा 


88706), 





[90 पट्टा; इजारा । 

पु.8४8 7008 जब कोई बीमा कंपनो निज स्रत्तारूप से 
अपनी जोखिम के रिती भाग का पुनर्वोता कराना 
चाहती है तव वद टस बीमाकार कम्पनी के पास 
पक आवेदुन पत्र ( 600८5 7058) मेजती है, 
जिसमें उस पाछिसो का, जिसका पुनर्वासा करवाना 


है, प्रा विवरण, पुनर्वोमा की रकम मौर बीसे की 
भ्रवधि किसी रहती है। प्रस्तावित पुनर्वीमा कंपनी 


पुनर्वीमा स्वीकार करने पर स्वीकृति-पत्र ((9]76 7069) 
यीमादार कम्पनी को भेजती है जिसमें प्रस्तव की 
स्द्ीकृति और पुनर्वोमा की रकम अंकित रहती है । 
पु8770कए 3857787068 . जब्पकाछीन बीमा; पट 
दृह बीमा पॉछिसी है जिसमें कंपनी बोमादार की 
निरिचत अवधि में सत्यु होगे पर बीमा की भुगतान 
करने की जिम्मेदारी लेती है। घद पोढिसी केवऊ वे. 
मुनाफे (९००-070॥0) की होती है भौर यह सम- 


पेण मूल्य (507700467 ५४७।५०) में सब्दीछ 


98 
नहीं दोतीं। इसे 50070 06700 भौर गाया 
4887787706 भी कहते हैं । 

पु"'श790787ए ]0880007707/ णक्पकाणीन जध मथेता; 
वैयक्तिक दुर्घटना (2078079] 40०१७॥॥ 20॥69) 
के अन्तगंत जब अल्पकाज्ञीन भ्रसमर्थता ( 0शा- 
ए०४४ए . 08900९7॥ ) का डब्लछेख भाता है, 
तथ उसका आधाब थीमादार की इस असमथंता से 
है, मो किसी आकूस्सिक दुघंटशाजल्य शारीरिक 
आधात (0]ए7ए) से हुईं है और जिसके कारण 
कुछ समय के दिए वह अपना मासूछी कामकाज 
करते में अश्तमर्थ हो गधा है। हसी भक्पस्थामी अस- 
मथता के लिप उक्त वार्क्याप्न ब्यवह्ृवत होता है। इसरो 
मरकार थदि कोई बीसादार किसी आकस्मिक दुघंटना 
के कारण अपने काम के केवद्ध ठोस अंदा को करने में 
जशस्तमर्थ हो जाता है तो रसके लिए 077007879 
022४४) तॉं8%0॥0760॥ ( भल्पक्रोकीन जांशिक 
असमथंता) वाक्यांश का उपयोग होता है | 

पु"७7906 07 ॥6 वह व्यक्ति जिसका दिसी सम्पत्ति 
पर भालीवषन श््रिकार प्रस्थापित हो गया है| 

प्‌ृ९शध्याह ॥ (/0ए0707 सम्मित्नित आसामी; जब 
किसी जावदाद के बहुत से भासामी होते हैं और वे 
अपने हिस्से को अपनी हरछानुसार बेच खकते हैं या 
किसी दूसरे को छिस सकते हैं ठो वे आासामी 76- 
797708 77 0077707 कहलाते हैं। अगर कोई प्‌ 
अआसामी मर जाय तो उसके हिरसे को धाकी भासामी 


नहीं के सकते | उस्र हिस्से के हकदार मत भासामी के 
घंदाज ही हो सढते हैं । 


7७०४० 488प78706 मियादी बीमा; यह एक प्रकार का 
अस्थायी रक्षक बीमा है। जब कभी मनुष्प समुद्र यात्रा 
थायुर्ू के छिये जाता है, तब इक्त समय के 
छिये वह अपना थोमा इसलजझ्षिये करवाना लावदयक 
समझता है कि यदि डक्त अवसर में उसकी झत्यु हो 
जाय तो डसके वारिसों को भूखों मरने की नौबत न 
भाये भौर उन्‍हें डसके पीछे कुछ श्कस पोषण के 
लिये मिख जाथ | इस प्रकार बह मिसादी थीसा से 
क्षपने बार बच्चों के लिये योग्य प्रबन्ध कर छेता है, 
आगर थे उत्तराघिकार प्राप्त करने के पहले मर गये 
तो उनके बाक करचों' को बीमे को शकम मिस जाती 
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है और जिन्‍्दे रह धये तो उन्हें बढ़ी संपत्ति का उच्तर- 
घिकार मिर जाता है । निश्चित समय तक लिन्दे 
रहते ओर हत्तराघिक्वार मिस जाने पर थह रकम महीं 
म्िकती । इसी प्रकार और भी वातों में इस बीसा- 
पद्धति का टपचोग किया जाता है । 
इस प्रकार के थीसे प्रायः ''कामरदित' 

( ए३।४०प॥४ 777070 ) होते हैं। इनकी मियाद 
कुछ मास से छगा कर १५ था २० वर्ष तक हो सकती 
है। पर इस अकार के एंये अवधिवाले थीमे भन्‍्यव- 
हारिक हैं; क्योंकि पेसी दाकत में इसका प्रीमियम 
जाजीवन बीमे से भी अधिक बढ़ जाता है। 

पएकंग9) औा7णां7ए पियादी वार्षिक-इहृत्ति; वह 
वार्षिक बृत्ति जो किसी निर्धारित समय के बाद मा 
किसी व्यक्ति ढी स॒त्यु के बाद बंद हो जाय । 

['08897707॥97'ए वश्तीपत सम्बन्धों | 

]'6809007 बद्धीयत करने बाढ़ । 

[फ्रांए8 ?970ए वजह_प्/॥00 तृतोय-पक्ष बीमा । 

[07800 छादी सरवस्धी । 

पफ0795 छाती; वक्ष | 

ए्‌५॥॥७ 0०००5 अधिका।-पत्र । 

पठछशी।॥5 गछ-प्रस्थि-शोथ | 

ग'05७९७॥9 रक्त विषमयता । 

पु050 विषैक्ा । 

पुफछ॥8|।॥ 'ि8]0 चाढाम-जोखिम। 

किधी माछ को रेल, जद्दाज भादि में चाहान 
करने पर किसी काशण से जो हानि हो जाती है, 
अर जोस़िम के किये उक्त वाक्यांश व्यवहृत होता 
| 


पृ५ं706 ?0॥07ए समय की पॉलिसी; नद्माजी बीमा की 
पोडिसियाँ निर्धारित खमय के छिये और पूरी यात्रा के 
ढिये या दोनों के दिये होती हैं । समय की पाछिछ्ठी 
में समय का परिमाण ठोक ठीक किखा रहता है । 

पुफ्प्8०06 द्ृस्‍्टी , वद व्यक्ति जो दूसरों की सम्पत्ति को 
सम्माकने के लिए नियुक्त किया गया है । 

7'प907०7७7 क्षय सम्बन्धों । 

पृप््/७०पो0ह8ा8 क्षयरोग । 

गुप्रात0प्ा' फोड़ा । 





एजएाणं१ औ०ए०7 मोतीज्यर । 


िलजज लक भा जे था चुत आंख लक भीकम] 


ए 


ए7४॥7॥७0 00-70 शं॥घ९७ ४०॥७०४७ अपरिमित 
बेजप् शूदा बीमा चोजनगा। यह बेऊप्स छुदा चालू 
पा७णिसी ही का पुक रूप है। जब उत्त स्वतः चादू 
पॉछिसी 'समपंण मूल्य' प्राप्त कर ढेती है तब बीमा- 
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दार की पाछिसी उसके बिना कुछ भीसिबस दिये 
निर्दिष्ट अवधि तक ध्वतः बलती है। 

४9४७७ ग्र्भाशप । 

एएस्‍06008 गर्भाशय-शोथ । 





५ए७८॥॥0 स्थ्री-योगि । 

'प७६0४708 ध्ोनिन्‍श्ोथ । 

ए७]००९ 7070ए मुब्य निहपित बीमा; यह जाथदाद 
4। नोखम बीमा है, जिसका बीमा होने के पहले हो 


मूल्य निरूपित कर दिया जाता है | इस धीमे में भगर 
कोई चीज गुम जावे था नुकसान हो जाथ तो बीमा 
कम्पनी निकूपित मुख्य देने के लिए बाध्य है । 


| 


जए४४-8070 70॥6ए युद्ध ऋण वीमा पॉलिसी । 

श्स पॉलिसी द्वारा बीसे की रकम एक निमश्ित 
रकम के वार बांढों ( ७/४/ 00708 ) के रू. में 
म्रिछती है। इन बांढों को पहछे बीमा कंपनी खरोद 
छेती है । बीमाकार की रुत्यु होने पर या बीमे को 
भवधि पूरी होने पर जब पाछिसी रूप्म हो जाती है, | 
तब उसके भषिकारों ढो वार बांद दे दिये जाते हैं । 
हुछ कंपतनिया अपने बीसादारों के छिये यह भी 
खुभीता करती हैं, जिससे बीमादार चाहे तो वारबडि 
के था उनका मुह्य नकद के रूप में प्रहण करे । 
'पाछिस के चालू होने की धाद्वत में हम बांढों का 
मुनाफा कंपनी को मिलेगा । 

ए877%87६ वारंट; पाछिसी की वह द.ते है जिसका 
बढ़ाई से प/क्षन करना बेसादार का कक्तेष्य समझा 
जाता है । 

९४०७ 8000: 770॥0ए7 पह् बीमा टक्त चार बोढ 
पाछिती की तरइ दी है । भेद केवक इतना ही है कि 
जहां पूवे पाछिसी में बोमा के पकने पर बीमादार को 
युद ऋण पत्र ( ४४५७/ 70705 ) दिये जाते हैं 





वहां इस पाछिसी में ( ५४४४ 80007 ) दिखे 
जाते दें । 


१४७०) 8]000 प्रमरक्तो; समरक्ति ध्यक्ति ये कहे नाते 
हैं, नो एक मां बाप की भौत्व/द हों । 

फ्ञ॥०७ 7/6 2388प79706 ग्राजीवन बीमा; जैसा कि 
इसके नाम से प्रकट है, इस प्रकार के बीमे में बोमेदार 
दी रस्यु के बाद उसके वारिसों को बीमे की रखूम 
मिक्षती है| इसमें प्रीमियम की दृर भत्त जाँति के 
बीमों पे कुछ कम रहती है। एक समय इस वक्त 
का बीसा बहुत ही भधिक खोकप्रिय भा। इस वक्त 
यह इतन; खोकश्रिय नहीं है। यहापि %ई आादभी _ 
वर्षो तक प्रीमियम देने के बाद भपनी पाकिसी को 
'एमपेण मूल्य' (507707067 ४७]0७) पाछिसी में 
परिवर्तित करा कर और आराम से भगवान का भजन 
कर सकते हैं । 

ज़9०७ 7//8 388778708 07 ॥/770व 08 ए- 
7067/8 नियमित किस्ती भाजोवन बोस; पद भी 
आजोवन वीमा का एक रूप है। इस प्रकार के बीमे में 
यहा पि वंमे की रकम बोसेदार की सत्यु के बाद मिश्वती है, 


30 छंटा04४ए ०# [प्०७७7४४टा३ १८४४४४5 
पर इसमें सुभोतः बह है कि हसमें बोसादार को घस देने पर उक्त प्रीमियम के ७० था ८० फी सदी 
ढेवक एक नियमित भवधि तक प्रीमियम देना पदता मूल्य की “समपंण मूल्य पा.दसी” मिछ जाती है । 
है। टसके वाद प्रीमियम देने की आवश्यकता नहों। | 'ैएणवजठु एए 8 0000शाए कम्पनी का. छाम 
बीमा अपने भाप चटता रहता है। सप्रेटना । 

ए४४०७ ॥० &88778708 एए शंग्रड्री० 70एपए/ | ज्ञा।00०७5३ 70709 बेतार या रेडियो का बीमा; हस 
पक ढिस्ती आाजीवन बोसा; यह नियप्तित किस्ती पाक्षिती द्वारा कम्पनी अपने बीमाकार द्वारा होते थाडे 
बीमा का एक रुप है। इस जाति के बोमे में प्रीमि- रेडियो मशीन आदि की नुकसानों की लोखम छेती है। 
यम की सिफ एक किस्त देनी पहतों है। कर्पनो हे जिनकी इच्छा केवक्ष अपने वारिसों के लिये कुछ प्रबन्ध 
नियमानुसार बीभादार को हसमें, भपना पूरा प्रीसि- करते माश्र की होती है, जब भी इसी का सहारा छेते हैं। 


चह अधधज + जज सीपलिजजतिता तर 0१५ १५क्‍:४०जा०नजजाउज एफ तएवि २, 0० कप ० मगर, 


एप 
7९५ छापा एफराारर परटतानवलडप्त-प्राषरफा 
॥)(.॥7]0 ४.९%॥४ 
0 
छिद्या।शागएं ॥€7॥5 


एप 
९९० ।उरपपादाफप्त टछप्शपएारर ॥ ७3८० वलपत-प्राषा 


।0७॥]0 88७7 


0४ 
छिद्यातशा।एं ॥श॥ाए।॥ड 








#ि 


ह०९०7/७70७ सिकराई; स्वीकृति; स्वीकरण; हुँढी का के लिये एक कागजु चिपका दिया जाता है, उसे 


सिकरना । 

300077008 ४07 7| सिफारिशी हुँडढी; ( देखो [3]]] 
0 00007002060 ) 

40००५४४ हिसाब; लेखा । 

3000प४ 800४ द्विसाब बही । 

5000प7/6, (४870&|--पूँ जी खाता । 

300007/॥, (प४४७7(--चारू खाता । 

2000 प्79 42008--न्याजू खाता; जमा खाता। 

48.00007/, #६00--स्थायी खाता । 

2000प7/, (0005--माकछ खाता । 

3000प7:, र०7/---सम्मिछित खाता । 
40 ७8/9708 87 00077 खाता बाकी मिका- 
छना । 
'0 ७0937 &7] 800०077॥ हिसाब साफ़ करना । 
१0० 00086 &7 8000प४ खाता उठाना; हिसाव 
बन्द कर देना । 
70 जश्ञह्म।0 णी 870 ४०००7 बटदे खाते 
किखना । 

0०:70 ए)6427767 प्राप्ति-स्वीकार । 

480 श्वरणणमुद्रा और चांदी तथा काग़ज़ी सिक्के के बच 
का मुष्य-सेद । 

40702 हुण्डी-पत्नी; हुण्डी के साथ का कागज; जब किसी 
हुण्डी की पीठ भर जाती है तो उस पर ओर इस्ताक्षरों 


80786 कहते हैं । 

ह]0॥५67+ बंटनी; बेंक के छोअरों की बंटनी । 

80फ90९6 भत्ता, दस्तूरी । 

3 70९007700॥/6 संशोधन; तरमीस; सभा के किसी प्रस्ताव 
पर जो संशं धन किया जाता है, उसके किये यह शब्द 
च्यवह्वत होता है । 

4707030007  ऋणन्परिशोध, राजस्वशाद्ध में हसका 
अथ है किस्तों द्वारा चुकाये जाने पर ऋण का धीरे-धीरे 
कम होजाना । 

870007/ रकम; आँकड़ा; कुछ रकसों के जोदने से बना 
हुआ गोगफछ । 

/ 0)090 0) प्राथैना-पश्र, दरख्वास्त । 

87078 (20 हुँडावन; मध्यस्थ छाम, एक बाज़ार में खरीदी 
कर दूसरे बाजार में बेचना अर हस व्यवहार में जो 
छाभ होता हैं, उसके लिये यह शब्द व्यवह्वत होता है । 

2/776978 बकाया; बाकी । 

5&8:8॥5 माछ मिल्कियत, पूँजी, माछ, जायदाद, शेष धन, 
बची पूंजी । किसी व्यक्ति का वह मार जो डसतकी 
देगदारी चुकाने के काम में आसके; किसी रोजगारी का 
वह माल जिसकी कीमत उठ सके | झत मजुष्य की 
सम्पत्ति । 

4858805, 75९0--रुथावर जञाबदाद, अचक्ष सम्पत्ति, (जैसे 
जमीथ, मकान, कारखाना आदि) । 


4 छैलााठ्र4एए 09 84घ्रादार७ १7 छारअ5, 
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48808, 7१08॥72--फैी हुई पूँ ली (जैसे खाते बही का 
हेन देन, कं दी हुईं पंजी आदि ) । 

45888, 37087800--अस्पश्य पूंजी या आयदाद, 
(जैसे ब्यापारी साख, नेकनामी, पेटन्ट, ट्रेडमाके भादि) | 

48808, 7/0 परंंतं--गक्द्‌ माल, हाजर मार; जासानी घे 
बसूरू होने भोग्य पूंजी । 

4 880777707/ स्वत्व-समर्पण-पत्र, स्वत्व-समपंण, विक्रय- 
पत्र । 

468279/68 फ्रान्‍्स का अविनिमय साध्य कागजी सिक्का 
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विशेष | इसे इंसवी सन्‌ १७८९ में फ्रास्स की क्रातिकारी 
सरकार ने जारी किया था । 

2६ (!०)) संगनी पर । 

535 797 मूछ कीमत पर । 

360 7/श70777 बढ़ती पर । 

66 58 दशंनी, (जब हुँढी पर /॥ 82))॥ दाग्द किला 
हों, तब समझ छेना चाहिये कि यह व॒शंगी हुँढी है) 

5 प0 हिसाब को जांच । 

#प0890 0०००४: जांच किया हुआ हिसाव । 

470077880 (9908) अधिकारित पूँजी । 





8 


89५० & ॥)]] हुँडी की पीठ पर सह्ठी करना; किसी हुँडी 
पर दूसरे आदमी की जगह सही कर उसकी स्वीकृति 
के छिये जिम्मेदार होना । 

890 (०7 थ्ोग सिक्का । 

894 0006 षट्टा खाता; वह कर्ज जिसके वसूल होने की 
भ्राशा नहीं है । 

7288706 बाकी, खाते बाकी, सिल्छक । 

0087009 79 ॥38700 रोकड़ बाकी, खाते बाकी, 

89]90८०, (000ंप/--रोकढ़ पोते बाकी । 

89॥8706९, 076060--ञ्ञमा बाकी । 

908]87709, 70९8१--ह्ूबत बाकी, वह बकाया जो वसूछ 
होने योग्य नहीं है ! 


98)8006, [260007--नामे बाकी । 
3990०, 0प्रा४/थ्य पैं08--डगाही । 


98॥9708, ?8५७०)९--बाको देना । 

99१8708, 0००९ ४०७,०)७--बाकी छेना । 

89॥8709, 7७)--कष्चा चिद्ठा । 

9809700 568 आँकढ़ा; किसी कम्पनी या कारखाने 
के आाय-व्यप का जो वार्षिक भांकड़ा निकलता है, 
उसके फिये उक्त वाक्यांश बव्यवहृत होता है । 

.89&0078 ४)& 000!25 बही खाते की बाकी निकाछना। 

9७0॥0 मत गुदिका । 


पर पेशगी देना, हुँडी का मिती काटा करना और प्रथम 
श्रेणी की अमानत पर रुपया छगाना है| कुछ बेंक नोट 
भी जारी करते हैं। 

99५7४ 807ए97065 बंक द्वारा दी गईं पेशगी रकम । 

887! 5 देंक की हुँडी, वह हुँढो जो एक बेंक दूसरे 
पर करता है । 

8985४ (00७७४७७४ 80० बेंक चारटर एक्ट; यह बेंक के 
अधिकार का कानूब है जो इंगलैण्ड में इंस्वी सन्‌ १८४४ 
में पास हुआ था। इसे ?८०।४ 8८६ भी कहते हैं । 
इसका दहेश थक द्वारा जारी किये जाने थाछे नोटों को 
सर्यादित करना और थेंक के गवनंर और कम्पनी को 
निममित समय के छिये नोट जारी करने का अधिकार 
देना दे । 

897४ 0200५7७ बेंक चेक । 

8977 07९0 बैंक को जमा पूँजी । 

9897४ ॥20[0०४ बंक को जमा । 

8977 )80007 बेंक का बटटा । 

880 070 बेंक की हुँढी ( एक बेक अपनी दूसरों 
शाखा पर जो चेक देती है, उसके छिपे उक्त बाष्द 
ब्यवहत होता है )। 

880४, 75०४७५॥४७ विदेशी हुँढी का व्यवहार करने 


87 बेंक; बेंक का काम नियमित ब्याज पर क्षोगों वाछी बेंक । 


का रुपया अमा करना, हुँडी जारी करना, योग्य साख 


885४ (00509 चेंक की मा पूंजी । 


>> नब्टण मर. 











880४ ९७७७ बैंक नोट; बेंक ह्वारा जारो किये हुए नोट | 
जिनका रुपया बेक से मांगते ही मिछ जाय । 

9850 0 7070४ जमा रखने वाली बेंक; यह बेंक 
विशेष तौर से छोगों के रुपया जमा रखती है और उन 
पर नियमित ब्याज देती है । 

9877४ 0( 788006 नोट जारी करने वाछा बेंक; इस प्रकार 
का बेंक अपने नोट निकालता है, जिनका रुपया उन 


सोट रखने वालों को नोटों के पेश करने पर तुरब्त मिल 
जाता है। 


070 79]?९' बैंक का जारी किया हुआ नोट । । 

887४ ]60077 बैंक विवरण; बेंक का ब्योरा; इंसबी 
सन्‌ १८४४ के चार्टर एक्ट के अनुसार; इंलेण्ड के बंक 
को अपना साप्ताहिक ब्यौरा प्रकाशित करना पड़ता है। 
वह प्रति बहस्पतिवार को डायरेक्टरों की सभा में पेश 
किया जाता है और शुक्रवार के पत्रों में प्रकाशित 
होता है। 

9५07, 59ए0०४--सेविंग बंक; बचत जमा रखने वाली 
संचयोतेजक पेढी. 

]3987% 8॥868776॥/ बैंक विवरण; बेंक का महावारी चिट्ठा 
या नक्शा, जिससे उस की उस समय की आथिक 
स्थिति सूचित हो. 

9897४ 500!९ बैंक पुजी 

.880।ए९% सराफ़, साहुकार; पेढी वाला, बेंकर 

[87667 (/]॥७७)४08 '0086 हुंडीबालों या सराफ़ो 
की निकासी कोठी; बह रथान जहां साहुकार छोग 
हर रोक्ष मिलकर पक दूसरे के नामे और जमा की 
रकमों को हिसाब लगाते हैं और बाकी का हिसाब उस 
सेन्ट्रल बेंक में चेक लिख कर चुका देते हैं, जिससे उन 
सब का सम्बन्ध है । 

४9४8 ल्‍070/0 साहुकारी हुँडी; चेक जो एक साहू- 
कार लपनी किसी शाखा-पेढी पर था अन्य साहूकार 
पर जारी करता है ! 

ए89कपं52 बेक का कारोबार, साहूकारी कारोबार । 

998707४ ३88९7४७ बेंक का रक्षित घन । 

छ89ण0]0॥४ 70079 बेंकिंग का सिद्धान्त । 

9886 (00॥7 घटिया सिक्का, हका सिवका। 

8॥॥ हुँडी, भरतिया । 

8॥] 06 30007009!707 सिफारिशी हुँढी। हुँडिया 
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आय की थी मनन 


वि ये चीज व जीन थी थक नोटप पं नीज कफ की नफन एक मदन नकनलम कई 


अकसर छेन देन को चुकता करने की गरज से किली 

अथवा रिखाई जाती हैं । परन्तु कमी-कभी यह भी 

होता है कि लेन देन न होने पर भी कोग एक बूसरे 
की मदद के छिये अपना नाम उधार दे देते हैं। ठदा- 
दरणाय॑ एुक व्यापारी को रुपयों की जरूरत है। डसका 
डिसी से कुछ पाउना नहीं है, पर उसका एक सिश्र 
उसे यह सट्ूलियत दे देता है कि वह आवश्यक रुपयों 
के छिये उस पर हुंडी करदे-और उक्त हुँढो को 
बाजार में बेच कर रुपया प्राप्त करछे । जब हुँढी की 
मुदत पकने आ जाय उसके पहले हुँढी सिकारने के किये 
उसे आवश्यक रकम भेज दे । इस प्रकार की हुँडियों 
को 'सिफारिशी हुँडी” कहते हैं । ऐसी हुँडियाँ, किखने 
वाले, ऊपर वाछे क्रथवा दोनों के परस्पर लाभ के छिये 
की जाती हैं । इनझे छिखने वा्ों दी यद जिम्मेवारी 
रहती दै कि वे सुहत पर उस व्यक्ति के पास रुपया 
भेज दें, जिसके नाम पर हुँडी की गई है। अगर वक्त 
पर रूपया न भंजा आ सके तो उसके खिये नियमानुसार 
क्षति-पूर्ति करना पड़ती है । 

30005 हुँढी-बही; वह बही जिसमें हुँडी की नोंद 
रहती है। 

8॥-9709 हण्डी का दलाल । 

8]॥, (0०7--खुली हुण्डी; जिन हुण्डियों के साथ मार 
के कागज छगे हुए नहीं रहते उन्हें (;)०७॥ 3])) था 
खुली हुण्डी कहते हैं । 

8 0 0९५ साख-पन्न; साख पर जारी की हुई हुँडी। 

8॥] ०0 )67970 दक्षैनी हुण्डी । 

8॥॥, 705009//800--हुण्डी का खोखा; हुण्डी जब भुग- 
ता दी जाती है, तब उसके लिये उक्त वाक्याँस ब्यवहृत 
होता है । 

छा, हम लक लवण महक हुण्डी; फिरी हुईं 
इुण्डी । पर 

8॥, [0000॥)९७॥/। ४७४५४-- जोखमी हुँढी; विदेशी हूँडियाँ 
दो प्रकार की होती हैं । एक तो वे जिनके साथ माछ के 
कागज छगे हों ओर एक थे जो इनसे रहित हों। जिन 
ईंप्डियों के साथ माल के कागज़ छंगे रहते हैं, उन्‍हें 
[0007770॥/879 3] कहते हैं और उन्‍हें हमारे 
देशी ब्यापारी 'जोस्मी हुण्डियाँ' के नाम से युकारते 
हैं। व्यापार में मौर खासकर विदेक्षी ध्यापार में ओखमी 


हुण्डियों का अधिक रियाज है! इसका कारण बह है कि 
विदेक्षी हुण्डी का रुपया आने में देर छगती है। तब 
तक कोई व्यापारी खाली हुण्डी पेटे रुपया नहीं दे 
सकता । जिस हुण्डी के साथ,माछ की बिस्टी आदि 
काग़ज़ छगे हों, उसके पेटे रुपया मिरू सकता है; क्योंकि 
इस प्रकार की हुण्डी छेने वाले व्यक्ति को लिखने बाछे 
की जमानत के अछावा माी जमानत सी मिक्क जाती 
है। वह अपना रुपया माक से जमा कर सकता है। यदि 
फिर भी कोई क्षति हो तो हुण्डी लिखने वाडे से वसूछ 
कर सकता है| 

ऐसी हुण्डी के साथ माछ की बिल्टी, हनवॉइस 
और बीमा पाछिसी नत्थी की हुईं रहती है। इन सबकी 
बेचान हुण्डी लेने वाछा व्यक्ति अपने नाम पर करवा 
छेता है। फभी २ ये हुण्डियाँ इस प्रकार की भी छिसो 
जाती हैं कि अगर ऊपर घाला धनी उन्हें स्वीकार करदे 
तो उसे साक की बिल्‍्टी बीज़क आदि कागज दे दिये 
जायें । ऐसी हुण्डियों को [0/8 भर्थात्‌ स्‍006प7( - 
पघ8 &8५४76॥ ह०००७४४0९ कहते हैं। जिन 
हुण्डियों के साथ छगे हुए बिस्टी, बीजक आदि भुग- 
तान पर ऊपर वाछे को दिये जाते हैं उन्हें 7)/!? 
भर्थात्‌ [000परा6्गा8 हैहुआंग8।.. 7890६ 
कहते हैं । 

का॥ 778 ए7॥ 77 8 सादी हुण्डी । 

8॥॥, 7070)0866-पेढ ( हुण्डी के स्रो जाने पर दूसरी 
बार जो हुंडी लिखी जाती है उसे पंठ कहते हैं । ) 

श॥ 06 7700५ रखता हुण्डी । 

छ॥ ०06 #50777९0 हूंडी । 
ए्07४४० 8॥॥ 06 785077788 विदेशी हुंडी, वह 

हुण्डी जिसका भुगतान विदेश में होता है । 
47!874 73॥॥ 0. 720॥08720 देशी हुण्डी; वह 
हुण्डी जो देश की देश में ही की जाने । 

ह॥ 06 899] स्वास्थ्य पत्रक; योग्य अधिकारियों के द्वारा 
विया हुआ वह पत्र जिसमें यह छिखा रहता है कि 
जिस स्थान से यह जद्दाज रवाना हुआ है, वहाँ किसी 
तरह की बीमारी नहीं है । 

897॥ प्ल0007 हुण्दी रखने बाका । 

8॥ ४०४0760 खीइृत-हुण्डी । 


है 79॥877934४९ 07 8&ातारद 78४05, 
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28 ० ,80॥7९ विद्टी; उस भाक्त की रसीद जो 
जहाज पर चढ़ा हो । 

8 0ए९7 07897 जमा से अधिक रकम वाली हुण्डी । 

87)॥ 9०५४७०]४ भुगतान योग्य हुण्डी । 

8॥ ए28980०)० ॥0 ४८४&॥79/' घमी जोग हुण्दी; बह 


हग्डी जिसका रुपया उसके छे जाने बारे को मिछ 
जावे । 


8॥ 9%४४४०)४ (0 (07007 झाह्ा जोग हुण्डी (बह हुण्डी 
जिसका रुपया उसी धनी को मिलता है, जिसके नाम 
पर वह लिखी गई है, या बेचान की गई है। ) 

8॥॥, ००९ ए००)९--सिकारने योग्य हुण्डी । 

8॥॥ 8/67 580 खुद्दती हुण्डी । 

8) ४६ 9 80 दर्शंनी हुण्डी । 

00॥ 0 5906 बीजक, भरतिया | 

8॥॥ 0 580 रबन्ञा पत्र । 

8॥॥ 06 50079 माल का रवन्षा ( वह अनुमति-पतन्र 
जिसके द्वारा इंग्लेण्ड से आये हुए श्रिटिश माक को 
बिना किसी शायर महसूल के वापिस हंगछ्ेण्ड में छे 
जाने का अधिकार प्राप्त होता है| ) 

8॥ ॥0०067 77 06 ००प०7ए७ जिस आदमी के पास 
हुण्डी हाथ दर हाथ होते हुए आबे उसे [0॥067 47 
07७6 00786 कहते हैं । 

8), 270007860007॥6 0 ४06 - हुण्डी का ब्रेचान । 
हुण्डी जब बेची जाती है तो बेचने वाले को उस पर 
अपने हस्ताक्षरों सहित खरीदने वाले के नाम बेचान 
करना पड़ता है । इस प्रकार बेचान करने को अंग्रेजी में 
]00078९४९॥॥ 0 ॥00 ही] कहते हैं। हुण्डी 
के बेखान करने वाछे को !7070078९7 और जिसके 
छिये बेथान किया जावे उसे /?700078९6 कहते हैं । 

हुण्डी का बेचान जायज दो, इसके किए यह 
आवश्यक है कि (१) वह लिखने वाले, रखे 
वाले अथवा जिसके पास हुण्डी बद्सस्‍्तूर भाई हो 
उसके द्वारा किया जाय ( २ ) बेचान हुण्डी के ऊपर 
अथवा पुद्रत पर अथवा उसके साथ जिपके हुए किसी 
कागज पर, (&])078206) यदि हुण्डी पर स्थान खाकी 
न हो तो, किया जाना चाहिये; ( ३ ) वेचान करने वाले 
के इस्ताक्षर होने चाहिये, और ये हस्ताक्षर ठीक उसी 
तरह किले होने चाहिए जिस तरह वे हुण्ही में किसे गए 
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हों अर्थाद उनके हिफ्ते में किसी अक्षर का फेर बद॒झ 
न होना चाहिए ( ४ ) बेचान पूर्ण होना चाहिये। 
छीकमर शात08970 ०४०७ 80 
हुण्डी का कोरा वेचान । जिस बेचान में 
बेथान करने वाले के सिफ हस्ताक्षर किये 
गये हों, वह बेचान (“3]8.0”) बेचान 
कहा जाता है। कोरे बेचान का यह फल 
होता है कि पेसे बिछ अथवा चैक का 
रुपया घाहक ( 389767 ) को मिल 
सकता है । 
छपी फ्राव0ा०णाथां 0 ४6 शा! 
हुण्डी का पूरे बेचान; हुण्डी का विशेष 
बेचान । जब हुण्डी के किसी वेचान में 
उस आदमी का भी नाम छिख दिया 
जाता है जिसके नाम पर वह बेचान 
की गई है तो उसे पूर्ण बेचान कहते हैं । 
ए80०॥४४ए० 7700798677007/ 0६ 006 


84प्राष्टाए८ 7छार83, 


आज की आम अमल कल 
५२९०: | 


38]) हुण्डी का पेच्छिक बेचात। इस 
प्रकार के वेचान में बेचान करने बाका 
जहाँ तक उसका हुण्डी वाले धनी से 
सम्वन्ध है, उसे लकारी की सूचना जादि 
से मुक्त कर देता है। इस प्रकार के 
बेचान का फल यह होता है कि हुण्डी 
वाला धनी उससे हुण्डी के गकारे जाने 
पर तुरम्त रुपभा प्राप्त कर छेता है । 

]87009/॥57॥ द्विधातुबाद । 

8]977 (:90॥ शुद्ध साख; खाछी साख बिता 
एवज की साख; बंक द्वारा किसी आदसी को सिर्फ 
उसकी व्यक्तिगत साख के भरोसे पर रुपया देने के 
अधथ में उक्त शब्द का उपयोग होता है। 

]3700४9' दछाक । 

970;9, 3--हुण्डी का दछाछ | 

8प्र0ा-ब्युक्ियन; सोने चांदी के पाद । 





का 


(8[॥9) पूर्जी; मुछघन । 
(५[४(७) ॥000पा॥ पूञ्ञी का हिसाव । 
(090008), 4 प07820---अ्धिकारित पूञी । 
(0908), 8 पडा97ए--सहायक पूँजी । 
09[॥॥8), (॥707७॥7708--फिरतसी हुईं पूजी; वह पूश्री 
जो एक द्वाथ से दूसरे हाथ में जाती हो । 
09908), 08।९९ ए[--मांगी हुईं पूँजी। 
(09908) ॥":5९१--स्थायी पूँजी । 
(90709), 8४0 प--प्राप्त हिस्‍सा पूँली । 
(099॥8), 5प्रो8०७४४080--भरी हुईं पूँ जी । 
(08008), प०08))90--बे माँगी हुईं पूँजो । 
090॥9), ैंणप्रंग8-फ्रियाशीक पूँजी । 


(09980 नकद; रोकड़ । 
(088) 800077 रोकढड़ खाता । 


(288४) 380&708 रोकद बाकी । 
(88)॥ & 3) हुण्ढी भुनाना । 
(8श) 807प8 रोकड़ी छासे | 


& 


(288 00४ रोकड़ बही । 

(0७8४॥ 70800077 रोकही बटाव। 

(098॥ 00709 नकद जमा; नकद भ्रमानत । 

(987 7779 रोकड़ बही की मंद । 

(!887 7970--नच्दु रुपया । 

| (0980 07067 दर्शनी हुस्‍्डी । 

| (१880 ि९8९7९6 नकद बचत । 

| (088) प7छ७7890७707 नकद स्यवहार; रोकढ़ी केनदेन । 

| (098])9/ रोकढ़िया; वह गुमास्ता जो रोकड़ का काम 
देखता हो । 

(00 प700०7 7)070, तारण; जमानती रकस । 

| (0७706/60 ॥०००77( 706 _सनदछुदा अकौन्‍्टेण्ट । 

(00९99 77075 सस्ता नाण; सस्ता प्रध्य ( जब रुपयों 
के ब्याज की दर उतर जाती है, तब कहा जाता है कि 
नाणा सस्ता होगया | ) 

(006008 चेक; हुण्दी । 

(४९५०० 2007 चेक बुक; चेकनोंध वही । 

(006१०९ ?9990)9 00 307८7 चनी लोग चेक; वह 
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चेक जिसके दिखाते ही सम्वस्धित बेंक से रुपया मिल्क 
जाय ) 

(0फ%2०0०७ ?9ए७0०७ $0 (0700/ धझ्ाह जोग चेक; इस 
प्रकार के चेक का रुपया था तो उसी धनी को मिछता 
है, जिसके नाम पर वह चेक छिखा गया हो या उसे | 
मिलता है जिसके नाम पर थह ब्रेचान किया गया हो । 
इस प्रकार के लेक पर बेचान के दस्तखत होना 
भावदरयक है। 

(090५४०४ 24७06 'चेक का भाव 

(]02778 73008० क्छ्वीरिंग हाउस; व्यापारिक स्थान 
विशेष, जहां व्यापारिक करारों की अमली पूर्ति होती है, 
जहां छेने और देने के दिसाबों का तस्फिथा होता है 
और बकाया थुकाया जाता है| 

(00728206 सिक्का विज्ञान, सिक्‍्केसाजी, मुद्रांहन । 

(0090078) 892८४ आनुषंगिक जमानत; किसी कजे 
के लिये साहूकार के पास जमा की हुईं अतिरिक्त जमानत । 

(00]00707 बसूक्ी । 

887४ (000007 बेंक की बसूछी । 

(0549078) 77007807007 छते के साथ हुँडी 
का बेचान करना 

(0007४97४7]९ विनिमय साध्य। 

(2077०7४00 .09]/6/ विनिमय-साध्य काग़जी मुद्रा; 

(007४७7४४)७ 5९0प/॥93 विनिमय-साध्य सेक्युरिटी; 
विनिमय साध्य जामीनगिरी; व जामीनगिरियां जो 
भआासानी से बेची जा सकें और जिनका नकद पेसा 
प्राप्त करने में तकछोफ़ न हो । 

(00-0.070४76 3%0| सहकारी बैंक 


(0-००७/४४।४० 500000 8 सहकारी-समिति 
(7760॥ पघाख, उधार, जमा 


(2790 8977: उचघार देने वाछे बेंकू 

(0069॥ "57 प7०७॥5 साख-पत्र; मुद्रा या पदार्थों को 
छोड़ का अदायगों के अन्य साधन; हनमें हुण्डी, बेंक 
नोट, चेक, गोदामी तमसस्‍्सुक, बिल्‍्टी, शेअर सार्टि- 
फिकेट आदि दूसरे काग़ज़ आजाते हैं । 

(7760 2006 अमा की बागू 

(0760 १०४७ जमा की चिट्ठी 

(7606007 ऋणदाता; कर्ज देने बाका साहूकार; 


छा70०४४४९ 09 8५पराराप5 एफारा।8 
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(7088 & | हुण्डी रेखाह्ित करना; हुण्दी या चेक पर 
क्रॉस करना 

(!7089-079ए778 सिफारिशी हुँडी किखना 

(007055060 (0०५४० क्रॉस किया हुआ चेक, जिसमें 
सामने की तरफ आाईही दो छकीरें खींची हों। इसका 
रुपया उसी आदमी को मिछेगा, जिसका बेंक में खाता 
होगा । अगर हस प्रकार का चेक किसो ऐले भादसी 
का होगा जिसका बेंक में स्ाता नहीं है तो उसे उस 
सेक को किसी ऐसे आदमी के नाम बेचान करना 
पढ़ता है जिसका बेंक में खाता और उसी के द्वारा 
वह रूपया प्राप्त कर सकता है। 

(प7०७7८ए चछन मुद्रा; चढूत; सिक्का चकन 
(प7९४0ए 80708 करंसी बाँदस; चलनी बंधक;वे 

बांइ जिनकी भुगतान उस देश के सिक्कों में हो सके, 
जहाँ वे जारी किये गये हैं। 
(पए४7७00ए 79 79]७ गणन-प्राद्य -करन्सी; वह सिक्का 
जो केवल गिने जाने से ही एक आदमी के हाथ से 
दूसरे आदमी के हाथ में जा सके, उसके तोलने था 
उसको शुद्धता की जाँच करने की जरूरत न हो । 
0प0776007 ('७४४09९8 करंसी प्रमाणपत्र; साहूकारों 
यथा अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किये हुए संयुक्त राज्य 
के प्रमाण पन्न जो ट्रेजी मोट था सरकारी नोट जम्रा 
करके जारी किये जाते हैं । 
0प776०7८ए १०४७ करंसी नोट; भारत में आम तौर से 
चरने वाले नोट । 
0077670ए ० & 33) हुँढ्ी सुगतान की भवधि । 
(0प7070ए7 0[708 करंसी ऑफिस 
एप्राफ्शाटए 790" चलती मोट; करम्सी कागज; 
(जाएशपं6 7879९" 0प्राक्ला0ए विनमय- 
शीलछ कागजी सिक्का; वह कागृजी सिक्‍का ओ 
भुनाया जा सके । 

प]00ए७४ं०७ 28.97 (प्राएशा०ए; अविनि- 
मय शीक कागजो सिक्का; वह कागजी सिक्का जो न 
भ्ुनाथा जा सके । 


(0077670ए 5ए8$67। चक्कन पद्धति । 
()पा7शा 000 )प४$ चाड छाता। 


ऊप्रीए 80007९0 080:007 पूर्ण सुरक्षित साहूकार | (पघा7७या 00 चाद सिक्का । 
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08608 ० 7079 72 हुंडी करने की मिली । 

]0800४ 707७7 भागे की मित्री रूगाना । 

]0806 0 78600770ए हुँढी भुगतान की मिसी । 

70807 ० 00800ध7+ हुँढी भुगतान की मिति। 

१0878 0। 07909 रिआायत के दिन । हुँढडी की भुगतान- 
मिति के वाद कुछ निश्चित दिन सिकारनेवाके की 
छुमीता के छिये दिये जाते हैं, उन्हें [0898 0 
67806 कहते हैं । 


]00980 800007 छुबत खाता । 

0080 (00./98) निरूपयोगी पजी । 

[090 5॥007 जाकढ़ माझ । 

ए0608860000 06 0०ं7४४2० सिद्धों का खोटापन; 
सरकार द्वारा पेसे सिक्के जारी होना, जिनमें बहुमूल्य 
धातु की राशि निर्धारित परिसाण से कम हो | 

])00॥ & 0790॥6 नामे और जमा । 

000॥90)9 खच्च में लिखने योग्य । 

70009 7299706 नामे बाकी ! 

0९0 कजे; ऋण । 

१॥0प्रां१8॥007 06 8 0600 ऋण परिशोध ।! 

१२४७॥॥079] 40006 राष्ट्रीय कज । 

(000४8/98704[79 )00 शेष ऋण ) 

77970)0 70006 सरकारी ऋण । 

6007९'ए 0 & १0006 कर्ज बसूछी । 
70000-0070४9/8070 ऋण-परिवतेन । 
]00007903&8007 निमुद्रीकषण; सरकार द्वारा किसी 

सिक्‍के का उपयोग बन्द करना ! 
स्‍20[008098 जमा । 

98प: )00थ698 बेंक की जमा । 

(288!॥ )00[008/ नकद जमा । 

(प्रथा 7007908 चालू जमा । 

]000087 '/97787 अमानत पश्र । 

0६560 400008ं झुददती जमा; स्थायी जमा । 
700%०श/।07 जमा करने वाला । 

0976० ६४०7 अपकर; गुणापकर्ष; घिसावट । 
90%97609॥४07 ० ७)76 मूल्यापकष्र; कीमत की 
घटी । 


मच जे सच सी की नीम नर आज की की की आम आओ 


00%7०0 880०7. (08720. मुश्यापकर्षपूरक. चाजे; 
मूल्य की घटी को पूरा करने बाछा चाज । 

00%760 9007 ?'परार्व मुल्यापकर्ष प्रफ कोष । 

09;7००ं४६४०० ० (प्रपथ्य0ए चकनी सिफके का 
सूल्यापकष । 

0077००६४०॥ ० १(०१०ए सिक्‍के का मूल्यापकर्ष । 

007७४ 07 मंदी । 

स्‍)7906007" सम्बाकक । 
00870 06 707000079 सन्बचाकक मण्हछ । 

)800णा/ बट्ा; दस्तूरी; कमीशन । 
3. 080007 घटती पर | 
[१9/8 0 /3977 707800 07 बैंक कमीशन की दर; 
हुण्डी भुनाने के कमीशन की दर । 

7800प्रंप९ 9 737) घढ्े से हुँडी सिकराना; जब हुँढी 
रखने वाला हुँढी का रुपया उसकी सिदरने के झुद्त के 
पइलछे ही छेना चाहे तो उसे थोदे बट्े के साथ उक्त 
हुँडी को बेचनी पढ़ती है। इस तरद से बह के साथ 
बेचने को 0800770#78 & 37)! कहते हैं। 

7)8॥070फ7' अ्रस्वीकृत करना । 
गु० 08007007 8 0) हुँडी भस्वीकृत करना । 

]000५64 8)]| भ्रम्यश्र सिकरने वाछी हुण्डी । 

]0070)० 509874970 द्विधातु-चलूम-पस॒ति; अ्थक्षास्र में 
इसका अर्थ सोने चाँदी के सिक्कों के सरूम से है । 

]078/7 बेंक की हुण्डी; जब कोई बेंक अपनी किसी शाज्ा 
पर या किसी अन्य बेंक पर हुण्डी जारी करती है तो 
उसे ])79/ कहते हैं । 

स्‍078ए 9 | हुण्डी करता | 

[0798906 ऊपरवाला; वह आदमी जिस पर हुण्डी की 
गई हो । 

079५० हुण्डी या चेक छिसनेवाऊा । ह 

099 70806 भुगतान की मिति; वह ठीक समय अब कि 
हुण्डी का रुपया चुकना चाहिये । 

[099!09/8 प्रतिक्षिपि । 

909॥0७/७ 37) पेढ; एक हुण्डी के खोआने पर जो 
दूसरी हुण्डी छिली जाती है, उसके छिये यह शब्द 
ध्यवइ्त होता है। 


9 _अकामबशपर-ब्कतपालकल्फाक, 
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| « 
फाव078977०7/ हुण्डी का बेचास; दुण्डी, चेक, नोट था | 7770॥8720 ४॥ ?&/ ज्य करंसी का निर्धाभत दर उसके 


वूसरे काराज़ात की पीठ पर उसके बेचान करने के 
आशय के दस्तख़त करना। 
॥04078670876, (007४60-- प्रमाणित बेचान । 
ए04078077९7/ |70 पौ--पूर्णदायित्वयुक् बेचान । 
ए॥007890007॥, 7"800।(8४99--ऐप्सिक बेचान। 
ए007/887707/6, (0९767&--श्लाधारण वेचान । | 
7)00078970676, 7979]--आाँ शिक बेचान । 
774१079887097/, .0980770078--प्रतिषन्धयुर्त बेचान। 
]790078०४०॥॥, 9]6079/--बिशेष आादेशयुक्त बेचान। 
+77007887 हुण्डी बेचान करने बाला । 
कं 7 बह भादसी जिसके नाम पर हुण्डी बेचान की 
गे ॥ 
प्र7ए नो; दाखला । 
छाएए (८४४0 800:--रोकड़ बही की मद; रोकढ़ वही | 
का दालका । 
98॥07ए, 07००7(--मम्रा का दाखका । 
700॥7ए, /000४--नामे का दालका । 
प्रत7ए, 20000)0--होइरा दाखछा । 
970ए, 0९7079)--ख़सरे का दाखका । 
ए्रएए, शिग8/09---हकहरा दासछा । 
प्र:00 शा 80 विनिमय, बदछा, अदक्-वदक, व्यापारियों के | 
एकब्रित होने का स्थान; साहुकारों की सभा। यह | 
दाठद्‌ कई भिन्न-भिन्न खर्थों में प्रयुक्त होता है। धथा :- 
(१) म्यापारिक वस्तुओं के बदछा करने का | 
। 


. (३ ) पक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का छेना 
था देगा। 

(३) एक देश की हुण्डी या सिक्के का दूसरे 
देश की हुण्डी था सिक्के में बदकना । | 
( ४) सौदागरों के ध्यापार के स्थान के किये 
भी षह् शठद कास में जाता है । | 
एर४०7७४2०७०॥॥ए विभिममसाध्यता, अदुछ बदछ हो ' 
सकते को योग्यता | 
ए|ह0०४००2० 4007० 787 हुण्डावन बढती; विदेशों को 
रकम सुकाने में विनिमय 00070 ?87 तब कहा 
जाता है जब किसो कारणवश करंसो की कोमत उसके 
नियमित मुल्य से बढ़ ताती है! । 





बाजार दर के बराबर रहता है तब ठसे 775000722 
5 297 कहते हैं । 

ए5०४५७78० ॥390): विनिमय बेंक; जो बेंक विदेशों में 
अपनी शाखाएं पूजेम्सी था संवाददाता रखती है, 
विदेशों के ध्यापार में पैसा कगाती है, तथा ओो विभिन्न 
देशों के चक्षनी सिद्धों के छेन देन का प्यवत्ताथ करती 
है, उसे 77570॥97820 877 कहते हैं। 

प्5०७8786 00 287 हुण्डाबन घटती; जब करंसी 
का धाजार दर उसके निश्चित मूख्य से या स्वणंदर से 
घट जाता है तब उसे हुण्डावन की घटती कहते हैं । 

#5०७४26 )79/ बविनिभय ड्राफ्ट । 
#07887 750872० विदेशी विनिमय । 
+9७ए०००७ ०७७ #2207/0726 भनुकूछ विनिमय । 
स्‍08॥9 0 7:70097080 विनिमय की दर । 
ए7/8ए०प४7७०)७ 050॥8720 तिकूल विनिमय । 

5०४ भा89 7"797580007 विनिमय भ्यवहार, विभि- 
मय सम्बन्धी न्‍्यवहार । 

म#:50॥0(7९४ राज्य अण्डार; सरकारी खजाना । 

#.50060( ०९7 87)8 सरकारी खजाने की हुण्वियां; ये 
एक प्रकार के प्रामिसरी मोट हैं, जो पार्कमेंट की हुकू- 
मत से जारी किये जाते हैं। ये १००, २००, ५०० 
और १००० पौण्ड के होते हैं। जिस दिन ये जारी 
किये जाते हैं उसी दिन से बाजार दर से इन पर ब्याज 
शुरू हो जाता है। एक वर्ष के बाद था तो इनका 
रुपया चुका दिया जाता है था सिर्फ सदा हुआ ब्याज 
छेकर उन्हें फिर से जारो करवा लिया जाता है। 
अक्सर छोग साख भर का ब्याज लेकर हम्हें फिर से 
जारी करवाने में अपना हित समझते हैं; क्‍योंकि सरकार 
इन्हें मूछ कीमत पर घापस जारी कर देती है। हमको 
कीमत छे छेने से छोग उस प्रीमियम को खो देते हैं 
जो कि नाणा बाज़ार में हन पर मिछता है। जिन छोगों 
के पास धन है वे इन्हें रखना बहुत पसन्द कहते हैं 
क्योंकि बाजार में इनका भाव कुछ बढ़ती (778 
गंध) पर रहताई और जब चाहें तब इनका 
गक़ए रुपया हो सकता है । 


एॉटए7१0४8ए९ 08 84भ्रतक्र0 7६४४४. 
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"” . फ़ी808 ए&।72 सूछ कीमत; भक्लित मूल्य; नियत मूल्य; यह 
बह कीमत है जो भोट, धांड, शेभर, डिबेंचर आवि पर 
किखी रहती है ओर वह उनकी उस सूछ कीमत को 
सूचित कश्ती है जिस पर थे जारी किये गये हैं । इस 
अाद्वित था मुख कीमत से बाजारू कीमत भिन्न होती 


है जो कि प्रीमियम या डिस्काउन्ट पर बढ़ती या घटती ' 


रहती है। 

प्र५ं१7७७7ए पूणे भरोस्ताबाछा; वह मनुष्य जिस पर पूर्ण 
भरोसा रखा जा सकता है। धरैर जसानस का । 

॥१0४७७०ए 7,007 बह कर्ज जो छेनेवाले की प्रतिष्ठा | 
और विश्वास पर दिया जाता है। 

आ0परणं॥८ए 29007. (0767 विश्वासी कागजी 
सिक्‍का । वह कागज़ी सिक्का जो सरकारी ऋण और 
सिक्‍्युरिटी के बदछे निकाछा जाता है। यह उस 
कागज़ी सिफके से भिन्न है जो सोने के बदले में निकाछा 
जाता है । 

प्५ा87006 [3]/ ध्यवसायिक हुँडी; यह विदेशी हुँडी है 
जिसे साहुकार छोग विनिमय को स्थिर रखने तथा 
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#]809) ?0॥0ए आधिक नीति, कोच -मं ति, राजश्व-भीति । 

80%) 58080 शजकर-प्रणाछी; राज-करप्रणाछ्ती का 
अर्थ है किसी देश के राज-कर की दसूछी और सख्त की 
प्रणाली लथा वहाँ के द्विसाव किताब, सरकारी 
कर-निर्धारण आदि की प्रणाछी । 

7१826 कम्रिशन या दलाछी । 


7१४०प्&४078 उतार चढ़ाव; तेजी मन्दी; घट बद॒। 


#0/थं४० 9॥8 विदेशी हुण्डी; बह हुण्डी जो एक मुल्क 
में लिखी जाकर दूसरे मुल्क में सिकरती है । 

ए07०ं४९० 7505087 ९2० विदेशी बिनिमय; विदेक्षी विनि- 
मय के अन्दर वे सभी काम्र आ जाते हैं जिनका 
डहरेय एक देश से दूसरे देश में प्‌ जी मेजना है| 
दूसरे छब्दों में विदेशी विनिमय का सम्बन्ध वूसरे देशों 
के सिक्कों के खरीद बिक्री तथा एक देश का णाणा 
दूसरे देश के मार्णों से बदरूने की दर से है। 


| #070ं87 77४९६४70९7४॥ विदेशी पूंजी। किसी देश के 


स्यापार या उद्योग धंधों में विदेशी जो पँजी छगाते हैं 
उसे 70787 [9५9६४४९7६ कहते हैं। 


मा के बदछे सिक्का भेजने की असुविधा को दूर | 07870 'पिए९८।१720 अप्रिम विनिमय | विदेशी 


करने के किए जारी करते हैं। यह पक प्रकार की | 
सिफारिशी हुण्डी है। 

एपंघथा09) 85॥0#0977670 आर्थिक विवरण; माछी | 
कैफ़ियत; किसी फसमे, कम्पनी या संस्था का आर्थिक 
विवरण । 

फ्०७70७7 पूँजी लगानेवाला; साहूकार, राजस्व-कुशल 
स्यक्ति; राजस्व-विजश्ानविद्‌ । 

फरपं0७ 70997 नागे के बाजार में यह शब्द बिल्स, ड्राफ्ट, 
प्रॉमिसरी मोट, ट्रेजनी बिक आदि के काम में आता है । 

प्ंशा। पेढी; दूछान; कोठी । 

प्५४६६ 00858 /29[09/ फरसटेक्कास पेपर उन बिल, ड्राफ्ट, | 
आमिसरी नोट या इसी तरह के काराज़ों को कहते हैं ' 
सिन पर प्रसिद्ध पेढियाँ या साहुकारों के नाम्र रहते हैं। 


विनिसस में अधिक घट-बदू के कारण सुकसान से 
बचने के छिए स्यापारियों ने अभिम विभिमय की प्रथा 
निकालो है। विदेश में माल भेजने वा्ा उस समय के 
विनिमथ के दर के आचार पर विदेशी सिक्के में अपने 
माल की कीमत ठीक कर छेता है । भान छीजिये ध्यापारी 
को माकछ भेज कर उसकी कीमत पाने में एक मास का 
अरसा छगता है, इस बीच सें विनिमप्र में घट 
बद्‌ होने की संभावना रहती है। इस घटबद़ के 
डर से ध्यापारी तुरण्स ही किसी बेक में कीमत माकर 
विदेशी सिक्‍का ले लेने का बंदोबस्त कर छेता है और 
इस तरह जोखिम से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार 
के विनिमय को अप्रिम विनिमय कहते हैं । 


ए7७०४0॥8) (प7९709ए रेजगारी, रेजगी । 


पफ्सचेकर बोम्ड ट्रंजरी वि पगेरद भी इसी तरद के | 7768 2७0)॥7 खुछी तिज़ारत, अमेरिका में यह 


काग़जों में शुमार किये जाते हैं । 
प५7०७६ 0 775009780 हुण्डी की मूल प्रति । 
५४७४) कोष सम्बन्धी; नाणा था राजस्व सम्बन्धी । 


प्रगाछी है कि कुछ निश्चित शर्तों पर दाहे जिसको बेंक 
चछाने का अधिकार दिया जा सकता है। इस तरह 
की बेंकों द्वारा जारी किये गये शोटों पर सरकार के पास 


१2 छा0770॥8४ए 07 88४6 १५8॥8 
जमानत दाखिफ़ करनी पड़ती है। इस प्रकार से सभी या चांदी को था दोनों को टकसाल छेजाकर सिक्का 
को बंक खोलने का अधिकार होना ही 7786 फिक्षा- दस्ूवाई का था मिक्ावट के घातु आादि का खर्च दिये 


[08 कहछाता है। ऐ 
ए५७० 0070/0 विश्युक्क सुव्रा-निर्माण। बिना किसी विना ही उनका सिक्का हछवा छेना स्वतंत्र सिक्षासाज़ी 


झुध्क के सिक्के की दकाई । स्वतंत्र सिक्तासाजी | सोना कहलाता है। 
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(ं।-708९0 56077065 सर्वेच्कूष्ट जामिनगिरी; | 500 8(&7व&70 स्वर्ण-प्रभाग; सिक्कासाजी का एक 
अष्यक्ष दर्ज की जामिनगिरी; बहुत ऊंचे दर्जे की तरीका जिसके अनुसार मृह्य नापने की वस्तु सोना 
जामिनगिरी जिसका रुपया पाने में किसी तरह का होता है। 
सन्देश नहीं है। सरकारी 

000 (९४४09/9 स्वण॑-प्रमाणपत्र, जो एक प्रकार का अब ही हे | ५ 
कागजी सिक्का होता है । इसके छिये सोना पहिलछे से (00५४९७/४70676 ?7077807"9 २०(९ सरकारी कजपत्र 
सुरक्षित रख किया जाता है क्‍योंकि उसकी भुगतान | ०0ए:तमाशशाए 560प्रा7(ए सरकारी ज्ञामीनगिरी। 
सोना द्वारा ही होती है । 0789)970'8 ।,09 प्रेशम का नियम; सर टामस ग्रेशम ने 

(0०१ (007 स्वणे-मुद्रा; सोने फा सिक्का । यह सिद्धास्त निकाला था कि खराब सिक्के अच्छे सिक्कों 

000 ४:5०)५॥४० 5धय0970 स्वर्ण-विभनिमय, करेंसी को बाजार से निकाल देते हैं, पर अच्छे सिक्के खराब 
का एक तरीका जिसके अनुसार देश में सोने के सिक्के सिक्कों को नहीं निकाछ सकते । जब बाज़ार में अच्छे 
का चलन नहीं होता पर सरकार विदेशी ऋण चुकाने और बुरे दोनों तरह के सिक्के चलते हैं, तब छोग अच्छे 
के लिए सोना काम में छाती है । |... सिक्कों को गछा छेते हैं या जमीन में गाद रखते हैं। 

00०१ ?४फांप्रए स्वर्ण-अद्ती; जब कागजी सिद्ठे का| . इस अवस्था में केवछ खराब सिक्के दी बाजार में चलते 








मूश्य उस पर अश्लित स्वर्ण दामों से कम हो जाता है रहते हैं । 
सब कड्ा जाता दे कि स्वणं बढ़ती पर है। 
| 

पछ9॥-70०।85 नोट के आधे टुकड़े । |... शब्द बेंक नोट, चेक तथा असंदिग्ध मुल्य के भव्य 
प्र80 0880 नकद; रोकड अंग्रेजी में 'हा्डकेश' शब्द काराजात के लिये काम में आने छगा है || 

किसी दाह हो बने सिक्ों बे है घछ0097 हुँढी रखने वाला । 

स छाजाता ई। | [007 40 076 ००४४४७ नियमानुसार हुँढी रखने 
इसके टीक प्रतिकृक्त काग़जी सिक्ष के किये 50/ | बाला । 





]/07006) शब्द भ्यपह्टार में भाता है। तो भो 'हाइंकेश' | ।0)06 0 & 87]] 0। 7770007720 हुँढी रखने बाका । 
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१7000778) 2089: इम्पीरियल बेंक; शाही यंक; वह बेंक |. है भौर साथ-साथ सिक्कों का सृस्‍््य घड जाता है। 
जिसके केन देन के व्यवहार पर सरकार का नियन्त्रण | अपरिवर्तनशीछ काराज़ी सिक्कों के अधिक चक जाते 
रहता है । |. से कीमत का बढ़ना ]7]8779807 फट्टा जाता है । 

[77078079] / 0007 श्री खाता; अवैथक्तिक खाता; | ]7]870 ॥)]] 0। 5008॥88 देशी हुँढी; एक दी देश 
बस्‍्तुगत खाता ; वह खाता जिसका सम्बन्ध वस्तुओं से के अन्दर जारी होने बाली और सिकरने वाली हुँढी। 
इता है, स्यक्तियों से नहीं । जैसे माछ का हिसाब, | ।78070776 हुँढी; पुर्जा; अधिकार-पत्र; यद शब्द चेक, 
पुस्तक खाता भादि । हुँढी, दस्तावेज या दूसरे ऐसे कारजात के छिपे व्यवहार 

प7 0008778 थद्द शब्द क्लीरिंग हाउस के सम्बन्ध में फिया जाता है जिनके जरिये कोई अधिकार था हकरार 
ब्यवहृत होता है । जब एक बेंक दूसरे बंक के साथ आहिर किया जा सके । 
चेक्रों का परिवर्तन करता है तो जो चेक लिया जाता है | 7[07- 30 प्रा8 500777/68 भ्रम्तरोष्ट्रीय जामिनगिरियां । 
उसके लिये 'हनक्लीरिंग' और जो दिया जाता है उसके | 766768॥ ५४४/४४॥6 सूद-पत्र । 
छिये 'भाउट बल्लीरिंग, काम में छाया जाता है । ]7/07090079| 9]7/९0)॥657) भम्तराष्ट्रीय द्विचातु 

[7000४७:४०)७ ०७४. अविनिमयसाध्य काग़जी |. मुद्राचछन; दिघातु-मुत्रा-दकूत का यह असिप्नाय है 
सिक्का; यह वह काराज़ी सिक्का है जो उस पर छिसी ,.. कि संसार के सभी देशों को विभिन्न धातुओं--ज़ास 
कीमत के अनुसार नहीं भुनाया जा सकता | यह अविनि- |. कर सोना और चाँदी--के बीय विनिमय का केवक एक 
मयसाध्य है और बाजार में अक्सर इसका भाव इसके ,.. संबन्ध निश्चित कर लेना चाहिये जिससे किसी एक 
अंकित मुल्य से कम रहता है। | देश के चाँदी के सिक्के किसी दूसरे देश के सोने के 

]79क्‍8778007 भरमार; सिक्कों की भरमार ; व्यवहार के सिक्‍के के साथ सदा एक सम्बस्ध रख सके । 
लिये जितने सिक्के चलाने की जुरूरत होती है, उससे | [5870 जारी करना। 
अधिक चल जाने के कारण चीजों की कीमत बढ़ जाती | [68760 ८9,709) जारी की हुईं प्‌ नी । 








हि 


ए०७४ &0000७४ सम्मिकित हिसाब । पे0 पा स्त्री-घन । 
ग०ए 50008 007३7 सम्मिक्ठित पूंजी बंक । | २०प/7७। रोजनामा । 


| 





५ 
5606 सिफारिशी हुँडी । 
[.. 
,006 0£ 8067007/ हित्सा स्वीकार-पत्र । ],0॥9 ० 870०४0008007 बंधक-पत्र । 


[७6८7 0 0०५ घा्-पत्र । [/8॥0 00०7 इक्का सिष्का । जद 
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7॥77060 ],९४&। ९०१०7 परिमित कानूनी सिक्‍का; 


णाल0४5४एए 097 ४३ घ४४6 7'४ए४0॥5. 








[,090, ?प्रे०70--सा्वेजनिक ऋण, सरकारी ऋण । 


परिमित चकृता सिक्का; परिमित कानूनी सिक्का वह | [,072 [)808 23|5 छंबी मुददत की हुण्डियां; यह 


है जो निर्धारित मूल्य में स्वीकार किया जाता है, कम 
अधिक में नहीं । 

स्‍,ध४०ं१ 4886॥8 तुरन्त भंज सकने योग्य रकम । 

7॥0एां१०७४४०४ दिवाका; ऋण परिशोधन, कारोबार का 
बंद करना । 

[,087 कं, ऋण । 

7,097 9 8070 00000 अद्पकाल्ीन ऋण । 

7,087 (279 उधार पूंजी । 


शब्द साधारणतया उन हुण्डियों के छिये बोला जाता है 
जिसकी मियाद तीन मास से अधिक की होती है। 

],0702 75009726 मियादी विदेशी हुण्डी, यह शब्द 
उस विदेशी हुण्डी के छिये काम आता है, जिसकी 
मियाद साठ दिन, नष्वे दिन या इससे भी अधिक को 
होती है । 


। ,078 90 मियादी हुम्डी की दर । 


अन्‍णननमनन- पल्‍नना-+ 


| 


)9॥92०770॥/ प्रबन्ध; किसी कारोबार के लिये प्रबन्ध 
एक बहुत बढ़ी चीज़ है। कारोबार की सफलता या | 
असफलता इस पर निर्भर करती है। सब सुन्दर 
साधनों के रहते हुए भी अगर प्रबन्ध अच्छा नहीं हुआ 
तो कारोबार का सफल होना कठिन है । 

)(9798278 )76000/ प्रबन्ध संचालक; प्रबन्ध संचा- 
छक प्रायः अधिकांश कम्पनियों में मेनेजिंग ढाइरेक्टर 
चुने जाते हैं जिनको कम्पनी की ओर से प्रवन्ध संचाक्षन | 
के लिये विशेषाधिकार दिये जाते हैं। कम्पनी के मुनाफ़े | 
में भी हनका विशेष हिस्सा रहता है । 

3[8/2779) 7,000९7 0 07९० सीमान्तिक साख-पन्न; 
जब कोई बेंकर किसी हुण्डी के फाम के किनारे पर | 
किसी दूसरे व्यक्ति को यह लिख देता है कि इस दुण्डी 
को इतनी रकम के छिये इतनी म्ियाद पर जारी करो, 
वह समय पर इसका भुगत्तान कर देगा तो वह पत्र 
3(878709)/ ।९४४८/ 0( 0760: कहलाता है । 

१(४०7१०१ (29९५ए०८ रेखांकित चेक । 

१४७॥77९0 0800 पकतो मिती; जब किसी हुण्डी के 
भुगतान का समय पूरा हो जाता है तब यदह शब्द काम | 
में छाया जाता है। 

(४४प४४ए रण ही हुण्डी को परिपक्तता; हुण्डी की 
पकती । 





७१४४० ० 5०४७॥ ६० घिनिमय का माध्यम; जब ' 
कोई व्यापारी अपना माल दूसरों को देकर उसके' 


बदले कोई सिक्का, नोट या चेक बगेरह लेता है तो वह 
सिक्का या नोट विनिमय का साध्यम कहलाता है। 
विनिमय का माध्यम वस्तुओं के मूल्य के माप का भी 
काम करता है, जिसके शब्दों में उन वस्तुओं क्री कीमत 
बतलाई जातो है । 

१(99]707) ० /88४8008607 . करपनी का मेमो- 
रेन्डम; जब कोई जॉइन्ट स्टाक कम्पनी एक्ट के अनु- 
सार कायम होती है तो यह आवश्यक होता है कि खास 
खास बातें एक 4स्तावेज पर लिखी जावे भौर उस पर 
कम से कम सात मेम्बरों के हस्ताक्षर रहें। 

घ869॥0 0प77९०70ए धातु का सिका; किसो देश 
के सरकारी टकसाछ में ढछा हुआ सोना, चादी, निकल, 
और तॉँबा आदि धातुओं का सिक्का । 

[९॥69)0 (07९9 धातु का सिक्का, धात॒-मुद्ा; किसी 
धातु से बनी हुई मुद्रा को धातु-मुद्रा कहते हैं। 

१४6४६8॥0 ४०।०० धातु-मूल्य; वास्तविक मूल्य; कुछ 
अरथंशास्त्री इस शब्द को वास्तविक मूल्य के अर्थ में भी 
ब्यवहार करते हैं। घात्विक भूल्य और कानूनी मूल्य 
में अन्तर है। घारिविक मूल्य का अथ है धातु के रूप 
में उसका मूल्य; और वधास्तविक मूल्य और कानूनी 
मुल्य का भर्थ है वह मूल्य जो कानून द्वारा निर्धारित 
हो । सिक्के का विनिमय कानूनी मुल्य ही से होता है। 

चाय ३७ 0 आरइ07शाहु० जब दो था अधिक 
देशों से एक ही तरह के लौर एक ही धातु के प्रामाणिक 


शछाएपरा084४ए४ए 09७ 8430० ष्ठार४5, 


सिक्के चकते हैं तो उन सर्थों में छुद् धातु का अंश | 
कितना है, हसका पता छगा कर एके आधार कायम 
किया जाता है, जिसके अनुसार विनिमय का बाजार दर । 
दीक किया ज्ञाता है। यही आधार ७9६ 79४ ० 
[50॥9780 कह्दराता है। 
४४६४४ 7909 0६ 8प)॥097 ( $ ) खोना चांदी की टक- | 
साछी कीमत । | 





(१) सिक्के के रूप में किसी सोने या चाँदी के टुकड़े 
की कीमत । 

( ३ ) किसी निर्धारित तौल के सोने या चांदी के टुकड़े 
के छिये कितने सिक्के मिल सकते हैं अर्थात्‌ उस 
इकड़े की फीमत कितने सिक्के ट्वो सकती है 
यह शब्द इस बात का द्योतक है। 

४60. 0घ77७70५ मिश्रित चलछन-पद्धति । जब 
किसी देश में धातु और कागज़ के दोनों तरह के सिक्के 


। 


१०४४५ 2]))8 जल सेना संवन्‍्धी बिछू । ये दो तरह के | 
होते हैं । एक सो वे जिन्हें जल-सेना विभाग जहाजी | 
सामान के मूल्य के बदछे में देता है और दूसरे वे जो । 
जल-सेना , के अफसरों या कमंचारियों को उनकी । 
तनख्वाह के बदल में दिये जाते हैं । | 

पि९8080)6 708(77700%॥ विनिमय साध्य कागज 
या हुँडी; ये वे दस्तावेज हैं, जो नियमानुसार एक 
मनुष्य के पास से दूसरे मनुष्य के पास ट्वान्सफर होने 
से उनमें अंकित की हुईं सम्पत्ति या जायदाद का वह 
मनुष्य कानुनन्‌ अधिकारी होजाता है जिसके नाम पर 
ये ट्रान्सफर किये गये हैं। इनके अस्तर्गत हैंडी, / 
प्रॉमिसरी नोट, डक वारन्ट, विदेशी सरकार के बॉड | 
और वे सब कागजात भाजाते हैं जिनमें व्यापारिक 
कानून के अनुसार विनिमय-साध्यता का गुण हो और 
जिनका रखने वाछा उनमें छिखी रफ़म या जायदाद पाने ' 
का कानूनी तौर पर हकदार हो । 

९८४०४७)०७७ 728067/ इसका मतब आ्यः वही है जो 
]९४०४७४०!6 4॥&४प॥707 का है । 
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शा की कल के कक अप 


चलते हैं और दोनों कानूनी सिक्के माने जाते हैं तो इस 
तरद की करेम्सी को मिश्रित फ़रेग्सी कहते हैं । 

१[0ग९9४7४ ?४यां0 द्वग्य सम्बन्धी भातंक; नाणा विष- 
यक आतंक; हृस्य सम्बन्धी आसंक तभी उपस्थित 
होता है जब अधिकांश व्यापारियों और सौदागरों को 
यह अनुभव या डर होने छाता है कि बे अपने नफे 
नुकसान की भुगतान न कर सकेगे। 

0०॥९४४४५ (9 द्रब्य की हकाह। किसी देश से 
वस्तुओं के मूक््य के माप के छिये निर्धारित की हुई 
द्रव्य की पुकाई। हिन्दुस्तान भें म्ृष्य को इकाई 
एक रुपया है । 

१0709 पैसा, व्म्य; नाण। । 

3[0702920 गिरवी; रहन, वन्धक । 

)07४29820० 775 गिरवी पर रूपया उधार देने 
वाछा बेंक । 


20020॥॥0]6 50007028 विनिमय साध्य सेक्यूरिटी या 
जामिनगिरी; वे सेक्यूरिटियां जिनमें विनिमय साध्यता 
का गुण हो अर्थात्‌ जो क्रय-विक्रय की जासके ओर 
जिनका रखने वाछा उनमें लिखी रकम या जाय दाद पाने 
का कानूनन्‌ शौर पर अधिकारी हो | 

९०-॥ ०९०४7४६ “हिसाब नहीं”; जब किसी ध्यक्ति का बेक 
में खाता व हिसाव न हो और वह बेंक पर चेक काटदे 
तो बेंकर उस चेक पर “०० ८९०७7” छिख कर 
देता है । 

४० 8000० “सूचना नहीं,” “बे सूचना” जब कोई 
ध््यक्ति किसी बंकर के पास हुँडी लिकराने के छिये ले 
जाता है पर उस बेंकर को हुँडी लिखने वाले की भोर 
से इस सम्बन्ध की कोई सूचना पहिछे न मिली हो तो 
बह उस पर '९० ॥0५09 लिख कर छोटा देता है । 

]ए० 7708 जब किसी व्यक्ति की बेंक खाते में कोई 
रकम जमा न हो और वह बेंक पर चेक काट दे तो 
बेंकर उस पर ९० |" प/05 किख कर उस चैक को 
छौरा देवा है। .१० (९०००००४ और ९० एित708 


36 0ट770575४५१ 07 83 एटा२6 7फार॥5, 
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में यह फके है कि 0९० 4020776 तो उस आवमी हो तो उसे 4007० 7247” और कम हो तो 300ए 
के चेक पर लिखा जाता है जिसका बंक में दिसाद या 7097 कहा जायगा। 

खाता ही न हो, पर उसने डस पर चेक काट दिया हो। | )९0०७-४ 000[//8700 स्वीकृति; नकारना । 

इसके विपरीत 7९० 70708 उस आदमी के चेक पर | १०४० नोठ; कागजी सिक्का । 


लिखा जायगा जिश्षका बैंक में खाता हो पर जमा न हो 98५णञ7 )९०॥७ बैंक नोट । 
अर्थात्‌ उसने अपने खाते फी रकम उठा ली हो । । ए+ घ१प्रौ०॥॥ ९०६8७ जाछी नोट । 
]ए०॥॥79] [00 नामाह्लित मुल्य; वह मूल्य जो किसी | (0४ट2पल्‍कआ 7707रं४800ए . ९०७७ 
बॉन्ड, शोअर या सार्टिफिकेट पर लिखा रहता है। अगर | सरकारी प्रामिसरी नोट; सरकारी ऋणपत्र । 
हनकी बाजारू कीमत उन पर अज्वित कीमत से ज्यादा | 727707788079 00 प्राम्िसरी नोट । 
0 
0900 0000॥४ खुला दिसाब, बहीखाते का वह हिसाव | किया गया है या उसे मिले जिसके नाम पर उसका 
जो तथ नहीं हुभा हो । बेचान किया गया है। 


0.90 (0)6(४७ खुछा चेक; वह चेक जिसे सब कोई 00/00/6078 जब एक बैंक दूसरे बेंक के पास चेक 
झुना सके अर्थात्‌ जिसका रुपया, उस चेक को रखने ,._ क्वा परिवर्तन करता है तो दूसरे बेंक के पास भेजे जाने 
वाले किसी को या जिसके नाम पर वह बेचान किया बाले लेक (300, 0000 और दूसरे बेंक से 
गया हो दिया जा सके। जाने वाला चेक “[0 0)609/772” कहलाता है। 

0.0॥ (7९०ां(8 खुली साख; खुली साख उसे कहते हैं हि 

के (0ए९' 3)79#0 जमा से अधिक निकालना; जितना रुपया 
जिस पर कोई बेंक या साहूकार बिना किसी वैयक्तिक बंक के ५ द 
गारंटी, रहन तथा अन्य किसी ,शर्ते के किसी को कर्ज बैंक के चाल खाते में जमा हो उससे अधिक निकाला 
लक है ! न्‍ हुआ रुपया ()५0/ !)79 कहलाता है । 
0|07॥ं78 & (0060००७ 07 (!॥08आं7£ चेक खोलना, | 0707-2799 & 3)! जमा से क्रषिक की हुण्डी करना । 
जब चेक का क्रासिंग हटा दिया जाता है और उस पर | (0५०7-)7357 737)) जमा से अधिक की हुण्डी । 
“097 0७87” यद्ट शब्द रिख दिया जाता है तो | 0७772 »0769 रात भर के लिए कजे; हुण्डी के 
उच्च क्रिया को 06778 8 (200 0७ 070 07088- दलालं द्वारा बेंक वालों से थोड़े समय के छिये अर्थात्‌ 
8 कहते हैं । दिन के तीसरे पहर से लेकर दूसरे दिक के सुबद्द तक 

(07067 07९पुए७ शाइजोग हुण्डी; वह चेंक जिसका के लिए उघार लिया हुआ रुपया। 

रुपया उसी धनी को मिले जिसके नाम पर वह जारी ' 





सीन लि जज 5 


रि 
?०0१-7७ 098[४॥8| प्राप्त दिस्सा एँ जी; चुकाई हुईं पूँजी । चाँदी के सिक्के के समान विनिमय का माध्यम बना कर 
चुकाई हुईं पूंजी कंपनी की व पूँ जी है जो उसे हिस्से चलापे हुए कागज के सिक्के को 79007 0प7९१0ए9 
दरों से मिल चुकी है । कहते हैं । कागुजी सिक्के के अन्दर बेंक-नोट, करेंसी 


8१०7४ 0प770709 कागुजी सिक्का; कागूजी चकन। सोमे नोट, चेक और हुण्डी भादि का समावेश होता है। 
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?87७-ए777शा०ए प008१8 फागज्ञी-मुद्रा-फोष; जब 
काराज़ी सिक्का चछाया जाता है तो उतने ही मूल्य के | 
सोने चाँदी के सिर्क सरकारी खज़ाने में सुरक्षित रखे 
जाते हैं । इसी को 70[00-077 शा6ए 689708 | 
कहते हैं । | 

290७7 १४070ए कागजी सिक्का; कागज़ो नाणा; करेंसी 
बेंक-नोट को काग़ज़ी सिक्का कहते हैं। क्रमी-कमी | 
चेक, वं.ड और हसी तरह के दूसरे कागृज भी काग़जी 
सिक्क की परिभाषा के अन्दर आज़ाते हैं । | 

797 समसूल्य । अंग्रेजी के 28/' शब्द का अर्थ बराबर , 
होता है । जब शेअर, स्टॉफ और बॉड भादि की कीमत 
बाजार में उनके अद्भित मूल्य के अनुसार होती है, तब 
वे 80 787 कहलाते हैं । अगर अज्लित मूल्य से इनकी 
कीसत अधिक हुई तो वे ॥ 007०९ ?8/ और कम हुई 
तो 300 £४७/ कहलाते हैं । 

?%॥' 0 +5०७७॥86 विनिमय की समता। देशों के 
बीच विनिमय की समता तब कहलाती है जब एक 
देश के सिक्के का निश्चित परिमाण दूसरे देश के सिक्के 
के परिमाण के बराबर होता है। जैसे जब ग्रेट ब्रिटेन का 
एक स्टछ्छिग फ्रान्स के १२४-२१ फ्रान्क के बराबर 
होता है, तब कद्दा जाता है कि दोनों देशों का मुद्रा- 





चलन 708. 0 !7:0)9878/ पर है। । 


२7088 ॥0 9 ० िटाशशा£0 हुण्डी से सम्ब- 
रिधित पार्टियाँ; हुण्डो की पार्टी में खास तौर से निम्न- 
छिक्षित लोगों का समावेश होता है--(१) हुण्डी 
जारी करने वाले (२) हुण्डी सिकारने बाले (३) हुण्डी 
लेने वाले (४) हुण्डी पर सही करने वाले । 

29४0४ .38॥7॥87 भुगतान करनेवाला बेंकर। बह ' 
बेंकर जिसके नाम चेक जारी किया गया हो या जिसके 
ऑफिस में हुण्डी सिकारी गई हो। 

499770॥/ 07 [40707 प्रतिष्ठा रक्षणाथे की हुई भुग- 
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तान; जब हुण्डी अस्वीकृत हो जाती है तब अगर कोई । 
व्यक्ति हुण्डी लिखने वाले की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 
उसका भुगतान कर देता हैतो उसे 7?8ए॥076 
07 प्रि०7०7 कहते हैं । 

?07ए९४४७७) 0070 चिर-स्थायी बाँड; दमामी तमस्सुक; 
वह बॉढ जो सदा के लिये खरीदा गया हो। इस 
तरह के बांड का मूछधन कभी लछौटाया नहीं जाता । 


5 


इसका कवर सूद मिलता रहता है। जिसके हाथ यह 
धॉढ बेचा जाता है वह भी केवछ सूद पाने का अधि- 
कारी रहता है । 

£6४0७(०७)। [000976778 चिरस्थायी व दवामी डिबेंचर; 
वह डिबेंचर जो सदा के लिय्रे खरीद लिया जाता है । 
इसका मुझयन वापिस नहीं मिछता। इसका रखने 
वाला केवल ब्याज पाने का हकदार रहता है। जब 
कंपनी का दिवाला निकछ जाता है तब इस प्रकार के 
डिबेंचर का सालिक अपना रुपया पाने का भी हकदार 
ट्टो जाता है । 

700/7090%) [,09! चिर स्थांयी व दधामी कर्ज | वह के 
जो सदा के लिये जिया गया हो । ऐसे कर्ज़ के महाजन 
केवऊ सूद पाने का हकदार रहता है; मुझूधन पाते 
का नहीं । 

?08079। (289! ध्यक्तिगत सम्पत्ति; यह दाज्व मनुष्य 
के उन गुणों के छिये काम में आता है जिनके फारण 
वह धन-सम्पत्ति प्राप्त कर सके। मनुष्य की कक्ा- 
प्रवीणता, उद्यमशीछता, नेतृत्व के गुण, संगठन शक्ति, 
विक्रय-प्रवीणता, व्यापारिक दूरदर्शिता भादि गुण 
डसकी वैयक्तिक सम्पत्ति हे । 

7९४7 (७४७ 00 खुदरा रोकड़ वही । प्रत्येक व्या- 
पार में देनिक तार के, चिट्ठी के व इसी प्रकार के 
अन्य सुन्फर्रिक बहुत ही छोटे २ खर्च होते हैं, इनका 
रोकड़ बह्ी में रोज उल्लेख करते रहना असुविधाजनक 
रहता है, अतण्व इसके छिये एक पृथक बी रखी 
जाती है, जिसमें इस प्रकार का खर्च लिखा जाता है । 
इसे [2८६४ए (१४५) 3000 कहते हैं। इसमें किखे 
हुए खर्च की पन्द्रह दिन या एक मास में रोकढ़ बही 
में नॉध करली जाती है । 

20509) (07006/ पोस्टल् ऑडर, । पोस्ट शॉफिस द्वारा 
जारी किया हुआ ऑडर जिसके द्वारा छोटी-छोटी रकमें 
एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में सुविधा होती 
है। ज्ञिस आदमी को कहीं रुपया भेजना द्ोता है यह 
अपने स्थानीय पोस्ट ऑफिस से एक पोस्टक आइंर 
खरीद छेता है भौर जिसे रुपया देना होता है उसके 
पास भेज देता है। वह जादमी आइंर को पाकर कपने 
यहां के पोस्टआफिस में उसे भंत्रा छेता है। पह 
पद्धति विछायत की पोस्ट आफिस में हे । 


१8 
7?:0660 मद कोई दुण्डी न सकारे जाने या न चुकाये 
जाने पर छौटा दी जाती है दो हुण्डी रखने वाक्ा हुण्ढी 
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न पल डश जल सम पार 


न सी अपनी की का आज आम 


जो पुक आफिक्षियक सार्टीफिकेट देता है,वही ?70/00/ 
कहराता है । 


को 7700606 ?70॥0 नामक आफिसर के सामने | 00)0 ॥0006 सरकारी कजे; राष्ट्रीय ऋण; सावंजनिक 


पेद् करस कता है। इस|अवस्था में [0877 7? 0॥0 


कार, सावंज्निक उद्योग-धन्घे तथा कदाई के किए सर- 
कार द्वारा लिया गया कज़े । 


न्‍स्मवन्‍मल्‍नाकिमनननननननन 


0 


(१०७१४१९१ ॥००९/७॥00 शा्ते के साथ सकारना; हुण्डी 
पर लिखी हुई शर्त के अनुसार उसे स्वीकार करना । 


रि 


मि&06 0 75097 ६8 विनिमय की दर । 

8860 0 7250॥9726 विनिमय का अनुपात; विनिमय 
निष्पत्ति। यह हशाब्द अर्थशास्र में उस अनुपात के 
किए ध्यवहत होता दे जिसमें एक बस्तु की तादाद 
दूसरी वस्तु की निधांरित तादाद में बदछी जा सके । 

९8) 05८॥७॥४० वास्तविक विनिमय | वास्तविक 
विविमय को कभी कसी व्यावसायिक विनिमय भी कहते 
हैं भोर थह दो या अधिक देशों के बीच होने थाले 
ब्यापार पर निभर करता है। 

६०१९७[॥४०॥ 0 0728 ६6 बन्धक छुड़ाना; गिरवी 
छुड़ाना । बन्धक अथवा गिरवी पर लिये गये ऋण को 
चुका कर उस चीज़ को अपने पास छोटा छेना । 

]9-0800प7॥/6 फिर छूट ऐमा । 

]00-078 हुण्डी की पेठ; दुवारा लिखी गई हुण्डी। 


। 


के पास चेक भेज देता है, जब कि उसका पर्याप्त रुपया 
बेंक में जमा नहीं होता है तो बंकवाले चेक के ऊपर 
एर७९१ ॥0 ])79फ8/ या उसका संक्षिप्त रूप [९/) 
लिख देत हैं। 

ए0६897९0 (29,08]! निर्धारित पूँजी; किसी कम्पनी 
की वह पजी जो उसके भेमोरेन्डस ऑफ एसोसिएशेन 
द्वारा निधारिंत रहती है। इस एूँजी को अंग्रेजी में 
पण्ायांगणं या 2प008360 (४6) भी 
कहते हैं । 

६९४०७) 0 & 3) हुण्डी की पुनरादृत्ति; हुण्डी को 
फिर से नया करना | 


: प0889/78 47 रिजूव बेंक । 
। 0९88"ए8 (808। सुरक्षित पूं जो । 
' [९65७/५७ 7'एर्प5 सुरक्षित कोष । प्रायः सभी जॉहस्ट- 


70697/'९० 707 (0958 0 ९९९०९ जरूरत के वक्त का 


मध्यस्थ । हुण्डी न सिक्रारी जाने पर हुण्डी को रखने 
घाछा जिस व्यक्ति के पास इस विषय की दरख्वास्त 
देता है, पद जरूरत के चकत का रेफरी या मध्यस्थ कह- 


| 
| 


स्टाक कम्पनियाँ अपने छाभ का कुछ अंश सुरक्षित कोष 
के लिए रख छोड़ती हैं । यह सुरक्षित धन सेक्युरिटी 
खरीदने में, किसी दूसरी सहायक कम्पनी के कारोबार में 
था अपने ही किसी कारोबार में छाया जाता है। 


छाता है। जरूरत के वक्त के भध्यस्थ के ऊपर कोई | 38-8॥07003| पुनः निर्वासन; बह माछ जो दूसरे देशा से 


उत्तरदायित्व नहीं रहता जब लक कि वह उस हुण्डी 
को स्वीकार न करले | 


आया हो और फिर दूसरे देश को जद्दाज पर चढ़ा कर 
भेजा गया हो । 


9७४ ॥0 079 पट अब कोई व्यक्ति पसी दशा में बंक | पा) ०६ 8 777 बैंक पर टूट पदना। जब कसी 
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कारणवश किसो बेंक के फेक होजाने को आाइंका हो | िप)०० 78007 काग़ज़ी रुपया। भारत सरकार के 
जाती है तो जमापूँजी वाले छोगों के झुंढ के झुंढ प्रॉमिसरी नोट या 7॥7%060 967 को कागज़ी 
अपना रुपया निकखवाने के लिए बेंक के द्वार पर इकठे रूपया कहते हैं । 

हो जाते हैं। इसे ही बंक पर टूट पढ़ना कहते हैं । 


5 
80076 75८0 थय29 अव्पकालीन विनिमय | एक दो | 5080 (0४७९५०९ पुराना चेक; जो चेक बक वाले के पास 
दिन के अंदर भंजने वाले दर्शनी चेक या ड्राफ्टकी दर । उचित समय के अन्दर पेश नहीं किया जाकर उसके 
8॥07 ,097 अव्पकालीन ऋण; एक निश्चित सूद पर... बाद पेश किया जाता है उसे बेंक वाले 006 06 086 
थोड़े समय के छिये दिया हुआ ऋण । .... अधात्‌ 'पुराना' लिखकर छोटा देते हैं और उसका रुपया 
89]6 28 दर्जनी हुण्डी; ऐसी हुण्डी जिसका रूपया , नहीं देते। ऐसे ही चेक 508)0 (2607० कहलाते हैं। 
देखते ही चुका दिया जाने वाला हो । | 5%709870 (0709 भ्रमाणिक व्ब्य; प्रामाणिक सिक्का 


808॥778 & 3! दशनी हुण्डी पेश करना। जिसके व मुद्रा (१) वह व्रस्य वा सिक्का जिसका अंक-सूल्य 
माम दर्शनी हुँडी की गई हो उसके सामने उस |. उसके वास्तविक मूल्य या धातु-मुल्य के बरावर हो। 
हुँडी को स्वीकृति के लिए पेश करने को अंगरेजी में (२) निर्धारित विजुदवा और तौल का एक खास सिक्का 
ध्ए00ग8 » | कहते हैं । जो मूल्य मापने की इकाई समझी जाती हो । यह 

82॥0 १8/6 दर्शनी दर; यह शब्द विदेशी विभिमय के |. प्रमाणिक सिक्का ही कानूनी सिक्का होता है। इसका 
सम्बन्ध में बोछा जाता है और मह चेक रेट के बराबर | प्रमाण कानून द्वारा निर्धारित रहता है । 
होता है। | 8008॥0 ५४७7९ प्रमाणिक मूल्य । 

४06 ४०7४९. कागजी सिक्‍का (नोट, हुण्डी जादि)-कागज़ी | 5087078 (0077778688 स्थायी समिति; समय-समय 
दब्य, कागज्ी सिक्के को अंग्रेजी में कभी कभी 50न्‍ ' पर उपस्थित द्वोने वाले कामों को करने के लिए स्थायी 
7070ए भी कह्दते हैं । इसके प्रतिकूछ धातु के सिक्रे |. रूप से कायम की हुईं समिति। 





को' [97'0 (0298॥ कहा जाता है । | 8807007$ 0 000 पा हिसाब का पर्चा; ब्यौरा 
50ए0/0ंएग सावेरेन, गिन्नी; ब्रिटेन का प्रमाणिक सिक्का [| थ विवरण । 
जिसका मुल्य एक पौण्ड होता है । ! 5989 78 0० (20॥8 मुद्रा-संघ्षण; किसी बोरे में 


8008)! (१४08978 विशेष रेखाह्लितकरण; बेंकर के | सिक्कों के रहने से उनमें आपस में टक्कर रगने के 
नाम सद्दित रेखाह्षित करना। जब चेक पर किसी कारण वे घिस जाते हैं और उनसे कुछ गदीं निकलती 
बेंकर का नाम छिखकर या मोहर देकर लाइन खींच दी है । यही (४ए९७६४॥8 0 ()078 कहछाती है। 
जाती है तो वह ९९09) (27098708 कहकाता है । 


१॥ 
(806 पा? & 0 हुंडी चुकाना। यह शब्द बेंक के, का यह शब्द 06008 & 3) का पर्यायबाची 


कारोबार में म्यवहृत होता है। हसका अर्थ है वेकृवाके शाढद है । 
या हुंडी रखने वाफे को हुंडी की चुकती करना। अंग्रजी | 0|0०279000 )79 ( बेंक की ) तार की हुण्डी । 


डे ह४ १०तलस>सजत तरस जम तजलजनल ५ अब ललल+ ५-४ / *++ 
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ग०७०९६१०॥॥7० 77६8708/078 तार द्वारा शुगतान। तार | 6777709] 7,0%&7 मियादी कजे; मियादी कज़े उस कर्ज 


की हुण्ही । विदेक्षों में तार द्वारा रुपयों का भेजा 
जाना। अक्सर व्यापारी बेंक के हारा सामुत्रिक तार , 
से अपने आदृतिये था ध्यापारी को तार द्वारा रुपये की 
भुगतान करवाते हैं । बंक अपनी विदंश की शाखा को 
तार द्वारा भुगतान की सूचना दे देती है। जिसके कहने | 
पर तार भेजा जाता है, उससे तार का खर्चा वसूछ 





किया जाता है। 


को कहते हैं जो समय-समय पर थोडा थोड़ा कश चुकाये 
जाने पर एक निश्चित अवधि तक पूरा चुक जाथ । 


पाते 9॥] 9 ए5८०६720 परपेढ । 
प्‌+806 9) ध्यापारी हुण्डी। जब व्यापार में साधारण 


तौर पर किसी मभाछ के भुगतान के लिये या किसी सेवा 
का प्रतिफछ देने के लिए हुण्डी जारी की जाती है, और 
जब हुण्डी का सूल्य निधारित रहता है, तो उस हुण्डी को 


2० जन अजीज ह बह 2 +>जन्‍ज 


7७७70 ०0 & 3) हुण्डी की मियाद । हुण्डी जितने समय 
के लिये जारी होती है और जितने समय तक चलती 
रहती है उसको हुण्डी की मियाद था मुदत कहते हैं। 


ब्यापारी हुण्डी या ट्रेंड विछ कहते हैं जिससे / 000" 
7078002#6४ 07 07) से उसकी एथकता मातम हो 
सके । 


एछ 


ए+-09०0 (09.॥09) बेमाँगी हिस्सा पुजी । फिसी (7/8707790)0 ४०॥४729 अ्रतिकूछ विनिमय | 
कम्पनी की बेसाँगी द्िस्सा पृ जो । प्रतिकूड विनिमय का अर्थ है विदेशी करेंसियों की 

एए0७ा४ं700 89)80068 छावारिस जमा; बेंक की तुख्ना में अपने देश की करेंसी के मूल्य का घटना । 
किताव में जमा की हुईं वह रकम जिसके सम्बन्ध में यह्द तभी द्ोता है जब अपने देश का ध्यापार प्रतिकूल 
जमा करनेवाले ने बहुत दिनों से कोई खोज पूछ न होता है। उस समय अपने देश की अधिक करेंसियां 
फीहो। विदेशों में भेजनी पड़ती है । 


४ 


'५४)४६४४०7 मूल्य निधरण; मूल्य निरूपण; मूल्य निर्वेश; 
किसी वस्तु की कीमत टीक करना | कर छगाने के 
उद्देश्य से मुख्य निरूपण कश्मा था हिसाब लगाना । 


५ 


ए।६४७०४४ १९००४४६० बिना जिम्मेदारी के । जब कि 
ईुँडी जारी करने बाला या हुँडी सह्दी करने वात्षा भपते | 
दुस्तखत के साथ भह शब्द लिख देता है तो इसका | 


भर्भ भी यह होता है कि हुँढी रखने वाले के किये वह 
खुद उ रदायी त होगा । 


न्‍अन्लीरकन्‍कप+->-+न>्नप्-ाथ, 


"पं 
प्‌ृ'९७]2इप्रपादशाप्र (छच्चपाारऋछ एा(ा.ाराप-प्राक्ता)। 
॥00)(९॥40 ३७३७३ 
0 
॥5ण॥7 बशा३ड 


पएप्तछ 
प"९[7रपपरठाप्र टागराएर ॥7घ305ा तलात- पता 


७408७छ 87२ ९ 


0 





॥णाए 20४॥॥8 





दि 
477]9007॥ सम्बद्धता; शाखारूप होना या करना; एक | /॥76008॥ ४#७0९४९७४४0०7 0 ,80077 अमेरिकन 
संस्था का दूसरी बढ़ी संस्था का भाग बन जाना भौर मजदूर संस्थाओं का संघ । 
साथ ही में कुछ अपनापन भी बनाये रखना । 370-079707॥ 8007 संघ विरोधी पेढी ( 868 )९०४- 
/ 2700700॥+ समझौता; करार । एन०णा 50809 ) 
4 87९0770॥/, "7808 व्यापारिक समझौता, व्यापारिक | /[/700/00 उस्मीदवार। 
करार । 470779007 पंचायत; मध्यस्थता । 
2700 ]79008 (0077०) समकक्ष ध्यवसोयों की | )3888॥8706 7070 ( हड़ताछ ) सहायक फंड । 
समिति । 8&0(07070ए स्वायस-शासन। 
ह)]0799700 अछौन्‍्स । &9४97886 970788 भौसत भआामदुनी । 


/78/897790#07 पुकीकरण; दो या अधिक स्थानीय, | / ज़छध0 पंच- फेसला । 
राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ्रों का एकीकरण । 


3 


296४ 7299 पिछला वेवन । ऐसे मजदूरों का नाम छिखा रहता है, जो अपनी किप्ती 
97४ 78४ सौदा । श्षनुचित शरारत के कारण मिल मात्तिकों की दृष्टि में 
98600॥ सद्दायता; स्थानीय या राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा बदनाम हो गये हों और जिनका काम पर छगाया जाना 
दी हुईं वह सद्दायता, जो वद्द अपने उस सदस्य को मालिक हानिकर समझते हों । 
देता है जो किसी आकस्मिक दुघंटना, बीमारी, बुदापा | [30870 ० 80[08४770॥/ समझौता-समिति; समीकरण 
था बेकारी के कारण कमा खाने के भयोग्य हो गया हो। समिति; वह बोर्ड जिसे मजदूर संघ ने अपने आन्तरिक 
सदस्य की विधवा या उक्तराधिकारियों को भी यह दी प्गड़ों को निपटाने के लिये कायम किया हो । मिल्क 
जाती है । माषछ्िक और मजदूर अपना आपसी मतसेद दूर करने के 
8॥0% ]॥7 काकी सूची; इलेक लिस्ट; वह सूची; जिसमें लिये ही ऐसे बोढों की स्थापना करते हैं। 


4 णछाए077/0प्४४९ 07% ॥55008 750४5, 


के अतिरिक्त, उनकी कारगुज़ारी पर, या कारखाने में 
अधिक छाम होने पर मीझ संचाछकों की ओर से जो 
पुरुस्कार दिया जाता है, उसे 0078 कहते हैं । इसकी 
घोषणा पहले से हो जाती है । 

50गंन्‍8 000 एांपां॥ भीतर से खोखछा करना; | 
अन्दर ही अन्दर ज़हरीला प्रचार करना; मजदूरों के 


80778 भतिरिकत छाम; वक्षिस; मजदूरों को अपने वेतन 


जुलछ जाबे' और फिर थे विरुद्ध प्रचार ( 70808 
77098&४%709 > के द्वारा मज़दूरों को संडका कर 
उन्हें सज़दूर संध से अछग हो जाने का प्रोत्साहन इस 
उद्देश्य से देते रहें जिससे उस कारखाने से संबंध 
रखने वाले मजदूर संघ की नीति में परिवर्तन हो जाय 
90ए00॥ बहिष्कार । 
7000677000 बंघुत्व । 


अन्दर ऐसे भादमी कायम कर देना जो पह्छे उनमें मिल | उिप्रशंघ९०8४ 8 2था( व्यवसायी पुजैन्ट । 


गन >+>क जन्‍म, 


७ 


(08 (08079 ( 898 50009व78 ) 

(8४(&| पूंजी; मुल्धन । 

एशांएश 80077" ऐगा०7 केन्द्रवर्ती मजदूर संघ; 
स्थानीय संधों का महासंघ । 

(99702/ अधिकार-पत्र । 

(]98भ्र0000॥ ०0 ०7४०४ मजवूरों का वर्गीकरण, 
कारखाने के मालिक, मजदूर संघ या मालिक भौर 
मजदूरों के आपसी समझौते से, मजदूरों का, उनके 
काय्ये और फौशर की निगाह से जो धर्गीकरण किया 
जाता है, उसके लिये उक्त वाक्यांश व्यवहत होता है । 
इस प्रकार के वर्गीकरण के पाये पर उनके वेतन निश्चित 
किये जाते हैं । 

(॥080"४806 (7४४0 निकास्ली-पत्र । 

(0॥0860 800.) पह वाक्यांश उस कारखाने के छिये 
प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा सिवा स्थानीय मजदूर संधों 
के सदस्थों के भोर सबके लिये बंद रहते हैं. अर्थात्‌ 
इसमें सिफे मजदूर संघ के सदस्य ही काम पर लिये 
जाते हैं, अन्य नहीं । 

(]00ांणट्7 शे०ा४०7४ प्रगां08 कपड़े बनाने वाले मज- 
दूरों के संघ। 

(000॥0०४०० 2878 ४772 साम्ुद्दिक सौदा। 

(00987॥ए 7760 कंपनी के आदमी; स्वामिभक्त मजबूर, 
वे मजदूर जिन्हें उनके बंधु-मज़बूर शक की निगाह से 
देखते हैं ओर यह समझते हैं कि इन्हें मोल मालिकों ने 
मजदूरों की गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिये मुकरिंर 
किया है । 


(00790प्रोॉघ0ए  ॥0]0०000007 बाधित समझौता; 
मजदूरों के झगड़े ( 74000प7 08/006 ) का बह 
फैसला जो अनिवार्य रूप से मनाया जावे । इस प्रकार 
का फैसला सरकार द्वारा नियुक्त पंच या कमेटी करती 
है और फिर उसके अनुसार आचरण करना मजदूरों के 
लिये कानूनन्‌ बाध्य हो जाता है । 

(007.प807ए &70078707 अनिवाय पंचायती निर्णय, 
इसका मतलब भी वही है, जो (!077008079 
00000 का है । 

(2008008/07 समाधान; सान्त्वना । 

(०ावोाधरं07४ 06 ]800प/ मजदूरों की स्थिति; मजदू रोँ 
का वेतन, काम करने के घण्टे और अन्य इसी प्रकार 
की बातें- जैसे मजदूरों के आराम के साधन; सफाई, 
उनके निवास गृह, वैधकीय सहायता आदिका कई-बातों 
का इसमें समावेश होता है । 

0०0ागंग्रगा/ ० +०4१४८॥०४ सतत उत्पत्ति; कार- 
खाने का निरंतर चछते रहना और माल पेदा करने के 
अधथ में इस वाक्यांश का प्रयोग होता है। 

(0४786 8॥ ४॥]] मर्जी का सौदा; मालिक और मज- 
दूरों के बीच का ऐसा समझौता जिसे चाहे ओ पार्टी, 
मन चाहे तब, तोढ़ सकती है । 

(!0्ए७४४07 सम्मेछन; मजदूर संघ के सदस्यों के प्रति- 
निधियों का सम्मेलन । 

007एं्; |॥00प7/ मजदूर कैदी । 

(209 शिल्प, कौशल । 

(94 ॥ प्रणं00 सहकारी कज़दाता संघ, इस प्रकार की 


जट083ए४ए 07 7,88007 प्रफारश5, 5 
संस्थाएं सहकारिता ( (१0-0]0/8//0!॥ ) के सिद्धान्त पर और अधिक अनुकूल शर्ता पर मजदूरों को उचार 
पर कायम की जाती हैं। इनका उद्देश्य मजबूरों का देती है। 
आधिक और सामाजिक सुधार होता है। वे कम ब्याज 


्निन्ल, 


0 
099 7.,00 7४७ दिन का मज़दूर; वह मज़दूर जो केवड |. नीय मजदूर संत्र ने बिना अपने बड़े संत की अनुमति 
दिन ही में तियमित धन्टों तक काम करे । के शुरू कर दिया हो, उसके लिये यह वाक्यांश च्यवहृत 
क्‍)287 १४०४ दिन का काम; वह काम जो दिन के निय- होता है। कारखानों के मालिक इस शब्द का उप- 
मित घन्टों में किया जाता है । योग हृद्ताल और मजदूरों के बल-प्रयोग के लिये काम 
])060803 7"प्रणपे रक्षण-फण्ड; रक्षा-कोप । में लाते हैं । 


स्‍[किशाधंक] जि6९९ ॥96 9४0 कार्यानुसार )006]08 0 9 कटोतरा; वेतन का कटना । 
विभिन्न श्रम-पद्धति; इसमें दो तरीके काम में लाये जाते | [)0॥0)8 '॥॥७ द्विगुण वेतन; द्विगुण पारिश्रमिक; बह 


हैं। जो मज़दूर साधारण स्टेन्डईं से कम्त काम करता है, पद्धति उिशेष जिसमें मजदूरों को अतिरिक्त समय 
उसे क्रम मजदूरी और ज्यादा काम करना है उसे ज्यादा ( 0४८०४॥॥॥" ) के लिये समय के अनुपात से दूना 
मजनूरी दी जाती है । पारिश्रमिक मिलता है। 

0७0 ,00४ संकट; कार्य्यावरो ध; झिंच । (0 (कांणा5 परस्पर तिरोधी संच; प्रतिस्पर्धी संध; एक ही 
0९ 3९८07 सीधा आन्दोलन; प्रत्यक्ष संघर्पान्मकू उद्योग पन्यरे भ॑ जो परस्पर व्रिरोधी संघ कायम हो 
काय्यवाही । हड़ताल जैसे आन्दोलन जिसे किसी स्था- नाते हैं, उनके लिये यह वाक्यांश व्यवहृत होता है। 
रथ 
397गांध26 कमाई, आमदनो । ]0॥0ए॥॥ ॥6 00980) नियुक्तिकर्ता प्रबन्धक; वह 
पराह0प7 )3ए आठ घन्टे का दिन । ॥ प्रतन्धक जो मजदूरों की नियुक्तित तथा बरस्व्रास्तगी 
आ0900999१ ि८ए70897907 मज़दूरों का प्रति- और मजदूरी की शर्ता आदि का नियन्त्रण करता है। 

निधित्व । जिम 209ए 407 'धु पे) ०7) सम्काये के लिये 
रा000, 078 385४009(0॥ मिल मालिकों को समिति। समवेतन; बिना जातिपांति या लिगभेद ( 505 ) के 


के बीच के सम्बन्ध को ठीक करने के लिये बनाया योग्य वेतन दी जाने की पद्धति । 

जाता है। इनमें कुछ तो मज़दूर संघ के साथ बात- , िए्त्टा॥७ |'छतक्‍पे 0 80007" [पिंणा! मजदूर 
चीत कर इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और कुछ मज- |. संघ का कारथ-संचालक मण्डल । 

दूर सं्ों की उपेक्षा कर सीधे मज़दूरों से अपने मत- . ।"४]०7७/6 खुफियागिरी । 


भेदों या झगडों को निपटने की कोशिश करते हैं। | 


| 
मिल मालिकों का संगठन विशेष जो अपने और मज़दूरों विचार किये निष्यक्ष दृष्टि से किये हुए काम के अनुपात से 
| 
। 
| 
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रह 


म90806 ह8पए मजदूर की थकावट का अन्वेषण | काम महासंघ (7 ९00786#07) के साथ सम्बन्धित जितने 
के समय तथा अन्य परिस्थितियों का मजबूर के मजदूर संघ होंगे, उन्हें उबत महासंव की नीति के अनु- 


शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पढ़ता सार चलना पड़ता हे और साथ ही में वे कुछ अपनापन 

है, इस वात के लिये जो अध्ययन किया जाता है भी रखते हैं । 

उसके लिये उक्त वाक्यांश व्यवह्वत होता है। 9१७०४७/' अस्थिर ध्रमिक; जल्दी-जश्दी एक स्थान से दूसरे 
ए७१९/४! ,800फ 707 संघीय मजवूर-संघ । फेड- स्थान में जानेवाला मजबूर । 


रल छेवर यूनियन । वह मनदूर संघ जो अमेरिका फेड- | यों 0978०॥ए पूर्ण उत्पादन शक्ति । 

रेशन भा फ लेबर नामक सहान्‌ मजदूर संस्था से संबं- | 7४) 7?५ए पूर्ण बेतन; पूरी तनख्वाह; मजदूर को पूरे समय 

दित हो । का पारिक्रमिक देना, फिर चाह उसने उतने समय तक 
47909780#07 सजदूर-महार्सच; एक केन्तवर्ती शासन के काम न भी किया हो । 

अन्तर्गत मजदूरसंघों का एक संगठन विशेष इस * 7'णों गरपात8 पूरा समय । 
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6808 दर, टोडी, जम।त, मजदूरों का दक्षविशेष जो दावे का फैसला न हो जावे, जो कोट में एक तीसरी 
किसी काम पर संयुक्तरूप से छगाये गये हों । पार्टी ने उक्त मजदूर के ख़िछाफ़ दायर कर रखा है । 
(७॥गरांधध760॥ 7 ए७2९8 वेतन की रोक; न्‍्यायाछय | 008ए0700 शिकायत, वेतन, काय्ये का समय और अन्य 
का कारखाने के माहिक के नाम निकाछा छुआ आईंर किसी विषय में मज़दूर की शिकायत हो तो उक्त शब्द 

जिसमें उसे हिदायत दी गई हो कि घह अमुक-अमुक व्यकहृत होता है। 
मजदूर का वेतन तव तक रोक छे जब तक कि उस 


_अललिनननलनसननमनलनन मनन 


[| 
छिशथेए० सद्दायक । 
प्रृ०००5 ४ 4,80007 काम करने के घण्टे; कार्य्य-काल; 
भ्रम-काछ । 


प700090०%४४०॥ ० [,8000/ छशांजा8 मजदूर संघों | प्रिताणत&। फ्रेक्नएरकणांत्‌ट वेयक्तिक देनछेन का 
का समवायीकरण । ब्यवहार; वैथ क्तिक सौदा । 
]06986 7 988 0 एे७265 वेवन दर बृद्धि। | 70087) ०007) क्रौद्योतिक समिति; राष्ट्रीय था 


7070%4४४ 07 7.480078 ॥5ए४४5 । 





प्राम्तीय ऐसे संगठन जो मिछ मालिक और मजबूर | [7000979) ज़०४०४ ण॑ ४9 फ्रणात बिध्य- 
दौर्नों का प्रतिनिधित्व करते हों । अमिक; संसार के मज़दूर । 
]7008078। (707 श्रौद्योगिक संस्था; राष्ट्रीय था | [7प70४0॥ निषेधाज्ञा; मनाई का हुक्म । 
स्थानीय मजबूर संस्था विशेष जिसकी सदस्यता के | ॥7077&0009/| प्रणांणा अन्सराष्ट्रीय संघ 
द्वार हर किस्म के मजबूर के लिये खुले &ो । [प्र॥ं080४0०7 घसकी । 


वि 


70०४9 ए५०॥७॥ सूचना-पत्र; हिदायतनामा; वह खूचनापन्र | थेंणंय। 000070006 00एाण संयुक्त परिषद समिति | 
जिसमें मजदूरों को काम के सम्बन्ध में खास दिदा- | ००प7००ए 7007 दस्तहार; कुशल कारीगर; वह कारीगर 
यतें हों । जो अपने हुनर में पुरा उस्ताद हो । 

7० ४०7४ फुटकर काम । गेएा४१०४०४४ 70597[6 अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी 

वे0ाएक (/007768 संयुक्त समिति; संयुक्त कमेटी, विवाद; वह झगड़ा या विधाद जो दो या दो से अधिक 
वह कमेटी जिसमें मालिक और मज़दूर दोनों का मजदूर संघों में अपनी-कपनी अधिकार-सीमा के लिये 
प्रतिनिधित्व हो । अल रहा हो । 


( 


8 98॥/8 0 ]90007 राष्ट्रीय मजदूर संघ विशेष, जिसकी 
स्थापना अमेरिका में इस्वी सन्‌ १८६९ में हुईं थो । 


लक 


[. 
,9.00। छेबल |. '्यकतानुसार काम के किये विभिन्न स्थानों में भेजना 
,90९ ,08200 लेबल संघ । | और मजदूरों के काम के सम्बन्ध में खबर रखना है। 
,80०प7 मज़दूर; भ्रमिक; शम, परिश्रम मज़दूरी । | क्‍,8000० 07000 श्रम का एकापिकार । 


[,80077 5०७४४४९९ मज़दूर-समिति । 

[,800प7 97687 श्रम-मण्डलू । । हक दिक 

[.&0077-0॥87 ६0 मजहूरी; एरिध्रमिक; शमजीबियों | हक लव मजदूरों का हेरफेर; जल्दी-जल्दी 
को उनके उत्पादक श्रम पर दिया जाने वाला बेतम | की को हि 

.,00007 7870008 श्रमजीवी सम्बन्धी झगड़े; वे | (800प7- (प्राय सज॒दूर-संघ; श्रमजीवी-संघ । 
परदे जो मजदूरों के अधिकार, वेतन, काय्य-काल | 7,9]0800 77677067 खारिजशुदा मजदूर; मजदूर संघ 
आदि से सम्बन्ध रखते हैं । का सदस्य विशेष जो संघ की सदस्यता की फीस या 

,0800प" ॥7500७72० छेवर एक्सचेस्ज; मजदूरों छी अन्य देने न चुकाने के लिये संघ से अछग कर दिया 
एक संस्था विधोेष, जिसका काम मजदूरों को आाव- गया हो। 


7,90007 [0970% मजदूर दल । 
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5 अटप्ट पर कजजििती ऑिविजििणा 


/00४ २४४६७ जीवित बेतन; निर्वाह गोग्य चेतन । 

[,008] गा।0क्न स्थानीय संघ । 

],0९४-07 द्वारावरोध; तालाबंदी; कारखाने के काम की 
बंदी; मजदूरों की मांगों को निष्किय करने के लिये मिल 
मालिक कारखानों को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं, 
जिससे कि मजदूर तंग होकर समझोता करलें या मिल 
मालिकों की बातें मान लें। 





,0ए 0(| अस्थायी बन्दीकरण; थोड़े समय के लिये मजु- 
दूरों की भर्ती बन्द कर देना । । 

],08 206 संघ । 

,097/78' सीखने वाला । । 

[आआ।क्रीं०ा एण 00/न[एं उ्पत्ति की परिमितता, 
उत्पादन-मय्यांदा । 





॥७॥४॥0) [,900॥ सीमान्तिक श्रम । १ ९१॥|४॥0॥ बोच-बचाव; मध्यस्थता । 
300॥]+ए 0| [,90०पा' श्रम की गतिशीलता, वह | '(0॥07] १५880 न्यूनत्तम वेतन । 


सुविधा जिससे मज़दूर अधिक तरकी पाने पर एक काम 
छोड़कर दूसरे काम पर जा सके । 


| 


७१) 07 6370 ॥ 0» एांणशा राष्ट्रीय या | 707-7)॥07-६)0]) असंघीय कारखाना; (१) वह कारखाना 

अस्तराष्ट्रीय संघ। | जिसने अपने द्वार मजदूर संघ के सदस्य-मजदूरों के 

00! ० रात का काम । |. लिये बंद रखे हों । ( २ ) वह कारखाना जिसके लिये 

09-0॥४ 0४ जश्मम प्ंत्री, केयूनियन बाल्ण, वह मज- |. मजदूर संघ ने अपने सदस्य-सजदूरों को जाने से मना 
| 


दूर जो मज़दूर संव का सदस्थ नहीं है। कर दिया हो । 
0]0-3470 एश॥ 6 छुड़ाने का शरममाम पत्र; बुढ़ाएं दृरसंघ जो अपने केन्द्रवर्ती महासंघ से विद्रोही होकर 
का साटिफिकेट । अलग हो गया हो। 
007 ना0]) खुला द्वार या मुक्तद्वार कारखाना; वह (20/ 8५ 57788 बेकानूनी हड़ताल; वह हृ्ताल जो 
कारणाना जो मजदूर संघ के सदस्यों और असदस्यों मजदूर संघ की इच्छा के विरुद्ध की गई हो । 
न डे 
दोनों के लिये रुछा हो । | (0४0७ +00४७ां०४ भयुन्षत्ति; ज्यादा पदावार। 


()५९-॥ 6 अतिरिक्त-समय; स्टेन्डइं समय के पहले 


2 2 है |. और पीछे जितने समय तक काम किया ज्ञाता है उसके 
()प्रा-99 (0788 द।॥07 विद्रोही सज्षटन; वह मज़- | दिये तक कद व्यवदेत होता है।। 


070 0#29॥7/ 7 सब्गठन। 
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708/+ |706 आंशिक समय । 

]009 ० सारी तनख्याह की चुकती या अदायगी । 

7899-70] वेतन-पत्र । 

60807 विश्राम-बृत्ति । 

ए?07०४ए९ घरना । 

70008 २०७७ फुटकर काम की दर । 

7?]876 729५9000070९76 ७/07)? कारखाने की उन्नति 
का काम । 


नलसनबल ल सी पल> न लत अल वल्‍चवखचिन्‍अलभन है व्टडनि नल ल अधिक खली ली विश्व खिल टिक व्प्किजखकफक क्लब न 


रि 


शररत से कारखाने की रक्षा करें। इनका काम चोरी, 
आग और इसी प्रकार की अन्य खराबियों पर निगाह 
बानी रखकर कारखाने की रक्षा करना भी है । 


7080708 ० ृ०प्रा/5 समय-निद शंन-पत्र छगाना । 
]09४७7९7॥४9) 5॥0. वह कारखाना जिसमें हकरार के 


मुताबिक मजदूर संघ के सदस्य-मजदूरों को भर्ती 
करने में ज्यादा रिभायत दी जाती है । 


700७॥0४0॥) 8५899॥ किस्त की पद्धति । 


70॥07९ ० िता577ए ड्योग-क्षा प्रबन्ध; कारखाने | 7076 50708 नफे का बटवारा; ल्यभ-वितरण । 


की रक्षा का प्रबन्ध करना; कारखाने के मालिऊ द्वारा 


]2700]0॥07॥ तरकी । 


कारखाने की रक्षा के लिये ऐसे गाई था इन्सपेक्‍्टर | 0॥0(80(70 प्रएत हड़ताल सहायक फंड; रक्षा-फंड | 


सुकरर करनाजो बाहर के आक्रसण से या भीतरी ! 


[070५000) हकरार-पत्न । 


रि 


| 

प 90 साम्यवादी साहित्य में यह शब्द उस मजदूर के लिये 
काम में लाया जाता है जो ट्रेड यूनियन द्वारा नियमित | 
मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करता है ओर हड- 
तोल के समय अपने सहयोगी मजदूरों को छोड़कर 
उनके बदले में काम पर चला जाता है । 

08॥9 (०४४०९ दर कम करना; मजदूरी का दर कम । 
करना । 

9900 0। ५४३०6४ पारिश्रमिक का दर । 

]0909 5९0॥078 दर कायम करना; वेतन का दर मुकरर 
करना ! 

मि&00 509/8 वेतन-परिसाण । 





की बाधाएँ उपस्थित करते हैं जिससे वे काम चालू न 
कर सके । 

१60 छाल, क्रान्तिकारक; यह शब्द आजकल बोलशधिक 
और बोछशेविक क्रान्ति के छिये काम मे छाया जाता 
हे । 

(४९/९४तैप्रा ५0७ संघ के समस्त निवाचक मण्डल 
का मत; सर्वमता 


पिक्ृ/छशा।#४ाएटढ8 ए शा 0७7 ०१३००शंग९2; 


अपने सुने हुए प्रतिनिधि | 


]06078॥009+ 5]]0ज७08706 विश्लाम-घ्रत्ति 
, [60॥78 ('ए7पे विश्राम-पत्न । 


१98/62॥7789 प्रतिरोध पद्धति; यह शब्द भी साम्यवादी | शहर ए। फवाशवि॥) #7९७१०७॥ 0 8007- 


साहिस्य में काम में लाया जाता ह. और इसका मतलब ' 


बैयक्तिक क्रिया-स्वातन्य का अधिवार । 


हड़्तालियों की वह पद्धति है जिसे वे अपने सहयोगी | 08)॥/ ० (४78९7 परिवतंनाधिकार; तबादछा करने 


श्रमजी वियों को काम करने से रोकने में काम में छाें | 


का हक । 


हैं। इससे ड़ ताछी अपने श्रमजीवियों के औौजार और | ।ऐ8076 0। )£0॥8726 मजदूर या नौकर को अछग 


कपड़े आदि छुपा देते हैं और इसी प्रकार अन्य प्रकार | 


करने का अधिकार । 





0 


89000926 गुप्त-विनाश | 

80970 हृदताल भंजक; इडताल तोदने वाला । 

5080 ४0६ बेगार ठालना; जान-यूझकर कम काम करना | 

50700 प्रो8 0 70ए75 समय-पत्र । 

50707 ज्येष्ठाधिकार । 

967ए706 '४४०7४ सेवा-कार्य । 

56#श7076 निर्णय; समझौता; मीछ मालिकों और 
मजदूरों के बीच के झगद़ों के निणंय या समझौते के 
लिये उक्त शब्द काम में जाता है । 

जि77 पाछी । 

50॥, 700ए--दिनपाली । 

50, र४॥॥--रातपाछी, जब कारखाना नियमित रूप 
से रात को चछता है, तब उसके लिये उक्त वाक्यांश 
ब्यवद्वत होता है । | 

8॥0.-0शपे यूनियन कार्ड । | 

8॥07-00]00607' मजबूर-संघ का सदस्य विशेष जो संघ | 
की ओर से अपने सदस्यों का चंदा और पावना जमा | 
करने के लिये मुकरंर किया गया हो । 

£॥०% 070५ मजदू? संध का प्रतिनिधि; मजदूर संघ 
का सदस्य विशेष जो उक्त संघ की ओर से श्रम संबंधी 
किसी ऋगढ़े को निपटाने के लिये भेजा गया हो । 

8॥00 5॥0५४:0 इसका भी वही अर्थ है, जो 5909 
79५ एा३ का है । 

शिाद्व]०0 7,800प7/०" कुशछ कारीगर । 

59)078 508) न्यूनाधिक क्रम; यह मज़दूरों को वेतन 
चुकाने की पद्धति है। इसके अनुसार मज़दूरों ह्वारा 
तैयार की हुई वस्तुओं की कीमत जिस क्रम से बढ़ती 
है, उसी क्रम से मज़दूरी का दर सी बढ़ता है और 
जिस क्रम से कीमत घटती है, उसी क्रम से वेतन 
घटता है । 

80007 कामचोरी; काम से जी चुराना; योग्यता और 


एाएट038एए 07 


5 


7.880ए 8 7४705, 


शरि होते हुए भी जान-बूझ्न कर काम से जी चुराने की 
प्रद्डत्ति के ्िये यह शब्द काम में छाया जाता है । 

5]660॥8 एए) गति देना। 

58970%974 77700 70007 उत्पाद । 

8॥966 +#00079007 राज्य-संघ;: जब यद शब्द श्षम- 
विज्ञान में काम आाता है तब इसका अर्थ किसी राज्य 
में मज़द्र संघों के मण्डल विशेष है । 

509 ४४2/6 "४770 साधारण सामयिक पारिश्रमिक; वह 
पद्धति जिसमें अतिरिक्त समय ( (07७7-४706 ) का 
पारिश्रमिक साधारण समय के हिसाब ही से मिलता है। 

#॥0॥8 07687 ७7 हडताल भंजक; हड़ताल तोड़ने वाला । 

80778 ९0॥7777006 हृड़ताल-कमेटी; हश्ताऊछ को योग्य 
रीति से चक्काने के छिये जो कप्तेटी बनाई जाती है, 
उसके लिये यद् शब्द व्यवहृत होता है । 

5006 आपात इद्ताछ फंड । 

80786 ४० इृद्ताल के छिये मत । 

5िज्ञ९७//78 898(07) शोषण पद्धति; मजदूरों को चूसने 
की प्रणाली; निम्न श्रेणी के मजदूरों को बहुत ही कम 
वेतन पर-- इतना कम कि जीविका भी न चल सके--- 
काम कराने कौ रीति । 

59॥7/9/॥0॥0 ४0१० सद्दानुभृति सूचक हड़ताल; 
दूसरे कारखानों में काम करने वाले अपने बंधु-मजदूरों 
के साथ सहानुभूति दिखछाने के लिये हृद्ताऊ में 
उनका अनुगामी होना अर्थात्‌ उनके साथ-साथ हडताऊ 
करना । 

5णएा008/89॥ मजदूर संचवाद; सिद्धांत विशेष जो यह 
प्रतिपादित करता है कि सामाजिक कांति मजदूर संघों 
के कार्य्यो ही ले सम्भव है। यह साम्यवाद का एक 
भेद है, जो यह चाहता है कि सम्पत्ति की उत्पत्ति 
पू जीपतियों के सब्चालन में और पू'जीपतियों के लाभ 
के किये न होकर मजदूरों के सन्नालछन मैं मजदूरों के 
छाम के लिये हो । 
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तृ 
गु७5४ काम । 0४४६ घूंस देना; रिश्वत देना; कारखाने के अफसर, 
पु'8४ 88067 नमूनेदार कारीगिर, वह कारीगिर जिसका फोरमेन या सुपरिटेण्डेण्ट को काम प्राप्त करने के किये 
काम दूसरे मजदूरों के लिये स्टेण्डड' का काम दे । या नौकरी के लिये घूंस देने के अर्थ में हस शब्द का 
पु७७४०४-फ़07787 शिक्षक-मजदूर, शिक्षादाता-अमजीवी । प्रयोग होता है। 


पु" ञ0-ए०४४ समयानुसार पारिश्रमिक पद्धति; वह पद्धति | (५७08 व्यवसाय । 
जिसमें मजदूरी समय के सनुसार निश्चिस की जाती | 77908 /2700॥08॥£ व्यापारिक करार । 
है। मिस आदमी ने जितने समय तक काम किया हो, | ]7806 8॥७/0700॥77 व्यापारिक स्व॒राज्य । 
उतने समय की उसे मजदूरी मिछती है। यहाँ पारि- | [80७ एांणा वब्यवसाय-संघ । 
श्रमिक था वेतन का पैसमाना काम का परिमाण नहीं | 79/)807-०8) ते परिवर्तंन-पत्र । 
वरज्‌ समय का परिसाण है। ("४०४ 89४४0॥ मजदूरी के बदले में माक देने की पद्धति 


8] 


ए09॥079]0ए9770॥/ बेकारी, बेरोज़गारी । एगआंण0 ०870 संघ का कार्ड । 

एआ«ां। ॥88 सजदूर विशेधी मालिकों की सूचि; उन | ऐगरा0॥ ,&09! यूनियन-छेबल । 
मालिकों की सूचि जो संगठित मजदूर-संस्थाओं के | [778)7))06 ,800प्र/७/ भनिपुण श्रमजीवी; बेकारीगर 
विरोधी घोषित हो चुके हैं। मजदूर । 

एफआ०ए संघ । 


'प७0्797ए स्वेच्छा । 
५० ंप्रा०07 स्वयं सेवक 





| 


५७७४४ पारिश्रमिक; मज़दूरी; मेहनतानां; वेतन | तलब, वेतन को ए४४208 कहते हैं। (३) किसी परि- 
तनख्वाह (१ ) किसी तरह के काय, परिश्रम भ्रम के लिये दिया हुआ वह्ट पारितोषक जो रुपये पैसे 
घ सेवा के छिये दी हुईं रकम । असल में पूजीपतियों के रूप में नहीं दिया जाय पर ऐसी वस्तुओं के रूप में 
या उनके एजेस्ट के आधीन किये गये काम के लिए दिया जाय जो कार्य-कता भों के लिए आननूद-प्रद हो। 
कार्य-कता ओं को दी हुईं रकम दी वेतन था तनख्वाह ऐसे वेतन को ४/७2९8 कहते हैं। (४ ) जब 
कहलाती है। ( २) रुपये पेसे के रूप में दिए हुए किप्ती निश्चित काछ के अन्दर किये गये काम के लिये 


2 छाए 4&रए 07 7,.88007ए पफ्ारक्च5 
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वेतन दिया जाय तो उसे फ७2०5 कहते हैं। यदि 
समय के परिमाग के हिसाब से वेतन दिया जाय तो 
उसे भी १४३2० कहते हैं । 

9०९०० .37 बेतन-पश्र । 

५४७४० 80970 वेतन-पघमिति । 

७७७४७ ००77700६८6 वेतन-कमेटी । 

५४४४2९४ #परात बेतन फन्‍ड, सजूरी कोष; यह शब्द 
इस सिद्धाँत के सम्बन्ध में व्यवह्वत होता हैं कि वेतन 
के लिये एक निर्धारित रकम होती है। इसलिए यदि 
मज़दूरों में से एक विभाग के छोगों का बेतन बढ़ेगा 
तो दूसरे विभाग का वेतन अधश्य घटेगा। 

ए७2०8 00 7007५ वेतन-फण्ड-सिद्धाँत । 
संक्षेप में यह सिद्धांत इस प्रकार है :**“किसी देश में 
मजदूरों को दी जाने घाली रकम एक निधा रित रकम 
होती है । वेतन चुकाने के लिये पूंजी की जो रकम 
अलग की हुईं रहती है वह देश की चल पू.जी होती दे 
भौर वह वेतन फण्ड कहलाती है। वेतन श्रम की माँग 
और संग्रह पर निभर करता है | वेतन फण्ड को मज- 
वूरों की संख्या से भाग देने से जो भागफछ निकस्ता 
है वही औसत वेतन होता है। एक विभाग के मजदूरों 
का वेतन उसी हिसाब से घटेगा क्योंकि वतन फण्ड 
एक निर्धारित फण्ड होता है । 

५५७४०, 87००] सामुदायिक मजूरी । 

५५७४०, 7700 )४५४ 0०#--मजूरी का छोह नियम । 

ए४2०९ एा7०४-- जीविका योग्य मजूरी । 
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२४७४७, 70एॉ॥॥777--न्‍्यूनत्तम मजूरी । 

५५४२९, 07 9॥0708 808)6 घृढ्धिहासानुसार मजूरो । 

५४००, 70908 कार्याजुसार मजूरी । 

एए७26, 070870९5४76 क्रमागत वद्ध'मान मजूरी । 

५५७४९, 788/- वास्तविक मजूरी ( उपभोग्य सामग्री के 
रूप में । 

५५७४९, 80! ९१४78 वेतन दर पत्र । 

५४००6, ॥)60/ए 0--बेतन-सिद्धांत । 

५४७ %॥॥8 000929/० कायेकर प्रतिनिधि, मजदूर संघ 
का प्रतिनिधि विशेष जिसका काम सदस्यों से फीस जमा 
करना, संघ के वियर्मों को पलवाने की व्यवस्था करना, 
नये सदस्य बनाना और संघ की शाखाओं को संगठित 
करना है। 

१५३); 0प्य उठ कर चला जाना, विरोध रूप में सभा से 
उठ चले जाने के लिये यह शब्द व्यवहृत होता है। 

'ए४०९४ए 708। साप्ताहिक विश्राम । 

१७४७ ०४% कह्याण-काय्यं, हितकारक कार्य, 
सेवा-काय्ये; मील मालिक की ओर से मजदूरों के आराम, 
स्वास्थ्य रक्षा और मनोरंजन आदि के लिये जो व्यवस्था 
की जाती है, उसके लिये 3क्त वाक्यांश व्यवहत 
होता है। 

ए४/०४४४४ ४6७ काय्येकर सप्ताह । 

एए0-४णशा?8 ००00770थ8900॥ /०॥ काय्येकरों का 
क्षति-पूर्ति-कानुन । 


नली सा से आय कप जा पे पर नजश 


एप 
प'९७छटारपपाणफ 2छषरपपारर फछरठावडप्-पाक्षाआ 
॥0670 7,१७४) 
0 
छ[0९0९ & जाता शिश्षा।एर ॥९५७75 


पएन्नफ 
९५४ एछयपाग्रफा टाग्रबरपए77९ एकता तनप-पमाषाओण 


॥7)6,॥0 ३७४३४ 


0 
90९८0 & ७॥978 शिव्या॥ह९४( ॥(ए७॥॥5 





53 0096 [09 मूल कोसत से ऊपर; जब शोभरों का भाव 
अपनी मूल कीमत से बद॒ जाता है, तब उसके लिये 
यह वाक्यांश ध्यवहत होता है । 


2९९८०४४६ [)998 इिसाब की मित्ती; बलण के दिन, | 


शेअर स्टॉकों के सौदे में जिन दिनों में हिसाव होकर 
नफा नुकसान तय किया जाता है, उन्हें ॥०००पा 
])998 कहते हैं । 

2 )]0६॥)|९॥॥ बटनी; बटवारा । 
3 ]|007007/6 06 5]9/'65 शेअरों की बटनी । 


/)॥0॥06 घह मनुष्य जिसके नाम पर शेअर चढ़ाये जाते हैं । 

4.79089779007 एकीकरण; जब दो या अधिक कंप- 
नियां मिलकर एक हो जाती हैं, तब उनके इस 
एुकीकरण के छिये यह शब्द ब्यवहृस होता है । 

77077 92900॥ ऋण-परिशोध; राजस्व-शासत्र में इसका 
अथे है डिस्तों द्वारा चुकाये जाने पर ऋण का धीरे- 
धीरे कम हो जाना। 

8.07 426 खरीदफरोख्त; क्रयविक्रय; जब एक बाज़ार में 
शेअर खरीद कर दूसरे बाज़ार में बेचे जाते हैं, तब 
उक्त प्रकार के क्रयविक्रय के लिये यह शब्द काम में 
छाया जाता है। 

37007900॥ मध्यस्थता; पंचायत । 

0+09॥79४07 8५४) पंचायती निर्णय; पंच फेसल्ला । 

4700]९४ 0 23890086 07 कंपनी की नियमावली, 
संघनियम, गणनियम। 


ि 


8 88863 माल, मिल्कियत; पँनी; जायदाद; रोष घन; बच्ची 
दूँज़ी । ६ 
एप560 858008 स्थावर जञायदाद; अचछ सम्पत्ति । 


॥7080708 /४8९(४ फैली हुईं प्‌'मी 
[॥पणं१ 25568 नकद मा; भासानी से वसूक् 
होने योग्य पूँजी । 

| 5820 दूसरे के नाम पर चढ़ाना; स्वत्वापंण करना; 
स्वाधिकार परिवतंन करना। माछमत्ता, बीमा पालिसी 
या अपने किसी स्वस्‍्व की दूसरे के नाम पर चढ़ाना। 

4 88827700॥/ स्वस्व-समपैण-पत्र; विक्रय-पत्र 

5+ (29) मंगनी पर 

8 87 मूछ कीमत पर; जब शेअरों का भाव बाजार में 
वही द्ोता है जो मूल में उनके जारी करने के समय था, 
तब कहा जाता है कि शेअर 86 [?8/ हैं। 

4+$ [?/0ग7)ंपाा बढ़ती पर; अधिक मूल्य पर; जब शेभरों 

|. का भाव उनकी मूछ कीमत से ऊपर चछ्का जाता है, 

तब उसके लिये 3६ ?'0770॥) शब्द का उपयोग 

ड्ोता है। 

40०५ हिसाब की जांच; खाते की जांच । 

॥ 00॥6960 800070/ जाँच किया हुआ द्विसाव । 

4 ००४07 हिसाव-परीक्षक 

/ प707966 (0.78) अधिकारित पूँजी; कंपनी की 
वह पूँजी जिसे बह अपने मियमपत्र के अनुसार जारी 
रखने का अधिकार रखती है । 

&ए९78272 पडतर मिछाना । 
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9907ए६708४ 070 हज्जाना; क्षतिपूर्ति; जब कोई व्यापारी को अनापद्नाप छाम होता है और जब वह सीमा से 
किसी वायदे के सौदे में इतने शेअरों की बिक्री कर अधिक मुनाफा बोटना अपनों नीति के खिकाफ समझती 
देता है, जितने उसके पास सिलक नहीं हैं और है, तब वह अपने शेअर होल्डरों को उनकी पू.जी के 
ऐसी दक्षा में जब वह माक की भुगतान डीक मिसी पर भनुपात से अतिरिक्त मुनाफे के शेअर निकाल कर देती 
न कर किसी अगले मास में करता है तो उसे अपने | है। फिर शेअर होल्डरों को अपने मूल शेभरों के साथ 
सामनेवाले धनी को कुछ हजोने की रकम देना पड़ती इन अतिरिक्त मुनाफे के शेअरों पर भी कंपनी के प्राप्त 


है, बस ढसे ही !80/ए»709007 कहते हैं। छाम के अनुपात से व्याज या मुनाफा मिछता है । 
39%&)%87006 5]66 भाँकड़ा । 8079788 स्टाक शेअर बाजार । 
98॥0। निर्बाचन पन्न, मतगुटिका । 80:87 दछात । 


मंदीवाजा सदी 50॥9706-70707 शेभरों का दछ्ठाक् । 
छ ॥ मंदी रुख वाला; जिसकी के 
दर नोबूत्ति मंदी की ओर हक 8: सर आप में प्र! तेजीबालछा; वह व्यापारी जिसकी मनोशृक्ति बाजार के 
शजार को बेद कर बीजों खब ही आगे: पह बे तेज जाने की भोर रहती है और जो अधिकतर तेजी का 
बाप खेले को पंव् करता है। ध्यापार करता है। 


छ0ए7९ |7 अगर बेचने वाला अपने वायदे के बेचे हुए 
72000ण 707 मूछ कीमत से नीचे; जब शोभर या स्टाक शेनरों की मुगंतोन टीक सिंती पर जे करे सके और 
का भाव अपनी मूछ कीमत से नाता रहता है, तब 


वैसी हालत में अगर खरीददार बाजार के चालू भाव 

उसके छिये यह वाब्यांश प्यवहत होता है । से उन्हें खरीद ले तो इस व्यवहार में जो अतिरिक्त 

80708 अतिरिक्त छाभ; यह छाम कंपनी के हिस्सदारों खच्च होगा उसका जिस्मेदार बेचने वाला ट्वोगा | इस 

को साधारण मुनाफे के अतिरिक्त मिलता है । यह उसी प्रकार की खरीदी के लिये उक्त शब्द व्यवहृत होता है ॥ 

दशा में मिलता है, जब कंपनी को अच्छा छाम होता 98709978 0४९७ खरोदनेवार्लों की धूम; जब बाजार में 

है। कंपनी के नोकरों ओर सजवूरों को भी अच्छा छाम | अधिकतर खरीदने ही खरीदने वाले द्ोते हैं और बेचने 

होने पर यह मिलता है । वाले बाजार से प्रायः हट जाते हैं, तब खरीदनेवाफ़ों की 
80005 509705 जतिरिक्त छाम्र के हिस्से; जब कंपनी उक्त भूम के छिये यह शब्द काम में जाता है। 


न्‍डलकसदमप्सथआ»»-२०८घक८० बम. 


( 

(08) संगनी; मांग; शेधरहोब्डरों से उनके शेजरों के शेष | 020४) 8॥00) स्टॉक पैजी । 

रुपया जमा करवाने,की मांग । | 08077 8 0787 झुगतान की मिती को भागे बढ़ाना । 
(29))47-9809%706 पेह्गी माँग । | (8७४४8 ४०४४ निर्णायक मत । 
(9॥-7 277898&8 मेंगनी के रुपयों का बकाया । | (#थ्ापग था अध्यक्ष 
(0%॥-]00067 मंगनी-पतन्न । (2097' 0998 माल निकासी के दिन। 
(09-7076ए मंगनी का रुपया । (2000 ए070 संकेत-शब्ब्‌ । 
09078] पैँजी; मूछघन । (000008702 व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य । 
(09808), 08)॥९१ पर मांगी हुईं पूँजी । (0॥870067 0 00970770706 ष्यापार-सण्डर | 


(08798 ९४४१-.ध भ्राप्त दिप्सा पूँजी । (00707707 ७७! (0४893 च्यापारिक संक्षट । 
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(207079670 8) )09768807 भ्यापारिक मंदी । 
(00777767८9) 8970 09/6 श्यापारी-गुट । 
(0फा78907 / 8०07 कमीशन एजन्ट, आादृतिया । 
(0077५॥ए कंपनी । 

(20707879 4 47800 परिमित दायित्व कंपनी । 
(0787770707 खपत । 

(007707 ख्याछा करना; जब कोई व्यापारी किसी जाति के 


शोअरों की अन्धाधुन्ध खरीदी कर उन पर बाजार में 
अपना एकाधिपत्य कायम करने की कोशिश करता है, 


400007॥77'9 ऋणपश्न । 

7000000प77० 80708 कक के दस्तावेज । 

]0007९१ 80708 ये वे बान्ड हैं, जिन्हें सरकार या 
कम्पनी जारी करती है। इनके खरीददारों को उत्तरोत्तर 
अधिक सूद मिछता जाता है। जब यह सूद अपनी 
निर्दिष्ट चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब ये “नियत 
ब्याज के बांड में परिवर्तित कर दिये जाते हैं । 

)00667780 5]9768 विरूम्बित शेअर, इन पर उस समय 


तक मुनाफा नहीं मिलता, जब तक कि उनसे उच्च श्रेणी 


के शेक्रों या स्टाक पर मुनाफा न मिऊ चुके । 


0९7६४ 0९0७7व पुरी माँग । 
]00८४४०॥ निवाचन । 
#र2658 [/0॥ 795 अतिरिक्त छाम-कर । 
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तब उसके इस काम के छिये उक्त धाब्द ध्यवद्वत 
होता है। 
(00770778 0० 8 780"76॥ बाजार झुद्दी में करना । 
(07]078#07 संघ; समिति | 
(पाग-)[एांत९74 मुनाफा सहित । 
(प7-7766788 ब्याज सहित । 
(:पा7-)९९ए७ नये शेअर प्राप्ति का अधिकार । 
(0पणप8४ए०७ 5]9॥:63 वद्धेमान शेभर । 
()प्शाप्रो॥४ए७ ९००७४०७ 500०7 वर्द्बमान रिथा- 


यती स्टॉक । 


0 


00097ए भुगतान । 
। म_07ज़870 १०॥ए०७४ए अगछी भुगतान । 
[776077066 00)॥0४७४/ए५ नजदीक मिती का 
भुगतान । 
| 4)!7९0075 कंपनी के संचालक । 
4)शंप७ा४ते मुनाफा; छामांश; स्टाक या शेअर होढ्डरों में 
|... बटनेवाला मुनाफा। 
| फएंवे७॥त0, 3970प7060 घोषित छाम । 
छारंव७त १४४77७70 लामनपत्र | 





कोई शेअर बेचे जाते हैं तो ऐसी बिक्री को [75-8]| 
कहते हैं । 
फप्ह़0087209 विनिमय | 


ए5-/]] एक्स ऑल; जब छामांश, बोनस पूजी का प्रति- | ॥5-४86 बिना अधिकार । 


फर्क भौर नये स्टाक था शेरों का हक सुरक्षित रखकर 
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म9०७ ए०)४० मूछ कीमत । ७००४० ४) विदेज्षी हुँडी; यह हुँढी जो एक मु्क में 


मप00790073 0० ६06 7797'7 66 वाजार की 
घट-चढ्‌; बाजार का उतार-चढ़ाव । 


| 
]478708 आय-व्यय शास्त्र । |. लिखी जाकर दूसरे मुल्क में सिकरती है 
2560 (७9) स्थायी पजी । । फऋ०7०ं27 7750॥8॥20 विदेशी विनिमय । 
हा 08708 888868 जला आह: | #0४४०6/78 5)9768 संस्थापक के हिस्से; कंपनी प्रथ- 
[?[४७४घ७४४079 इतार चढ़ाव । | लंक के द्िस्से ! 


७ 
00-700966-09)] ब्वाहुकारी हुँडी; यह शब्द उस हुँदी | (00फ0/070076 ?0९/ सरकारी कज्-पत्र । 
के लिये काम में भाता है, शी बहुत बड़ी साखबाले | 0076/77707/ 86८7/१ए सरकारी ज्ञामिनगिरी । 
आदमी द्वारा जारी की गई हो और जिसके नाम जारी | 0087070( 6 500 ३ गैरंटीशुदा शेअर या श्टाक; वे स्टक 


की गई हो वह भी बहुत मातबर आदमी हो। इस | जिनके ध्याज या ध्याज सहित मूछ धन की गेरंदी दी 
तरह की हुँढी का रुपया तुरन्त मिलने की सम्भाषना गई हो। गेरंटीझुदा स्टाक या शेअर बे हैं, जिनका 
| रहती है। हि ब्याज अगर वह कंपनी देने में असमर्थ हो जाती है 
07॥-700९१ 80077५॥४08 उत्कृष्ठ जामिनगिरी; अव्वल जिसने नें ओर किया 5 शो उरका ब्याज बह कंपनी 
दर्जे की जामिनगिरी; बहुत ऊंचे दर्जे को जामिनगिरी देगी जिसने कुछ प्रीमियम लेकर उनके रखने बालों 
जिसका रुपया पाने में किसी तरह का अन्देशा नहीं है । को गैरंटी दी है। 
(00०75 (१07००७/० चालू कारोबार; कोई कारोबार जो 
पूरी तरह चल रहा हो । 





ऑन 


8! 


प्॥॥-(१07% फ्रांहगं00 7097 आधा दलाल, वह भादसी | [2/9॥78 ० ४7४७ ॥70/:04 बाजार में सौदा करने 
जो शैअर स्टाक के दलाछों को काम दिलाता है और का तरीका विशेष, जिसके अनुसार किसी व्यापारी 
इसके बदले में दलालों के कमीशन से कुछ हिस्सा ले वरतु की कीमत या विनिमय साध्य मूल्य इस प्रकार 
लता है । बेंठाया जावे कि मांग संग्रह के बराबर हो जाय । 

प०१६ ४४ दोहिरा व्यापार करना; परस्पर बिरोधी ब्यापार | 00772 00॥00श7ए संग्रहकर्त्ता कंपनी; दूसरी कंप- 
करने की द्वेथ नीति । स्टाक ऐक्सचेंज में हेजिंग नियों के शेअर खरीदने वाली कंपनी । जो कंपनी किसी 


शब्द का अथे है;-- एक तो स्टाक एक्सचेंज पर बिक्की एक या अधिक कंपनियों के सब या अधिकांश शेअर 
करने का काम; दूसरा साधारण बाजार में खरीद करने खरीद कर उसके नियन्त्रण में प्रधानता प्राप्त कर छेती 
का काम । हस प्रकार का काम कीमत की घटबढ़ से रक्षा हैं उसे [0]078 (०7एशाए कहते हैं । 


पाने के लिये बहुत अच्छा साधन समझा जाता है। 


[00॥8 (/0प7०! 8) & 40798/0 भारतमन्त्री द्वारा 


जारी की हुई हुण्डी । 


780/7090 8007 दुज किया हुआ स्टाक; वह स्टाक 


| 
| 
॥|॒ 


| 


|] 


जिसके अधिकारी को कोई सा्टिफिक्रेट न दिया गया 
हो पर स्टाक का प्रबन्ध रखने वाले बक के रजिस्टर 
में उनके नाम और स्टाक की तादाद दर्ज हो । 


। 
+ 
। 


]70॥07-30प78 5620प7॥68 अन्तर्राष्ट्रीय जामिनगिरियां। | 


इनकी खरीदी विनिमय की निश्चिचत दर पर होती हैं । 
फछतः वे करीब एक ही भूल्य पर भिन्न-मिन्न देशों में 
खरीदी भौर बेची जा सकती हैं । 


[0068 फें॥787+ सूदपत्र; ब्याज-पन्र; यह डियेचर 


तः 


छांला१08छए 0 5700< & 5प4ए88 ॥४७एरटव' पछ्ाराध5 १; 


[7607 फंशंवेरात मध्यवर्ती छामांश; जब किसी 


जॉइन्ट स्टाक कम्पनी को छामांश वितरण करना होता 
है तो पहले भाम तौर पर साधारण सभा में इसकी 
स्वीकृति लेछी जाती है । छेकिन जगर साधारण सभा के 
बाद के छाभ का अ द्ञा बांटना होता है तो डायरेक्टरगण 
अपने अधिकार में इसकी स्वीकृति देदेते हैं। साधारण 
सभा पीछे से इसे मंजूर कर लेती है। यही बीच के 
समय में वितरण किया हुआ छाम्र [ात्या् 
])70070 अर्थात मध्यवर्ती छाभांश कहाता है । 


7778090090|6 0९0070प77४ न चुकाया जाने बाछा 


दिवेंचर; यह वह डिवेंचर है जिसके मूछथन पाने का 


स्टॉक और इसो प्रकार की सिक्‍्यूरिटी का सूद चुकाने, नियम नहीं रहता । इसमें केवल सूद दिया जाता है। 


का हुक्मनामा है । इसी प्रकार डिविडेन्ट वारन्ट वह 
हुक्मनामा है जो किसी कंपनी के नफ में से हिस्सेदारों 
को उनछ्रे हिस्सों के अनुसार लाभांश बांटने के किये 
निकाला जाता है । 


(0000 जॉबर; बाजार में अपने ही लिये स्टाक और शेअर 


आदि की खरीदी और बिक्री करनेवाला । 


000७७ गीप्रावा माध्यमिक छाभ; वह माध्यमिक छाभ 


जिसके लिये जाबर खरीदी ओर बिक्री करता है । जैसे 
बह कोई स्टाक ९८३ में खरीदता है और ९८३ में बेच 


| 


देता है तो इस में जो उसे ९ प्रति सेकड़ा मुनाफा हुआ, ; 


बही 007 कहलाता है । 


गंणंप। 800% (ए०णाएथपए जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी; 


न्‍कैलनमकननलननन-नम«णभम»े. 
प्र 


हम 
[,9006 200४ दिवाछिया; स्टाक एक्सचेन्ज में यद् दाब्द . होने के कारण स्टाक एक्सचेलज से अछग कर दिया 


डस आदमी के किये काम में छाया जाता है, भो 


77९0४७॥7५0॥8 5000४ न चुकाया जाने वाछा र्द्ाक; 


यह वह सदाक है जिसके किये स्टाक जारी करने बाए्ले 
को रुपये छौटाने का दायित्व नहीं रहता । 


जॉहन्ट स्टाक कंपनी दो तरह की होती हैं । एक 
बेरजिस्टरीशुदा और दूसरी रजिस्टरीशुदा । बेरजिस्टरोशुदा 
कंपनी का इन दिनों कोई मूल्य नहीं है। रजिस्टरीशदा 
जॉइन्टस्टाक कंपनी वह है जिसमें सात या उससे अधिक 
सदस्य द्वों, जिसमें कोई निश्चित पूँजी हो, जो हिस्से- 
दारों में बंदी हो और जिसके मेम्बर केवक उसके 
हिस्सेदार ही हो सकते हों । 


जाता है। 


बाजार में अपने नुकसान की भुगतान करने में शसम्थ | [,6:(0/' 0 8|]00॥767 हिस्सा स्वीकारपन्न; जब किसी 
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>> अेचचचिलर 5२23० +४+०७- शपटेलत पल 


कंपनी के पास डसके शेअर, स्टॉक था बांड खरीदले | पन्न देती है, उसे [066९7 07 8]]007067 कहते हैं । 
के लिये दरख्वास्त आती है और कंपनी उस पर विचार । [/0णं१ 8007/॥88 उच्कृष्ट सेक्यूरिटी, वे जामिनगिरियां 


कर प्रार्थी को जितने शेअर था स्टाक देने का स्वीकार जो भासानी से और सुरन्श नकद में भंज सके | 
| 
४७॥४08-0]-0%ए एटाक एक्सचेम्ज में झुगतान का , में शेलह बाजार में शेअर आदि का जो भाव कठता है 
प्रथम दिन । और जिसके भाधार पर नफे चुकस्तान की भुगतान 
४४प्रांए8-70-77706 भाव का कटना; यह स्टाक एक्स- होती है उसे )(8)7772 प[) ?709 कहते हैं । 





चेम्ज में काम आने वाला धावद है। मास के भाखिर | /070.0)798 एकाबिकार में छाना। 


न्‍अकचलनानणलनना जमपपमब 


| 


'प७)२०१ 00007प्7० बंधक रहित डिवेचचर । | 7९0९0॥90]6 860079९8 विनिमभसाध्य सेक्यूरिटी या 
स्‍0७॥6 ])99 स्टाक एक्सचेन्ज बाजार में सेटलूमेंट का जामिगगिरी; वे सेक्यूरिटियां जिनमें विनिमय साध्यता 
वूसरा दिन । इसे टिकिट दिन भी कहते हैं। का गुण हो अर्थात्‌ जो क्रप-विक्रय की जा सकें और 
]0209४90)0 787 70७7६ विनिमय साध्य कागज जिनका रखने वाली उनमें छिखी रकम या जायदाद 
था हु'डी; यह वह दस्तावेज है, जो नियमानुसार एक पाने का अधिकारी हो । 
मलुष्य के पास से दूसरे मनुष्य के पास ट्रान्सफर होने : 'ए०॥)79| '?&/ नामाकह्लित मूल्य; श्रह मुल्य जो किसी 
पर उसमें अक्वित की हुई सम्पत्ति या जायदाद का वद ,. बांड, शेअर आदि पर छिखा रहता है। 
मनुष्य कानूनन अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार के , '९००-0प्रातपौ&४४७ 7)ए0९00 अवदुमान छाम| 
दस्तावेजों में हुँडी, प्रोमिसरी नोट, डाक वारन्‍्ट, विदेशी. जॉइस्ट श्टाक कंपनी के प्रिफरेन्स शेअरों पर बिना 
सरकार के बांड ओर वे सब कागज आ जाते हैं, जिनमें पिछले वर्ष के घाटे का खथाल किये हर वर्ष जो मुनाफा 
स्यापारिक कानून के अनुसार विनिमय साध्यता का. बांटा जाता है, उसके लिये उक्त वाक्यांश ब्यवहत 
गुण हों और जिनका रखने वाला उनमें छिखी रकम या होता दे। 
ज्ञायदाद पाने का कानूनी तौर पर हकदार हो । 





0 
0/0787ए 579765 लाघारण शेजर | 


नल लक. 
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रि 


एशांत पए-08॥४68]! प्राप्त हिस्सा पँजी; कंपनी की वह , ?967९70७ 800788 रियायती हिस्से; इन्दौर भादि के 
पू'जी जो उसे शेअर होल्डरों से प्राप्त हो चुकी है। शेअर बाजार में इनके छिये “ब्याज के शेअर” दाब्द 

?8/0-0ए0-87879 चुकाया हुआ हिस्सा; जॉइन्ट स्टाक व्यवद्वत होता है क्‍योंकि हन पर कंपनी की ओर से 
कंपनी का यह हिस्सा जिसका सारा मूल्य भर दिया सिर्फ ब्याज ही मिलता है। 


गया हो । 72/0700#07 00०५४ सतन्वाक॒क पूंजी; वह पूजी जो 
9ण ० भआातद; संकट उपस्थित हो जाने पर बाजार में जो किसी कंपनी के प्रथम सम्नाकृक मण्डल को कंपनी खड़ी 
आतंक छा जाता है, उसे ?970 कहते हैं । करने और चलाने के लिये दी जाती है । 


[87 सम सूल्य; अंग्रेजी के 29?' शब्द का अथ “बराबर | [?/05ए प्रतिनिधि 
या सम” होता है। जब शेअर, स्टाक और बांड भादि | ?00॥0 0077079 पस्छिक करपनी । 
की कीमत बाज्ञार में उनके अंकित मूल्य के अनुसार | ?06 0/07 इसका मतलब है एक निश्चित कीमत और 
होती है तब वे “६ 08/” कहकछाते हैं। पुक निश्चित मिती पर स्टाक, छोजर आदि बेचना । 


0 


(१०० पा कोरम (१५०४४४४०7 भाव, निख॑ 
(२००४७ अंश; हिस्सा 


कन्न्नाििलन, 


रि 
क्‍३8॥0 0 750])0720 विनिमय की दर छो४४ए8 ॥06 7797790 बाज़ार को ऊँचा उठाना; 
]१928/९7७0 8000): रजिस्टर्ड स्टाक; रजिस्टर्ड स्टाक वह कृत्रिम रूप से बाज़ार बढ़ाना; जब सट्टेबाज कृत्रिम रूप 
है ज्ञो उसके जारी करने वाछी कंपनी या सरकार के से बाजार को बढ़ाता है, तब उसके काय के लिये उक्त 


रजिस्टर में दर्ज रहता दे। रजिस्टड स्टाक की कीमत वाक्याँशा ब्यवहृत होता है। 
केवल उसी को मिल सकती है, जिसके नाम पर वह | [8 जोखिम । 
दर्ज रहता है। यह विनिमय साध्य नहीं होता । 


5 


890 मंदा होना; बाजार का धीरे-धीरे गिरना; मूल्यह्रास । सार्टिफिकेट दिया जाता है और जो पीछे असली घार्टि - 
89887 77877760 गिरता हुआ बाजार । फिक्केट में बदल दिया जाता है, उसे 50777 कहते हैं । 

520 कच्चा प्रमाग पन्र; यह सराफे का शब्द है। कोई | 800777068 जामिनगिरी; इसके अन्सर्गत सरकारी या 
नया सरकारी बांड, डिबेन्चर, या शेअर के जारी होने स्पुनिसिपक्त स्‍्टाक, एक्सचेकर बांड, रेलवे शोअर, किसी 
पर 9 खरीददार को जो थोड़े समय के लिये कंपनी के डिबंचर या शेअर भादि आ नजते हैं । 
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86॥007707/ तस्फिया; दिसाव की चुकतो या झगड़े का सकता है और उसमें खास नंबर आदि की ज़रूरत 
तस्फिया । होती है। 

86/0##0४ ॥09ए हिसाव की सफाई का दिन; सराफे में | 58007, 77807060 बह स्टाक विशेष जो स्टाक होल्डर 
जिस दिन दिसाब की सफाई होकर भुगतान निश्चित द्वारा स्टाक के रजिस्टर रखने के स्थान में जाकर ही 
की जाती है, उस दिन के लिये यह वाक्यांश ध्यवहृत दूसरों को दिया जा सकता है । इसके लिये देने बाले 
होता है। और पाने वाले दोनों के दस्तख़त की जरूरत होशी है। 

8]9/'6 शेअर, हिस्सा 8000) 3/07209 स्टाक के दुछाछ 

809/6 (08009) हिस्सों की पू जी 80007 0७7४7098 स्टाक सा्टिफिकेट; स्टाक का प्रमाण 

8॥97.8 007#7006 होेअर का सार्टिफिकेट पत्र । 

80906 70007 शेभर द्दोह्डर 8॥00 ॥00807:00 बिलम्बित स्टाक 

9॥09/'8-:07४ ७7 शेअर का परिवर्सन 5000४, #5०७०७.०2७ शेअर; वह बाजार जहाँ स्टाक, रोभर 

8॥976- ए ७7४7 शेभर का परवाना का क्रय-विक्रय होता है । 

8प09 मन्दी; बाजार का भाव बहुत गिर जाना । स्टाक, | 5000): 00067 स्टाक होल्ढर; स्टॉक रखने वाका । 
देअर और अन्य उ्यापारी वस्तुओं के एकाएक भाव | ४६00४ त0006/ स्टाक का व्यवसायी; कंपनी कागज का 
गिर जाने से जो मन्‍दी आती है उसके छिये यह शब्द व्यवसायी; स्टाक और शेअर का व्यापारी जो दलार्ों के 
व्यवहत होता है । माफत खरीद फरोख्त करता है। लंदन के सराफे के 

8000 स्टाक; सार्वजनिक कंपनियों की पूँज़ी प्रायः. नियम के अनुसार स्टाक का व्यवसायी सीधा स्॑ 
शेअरों और स्टाक के रूप में जारी की जाती है | शेअर | साधारण से खरीद फ़रोख्त नहीं कर सकता । 
भर स्टाक में भेद यह है कि स्टाक का रुपया पूरा ! 5300%-.8/ स्टाक मूल्य सूची; कंपनी कागज की मुल्य 
चुकाया रहता है। यह आंक्षिक रूप से भी विनिमय-.... तालिका । 
साध्य होता है और उसमें खास नंबर वगेरे की जरूरत. 5000): ५४७7797/ स्टाक का परवाना । 
नहीं होती । पर शेअर का रुपया पुरा-पूरा चुकाया जाना | 50.07 85 अतिरिक्त कर । 
ज़रूरी नहीं होता । वह समूचा ही विनिमय साध्य हो. 507]0प8 अतिरिक्त फ़ाजिल । 


तृ 
पुपं०४४ 7089 टिकिट दिन; इसे अंग्रेजी में !९७॥0 | '708080 50007 ट्रस्टी स्टॉक; थे सिक्‍्यूरिटियाँ जिन पर 
]099 भी कहते हैं । ट्रस्टियों को अपने ट्ूस्ट का रूपया छगाने का अधिकार 
पुफकार्शा 0 परिवर्तन करना; शेभरों को दूसरों के नाम पर रहता है । 
चढ़ाना । | 


ए7-एशरौ०१ 09/ बे माँगी हिस्सा पूँजी । 
ए79॥60 5000४ सम्मिलित या एकश्रीभूत स्टॉक; जब 
अछग अछग ब्याज दर के बहुत से स्टॉकों को मिका कर 


एक स्टाक बना दिया जाता है और उसका ब्याज दर भी 
एक ही कर दिया जाता है, तो उसे [66 5000४ 
कहते हैं । 


| 
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्र 
'ए७०१०7१४ 5)976 बेचने बाके का हिस्सा । 
फ्रॉं 
7 ,080 70070 बुद्ध ऋण के बांढ । जप्ञां्रफफ रु 09 समेटना; कारोबार बन्द कश्ना । 
॥४ 


ह90 उपज 


न्‍फेललनपन्‍«कतप्लॉनानइणनकननन. 


एप्प 
4९% बपरपायाफ्त <7:४पपरर पग्रब(ता लव -वव बा) 


॥)6,|6) ॥४,/०॥४४३) 
फाशिशवा।णाद ॥शा5 


एप्नष्ठ 
"९५ ४7एतरपाटाफप एट्बपएर तर एरपणातबापत-पम्राषात 
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40#0!7087 स्वेच्छाचारी ज्ञासन-पद्धसि; यह राज्य था 


शांसन-पद्धति जिसमें छोक प्रतिनिधित्व न हो । 


2०४०7 778709[56 राजतन्त्रवादी; फाँस देश का राज- 


नैतिक दर विशेष जो फ्रॉस में वापस राजतन्त्र की 

स्थापना करना चाहता है। इसके दछ के सदस्यों की 

संख्या लगभग ५००० है और इसका प्रधान नेता 

फ्रेम साहित्य का सुप्रसिद्धग्रन्थौकार मौरास 

( )(9७४77788 ) है । इसी छेखक ने प्रधान रूप से 

इस सिद्धाँत का प्रतिपादन किया कि क्रॉस में फिर से 

पुराने राजघराने का शासन होना चाहिये और देश के | 
शासन का संगठन राजतन्त्र के पाये पर होना 

चाहिये । 


80 एंगा0 क्रियावाद; सक्रियतावाद; वह सिद्धाँत जो यह 





शब्द किसानों के द्वितों की रक्षा करने वांछे राजनैतिक 
प्रतिनिधियों हे लिये प्रयुक्त होता है। 


27)070870 7#९0९7४४0 0० .,80077 अमेरिका 


का महान्‌ सजदूर-संघ; अमेरिका और कनेड़ा के मज़दूर 
संघों ( [906 ४0|078 ) का यह एक महान संग 
उन है। न्यूया्क का सिप्नेट बनाने वाका सेम्युपुक 
प्रामफर ने इंसवी सन्‌ १८८१ में इसकी स्थापना की 
थी। इस महासंघ के अन्तगंत १०० संघ हैं । इसके 
सदस्यों की संख्या इंसवी सन्‌ १९२० में ४३०००००० 
तक पहुँच गई थी। मज़दूरों का संगठन करता और 
उनके हितों की रक्षा करना इसका प्रधान उद्देश्य है| 


5&7%&70|४87 अराजकताबाद; ( विशेष विवरण के छिये 


क्‍)[0007907ए 06 00॥0०७)] ६07/778 देखिये )। 


प्रतिपादित करता है कि अपने निर्दिष्ट उद्देश्य 3 0708887)070 [00707 शांतिकरण की नीति; इस 


पर पहुँचने के लिये खाली प्रोग्राम बनाने तकहदवीन 
ठहर कर उसे क्रियात्मक रूप देने के लिये तेज़ी के 
साथ भागे बदने की जुरूरत है । 


420708807 आक्रमण; हमला; इस शब्द का राजनीति 


में पहल पहल ब्हर्सेछिस की सुलड् मे उपयोग किया | 
गया, जिसमें जमंनी के आक्रमण की निनन्‍दा की गईं थी। ' 
। 


औ(287९6807' '९४॥४०॥ भ्राक्रमणफारी राष्ट; हमला करने | 
| 
। 6 प8/'5ए आत्म-निर्भेरता; भात्मशासन । 


वाछा मुल्क । 


शब्द का उपयोग पहले पड राजनीति में इंसवी सन्‌ 
१९३७ में हुआ हस्लेंड, ऋस भादि राष्ट्रों के राज- 
नीतिज्ञों ने हिटलर और मुसरोलिनी को शान्त रखने के 
लिये उनकी बहुत सी बेजा हरकतों को बरदास्त किया। 
अबीसिनिया, भ्ास्ट्रिय आदि का स्वाधीनता हरण 
और म्युनिच का समझौता आदि इसी शांतिकरण की 
नीति के परिणाम माने जाते हैं । 


8787878 कृषक-प्रतिनिधि; किसानों के नुमाइंदे; यइ . /७६)0778079॥5 7) अधिकारचाद; हुकमतशाही । 


4 9077स्‍0887₹ 09 [प्त्ारर४7087 787४8. 
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/पाॉँ०००009. स्वायत-शासन; स्वराज्य; खुद्सुखत्यार | राष्ट्रों के दिये प्रयुक्त होता है। क्षय जापान भी हसमें 
हुकमत । । शामिल हो गया है। 
4578 07९१४ धुरी-राष्ट्र; यह शब्द जमंनी और इटली 


8 


8008008 0 _?0फ्ञ6! क्षक्ति-सामम्जस्य; शक्ति-संतुरून; बरावरी के छात्र पर यह नीति उतनी अ्रधिक काम्रयाव 
बछसाम्व; विशेष विवरण के किये [)0007979 नहीं हो सकती । 


0 7079 ०9] (07708 देखिये । 900806एंधा7... भ्रमजीबी-अधिकारबाद; सजवूरझशाही; 
9890087 777007(8 बाछकन मित्र-गुट । विशेष विवरण के छिये ?0॥009| ]'०7778 देखिये । 
907720००868 परोपजीवी घनिक वर्ग । 


छांत्र,॥॥०78) 82700॥700।8 द्विवक्क समझौता; दो छत्त॑धंड) 20076 ज्रिटिश साज्राज्य । 


पार्टियों का भापसी समझौता। फजंभं8७ पर्ां०0 ब्रिटिश युनियन; सर ओसवाएड मोस्से 
9॥॥«४४०४ चह जमेन भाषा का शब्द है जिसका अथे (8)7 0:ए4/0 ॥079)89) ने इस संस्था की स्थापना 

है--'विद्युत वेगीय युद्ध तू फ़ानी आक्रमण । इंसवी |. की थी, जिसका उद्देश फेसिज्म के सिद्धान्तों का प्रचार 

सन्‌ १९३९ में ह्विटलर ने पोलैण्ड पर आक्रमण करते |. करना था। 

समय इसी युद्ध नीति से काम किया था और उसमें | छप70/ 50/6 सध्यस्थ राज्य । 

उसे सफछता हुद्दं। युद्ध-विद्या-विशारदों का सत है कि | 2078&0078.0$' अधिकार सन्त्र; नौकरशाही । 


अत ऋण 


७ 


(७ए8)9॥) पूँ ज्ञीवाद । । 00॥0्षंधय। समष्सित्ताबाद; श्रमजीवी अधिकार- 

(280/0|866008 समपंण पत्र । वाद; ( 20॥0४08।| “97॥75 देखिये) । 

(१९7(79)870 केन्द्रवाव; केन्द्रीयकरण का राजकीय सिद्धांत; 
शासन की वह पद्धति विशेष जिसमें सारे देश का 





(070९0078॥0॥ (28॥7 0 बन्दी-गृह; हृबाछात; नज़र- 
बन्दों को रखने का केम्प । नाजी जमंनी की संस्था विशेष 





शासन अवन्ध केन्द्स्थान से संचालित किया जाता है । जिसमें नाजी विरोधी लोग रखे ज्ञाते हैं। 
(.४४प४ंप्रांड0] उम्र राष्ट्रीयता । (2008० ०7४0४8.. 00]8८0075 . विषेकशीछ-विरोधी; 
(१०४०७ ५४ केथोछिक राजकीय आन्दोलन । व्यक्ति विशेष जो नीति या धर्म की उच्च भावनाओं से 


(00]00/५6 5९८70 9 सामुदायिक रक्षा; यह दाब्द प्रेरित होकर युद्ध में सम्मिछचित होने का विरोध करते हैं । 
ईंसवी सन्‌ ६९२४ में जिनेवा में निरस्रीकरण पर | (007567५260ए8 [2&/0 अनुदार दर; ब्रिटिश पारलिया- 
बादाबुवाद करते समय काम में छाया गया था । मेन्ट का एक दक्ष विशेष । 


(00॥९०४ शंशा) समुदायवाद; समूहवाद । | ('070078870 प्रतिषिद्ध । 
(00णंगांशण यद्द शबद्‌ (00गाएप्रगां४। ॥709- | 00-00078॥08 9707 सहकारी दछ । 
9&0079)' का संक्षिप्त रूप है । | (0००७ 0'7५5%; राज्यविप्छष; राज्य-क्रान्ति। 
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706 778०४० प॥6006०४४०07 प्रक्ृत-रवीकृति; वास्तविक 
स्वीकृति; पद्धति विशेष जिसमें यद्यपि नियमानुसार 
कोई भयी सरकार स्वीकृत नहीं की जाती है, पर वास्तव 
में बह अस्तर्राष्ट्रीय मामकों भर अन्तर्राष्ट्रीय कौज करार 
में पूरा दखक रखती है । 


700 7७७ २७००४ए७०7॥ ब्यवह्यारिक स्वीकृति; नियमा* 
नुसार स्वीकृति; नयी सरकार की शासन-पद्धति की 
नियमानुसार स्वीकृति । 


40077007%80ए जनतन्त्र; प्रजातन्त्र; ( 700॥009) 
पु७:778 दुजिये )। 


5 
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छ 


]0677007800 ?&(५ प्रजातन्त्रदक; अमेरिका की एक 
प्रधान पार्टी जो आजकल अधिकारास्द है| 

स्‍00५8)7 ५४०7 मुद्रा-मुल्य-ह्रासकरण; सिक्क के सूल्य को 
कम करने की पद्धति विशेष, यह काय्ये सिक्के की 
मूल्यवान धातु के परिमाण को घटाने प्ले किया जाता है। 

])0090780]) तानाज्ञाही; अधिकारवाद; हुकमंतशाही । 

])8-0777870076 (/00/070॥78 निरसोकरण-परिषद्‌ । 

]0000स्‍707 उपनिवेद्द । 

0908 प्रधान नेता; यह इटछी भाषा का शब्द है जिसका 
अथे--निता' है। आज कल यह दाब्द मुसकिनी के 
डढिये काम में छाया जाता है। 


| 


80070770 [0709/0॥ आर्थिक प्रवेश; किसी बल- 
वान राष्टू का किसी दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक प्रभुत्व 
कायम करने के थथ में उक्त वाश्यांश व्यवहृत होता 
है। बढ़ी बढ़ी पूंजी लगा फर कारखाने खोलना, 


उश्योग धन्तों को खरीदना, रेलवे ओर सदर्क बनाना, 


बेंक खोलना, जिदेशी ब्यापार पर नियमन करना भादि 
बातें 'आधिक प्रवेश' में आती हैं । 

772 आयरिश फ्रिस्टेट । 

॥7क्र00722० नावावरोध । 

प्ा070॥070४४ घेरा । 


ए््त७7९ ८०7 १8)0 मैन्री । 

7000॥0ट78 0708. ]४707|0.. श्मवंश-एकीकरण- 
सिद्धान्त; वह सिद्धान्त विशेष जो यह प्रतिपादित 
करता है कि समजात और समभाषाभापी सब कछोग 
एक ही राज्य और एक द्वी राजनेतिक सीमा में रहें । 

| फडकाशाह०._ 007॥0).._ विनिमय-निथमन पद्धति- 

|... विशेष | इसमें सरकार या कोई कंन्द्रवर्ती बंक विदेशी 

विनिमय की नीति का इसलिये नियमन करती है 

जिससे देश की चलन-पद्धति ( ८777५ 709 ) सुब्प- 

स्थित और देश का आर्थिक सवा सुरक्षित रहे । 








ि 
98085 स्पेन देश के फ़ेसिस्ट; स्पेनिश फंसिस्ट छोगों | 7४४०87। फ़ेसिज्म (अधिक विवरण के छिय्रे !?0!४--80) 
के किये उक्त दाबद ध्यवद्रह होता है। इनके राजकीय "७१85 देखिये ) । 


सिद्धान्त वे द्वी हैं जो ह॒टाली के फ्रेसिस्टों के हैं, दहन 
कोगों ने गत हृटली के गृहयुद्ध में जनरक फ्रेन्कों का 
साथ दिया था। रन में थह्टी एक ऐसा राजकीय दछ 
है, जिसको वर्तमान स्पेन सरफार ने स्वीकार किया है। 


एछ6४१९४४) ऐं707 मद्दासंव; योजना विशेष जिसके द्वारा 
संसार के प्रजातस्त्रीय राज्यों का महासंघ बनाया जाय 
ओर यही महासंघ भांगे चलकर संसार भर के समस्त 
राष्ट्रों के अखिछ संघ में परिणत कर दिया जाय। 
ए०४१७॥४४४७) जमींदारी प्रथा । 
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78078 7६] आयलैंड का उद्य राष्ट्रीय दक्क; डिवेलेरा | 778 ४८०४७/१४ 7287 ( रूस को ) पंच-वर्षीय योजना; 
द्वारा संस्थापित उम्र राष्ट्रीय पार्टो । रूसके आर्थिक सज़्झन के छिये वहां की सोवियट 

छत 000प्रात0 पंचम पंक्ति; गुप्तवोद्दी; यह पद स्पेन सरकार ने यद्ट सुन्दर योजना बनाई थी। 
के गृहयुद्ध के समय से प्रयुक्त होने छगा है । स्पेन के 
नेशनेकिस्ट दल के छोरगों ने जनरल फ्रेन्‍्कों की आधीन- 
ता से रिपब्लिक सेना पर एक ओर से चार पंर्ियों में 
हमला किया था और पांचवीं पंक्ति के छोगों ने गुप्तरूप 
से रिपब्छिकन सेना में मिछकर गुप्त श्रोह की भाग | 
सुरूगा दी थी | इससे रिपब्छिकन सेना के कुछ हिस्सों | 
में विद्योह् होने छगा था । तब से इन गुप्त पढ्यन्त्र- | 
कारियों के लिये पंचम पंक्ति का शब्द व्यवहृत होने छगा 


| ऋ0प7९९॥ 7?00॥8 चौदह तस्व; गत महायुद्ध में अमे- 
रिका के तत्कालीन प्रोसिडेन्ट विलसन ने सुलह और 
संसार की भावी शान्ति के लिये चौदड्ट तत्त्व युरोप के 
युद्ध-प्रवृत राष्ट्रों और संसार के सामने रखे थे। 
इन्हीं तस्‍्वों पर विश्वास कर जम॑नी ने युद्ध में हथियार 
डाछ दिये थे पर आगे चलकर प्रेसिडेन्ट विछसन युरोप 
के राजनीतिज्ञों के चक्र में ऐसे फंसे कि वे इन्हें मूतंरूप 

है। हसे भाप हिन्दी में गुप्तोही कह सकते हैं।.. || दे सके । बल्कि इसमे हर्सेलिस की सुलह में उलदी 
१०७ 006| उत्तरीय आयलेंन्ड का नमदल्न विशेष, जिसको बातें हुईं जिनसे संसार की शान्ति खतरे में पढ़ गई, 

स्वगीय कॉसग्रेव ने स्थापित किया था । प्रेसिडेन्ट विछसन के हृदय को इससे बड़ा धक्का छगा। 
ए0॥00४४/०४४४९ निरन्तर विरोधात्मक भाषणों द्वारा किसी राष्ट्रों मे पर रत समझौतों की बंदी, समुद्र 

विज के पास होने में बाधा डालना; अमेरिका की सिनेट का स्वातन्थ्य, आर्थिक रुकावर्टों का दूर होना, निरस्त्री- 

में जब कोई सदस्यगण यह नहीं चाहते कि अप्लुक करण आदि उन तत्वों की मुख्य बातें थीं। 

बिछ पास हो जाय तब वे निरन्तर भाषणों के द्वारा 7768 ९07! मुक्तद्वार बंदर । 

उसके पास होने में विज्न डाछते हैं। इस पकार के [0068 ]7008 अवाधित ब्यापार। 

विन्न के छिये उक्त शब्द व्यवद्वत होता है । 


6060.07॥08 भौगोझिक राजनीति । ... और भ्राँस के पास है। स्विट जरूण्ड और हालैण्ड के 

00680900 जम॑नी की गुप्त पुछिस; ईंसवी सन्‌ १९३३ में ... पास भी बहुत सोना था। इंसवी सन्‌ १९३९ में बेंक 
हिटलर के अधिकारारूद होने पर इसका संगठन किया... ऑफ हंगछीण्ड के पास ६०००,०००,० ० पौनद और अमे- 
गया था। इसका उद्देश्य नाज़ी विरोधी दर्शकों का... रिका की फेडरर रिजर्व बेंक के पास १३२७००००,००० 
दमन करना था। डॉछर फा स्वर्ण था । 

800 ]80507४७ स्व्ण-सल्चय; संघार फा सबसे . 50)0 8॥8॥008/0 स्वर्ण-परिमाण । 
अधिफ सोना अमेरिका का युक्तप्रदेश, ग्रेट-ब्रिटेन , (3. /?, ५, पोवियेट रूस की गुप्त पुल्सि । 


| 


प्ा॥0्ांशा। हिटकरवाद; बह सिद्धोन्स जिस पर हिटछर | 0 १०।४। हिध्छर का युवक-संगठन; यह नाजीवुल 
की राजनीति निर्भर करती है। यह सिद्धान्त फेसिज्म ! की पक शाखा है। प्रत्येक युवक के छिये, जिसकी उम्र 
पे बहुत कुछ मिछता जुछता है। | १४ और २१ के बीच है, इसमें भर्ती होना छाजूमी है, 


छाएगस्‍0फ़ञ478९ ०0% रहा 37705837., 78ए४5 है। 


व पट टी मल ओपभभमक रद सदर मी की की यम आम शत सी कल कर नि की या म्पट श कक नमन नस कप मम अर कक के शक न हमर मम्मी कक मल 
न कु विस 


इसके सदस्यों को अनिवार्य्य रूप से सेनिक शिक्षा लेनी ,. और जारोग्य शाली धर बनाये गये । इनमें आधे घर 

पढ़ती है। इन युवकों में नाज़ीबाद की स्पिरिट खूब... सरकारी सहायता से बनाये गये । प्रस्‍्येक सभ्य और 

भरी जाती है । प्रजाहितेपी सरकार का यह कर्तव्य समझा जाता दै कि 
प्रञ076 ऐ्ेपो6 स्वराज्य वह गन्दे और भनारोग्यशाक्षी घरों के बदले में धीरे- 
प्र0प्र४ं॥8 720॥09 यृह-निर्माण-नीति; साफ़ और हवादार धीरे ऐसे घर बनवाने की नीति रखे ज्ञो भारोग्यता के 

घर बनाने की नीति । इंसवी सन १९१९ से अबतक तस्‍्वों के अनुकूल हो । 

इंगछेंढ में गरीबों के छिये ३२५००,००० साफ सुथरे 


|| 
प700/9)87 सात्नाज्यवाद । , 79/7960॥8|8 साम्यवादियों की अन्तरोष्ट्रीय समितियां, 
पशाए0्षांके (छ08/९706 साम्राज्य के अन्दर बने हुए , 7. ऐ. 3. आयलेैंण्ड का रिपब्छिकन दुछ । 
माल को विशेष रिआयत देने की नीति । : [7078 एते आयनेगॉर्ड। रुमानिया का नाज़ी-सक्ृठन 
, 0, (. |, मेक्सिडोनिया का क्रान्तिकारी संगटन ।.... विशेष। 


7740.७00476 [80007 2877 स्वतन्त्र मज़दूर-दछ : [80]800787 एथकतावाद; अछूग रहने की नीति; अमे- 

फिशिशशां0ा [400007 ()88पांड४0ा अन्त- |... रिका का राजनीतिक मत विशेष जो इस बात पर जोर 

रष्ट्रीय मज़दूर-सड़ठन । | देता है कि अमेरिका को युरोप के झगड़ों से अछग 
|. रहना चाहिये। 


कक नालकण-नक८--म- मम. 


(्‌ 


77870) स्वशासित सोवियेट रिपब्छिक; यह सोविएएट रूस. निधियों ने हस्ताक्षर किये थे । इस पेक्ट में युद्ध के 
और फिनलेण्ड की सीमा पर स्थित है। इसमें फिनिश '. प्रति घृणा प्रकट की गई थी और यह कहा गया था 
छोगों की बस्ती भी है। फिनलेण्ड ने हालमें रुसको जो... कि अन्तर्राष्ट्रीय ्नगड़ों को तय करने का युद्ध डचित 
नया मुल्क दिया, वह इसमें शामिल है । साधन नहीं है। ये झगड़े आपसी मेल मिलाप और 

ए्श०४ 7280 केलॉग-हकरार; केलॉग पेवट यह अन्‍्तर्रो | बातचीत से प्रेमपृेंक तय होने चाहिये । 
प्ट्रीय इकरार है, जो इंसवी सन्‌ १९२४ में अमेरिका के , ]२/0].0४7॥ अराजकताबाद । 
तत्कालीन वैदेशिक मन्त्री फ्रेन्क बी केलॉग ने उपस्थित | [770 00 '87९ चीन का प्रगतिशील राष्ट्रीय दक । 
किया था। इस पर संसार के विभिन्न राष्ट्रों के प्रति- ' 


न्‍अखनमाा+०-+-मननमकभ«, 


[. 


,800707 7879 मजदूर दर । | [,0७98/#परया-/ शा 880९ यह जन भाषा 
.99206 0 '९७४४०॥8 राष्टरसंघ का शब्द है, जिसका अर्थ [॥ए700 ०७]१8०० है। 


8 


॥70॥084#8ए 07४ ॥-४7१७०७॥08887 7फारांध5, 
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जर्मनी का यह दावा है कि उसकी छोकसंख्या के 
हिसाद से उसे रहने के किये अधिक भूमि प्राप्त कश्ने 
का अधिकार है। 
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[.6४४78/8 राजतम्प्रवादी । 
4॥08/8! 870ए डदारदरू । 
4/शंग४ 878०8 रददे का स्थान । 


| 


3870886 जादेशा । 
3७४८7 माक्संवाद; साम्यवाद; साम्यवाद के जनक 


3९४४|७४४६ रुख के नर्मदछीय साम्यवादी; ह्न्हने 
बोलशेविकों का विरोध किया था पर अल्पमत में ' 


3([00706 ]00007778 मनरो का सिद्धांत; अमेरिका का ' 


30800 % ५१89)8 म्रास्को के अभियोग; इनसे मतलब 


माक्स का सिाँत । 


होने के कारण इनको कुछ मं चछी । 


का 
राजकीय सिद्धाँत विशेष जिसका आशय यह है कि 
भ्रमेरिका के रू मामझों में कोई यूरोपीय शक्ति हस्त- 
क्षेप न करे | 


उम प्रसिद्ध मुकद्मों से है, जो इंसवी सन्‌ १९३३ ३७ ! 
में रूस के कई सुप्रसिद्ध कम्यूनिस्टों के खिछाफ़ चछाये | 
गये थे । इंसवी सन्‌ १९३६ में कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय । 
परिषद के भूतपूर्व भध्यक्ष झिनोविफ ( /८|॥0%0/वीं ) । 


अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 
इसका परिणाम यद हुआ कि सब मौत के 
घाट उतार रिये गये ! इंसवी सन्‌ १९३७ के फर- 
परी मास में एक दूसरे नमंदछ के छोयों पर मुकदमा 
चला । यह दर ट्रास्की का अनुयायी समझा गया । 
इसमें छेनिन का भूतपू् उत्तराबिकारी शईकॉफ 
( 8९५0० ) और सुप्रसिद्ध रूसी अर्थशास्त्री घुखा- 
रिन जैसे प्रसिद्ध स्यक्ति थे। क्पराध स्वीकार कर लेने 
पर ये सब्र छोग फांसी पर छटका दिये गये । इसी 
प्रकार तीसरा अभियोग मार्शल टकचेस्क्ी (॥98/5]9| 
ए्ो006 ९४७४ 7) और अन्य सात रूसी फौजी 
जनरलों पर चला । हन पर यह आरोप छगाया गया 
था कि इन छोगों ने जन सेनाध्यक्षों से मिल कर 
संंलिन *ी सरकार को उलट देने का जबदस्त पढ़यन्त्र 
किया । ये सब गोछी से उढ़ा दिये गये । 


। ए09'७7४) 387687007/8 कई देशों के आपसी 
समझौते । 


तथा केमेनिफ ( ९ 9॥7 ॥66 ) और उनके स वियों सर 
)(ए८॥ 87%: 7707/ म्थुनिच का समझौता; म्युनिच- 


पर रूस के सर्वात्विकारी ( ()(4.007 ) रूंलिन के 
व्रिलाफ़ परद्यत्र रचने का मामज्ञा चछा। सरकार की 
तरफ से कहा गया कि दास्की से मिलकर हन छोगों | 
ने नाड़ी जमनी की सह्दायता से स्टेलिन की सरकार 
को उलटना छाहा और इसके बदले में इन्द्रोंने जमंती | 
को रूस का युकेरिन प्रदेश देने का वादा किया। | 
इस सम्बन्ध में ययपि कोई खास सबूत अभदाकृत 
के सामने नहीं भाया पर भम आने क्यों सब 





जलन 


| 


७४079) 4,80007 ४8709 राष्ट्रीय मजदूर दछ । 
२४४ 009) [,8 0007 009॥078 098/0 अमेरिका 


की मजदूर संस्था विशेष, जिसका प्रभाव और अधिकार 


करार; इंसवी सन्‌ १५३८ की २० थीं सितम्बर को 
जमनी, ग्रेटत्िटेन, फ्रांस और इटली के बीच यह 
समझोता हुआ और उक्त राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उस 
पर इस्ताक्षर किये । इस समझोते में प्रेटअिटेन भौर 
फ्रांस प्रभृति राष्ट्रों ने जेकोस्छोवेफिया फा सुडान भरदेश 
जमनी को देने की स्वीकृति देकर हर हिटलर को युद्ध 
से विरत करने का प्रयत्न किया । 


बहुत चदा बढ़ा है और जिसका प्रधान काम्त मजदूरों 
के झगड़ों का फैसला करवाना है । 


७॥0709] ॥70प8779] 080070"ए ॥06/ शब्दीष 


७४००४) 80८५।४8॥४ राष्ट्रीय साम्पवाद; 
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इचयो ग-धस्तों के पुन्जीबम का एक्ट; ईंसवी सभ्‌ १९३३ | 
की १३ वीं जून को अमेरिका के संयुक्त प्रदेश कौ कांग्रेस 

ने कृषि-सामण्जस्थ एक्ट के साथ साथ इस पर अपनी 

स्वीकृति की मुहर छगाई । हस एक्ट में अमेरिका के । 
प्रेसिकेण्ट को उद्योग घन्जे और खेली के नियम के विस्तृत | 
अधिकार दिये गये । ] 
जमेनी 
का राष्टीय आन्दोऊन विशेष, निसका संच्यालन हर- 
हिटलर ने किया था | राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रधानरूप 
से निशन्न लिखित उद्देश हैं-( १ ) समग्र जमेनों का 
एकीकरण और सकगठन, ( १) वर्सेछिस की सन्धि 
को मिटा देगा (३) विस्तृत छोक-वस्ती के लिये नयी 
भूमि और नये उपनिवेशों की प्राप्ति. ( ४ ) सिर्फ़ जम॑न 
रक्त के मनुष्य डी राष्ट के सदस्य समझे जावे (५) 
सरकारी नौकरियों के दने में पार्टी आदि फा विचार 
न किया जाय, यरन्‌ योग्यता और चरित्र ही उनके 
लिये असली पेमाना समझे जाँय | (६ ) राज्य 
( 5006 ) छोगों का अधिक से अधिक दित साधन 
करे; ( ७ ) विदेशियों को जम॑नी से निकाल दिया ज्ञाय 
और बाहर धारकों को, जो जमंनी नहीं है, जर्मनी में 
बसने की इज़ाज़त न दी जाय; (८) कतंब्य और धर्म 
में सब भागरिक बरायर समझे जॉय, (९ ) हरएक 
मागरिक का थद्ट कत्तेत्थ समझा जाय कि वह सर्वे- 
साधारण की भज्नाई में प्रदृत रहे, ( १० ) बिन कमाई 
( ए79९७४१)४0 790007!6 ) का घन रखने की 
प्रथा उठा जाय, ( ११ ) युद्ध से उपाजन छामों को 
जप्त कर लिया जाय, (१२) ट्सटा का राष्ट्रीयकरण किया 
जाय ( १३ ) बढ़े बद़े ब्यापारिक छाम प्राप्त करने की ' 
प्रथा को उठा दिया जाब; (१४) बूदों को पेन्शन देने । 





यमन की बज का अभी 
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सैनिक भर्ती का नियम जारी किया जाय; (२१ ) 
अख्बोरों पर नियन्त्रण किया जाय; ( १९ ) सब धम्मों 
को पूरी स्वतन्त्रता दी जाय, जब तक कि पे राष्ट, के 
हित में बाधक न हों; ( २३ ) जअमनी में सुरव्‌ करन- 
वर्ती हुकूमत कायम की जाय | भाजी अमंनी के राष्ट्रीय 
साम्यवाद का उक्त प्रोआम है। उसे अमली रूप दिया 
जा रहा है। 





४४ नात्सी दल; भाज़ीदछ; जम॑ंनी का यह राजकीय दक्ष 


जो इस वक्त अजमंनी का सर्वाधिकारी है। इसके 
उद्देश ऊपर लिखे जा थुके हैं । 


९९३ यह रूसी भाषा का शब्ः है और इस का अर्थ है-- 


नयी आधिक रीति! । सोवियट रूस ने गृह युद्धू के बाद 
इंसवी सन्‌ १९२२ में राष्ट की अधिक उन्नति के लिये 
जो नयी नीति रीकार की थी, उसके लिये उक्त शब्द 
स्यवह॒त द्वोता है । 


5७०(४७।।0६ - तटस्थता; निरपेक्षता; अन्य राष्ट्री के युद्ध में 


योग न देने की और हइस्तक्षप न करने की नीति के 
छिये उक्त शब्द व्यवहत होता है। तटस्थ राष्ट, को 
अन्तर ष्ट्रीय कारूम के अनुसार, न तो किसी राष्टू को 
सदद ही करना चादिये और न उनकी फौजी तैयारी में 
बाधा देना चाहिये। हूं, उसे भ्रपनो तटस्थता की रक्षा 
करने के छिये हर तरह प्रस्तुत रहना चाहिते। 


प९व१।।७)॥४ए 20; तटस्थता का एक्ट; ईंसवी सन्‌ 


१९३९ में अमेरिका की सरकार ने इस कान को पास 
किया था । इसका आशय यह है कि जिन देशों कों 
प्रेसिइेन्ट युद्ध प्रवत राष्ट' घोषित करदे उन्हें जो कुछ 
लड़ाई का सामान रिया जाय वह नकद रुपयों से रिया 
जाय और उस सामान को छे ज्ञान की जिम्मेदारी उन्हीं 
राष्ट्रों पर रखी जाय । 


और सामाजिक दीमा की प्रथा का प्रचलन किया जाय; | ]ए९॥॥)॥५ १0०7७ तटस्थता-स्षत्र; निरपेक्ष क्षेत्र ! 


( १५ ) छोटे छोटे व्यापारियों की रक्षा की जाय और ' 


डिपार्टमेंट स्टोभर बन्द किये जांय, ( १६ ) जमीन ! 


का सुधार किया आय । राष्ट विद्रोही, जधिक नफा | 


८७५७ 068] नयो नीति; वह राजडीय नीति जो प्रेसिडेन्ट 


झजवेस्ट ने इंसवी सन्‌ ५९३६ के भाधिक संकट का 
सामना करने के किये काम में छी थी । 


कमानेवाके और भधिक ब्याज खानेबाले क्षोगों को | ]३|०-7०७८७ &827००7:0/॥ नदशक्तियोंका समझौता 


मिटा दिया जाय; ( १७ ) रोमन कानून के बजाय ' 
जम॑न कानून प्रचक्षित किया साथ ( १८ ) राष्ट्रीय । 


शिक्षा का प्रचार किया जाग; ( ११) राष्ट, की | 


साहौरिक हाऊुत सुधारी ब्राव:( १२०) बविवास्यं 


था इकरार; इंसवी सन्‌ १९२४ में प्रेट विटेन, अमेरिका 
का युक्त प्रदेश, जापान, चीन, फ्रान्स, हट्खो, 

गाछ, बेखकजियम और निद्ररूण्ड जादि नो दोझों के 
बीच एफ समझौता हुआ था जिसमें चीन की श्यल- 


१0 
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शी मश कक लक न आज जी छल सा जज आर की पी पी से पी ये पे जा कप कप मर समर पक आर 


न्त्रता पूर्ण राज्यलत्ता (30ए८/०ं४27(५) और उसकी अधिक देशों के बीच का इकरार विशेष, जिसमें यह प्रतिज्ञा 


सम्पूर्ण एकता को स्वीकार किया गया था और इनकी । 
रक्षा के लिये उसे पूरी गेरंटी दी गई थी। पीछे जाकर 


कीगई थी कि वे पुर दूसरे पर आक्रमण न करेंगे और 
अपने मतमेदों का निवटारा जापसी बातचीत से प्रेम- 


जापान ने इस समझौते को तोड़ा और उसने चीन पर पूर्वक कर लेंगे । 
आक्रमण कर दिया । ॥२०॥ ]7097ए07007 निहं॑स्तक्षेप; हस्तक्षेप न करने की 
स्‍२00|6 70४26 नोबछ पुरस्कार । लीति । 


स्‍९२०0७-४ 828768807 2306 अनाक्रमण-सन्धि; दो भा 


(00/0॥ 70007 00॥69 मुक्त द्वार नीति; भ्ार्थिक नीति 


(0॥६8ण9 4276९॥१॥९४४ ज्ोटाबा का करार; कैनडा के 


780॥8॥] शान्तिषाद; युद्धू-विरोध; युद्ध को मिदा देने 


]2878779, )60)8780070 07- पनामा की घोषणा; 


भू 


0 


के देशों की एक आर्थिक कांन्फरेंस हुईं थी, जिसमें 
ब्रिटिश साम्राज्य के देशों को ब्रिटिश साम्राज्य में मह- 
सूल ( (9777 ) आदि की अधिक रिआयते देने का 
निश्चय हुआ था। भारतवर्ष जैसे ्लाथिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए देश के लिये यह नीसि द्वानिकर समझी 
गई थी। 


विशेष, जिसमें खबरों को समान शर्तों पर ब्यापार करने 
की छूट होती है। इसमें राष्ट या जाति का फक नहीं 
माना जाता । 


ओटावा नगर में ईसवी सन्‌ १९३२ में ब्रिटिश साम्राश्य 





रि 


790-37000 ॥(०९७॥)९४६ पमस्स अरबों के लिये एक 
राज्य या राज्यसंघ कायम करने का भानदोरछून । 
089-79770]096 समस्त युरोप के छिये एक संघ ( ॥7९०08- 

7950) ) स्थापित करने का आन्दोलन । 


का आन्दोलन विशेष । हस शताब्दी के प्रारम्भ में इस 
आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था। प्रेट ब्रिटेन, अमेरिका 
जम॑नी, फ्रांस भौर अन्य देशों में अन्तर्राष्टीय शांति 
परिषदें हुईं | यद्यपि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव थोड़ा रहा, 
पर इसने युद्ध के विरुद्ध छोर्गों का विवेक जाग्रत करने 
में काफ़ी काम किया। राष्ट,संघ, केछागपेक्ट, निरस्त्री- 
करण परिषद, घुर्सेल्स की शांति परिषद उक्त आन्दोब्न 
के फल थे । दुःख है कि शक्तिशाली राष्टों को स्वार्थ- 
परता के कारण यह सशनव हितकारी आन्दोलन सफल 26७०० 260४6 (प्रां०0 शान्ति-संघ; बिटिश शान्ति- 
न हो सका। महात्मा गांधी संसार शांति के सबसे ! वादियों की संस्था विशेष, जिसका उद्देश संघार में 
गई अवासक शान्सि स्थापित करना है। इसके सदस्यों को संख्या 
4००००० के लगभग थी और जॉज छेन्सवरी, बरटेंस्ड 
रसेल, स्टॉमे जेमसन्‌ और एऊड्स हक्‍्सले जैसे प्रसिद्ध 
पुरुष इसके ऊेम्बर रह चुके हैं या हैं। मनुष्य जाति 
की नेतिक भोर आध्यात्मिक भावनाओं को जाप्रत करना, 
युद्ध को- जसम्भव कर देना, इसका उद्देश है। 


]१7-((९क्‍77 0॥। 5) समस्त जमंनों को एक साम्राज्य 
के अन्तर्गत छाने का धान्दोलन । 

व-8)9॥78॥] समस्त मुसलमानों के एकीकरण का 
आन्दोलन । 


इंसबी सन्‌ १९३९ की हे आक्‍्टोवर को अमेरिका की | 
२१ जनतम्त्रों ( (20)0०0!८8 ) ने अमेरिका के 
आसपास तटस्थता-क्षेत्र कायम करने की घोषणा की ' 
थी। उसी घोषणा के छिये उक्त वाक्यांश व्यवहृतत 
होता डे ॥ ब | 
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70777087970 (00प्रा५ 0 707॥48/0789] उंघ्४/06 
ट्रीय न्याय की स्थायी संस्था । 


]?0४7०7 यह रूसी पाब्द है और हसका अथ “नाप” है। 
70०७७ 7700/ छोक-क्षेत्र; कन्युनिस्ट, साम्यवादी और 


वूसरी छोकतम्त्रीय दलों का सामुदायिक संगठन जो 
फेसिज्म के विरोध के किये बनाया जाता है। 


]१७१ 87777 छाछ सेना; सोवियेट रूस की सेना के लिये 
यह शब्द प्रयुक्त होता है। 
[२6९ 0४७९४ भगोडे । 


90॥8098 जम॑न पार्कियामेंट; जमेन प्रतिनिधि सभा । 


8. 8. यह जन भाषा के 5077-48 पट को 
संक्षिप्त रूप है और इसका भथ दै--“तूफ़ानी सेना” 
इंसवी सन्‌ १९२२ में इसका संगठन किया गया था 
और इसका उद्देश्य नात्सी-क्रांति था। 

58706078 दण्डादेश; दण्डाज्ञा; अन्तर्राष्ट्रीय सम्धियों 
को मनवाने के छिये जारी किये गये आदेश । 

ह॥०]00छ७7 58079 बैठ जाने की हड़ताछऊ; धरना; 
इसमें हड़ताली कारखाना छोड़ कर नहीं जाते, पर 
वहीं बढ कर धरना देते हैं । 

8009) 42९700079/8 सोशियल डिसोक्रेट्स; जमेंनी, 
हालेण्ड, स्विटजर्लेण्ड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनकेण्ड और 
हंगरी के 'साम्यवादी मजबूर दक' के लिये उक्त 
वाक्यांश ब्यवहत होता है । 

5009)87] साम्यवाद; समाजवाद; ( भ्रधिक विवरण के 
लिये )0700879 ० रणंध्रं०॥) ]0-ग58 
देखिये )। 

50शं0 सोवियेट; यद्द रूसी भाषा का दाबद है और हसका 
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?700४879/ श्रमिक वर्ग; सजवूर-वर्ग; पे छोग जो भपने 
श्रम को बेख कर अपना गुजारा करते हैं और शिनके 
पास कोई खास जायदाद नहीं होती । मद शब्द बोछ- 

|. दोविक क्रांति के बाद विशेषरूप से प्रचलित हुआ है। 


रि 


| (0879#078 इर्जाना; युद्ध का हजाना; क्षतिपूर्ति । 
| सि0एए०४०08७० 297॥ए अमेरिका का एक राजकीय दृछ 
विशेष । 


5 


अथ “कौन्सिल” है। इंसवी सन्‌ १९०५ में रूस में 
पहले पहल सोषियट नाम की सभाओं का श्रीगणेश् 
हुआ था। हसके बाद इंसवी सन्‌ ।९१७ की रूसी क्रान्ति 
के बाद इनका प्रचार जोर शोर से बढ़ने छगा। बोछ- 
शेविक क्रान्ति की ये प्रधान रूप से साधन बनीं। 
इंसवी सभ्‌ १९२६ में सोवियट विधान में संशोधन 
होने से इनकी काय्यं-पद्ठति में परिचतंन हुआ । इनका 
प्रभाव इतना बढ़ा कि इस वक्‍त बोछशेविक रूस प्ोवि- 
येट रूस के नाम से पुकारा जाता है । 

80ए0७0 ऐंग्रांणा. वियेटसंघ; सोवियेट जन सन्त्रों 
( 069प०॥०8 ) का महासंघ । कम्युनिस्ट क्रान्ति के 
बाद इंसवी|सज्‌ १९१७ भें साम्यवादी संघीय सोवियट 
ज़न-तन्त्र ( 5089)98 0त0%#ए8 8066 
]0.प०४0 ) का संगठन हुआ | 

89॥078 [7 [706708 प्रभावनक्षेत्र; निबंल देशों पर, 
सबछ राष्ट्रों द्वारा राजजीय और आधिक प्रभाव स्थापित 
करने के भर्थ में उक्त वाक्यांश ध्यवहृत होता है । 


जे अनन-+ममन 


/२ल्‍२२चत 
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पृपात ऐ७०४ तीसरी रिच; जमेनी में भाससी झासल ' 70(9॥030987) सर्वाणिकारी ज्ञासन-पद्धति । 
की स्थापना के अथे में उक्त धाब्द व्यवज्षत होता है।. | 77800 09./प78 श्रमिक विवाद; मजबूर संबंधी झगड़े । 
पृ७8॥|६७7790 स्वाधिकारी सक्ता । "7806 ७७४0॥ सजुदूर संघ; भ्रमिक संघ; फांकर संघ । 


( 


.7)897 'उत्तरौष आयलेड' के किये यह शब्द प्रयुक्त होता 
है | यह ध्रिव्शि साम्राग्य के अंग रूप में रहना 
चाहता है । 





॥ ५ 
ए८:६७/।!९४, 7"089ए 0(--अर्सेकिस की संधि; गत महा- | अमेनी के साथ जो संघि की थी बही असंदिस को 
युद्ध के बाद फ्रोस के वर्सेक्तिस नगर में विजेता राष्ट्रों ने |. संब्रि के नाम से मशहूर है। 
॥॥। 
५४७)] 80604 - न्यूयाक ह्टाक पक्‍्सचेन्ज का स्थान ! ५५७७॥४० 878579 सफेद रूस; सोवियेट संघ का एक 
पा सारथी । हिस्सा विशेष ओ रूस की दक्षिण पर्चिमीय सीमा 
90० 8779 सफेद सेना; इस वी सन्‌ ॥९१७--२१ 
के रूसी गृह-युद्ध में जो सेना क्रान्तिकारक सेना के पा ता ला है। 
जिछाफ़ थी, उसके लिये उक्त वाक्यांश न्यवद्वत दोता है । 
॥४ 
ए९॥०ए 209 ००7४7७0 भ्रमसंघ-विशेधी करार; यह | दूरों से यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे किसी मअदूरसंन 
पद अमेरिका भे काम में छाया जाता है। यह उस हक- में ज्ञापिक न होंगे । 
रार के लिये काम भाता है जिसमें मालिक भपने मज- 
ट्‌ 


2073॥ पेलेस्टाइंन में वहुदी राज्य फिर से कायम करने 
का भाम्दोकन । 





एप 
पएटाबाएएगफ टटाबराएरर छारटावडात-लाएाएा 
॥)॥६.॥|6)] .%॥१३ ३ 
0 
277 टपएए/शी ॥९7॥॥5 


॥३५॥/) 
ए'एए्बात।एामत एछऊऋाबषाएरर सारजावतशान-ताएाएएऊओा 
0700॥]60) ३४३) 

0 
3580ैटाएधप्राथो ॥20॥॥5 





०5070! जहू का झोखना; शोषण । 
प्र. ४६ ७0507]007 गर्मी सोॉलने की शक्ति । 

8०००५४००ए 9०085 एक स्थान पर एक से अधिक कछी 
का होना; अतिरिक्त कछी । 

0००१ अम्क । 

2827'82968 कुछ; मिश्रण । 

4 27४07॥प7७ कृषि; खेती । 

2 870पपा'कछी 0७750 कृषि सम्बन्धी रसायत 
घास्त्री 

2308) खार । 

पा (०.७ प्याज | 

ै]]।५7॥ $87५णप7) छहसन । 

2 |078 70509 गुकस्नेरू । 

4 गरह्व'९05 पक्ष) ए05/8705 चुछाई । 

औ्रग्ा0एरंणपा। 809॥88 एमोनियम सदफेट । 

#गा0फृकगी।क्यांप५. 00 [एंत।पौ॥# 05... ज्मीकनद ; 
सूरन । 

24.9) ए55 विश्लेषण । 

औ707070६0०7 80श्ीपा) ज्वार । 

276870॥7687 एक प्रकार का यंत्र । 

अैया79) पशु । 

74) ॥79007प7ए पश्ुपाकन विज्ञान । 


27779) वार्षिक; सालाना । 
07078 080४७७॥099 शरीफ़ा । 
/7(06॥ घुन्डीदार । 

मैप तर्का । 

ै]06४ पत्तों की चोटी । 

2.]0ंपा 879ए९०)७॥५ श्ढ्रो । 
2.06 सेब । 

2077९0+ छोवानों । 

$70०0॥९५ 9५ए७90०९००७ मूँ गफली । 
2'5000 संखिया । 

27/70]0:6 हाथीचक । 
ै४7039) बनावटी । 

2ै7'पग कचालरू ;अरबी । 

2 शू?87'४४ ४५ नागदान । 
/98])9'8275 007४5 नागदान ! 
2077050]678 वातावरण । 

4 ए९74 ह&४ए9 जई । 

4 ए277१09 (८श्ा'ध्वा00]9 कूमरर ! 
५९55 मुद्िया । 


* ज्ञ7९ च्वींकुरदार 
4! कुक्षिकोण । 
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38008 क्वीशणु । 
औावर्धाए€ 08०७४७४६ ज्ञामदायक क्ौटाणु । 
07रप्रतीजंणह ७४८४८४४७ हानिकारक कीटाणु । 
88"७0("४0029 कीटाणु शास्त्र 
॥80060 ॥39)0 बछ्देव बाह्टी । 
प87060 श*'€ काँदेदार तार । 
8७069 नौ; यव । 
88707 ऊसर । 
387'3087) बरसम । 
389], 5ए6€९/ सुछूसी । 
88899 ॥,870)9 महुभा । 
कप778 ४४॥१९९४(४ कचनार । 
(30870 सेम । 
+&07099ए 3007॥ छोटी सम । 
[॥79 र087॥ लिमासेम ! 
37080 ॥३0व7 बाकलछा सेम । 
20]6 '60॥ घेम । 
फातीषा 7४६ 96875 घिया सेम । 
४३० 90ध॥8 बड़ी सेम । 
2 9]87'ब( 05 3605 छोबरषा । 
3005 चद्मा । 
96८॥ 7006 चुकन्दर । 
907४ द्विवार्षिक । 
अिशशि० तराए।'008/ था बहेडा । 


(22000920 बन्द गोभी । 
(/8]0ा३५ 70005 अरहर । 
(2007०. ह्वां2.808 रूई । 
('8०८ंपा) खट; केछशियम । 
(28776]]8 7९७ चाय । 
(छ38ए2098 शाह्र0पा।5 सेम । 
(गगा।धांआं5 58079 भंग । 
(906 2008802९१"ए राष्तबारी | 
(शऐ]8765 स॒ह्ष्म ना'छिया । 


पिशाए॒थे (प्राए'॥ क्रौंदा 
डि6# 90॥ह्री३8 ०9४5 पाकक । 
08 ऐए८४४ ५ झुकम्दर । 
705 ७४७ ७)! गछमिच। 
9570)%5 'प6९ते भजवायन । 
8]90८ 0थाप6' बाधा । 
307ष्ट एणंए हष्त बिरदु । 
30॥ ज्ञ०परा गिराढ, फपास की सुन्ही । 
30788 इड्डिये। 
307067 श्ीमा । 
00%7ए धनस्पति शास्त्र । 
05% 599/07] खाद पश्चुओ्ों के नीचे जमा करना । 
[98800 ००ए]6507५5 पीछी सरसों । 
डि:च550॥ 0)6:008 0७५]० ॥'8]98 गॉँठ गोभी । 
9789908 7009 शरूगम । 
पा।ृंओ। बैंगन । 
87090 ८४5 छिटकवां । 
70९००) छोटा फूछ गोभी । 
7095 क्लियां । 
9000 792 खिछना | 
छ87/900 सैंस | 
छिप कन्द । 
00ए 400त चारा, दाना । 
0७) )]66 बाजरों । 


(०7|ध7ॉ.9 एक विशेष शक्ति, जिससे पौधा पानी को 
रोचे से ऊपर को जड़ों की ओर छींचता है; केशिकता । 

(०]ञ।०पए गैंदा का फूल । 

(कभएप्शा धगाधाशा9 म्रिरची । 

(9])भं0पा। ॥7प्रा६50९75 छाक्ष मिच । 

(०?४एपा 2705507 कफरी मिच्चे। 

(एंशूअं०्पा गरांगंधााय गछ मिचे । 

((9'छता)08 कम्तरख । 

(थ्ा००एा कब । 


७.२५००३००-१०--' 





(8७007 85आएं।[8607 क्ादेन छेना। 
(ंथ8ए७ 37"00768 कुमी । 

(क९ गे केसर को नाछी; गमे पत्र । 
(877'8५/७ए निरास्याह । 

(877"00 गाजर । 

(छाषी।8009 70900 0७ कुसुम । 
(2१7 (/9/'प जिरास्थाह । 

(8४"प० (०9(९००८पा अजवायन । 
(28998 30505 चाकसू ! 

(9889 78079 अमछताप्त। 

(78800 अरिन्द, अरण्ढी । 

(8706 पश्ञ । 

(806 8१7 पशु क्षेत्र । 

(220006 8060 पशुओं के मकान। 
(&0ए००.0675 9१0४0०709 उकशी । 
080 70फ्र' फूछ गोभी । 

(007007'ए कासनी । 

(07॥85 छाछ मिर्च । 

(009]००श! दरियाष्रो; इरित दज्य । 
(॥०७४ औज॑ठधापप खबा। 

(0४0 7४पा 70ए०प5 कासनी । 
("75 सिर । 

(0707 गछगक्क । 

(7परीए५ एप एक" 790000$05 टिढा । 
(57७७ 4 घा'शापा नारंगी ) 
(39-0७ (0९८७०७७॥०७ चकोतरा । 
(300०७ 776009 ए97 ४०0० खट्टा । 
(9#ए७ 78008 एक' 4 .76/68 मीठा । 
एाए्रप्र5 ए्राढतीा0॥ एथ'-धगाएगण्ग] नींबू । 
(0]85577098007 बँटवारा । 

(9०५ मिट्टी । 

(0॥77800009 7 जलवायु विज्ञान । 
(70005 बादक्क । 

(0005 -रंपण679 गरी । 
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(:00०&8८09 घुदयाँ । 

(00000808७»& ै7090५0/"४॥१ कचालु भरवी । 
(४००शए्07 केस्द्रीकरण ॥ 
(०णवींगा60णा5 मच्ताले। 
४ (0०.७/४४४07 सहकारिता । 

(00फु७"80५७ (0ग्रणप्र#0७0४07 सहकारी प्रदर्शन । 
(०787 तान्र । 

(20779700/ घनिया । 

एंग्लब्णवापयय 58४एएएणा घनिया | 

(200 अनाज । 

(/07065 छाक्ष के नीचे का भाग । 

(४0559[अंप्रा7 बिनोले सहित कपास । 

(0607 रुई, कपास । 

(0०ए6007 बीजपत्र । 

(00.79007 ]696 बीजपती । 

(४0णा0ए $छ़प2०2। पाछक । 

(०ण 007९ ग्रोबर की खाद। 


(20ए 069 छोविया । 
(27९55 हेकन | 


(7णृएांप्रु ६ए07७78 फ़सकों का चक्र । 
(27000 चंप7०९७ सन । 
(/7०77706/' खिरा । 

(7प०ण7४७ पा9067905]0४%॥0 ८७ काचरी । 
(7ए०पण४५ 70]0 खरबूजा । 

(ए८प्रापां5 700 ए8-प्र]5७0)8 ककड़ी । 
(/प८ए्गग5 590 ५५७ खिरा । 
(पर०पा॥8 ॥795779 पेढा । 
(प०ए४६७ 9०.00 इलछवा कद्दू । 
(20॥/ए9४४०7 कृषि, खेती । 

(ए४५०४07' कृषक, किसान । 

(णाएंए जीश सफेद । 

एंपा0च्चाव8 7,॥४729 गीछी हछदी । 
(0ए४॥४०.0४७ ?५००"७१0065 गवार । 
(एव0 गंध एपउथएं5 मई । 

(/ए7र७"॥ 500]97075 हाथीचक्र 
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0 
40406 खजूर । )700/96007 दो दौछ रखने वाछ्े पौधे; द्विवीज पत्नी । 
807७ 08 चतूरा। ह 79॥ ब्ोषा । 
09090०8 0७१09 गाजर । 80078 58९० रतालू । 
06007098078007 05 प्रद॒द्॑न क्षेत्र । ह॒ 4)0श/ु0५7059 7,0(75 श्रमछोक । 
4007/8/06 कड़ेवा। [250४० बोज का छितरना । 
89 भोस । स्‍2000॥05 977)07"75 कुछथी । 
/2॥0ं:) ढेक़को । ॥७7797206 मोर । 
शिक्षण एकता ऋतु के अनुसार टेस्परेचर में | [07872 907[: पाटा फेश्ना । 
घटाव बढ़ाव । 70"'ए #०( खोखा । 
5 
४५४ 907708 मेंडबन्दी ! ६.760770टटाॉ$६ कीड़े मकोड़े का विशेषज्ञ । 
3 छी। (गा पपड़ी । 24780080707 खत पतबार दूर करना । 
का0॥0०७॥:७ भूचाल; भूकम्प । 760 स्रीधा । 
&8570०7 ४0०७७ पँच । परलं०००७9७७ [०००९७ छौकाट । 
ध0८लंट (०४०४ दिल्ली की मोटर । 00पण [९४६ असूर । 
070॥॥ [006 जमीकन्द्‌ । मप९०ण॥७ चेश्ाय079 जामन । 
4]87906 (007'809॥& मंडवा । स्‍779007'00707 भाप बस कर उड़ना । 
छग्रा))0 अआँयज्ञा । 9:50907 नियांत । 
रा 
#988097"१॥] 9/९78॥0॥॥ राजगिर । | #€७९एाँं०५ परात९६ पांकर । 
#28ण०७7पक 48एप्रपका फ्रश्रा । ए१४7७ सनरेशे । 


४)।०५ पढ़त भूमि; जो भूमि किसी कारणबश कुछ काक्न | ि८ए७ ८५८७ अंजीर । - 
तक बिना जुते पड़ी रहो है उसे पड़ुतभूमि कहते हैं। | ॥000 96०४ मदर । 


शक खेत । 8 अंजीर । 

फ०पएट्ट बाढु । शी ्ययशा। इंडो । 

९778) सनफ्‌ । 50०७ 470709 बढ़ । 
क#0७7८४०७७४ भज्वायन । #१967]9 पोछे । 

ए94ा]6 उपज्ञाऊ । 790778 प्छब । 

म9+7)5875 राप्तायनिक खाद । #0०७7०प्ोपण ?क02७०७ समूफ़ । 


मै 0एप्र६७707 गभौदाव । म0६ कोहरा । 


एफथट्ुआ॥ ९50०७ भस्तवरी । 
+%970) 09800 फ्रान्सबिग । 
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#705 पाछा । 
गपणक्षापं॥ ?"४072 पिश्तपापडा । 


अिननननीनम-+->मक«+ कान 


७6 


(8/'4७॥ [208 मदर । 

(507१९ छह्वलन । 

ध0॥र8/707 उगना । 

(6७७ 9४07 (००8८६ उगने की शक्ति । 
06792009 /2755709 रामतिल्की । 
(37020/ भदरख । 

("7777१ उठाई । 

(3900675 हिमशिलायें । 

06]ए५॥6 80]० सोयाबनिसेम । 
(08 बकरी । 

(08 श|0५ वेदखुइक । 
(098589]9पग7 कपास । 


80$99]90प७ पिश७०९प॥ क्नोछा । 
(०ए-वे 9006 घियाकद्वू । 

(0०प्रएते 579८० अंचिन्दा । 

67क्षा। |) खाई । 

67०० अंगूर । 

(777 चना। 

(7६70 ९९7)]87' एक प्रकार का कीड़ा । 
(76% 77]66 चरी । 

(97'078 859/70७ फाछपा । 
(7'0प्रए0 7४४ मूँ गफ़ली । 

(79879 अमरूद | 

(697770599"7 भ्रपूर्ण फूछ । 


का िन, 


8 


प्रा। गोला । 
] ७॥0070820 80०0४09७७ए४७ गकघोद । 
स्»0]06 सारवान; हेंगा; सुद्दागा पटेला । 
870]9 झुठिया। 
एए७॥१०७७ हेरोज़ । 
0॥6 ]8770 9 ऐकमी हैरो । 
(8977 ॥9/709७ चेन हैरो । 
[)[50 ॥9/१'0भ इिस्क हैरो। 
[,0५७/' ॥877'09 छीवर हैरो । 
(90783 ॥&।7"0शञ मन्रासी हैरो । 
ए्ग6व7९प ॥7०ए कमानीदार हैरो । 
एपक्षाएपॉआ' [87709 तिकुमा हैरो । 
पि७ए7०७६ कटाई; उड़ांवनी । 
प्र७ए०5धग६ कटाई । 
[09% गर्मी । 
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म्68॥ 78७70 07 गर्मी घारण। 

सि०४४ ४४०507४07 गर्मी छेने की शक्ति । 
०७० $78/९॥7 खाद का ढेर बनागा। 
घ४॥१6॥08 का775 सूरजमुखी फूछ। 
पृ०॥7७ मेंहदी । 
ति05008 0७॥780परं६ पदुआ, सनकुकश | 
पा05079$ ०07798007075 क्षग्बाड़ी । 
लि050705 68४०प४॥७॥४७७ भिडी । 
306 खुर्पी । 
प००गट गुड़ाई । 
प्र०॥४४५० गुब्नजैरू । 
सिराणाताए ज्रमी । 
प्रएव००॥।०४० 80॑१ इरितास्मकछ । 
म्रए१7०४2०7 उन्न। 
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| 
॥7779077 जायात । 8००/७ 77 00779 नोछ । 
[एफ्ण७0 (०४ए भायातकर । 4707000 8000695 इाकरकन्द | 
[70७7४ ०८प७/७०'ते 80.2 शरीफ़ा । पणनट्ट॥7०॥] सिंचाई । 
[गत शा रंणुंपर०० बेर । /68 ०0 ॥7" 82७07 सिंचाई के तरीके। 
[एव90 !80पए7४प7 भमरतास । ॥""822०४०0 0)05 आबपाशी का खेत । 
एतवाका (ंपृपठ7०० रसि । 777ं2४४०0 060 क्‍्यारी । 
[700 (७7]9४0 ])|शां॥ पिन्धु गंगा मैदान । 4707 छोड । 
47020 भीछ । [०४० ग्रग]96 कांतनों । 
3 
चेक] परा] जामुन । 
ऐेंप७75 ००६१७ जखरोेद । 
( 
फ00]0' किबलछर । 
। 
],8007"86079 प्रयोगश्ञाका । ],02/0७/' 07०६९ श्रस या पुर । 
4,820008 590५४ काहू । [,0४ परा77075 फछीदार । 
4,909?$ ॥720७/' प्िन्‍्डी । [,0707 नींबू । 
[,00॥07॥(098 0ए]6874 तुखम बाल्गू । 4,070) मसूर । 
[000 भूमि । 7,000॥06 सछाद । 
4(29) |॥70 ऊख्र भूमि । 7॥# 89४/0॥] इसमें पानी पएथ्यो के नीचे के भाग से 
प्न०8४एए ०0४४ 3भाते सटियार । डठाया जाता है जैसे कुएं, ताकाब भादि में । 
],870 0006/ जमींदार । [/70 चूना । 
],9क्ञ5009 9]79 मेहस्दी । [/776 5५680 मीढा । 
[,र्ट्आ पत्ती । - 4.75060 अछसी । 
0०ए)०000 )6४। बीजपत्ती ॥.. [॥7ण प्रशं0४॥४४॥7प7॥) भरद्ठसी । 
9]07%/ 0०४ फूकपत्ती | । 47770 7॥90 कुटको । 
900५2 02/ भादक्ष पत्ती । | [0७7 दुमट या दौसट । 


80806 ]९४/ पाताडी पत्ती । । (99 0श7॥7 मदियार दुसद ! 
0४ )605 जुद़वों पसी के अंग । * | 5७709 )0977 रेसीको दुमट । 
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],0०2)] देशी । 


,पॉि७ न्ु'गीतोरी। 


[,0708 7000०॥ ककड़ी । ,एी9 8८एऑ७ए9प)० मु गीतोरी । 
[,0005 कम । ; 4,पॉ9 200877008 चवियातोरी । 
4,0075 7पए;ुए। कंबछ ककड़ी । ह 4,ए००ए७'४९८७॥॥ 6४०प|७४७7४) व्मादर ४ 
],0०0०७"१7० छूने । 
| 

(9297050 प्लबमिश्नित मंगल । 4,णाए्ट )॥0005 ककड्ी । 
स्‍(४070शंपा। मंगल । 9४४॥७७ ॥7007 तरबूज । 
82768 घ7 ४पोए900 मग्नगंधकित । (७० एणप्णाएंतांग पेठा। 
70 मक्का । 3 ७7/9 एश7तीं5 पोदीना । 
काश शक ग008 भाम । ५् ताप) एक मोदीनस जो डंठल से आरम्भ होकर 
(७20 भाम । पर्त्तों की चोटी तक ज्ञाती है। 
)/॥5007 मौसिम । )[77॥50]05 ॥65७7५"७ खिरनी । 

$एगगगा0' श(्वा500] गर्मी की मौसिम। (05070 नप्ती । 

फरं।0% )र्वा5०07 जाड़े की मौसिम । १(0०४घ78 ॥7 30] भूमि की नमी । हि 
॥&॥500॥ [00१०0 मौसिम का वक्त । (ए०507ए 46४07 0 770$9प76 भूमि के भीतर 
४७/॥०० पदार्थ । नमी रखना । 

[7078 0४० ॥8009 खनिज्ञ अंश । औ(070/7"प08 ()॥७"७7॥79 क्रेछा। 

()/'एु॥0 (४॥९४' जीव अंश । 0ता00709 गापाप॑ंट४५8 कफूदा । 


ए४४०४४०७०।० ४४89 बिना घड़ा हुआ जीव अंश । | (0॥000/ए]00०ा एक दौलिया पौधे। 


(शात्ा'०5५ खाद । 30755 8))॥ हहतूत । 


(शाह ४४ए/"० खाद साधारण । 


0०0७ 7000 शइतूत । 
59609 औछ्िाप्रा'6 खाद विशेष । 


)007प5 007७8 शहतूत । 


0760] (७07९ इरी खाद । (0778 [,8९2"9868 छा्दवृत । 
(०7.09 7७770 मिश्चित खाद । ४ प्री0श"ए शहदुत । 
3७४) दुल्िधा। शाह मूँग। 
30०008020 5879 लोसन घास गीछा । - (७५७ ४0४७७) केला । 
१९१८7 सैना। /प5६87 सरवों । 
)(9]]0 बनमैथी । (ए००0]02[ 8 घासपात विषेषज्ञ । 
2॥0॥]0075 ए97ण0729 बान मेथी । एफ्ठोछोका हरइ । 


(0०907 खरबूता । 
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]९४/७/'४] प्राकृतिक । 

[ए०]प्रशाएंपा। 9]0900577) कवद्धगहा । 
००80७ “'808007॥ तम्बाकू । 
९००४४४॥० 7008000 तम्बाकू सूखी । 
पा2०॥७ 0077७ कर्छोंजी । 


| 


रा7020० नत्र । 

पधापं० 32ांते सश्नकारत । 

९०१8५ पौर । 

२०१०९५ जड़ों की छोटी २ डेखो । 
प0कीश) िछां50]8"७ उत्तरी गोछाध॑ | 


28 50] (7&7५7"०) विष्टा की खाद | पाखाने की | 'प५7.!878 &!०६ निद्ला फर । 


खाद; सोनखाद । 


(085 जई । 

()लाएपा॥। 79»॥0]) तुछसी । 
0] ८॥765 खरलें । 

(0]] 5९005 तिरूददन । 
(099/47075 क्रियायें । 
(27878 नारंगी । 


29009 घान । 
5प्रा770" 78007 घान मेठी । 
फए्।70' 78007 जगहनी धान । 
]97020095080. 28900 ए छिटकवां घान । 
पुफकगछएक्षाऑ00 2800% ज्ञमौवा घान । 
(?३॥।"७एएा (/0१0॥0॥॥ स्लामक । 
एशगा०णा पर७०ीृए5 कूदी । 
एह7077 7]8067र चना । 
एश्ला।ंणाा! रा क्ुटक्की । 
एथ्यू8ए७७ 50ण0ा"'प्रा। पोस्त । 
7?97"90]0] समानान्तर । 
79४०0) पा 90"009टपरौ#प्रात कोर्दों । 
ए०७०! भद्ढु । 
77९७7" नासपाती । 
एशा0०१७॥प7॥ 2/8ए९०]९॥5 छोषा । 
ए०७॥आ5०७एघ४ एफ्ञी0॑विशागाा। बाजरा | 


(27928 89778 घान । 
(29709 शोषण शक्ति । 
()ए8/'ए बोजदानी । 
(0506 प्राणिछ । 

(2506 70/ 70/॥ लोइकीट । 


?९7९८08007 रिस रिस कर चलना। 
70८77! सदाबहार । 

2९9) पंखढ़ी । 

?]9560]प05 86०जांध्र0॥08 मोड । 
2)8560]05 7रणणा20 मूँग। 
2088९0॥75 7'508#ए५ उड्द्‌ 
7]856075 ४०5 फ्रास्सबिन । 
शिखशताह (॥2९9]०-७ खजूर । 
]0॥05ए0409 स्फुरित । 

?॥०9॥70 800 स्फुटिताम्ल । 
7॥05%9]07ए8 स्फुट । 
?)एक्षा।) १४ 4770]02 अविक्ा । 
[79४थ॥5 [?0"ग्रा।'क्षा।4 रासबरी । 
एा0णपगह चुनाई । 

28०07 (08 भरहर । 

॥909 गछ । 
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एीं5पा7॥ &7"प76756 मदर । 
एॉ5पांगा 54गएप7] सदर । 
97 59४४/०० खाद गई में भरना । 
शाह्वांग छञ"05 सादा तार । 
ए]शाक्षं] केछा । 
70&777९ क्यारियाँ बनाना । 
7]974820 07४9 इश्तवगोछ । 
ए90 
[0] ॥0 ऐैथे का जीवन । 
ए&7१७ 0१ 70 0्षा। पौधे का अंग । 
(०एणााशथाए ० [श५य॥ा #00त0 पौधे में मोजन 
का संचार । 
ए7]00205 इक । 
[008 ?00प0/्टी) देशी हछ । 
]ए"0४०त 00०0४) सुधरा हुआ हक । 
हि0गोएछा 90078) कोनकन हई। 
बें॥# |)०प९) जाट इछ । 
(७050० .0प१९)! मानसून हक । 
॥०४४०7 [)०एट्टी) मेस्टन इछ । 
१(०४०)४ 9००७० 9]0प2) मिद्‌टी पछटने वाले हछ । 
720४97407० 9]0ए2 परथर तोड़ दक । 
ए77]90 [000९ पंजाब हछ । 
5900) [0९ ॥ साबुल इल । 
]५ए५6५४१'९७४ [0पर8)) टने रेस्ट हू । 
एाल0०9 एी०एष्टी) विक्‍ट्रो हुक | 
४४४१४५ 007 8)) बाद्स हल । 
]90४५ ४09 [)०प६) हक्क के पीछे । 
90णडथ्टीगह? जुताई । 
पुएफ०5 री ए9०पष्टीभाट् जुताई को रीति । 
(000|९०४६ ०६ ए०प४॥70 जुताई ख्रे लाभ । 
06ण्ट्रो०१6 ० 7०] जुवी हुईं भूमि । 


_शप्रण्० बढ्क्का | 


ए०3०7 भूमि में विष । 
0770९ /६४9/6 जगार । 
एथ४002708/ 38007 फुछ पैदा करने का ध्यान । 
९0॥०(४४४४७ ()9078 कनसी या पेपरी । 
20एए पोेइछ । 
7079 90908 खाक्ली स्थान । 
?07%णौ०0७ साग कुश्फा । 
79077) ०)9०7३००७ झ्वाग कुकफा । 
2008७ पोदाश । 
]000795»07 (0॥)07006 हरित पाड़ा पा । 
770+90 धारु । 

5फ्ञ्०66 (00200 शकरकर्द्‌ । 
ए04० ए0॥ फुनगा । 
]0765507'6 दबाव । 
]77०९०४709 शोकने के उपाय । 
[7.00009707 उत्पादन | 
[0807"/० रेगने वाले । 
एएप्रग०5 &70॥4/8 खुरबानी | 
एएएएए७ (0शाप्रपां5 अछुछा । 
एप05 (९"'आं०9 जड़ । 


' ['80प07 (४५४५० शम्ररूद । 


ए/०४१०७॥३४७ जड़, सना, तथा पत्ती रखने वाले जैले 
फने पाम जोदि । 

(॥७-०62%ए8 7 श'5प])०70 बिजासाक। 

?प्रा700 चकोतरा । 

एप हांप हलवा कंददू। 

एप्रप्रांट४ (7'॥#(प॥ अनार । 

99708 (/0०ग्रणप्रागां$ नाप्रपात्ती । 

2?ए775 78405 सेव । 


ली 
जि 


0 
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-भियक॥--०»>+-क -+-म्ममकुम 


लकलल्‍रीसिसीसल पर. तजन्‍डटडिजजल- तमिल वजन ह ४ »% न जे चिलधजनल> 


40 एछाएप्राणा्4२श 07 &०यटाज.फतर&, परष्ठर७॥5 


रे 
पिश्तांओ मूछी । | 06 चांवछ । 
छेल्ला॥४ रहट । | 0० ४एट्ट गन्धी कीड़ा । 
ऐिछ7 वर्षा । छिला।ए$ 007्रापा॥ं5 भरिन्‍द; भरन्‍ही । 


9.08 पादा; नाई था नर का; बरखा; पाँचा या जेरी 
0४/० सरसों । 
६8७9007"ए छाह अंचू । 
रिकतंणा 
(शि607806 8॥07 प्रथम निर्वाह । 
27०त१७४४७ रि707 न्यूनाधिक भोजन । 
[४४ए७५४७॥ जयस्ती । 
8080४४0॥5 क्रियायें। 
48.07 रशीपर | 
800 706 छाछ सडन । 
95687"0॥ 775070प/0 अनुसन्धान कार्याकय । 
०8])78607 पौधे का सांस छेना। 
पिशशाहरंणा 2हर, जल का घारण करना । 
०४07906 जाछजुमा । 
दि60पा।4॥79॥ गठिया । 
िए्ां४076 भूमि में रहने बाढा । 


98008/प7॥ 5[00॥क007 काँत । 
58हीं]0५967 कसू वा । 
59)7 0७008 वेद मुद्क । 
डिक्वा0 घन । 
680 रेत । 
5िक्या्राप्रा ए७॥2870 ज्वार । 
809)6 हंधिया । 
806४५507 मौसम । 
हिश्या।ए 50507 वर्षा ऋतु । 
डिप्रागा0"' 5०8५०7 गर्मी ! 
770७ 868807 जाड़ा । 
90608 बीज । 
600 060 तैबार भूमि । 


[शंंप्र7७गू०५४ माता अथवा पद्म प्केग । 

्रंगहु त80950 बँगड़ो । 

]000॥ जड़; मूल । 

[00०0 ४0507]00 जड़ों का भोजन खींचना | 

0056 कूल गुछाब । 

[६०56 090(89 गुलाव । 

(056 08॥8500॥8 गुलाब । 

8056 ग़ापंट0 गुलाब । 

8056 7705008 गुक्काब । 

[४फ्8 ००'त(0॥8 मजीठ । 

9एरणंतापाण पद ॥ 

ए०फ 00078$ छाछ अंचू। 

हिपश रतुआं । 
3]90 7प्र$ काछा, गरूआ । 
(07७४6 ॥'पर्ई, नारंगी गरूआ । 
१८९० ण्न ।'प9 पीछा गरूआ । 


6९१ बाते 50ज्ञा0९ बीज व बुआई । 
#059॥777 तिल । 

68907 ॥त!0९प्य तिहछ । 

560]) भेड़ । 

5]07'69 7"00प7568 सार । 

5]]॥206 चारे को सुरक्षित रखने के गड़ढे । 
957]07 घिलिका। 

जिं72॥0 70 5५8/07॥ छम्बा मकान बनवाना । 
87॥9!! (0७१70] कछोंजी । 

शिए्रप कन्हुणा । 

जिा09४ बएफ़ । 

+00धा7 सिन्धु । 


800णा (१॥077009 इरित सलिन्धु । 
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8000 प्रा।7"8/6 सोडियम नाहट्रेट । 

ह0 भूमि । 
5िणी 0"79707 भूमि बनना । 
+]प08] 50] कछार भूमि । 
(०० ० 50 भूमि का रंग । 
पएज्रणंगराए ० 80) भुमि का भुरभुरापन । 
02]+ 50] छुण्ड । 
8िशावए 50 मेर। । 
गपु७5/पा'७ 0 50 भूमि के कण ! 
जछ|फ्प्रत॑प्रा'0 0 50 क्रणों की बनावर । 
80) $0ं| भूमि के नीचे को कड़ी मिट्टी । 
७४७४४) ० 50] मिट्टी का वजन । 
80 ॥०8॥ धग१ (0ि॥ भूमि की गर्मी और पौधा | 

;३0कएा पशे॑णाहुए३ बैंगन । 

५०]शा पा) रप्रोश'0शगग भालू । 

४०]70॥07 घोल । 
ए़ल्योप 50प्रांणा पतले घोक । 

४०७) ]]॥70 खट्दा । 

(४०पा'005 पदार्थों की प्राप्ति के साधन । 

४0५77 बुबाई । 


णछाटा0०0४&एर 067 #जएाराटएए0887 पत्र 
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506था' एशां7 पोदीना । 
8ए०णाशएए७ जड़, तना पत्ती, तथा फूछ रखने वाक़े 
पौधे; जैसे गेहूँ, जो, चना; मठर भादि । 


| #ए॥ए ०" ॥शो'ए काँदेदार और रुझों वाले । 


89]98॥॥ग९2 वछेचना | 

हिश्ञणगीरोंयट्र छिड़कना । 

5(07९॥५ सींछी । 

60778 पत्तियों के अत्यव्त सूक्ष्म छिद्र निनके ढारा 
वे सांस लेने आदि की क्रिबायें करती है। 

+#0'8९० जमा । 

08 भरना । 

(70७७ तीन प्रकार के मुख्य बावकों में से एक प्रकार 
का बादक । 

509 ज्र2ए"'ए अस्तबरी । 

#007' (/6 गन्ना, ऊख । 

(ए६ु४७' (/७70 00)'8/ गन्ने में छेद करने वाक्ा कीड़ा । 

॥एए97' गन्घक । 


#प0907 सूरज मुखी फूछ । 


जिए्या ॥0शाए सन । 


पे 
जे 
३ 


- एध्या|70 इमली । 

पृष्रपणा्रंपते प$ 7रती|ं28 इसली । 
प'९७ चाय । 

पछाा'श्लाप्रा'८ ताप क्रम । 
पशाषंए। तनाव । 

हिप्रा५॥०७ 07५० भूमि की शक्ति । 
फ्‌छाशाएशिन #>शै०ग दा बेहब। । 
पृ'क्शमांगणो8 (0॥९)०प)७ हरों । 
एछतात 9 स्‍मरित0ए४॥॥ किजल । 
पएछशनाय9ों॥ 077977050 साइन ॥ 
पुृ'०७६७ घिल्ली ९ 

एृ७४४ध॥४ !0780 पर्र क्षण गृह । 

एप 00770४०" धर्मामिदर । 
ए]७९७॥ए १९ दावा निकाकृता । 


प५॥8त गा तितन । 

(00॥॥0८0० तम्ाखू । 

]0090४0 टमाटर, विलायती वेंगन । 

(००५ छोटे छोटे यंत्र । 

[07५७ तोरिया । 

पएृफआशूओ'धरणा पौधे का पानी निकाक्षना । 
पुपणा 9. शाग हर पौधे को उखाड़ कर खेत में छगानां । 
एफश्ा॥ 99058 छघिंगाड़ा 
पुण॑0॥७पण ]0598(6 त्रिखव्ति स्फुट । 
पृफाणा०४श्या085 शाहरपं।8 चंचन्दा | 
पुण[0॥09%॥05 त0709 पढचक, परवर । 
पृणाणीपाव शे०्ड था पैनंशपा) बरसम । 
एृ्णजा०ाणा) 708प्रूण४प्रा7] इफताछ । 
पुफुंएणाशी॥ ॥909फ9 हु7ए000७ मेथी | 


॥2 शएाए्घ4२ए 07 46छाटण-पपारदा, प्रा 


४७०पा 88४ए७४ गेहूँ 
फणाछ' फूले हुये तने जेसे भालू । 
गृप॥७०४७ पेटियाँ । 


फप्ा0पंट इलदी १ 
पृषपाणां0 झकजन । 


न 


एए४0७7 0॥'873 गहरी नाछियां | 


ए०९॥72 डंढल के नीचे का भाग । 
ए५७१०॥65 जातियों । 

ए॥७७८पोक्ा' 599/9॥0 त्तने का मध्य भाग । 
ए८४5 बसे । 

५४७०९०४४०।०5 छाग भाजी । 


५०४०४७०१७ प्रक7'0ए इछ्वा कद व्‌ । 
५०००४ बायु की चाल । 

५०४७ 7909 बाढ़छा। 

ए१४॥8 ८४972 छ्ोबिया । 

५१४७। 9०४४085 समस्त काय झक्तियां। 


४४७)४४ा भखरोट । 

ए/॥(०7 जछ; पानी। 
जए/७१ ॥ ए०] कुए में पाती । 
[,088 ०६ ५४७/६० पानी की हानि । 
ए००९०४ए ०६ ए8/०१ पानी का बेग । 


]॥0०४श०॥०॥। 0 ज्ष80' भूमि में जह संचार । 


म0७४75 0[ ज्ञ89/ भूमि में जल । 
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लियों में रहता है । 
"९०९०४ ख्र पतवार । 

2050]009 6९१ बह पौधा जो अपने आप खेत मे 
पैदा होकर फसर को डानि पहुँचाता है जैसे 
सोथा; कटेया भादि । 

ए४००१४ ४ निकाई। 
ज़०३॥ाए बोझ । 


५४०0) कुए । 
89778 फ्०]) सोते बे कुएं । 
[७७७ 9९)] ट्यूब वेक । 
ए००४ गेहूँ । 
9४४० 80056 4९९॥ बधुभा ! 
॥४॥709 ००४०४ ॥]7 नक्ा फर। 
फामव बायु। 
00४०7 णंगते स्थाई हवानें; ये सारे साफ 
भर चछा करती है। 
[7886 ज्ञागत 
'ए०७७)]6 एंप्रत ट्रेड इबाएँ । 
४४०७ ए्गंगते थे स्थानीय परिवर्तन के कारण 
चलती हैं । 
फए68 णागए पढ़वा हथा१ 
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हिन्दी समाचार-पत्रों की कुद सम्मतियां 


«००००० “वयाथाद८- ी). ---अअऋ०७००»9०>कक, 


प्रधाग का सुप्रसिद्ध अद्ध-साप्ताहिक पत्र “भारत” अपने २६ दिसम्बर के सम्पादकीय 
लेख में लिखता है-- 

हिन्दी साहित्याकाश में थोड़े समय तक चमक कर ठिप जाने वाले नक्षत्र अनेक हैं। परन्तु एक बार छिप कर 
दुबारा दशन देने वाछे नक्षत्र बहुत थोडे । इनमें भी उनकी संख्या तो और भो थोड़ी है जो दूसरी बार भ्रकट होकर पहले 
से भधिक प्रकाशमान होते हैं । इन्हीं अल्पसंख्यक प्रकाशमान नक्षत्रों में हिन्दी के पुराने साहित्यसेवी, भादरणीय विद्वान 
भरी सुखसम्पत्ति राय भंडारीजी भी हैं । लिन्होंने आपकी रचित इतिहास, राजनीति भादि विषर्यों की पुरतक पढ़ी हैं वे 
आपको एक गंभीर तत्तान्वेषऊ के रूप में अच्छी तरह ज्ञानते हैं। भडारीजी हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त के निवासी न होते 
हुए भी जिस लगन और भध्यत्रसाय से हिन्दी की सेवा में छगे हुए हैं उत्का प्रमाण उनकी बनाई दजनों पुस्तक हैं । 
उसके लिए प्रत्येक हिन्दी भाषी को उनका कृतज्ञ होना चाहिये। अभी तो नहीं, पर निकट भविष्य में जब देश में शिक्षा 
की घृद्धि के साथ गंभीर विषयों के अध्ययन को प्रवृत्ति अधिकाधिक बंढ़ेगी तब भंडारओ की रचनाएं प्रेम से पढ़ी जायेंगी। 
क्षमी तो नहीं पर निकट भविष्य में जब दविन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रन्थ की रचना होगी तब भंडारीजी उन व्यक्तियों के 
स्‍थान के अधिकारी हैं।गे जो राजकीय कार्यों में संलग्न रहते हुए भी, अपने समय का सदुपयोग कर ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत 
करने में रंगे रहते हैं न 

हमने इधर कई वर्षा से भंडारी की कोई नवीन कृति नहीं देखी थी, पर हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई 
हि आप बहुत दिनों से एक मुल्यवान पुस्तक लिखने में छगे हुए हैं । यद्द पुरतक एक विशालकाय अंग्रेजी हिन्दी-कोष 
ग्रंथ है । यह ग्रंथ बड़े भाकार है कोई पन्द्रद्द हज़ार पृष्ठों में समाप्त हुआ है । इसमें अंग्रेजी के प्रायः ढेढ छाख शर्ब्दों का 
भर्थ अंग्रेजी में और उनके पर्य्यायवाची शब्द हिन्दी में दिए गए हैं । जो यद्द जानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द भंडार कितना 
बढ़ा और द्विन्दी का कितना छोटा है उन्हें यह समझने में देर न छगेगी कि भंडारी जी को हिन्दी में वैज्ञानिक; कानूल 
सम्बन्धी, ब्यापार विषयक, राजनीति आदि के इज़ारों शब्दों को ढूंढने और भावश्यकता पड़ने पर उनकी रचना करने में 
कितनी कठिनाई पड़ी होंगी कौर कितना परिश्रम पड़ा होगा । इस प्रकार की पुस्तक हमारे लिए कितने महत्व को भौर 
कितनी उपयोगी है यह बतलाने की बात नहीं । आधुनिक युग में हिन्दी में भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तक लिखी जा रहीं 
हैं। बहुत से विषय हमारे लिए बिलकुल नए हैं और उनके उपयुक्त शब्द हमारी भाषा में अब तक ब्यवह्वत नहीं होते रहे । 
उपर्युक्त कोष ग्रन्थ हमारे इस बाय में सहायता दे सकेगा । 

परन्तु इस भ्रकार की पुस्तक तो हमारे नित्य के काम की भी है। हम अपनी ही बात कट्ते दें | हिन्दी के 
समाचार पन्नों को निःयप्रति अंग्रेजी के अनुवाद करने पड़ते हैं । राजनीति सम्बन्धी कुछ सस्थाएँ और तत्सम्बन्धी अनेक 
धाब्द हिन्दी में नहीं हैं। समवाची शब्द न होने के कारण कभी कभी हमें अंग्र ज़ी शब्द ही देना पड़ता है जो पाठकों को 
समझ में नहीं आता | कभी-कभी हमें एक अंग्र जो शब्द का भाव प्रकट करने में द्िग्दी में पूरा वाक्य दी बनाना पडता 
है। इस प्रकार दर्मे जो कठिनाई होती है, हम समझते हैं, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले वकीलों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों 
भादि को भी होती ढोंगी। इस कठिनाई को दूर करने में यह ग्रन्थ सद्ायक होगा । 

परन्तु रोजमर्रा के काम के लिए हतने बढ़े आकार का ग्रन्थ सब नहों रख सकेंगे । हमारी सम्मति है कि हस 
प्रग्थ का एक संक्षिप्त संस्करण भी निकाला जाय जिससे बह अांघक छोकोपयोगी हो सके । 

आदरणीय विद्वान डाक्टर गंगानाथ झा ने भण्डारी जी के इस ग्रन्थ को देखकर जाइचय प्रकट किया है कि 
यह पुक संस्था का कार्य एक य्यक्ति ने कैसे कर दिखाया । निइचय ही मंडारीजी का यह विशाल ग्रन्थ उनके चिर दिन के 


अथक भध्यवसाय का परिणाम है भौर इसके ध्यवसाध्य प्रणयन में उन्होंने जो त्याग किया है आशा है हिस्दी-जनता 
इसका सम्मान करेगी । 


१७७७७ ए॑एाउ आय 


कि 


कानपुर का उप्रख्यात साप्ताहिक पत्र “प्रताप अपने १६ नवम्बर सन्‌ १६३१ के 
सचित्र सम्पादकीय लेख में लिखता है-- 


इन्दौर के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी हमारे चिर परिचित श्रीयुत सुख सम्पत्ति राय भण्डारी के नाम से हिन्दी संसार 
खूब परिचित है। अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करके भण्डारीजी ने हिन्दी साहित्य को छद्धि की है। इधर आपने देशी राज्यों 
के इतिहास सम्बन्धी एक विशाल ग्रन्थ की रचना करके तत्सम्बन्धी एक बढ़ी भारी कमी को पूरा किया है। लेकिन इससे 
भी भधिक महत्वपूर्ण काय, जिसे भण्डारीजी ने सम्पादित किया है, यह है कि आपने अपने पास से बीस हजार रुपया 
खचे करके भनेक विह्ृज्जनों की सहायता से, द्विन्दी भाषा में एक विशाल अंग्र जी -द्विन्दी शब्द कोष की रचना की है। यह 
विज्ञा कोष शब्दाणव फुल्सकेप आकार के हस्तलिखित२०हजार एष्टों में समाप्त हुआ है। हमने इस ग्रन्थ की पाण्जु-लिपि 
देखो है। यत्र-तत्र हमने इसे पढ़ा भी है | हम निःसंकोच यह कट्ट सकते हैं कि आज तक हिन्दी भाषा में ऐसे 3प5क, 
सुन्दर, सर्वाज़् पूर्ण एवं विशुद्ध एडलो-हिन्दी शब्दकोष की रचना हुई ही नहीं। भ्रीयुत सु सम्पत्ति रायजी भण्डारी 
द्वारा निर्मित यह कोष इतना उपयोगी हे कि इसके सम्बन्ध में विशेष प्रशंसा करने की भ्रावश्यकता ही नहीं है। 
भण्डारीजो ने एक महान्‌ काय्य सम्पादित किया है। हस कोष सें राजनेतिक, आर्थिक, आयुर्व दिक, वैज्ञानिक, रास।यनिक 
भूगभशासत्र विषयक, शरीर शास्त्र विषयक, ज्योतिष, कानून, धम्म, गणित आदि शास्त्र सम्बन्धी सब शब्दों का समादेश 
है और अकारावि क्रम से अंग्रेजी भापा के सब शब्द तो इसमें हैं ही । केवल इतने ही विवरण से पाठक समझ सकते 
हैं कि यह विशाल ग्रन्थ कितना उत्तम और सर्वाज्ञपूर्ण होगा । स्वयं भण्डारीजी ने हमें यह बतछाने की कृपा की है कि 
इस शब्दकोश में लग भग डेढ़ छाख शब्दों का समावेश है । भण्डारीजी अनेक विद्वानों को यह अग्न्‍न्थ दिखला चुके हैं। 
जिन-जिन महानुभावों ने इसे देखा है, वे धुक्त कण्ठ से इसकी प्रशंसा करते हैं। इछाहाबाद विश्वविद्यालय के वाईस 
चॉन्सलर डाक्टर गंगानाथ झा ने हस कोष को विध्व-कोष नाम से पुकारा है | काशी के आचार्य्य श्री भगवानदासजाने 
भी इस गंध की बड़ी प्रशंसा की है। भाचाय भ्री प्रफुचंद राय ने यह ग्रंप भारतवर्ष की समस्त जाय भाषाओं के लिए 
उपयोगी बतलाया है। अनेक समाचार पत्र भी हस महदुग्रंथ की प्रशंसा कर चुके हैं। इतने उपयोगी और भीमकाय 
ग्रंथ के निर्माण की कल्पना जिस व्यक्ति $ मस्तिष्क में उपजी वह ब्यक्ति हमारे शत-शत साधुवाद और हमारी कृतश्ता 
का अधिकारी हैं। हम भ्रीयुत सुख सम्पत्तिरायजी भण्डारी के प्रति. इतना घृहदरकोश निर्मांग करने के लिए हिंदी भाषा- 
भाषों जन समूह की ओर से तथा अपनी ओर से कृतझता प्रकट करते हैं । इतने बड़ कोष की छपाई में पर्याप्त घन राशि 
स्यय होगी । हम भारतवर्ष के हिंदी भाषा-भाषी राजा-महाराजाओं तथा सेठ साहूकारों से प्राथना करते हैं कि इस महान्‌ 
काय में श्री भण्डारीनी की सहायता करके यश और गौरव के भागी बनें । एक बार फिर हम भीयुत्त सुख सम्पत्तिरायजी 
भण्डारीजी को, उनके इस प्रचण्ड सफल प्रयत्न के लिए, हृदय से साधुवाद देत हैं । भगवान्‌ भण्डारीजा को बिरायु फरें 
भोर उन्हें द्विंदी भाषा की श्रंश्वृद्धि करने का सुअवसर प्रदान करते रहें । 


च्िननिकण नानी 


स्वृतन्त्र दीपावली विशेषांक १६८८ के अंक में लिखता है।-- 


हिन्दी-जगत्‌ इन्दौर-निवासी श्री० सुखसम्पत्तिरायजी भण्डारी से भलछी श्रकार परिचित है। हिंदी भाषा में 
आप कोई तीन दर्जन छोटे-बड़े ग्रन्थ लिख चुके हैं। इनके द्वारा आपने स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सिद्धि की है। राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को सेवा द्वारा आपको यश भी भिछा है और रूप्टमी भी । देशी राज्यों के सम्बन्ध में छिल्ली गई पुस्तक से ही आपको 
कोई ३७ हजार की भामदनी हुई है | केवल इन्दौर राज्य से इसके छिएु आपको १५ हजार प्राप्त हुआ है। भापकी पुस्तकों 
का अनुवाद गुजराती, उ्दूं भादि भाषाओं में भी हुआ है । इन गन्यों से सफछता प्राप्त करने के बाद आपने इन द्वारा 
प्राप्त घनराशि का सदुपयोग एक ऐसे स्तुत्य अयत्ञ में किया है, जिसका कि एरिचय इम अपने सद्भृदुब पाठकों से कराना 


“-+2-- 


आबदयक समझते हैं | वह र्ट॒त्य प्रयक्ष है हिम्दी में एक झहद शब्दकोष तथार करना । भ्रद्मपि इसका असी कोई स्थिर 
नामकरण नहीं हुआ है, किन्तु इसको 'विशाल अंग्र ज़ी-दिन्दी-शब्दकोष' कहा जा सकता दै। हिन्दी-मरादी संस्कृत अंगरेजी 
आदि भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डितों के एक मण्डल की ज्यवस्था करके आपने सुदीध्ध प्रयत्न से इस ाब्दकोष को तयार किया 
है। इसके कुछ हस्तलिखित प्रृष्टों को देखने, पढ़ने और परीक्षा करने का हमझो अवसर मिछा है। फुल्सकेप साहज के 
कोई २० हजार हस्तलिखित पृष्ठों में यह महान्‌ प्रन्थ पूरा हुआ है। छपने के बाद यह प्रन्थ संभवतः ५-८ हजार पृ्ठों में 
पूरा होगा । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें न केवछ प्रतिदिन के म्यवहार के शब्दों का ही संग्रह डिया गया 
है, किन्तु राजनीति, अर्थ-शासत्र, सके ( दुर्शन ) शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, गांणत, जीव-विज्ञान, 
वनस्पति शास्त्र, वेध्क ( डावथ्री ) शरीर-विज्ञान, ज्योतिविज्ञान, भूगभशास्त्र, धर्म शास्त्र कानुन जादि के भी यथा सम्भव 
ख्ब शब्दों का भी समावेश किया गया है। सब मिलाकर कोई डेढ़ छाख इब्दों का संग्रह होगया है। अब तक के हिंदी 
बड़ाली, गुजराती, मराठी भादि भाषाओं में प्राप्त किसी शब्दकोष को नहीं छोड़ा गया है, जिसकी कि इसके सम्पादन में 
पूर्ण सद्दायता नहीं पी गई है । हसलिये यह शब्दकोष अब तक के समस्त भारतीय भाषाओं में प्राप्त झब्दकोषों में सबसे 
भधिक विशाल, सबसे अधिक सामयिक और सबसे अधिक पूर्ण है। अनेकों शब्द तो इसी शठ्दकोष के लिये गादे गये हैं, 
जिससे कि इस शब्दकोष द्वारा हिन्दी भाषा की न्‍्यूनता भी कई अंशों में प्री हो सकेगी । 

जिस छिसी विद्वान्‌ या पत्र सम्पादक ने हसको देखा है, उसी ने इसकी सुक्तकंट से प्रशंसा की है | डाक्टर 
गड्जानाथ झा ने इसको हिन्दी साहित्य का विशाल स्मारक कहा है, आचाय ( सर ) राय ने हसकों हिन्दी भाषा-भाषियों 
ही के लिए नहीं, किन्तु अन्य भाषा-भाषियों के लिये भी उपयोगी बताया है। पञ्आब यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर दा० 
एस० सी० बुछनर, इलाइाबाद के डा० बेनीप्रसाद और बड़ाल के डा० सुनीतिकुमार चटर्जी भादि ने भी इस प्रयक्ष की 
सराहना की है । बम्बई के 'डेली-मेल, की दृष्टि में यह ग्रन्थ भारतीय साहिस्‍्य में सबसे पहिला महान्‌ यरन है | बम्वई 
क्रानिक' की राय में यह सबसे बढ़ा कोष है। 'भारत' इसको एक मूल्यवान प्रम्थ कहता है भोर सलाह देता है कि 
इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित किया जाना चाहिये । अभ्युदय' ने एक मुख्य छेख में इसकी 'प्रशंसनीय उद्योग ' 
कहा है और लिखा है कि “हमें विश्वास है कि हिन्दी दी नहीं वरन्‌ अन्य देशी-भाषा-भाषी संसार हस कोष का समुचित 
आदर करेगा” हन पर के अतिरिक्त ट्रिब्यून, ह्‌-डे, पायोनियर, अजुन, वीणा, राजस्थान-संदेश भौर द्िखू संसार आदि 
ने भी इस प्रयत्न को स्तुत्य बताया है। जो कार्य किसी संस्था के करने का था, उसको अकेले भण्डारीजी ने कर दिया-- 
इस पर डाक्टर गड़ानाथ झा, महामना सालवीयजी ने भी महान्‌ आश्रय प्रकट किया है। सचमुच 4ह आश्रय का विषय है 
और जब भण्डारीजी से यह मालूम होता है कि यह कार्य केवल २० हजार रुपये में सुसम्पन्न हुआ है तो और भी अधिक 
आश्चय होता है । इसकी छपाई के लिये ४०-५० हजार का खर्च कूंता गया । इतने महान्‌ तथा स्तुत्य प्रयक्ष के लिये हम 
भण्डारीजी की बार बार सराहना करते हैं और यह चाहते हैं कि हस सम्बन्ध में उनको इच्छा पूर्ण हो और यह मदान्‌ 
ग्रन्थ पुस्तकाकार में शापघ्र ही हिन्दी साहित्य के गगन-मण्डल में दैदीष्यमान हो । 





काशी का घृप्रसिद्ध दैनिक पत्र आज” म्िति सौर २६ कार्तिक सं० १६८८ की 
संपादकीय टिप्पणी में लिखता है-- 


अब तक कोई अच्छा अंग्रेजी हिन्दी कोष दना ही नहीं है। लड़कों के छिए डिक्शनेरियाँ बनी हैं, उनमें भी 
अष्छी एक भी नहीं है। ऐसी दशा में इमें यह छिखते बड़ी प्रसजता होती है कि इंदौर के श्री सुख सम्यत्तिराय मंडारी ने 
पएुक बहुत बड़ा अंग जी-हिन्दी कोष सम्पादित किया है। दो साल पहले हमने हसका कुछ भाग इंदौर में देखा था भौर 
भभो भंदारीजी दो ढाई मन का पोथा यहां दिश्ला गये हैं। हम आपकी इस कृपा के छिपे कृतज हैं। कोष का कुछ भार 
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'हमने देखा है और उससे कद्द सकते हैं कि परिश्रम सफल और प्रशंसनीय है। कहीं-कहीं अन्य भाषा भाषियों के परि- 
श्रम का परिचय भी मिल जाता है, पर आज्ञा है कि संशोधन के बाद यह गंध भी जाती रहेगी । इस कोष में दर्शन, रसा- 
यन, हम्यविज्ञान, वृब्प-घम भादि भिन्न-भिन्न शास्त्रों के पारिभाषिक दाब्दों के भी अर्थ दिये गये हैं ओर पर्यायवात्री शब्द 
बनाने का भी यज्ञ किया गया है । वैज्ञानिक शब्दों के सम्बंध में इसारी सूचना यह है कि, भारत को सब भाषाओं में एक 
ही शब्द होने चाहिये। यूरोपियन भाषाओं में भी वैज्ञानिक शब्द एक होते हैं । हससे उन शास्त्रों के अध्ययन में बड़ी 
सहथता मिलती है | दूसरी बात यद्द है कि सबंत्र नये शब्द न गढ़कर, जहां तक सम्भव दो संस्कृत साहित्य से पुराने 
समानाथंक शब्द ही छेने का यत्र करना चाहिये । जह्दां ऐसे झ़ढद न मिले वहीं नये गढने चाहिये | मंडारीजी ने भथ तक 
जो काम किया है उनसे आपके अध्यवसाय और श्रमशीछता की प्रशंसा! ही करनी पद्ुती है। अर्ूं फुछस्केप के कोई 
२०,००० पद्म आपने लिखवा ढाले हैं। अनुमान किया जाता है कि हस कोष में कोई डेढ़ लाख शब्द होंगे | आाशा है 
यह कोष शीघ्र ही छपकर हन्दी प्रेमियों के सामने मासिक रूप में भाने कगेगा। 





देनिक हिन्दू-संसार १६ फरवरी १६३० के अंक में लिखता है-- 


हिन्दी-जगत्‌ सुप्रसिद्ध टरेखक श्री० सुअ्सम्पशिरायज्ञी भण्डारी से भछी भांति परिचित है। ईदी भाषा में 
अभय तक आपने २०-२२ पुस्तक लिख कर साहित्य की बड़ी सराहनीय रूंबा को है। भापको पुस्तकों का हिन्दी में भच्छा 
भादर है और भारत दशन, देशो राज्यों का इतिहास भादि कई पुस्तकें बहुत उत्तम हैं । आपकी १.छ पुस्तकों का अनुवाद 
डरदू' आदि में भी हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से आप हिन्दी के एक बढ़े कोष की रचना क ने में छगे हुए थे । विद्वानों के 
एक मंडछ की ज्यवस्था करके भापने बड़े अध्यवसाय से यह काये किया अर हिन्दी प्रेमियों को यह जान दर प्रसस्नता 
होगी कि यह कोष भअ्न्थ अब पूरा हो गया है | हस म्रंथ में अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद दिम्दी में किया गया है भौर साथ 
ही अंग्रेजी शब्द का उच्चारग भी हिन्दी भाषा में लिख दिया गया ई | छाहौर कांग्रेस के लिए जमे के समय छगभग 
॥॥ सास पूथ श्री० भण्डारीजी ने हमें हस कोष अन्थ की हस्त लिखित प्रति दिखलाई थी, जिसे देख कर यह अनुभव 
होता दे हि छपने पर वढ बड़े भाकार के ७००० पृष्ठों से कम में न पूरा होगा । री भण्डारीजी ने इस कोष की तैयारी में 
बहुत खच्च दिया है और यह जिर्विवाद रूप से क॒द्दा जा सकता है कि अब तक के इस तरह के जितने कोष प्रन्थ प्रका- 
शित हुए हैं उनमें ले यह सबसे अधिक पूर्ण होगा । इस कोष में दो बढ़ी विशेषताएं ह । पहली विशेषता इसकी ब्यापकता 
है । साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान, रसायन, साधारण विज्ञान, विद्यत्‌ शस्त्र, वैद्यझ, भोतिक विज्ञान, ज्योतिष, भर्थ शास्त्र, 
गणित, भूगोछ, कृषि, कानून, राजनीति, इस्जीनियरिंग, जीव विज्ञान, आदि सभी विषयों के धाब्दों का सभावेश किया 
गया है। दूसरी विशेषता हसकी यह है कि अंग्र जी शब्दों का उपयुक्त पारिभाषिक शब्द देने की पूरी चेष्टा की गयी है 
और इसमें श्री भण्डारीजी को सस्तोषजनक सफखता भी हुई है । हम इस स्टतुत्य प्रयक्ष के किए श्री अण्डारीजी को बधाई 
देते हैं । इस उत्तम कोष प्रन्थ के प्रक/शित होने के रिये भी भण्डारीजी उद्योग कर रहे हैं। हमें भाशा है कि हिन्दी-प्रेमी 
ढसके हस शुभ उद्योग में सहायक होंगे और बड़ी उरसुकता से इसकी प्रतीक्षा करेंगे । 


दैनिक भारतमित्र १२-६ १-३१ के अंक में लिखता है;-- 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के इस विकास युग में उसके सर्वाड्जीण साहित्य को सुपुष्ट एवं समर्थ बनाने की जितनी 
बडी आय. यकता है यह मातृ भाषा के शुभ चिस्तकों से अविदित नहीं हे | यह सन्‍्तोष का विषय है कि हिन्दी साथा के 
विद्वानों और साहित्य सेवियों का ध्यान हमारे साहित्य के भिश्न-भिन्‍न अंगों की पूर्ति की भोर भक्ृष्ट हुआ है और थे अपने 
इस सद्प्रयत्न में पूरी सत्परता के साथ संछग्न हो रहे हैं | इस बहुत दिनों से एक साक्नोपाज्ञ अंग्रेज-हिन्दी कोष की 
आवश्यकता का भनुभव कर रहे थे । वैज्ञानिक, दाशनिक, राजनीतिक तथा अर्थ शस्त्र सम्बन्धी विषयों के अंग्रेजी ग्रन्थों 
का उछ्था फरने और इन विषयों पर स्वतंत्र ग्रन्थ छिखने के छिएु हिन्दी में अब तक ऐसे कोष की कमी थी जिसमें पारि- 
भाषिक शब्दों के अर्थ मिल सके । इमें प्रसभता है कि हन्दौर के सुप्रसिद प्रत्थकार श्रीयुत सुख सम्पत्तिराय अण्डारी ने 
एक सुविज्ञाल अंग्र जी-हिन्दी कोष का सम्पादुन कर इस क्री को पूरी करने शो चेष्टा की है। हमने इस कोष का कुछ 
अंश देखा है और ट्रम यद्द निस्संदेह रूप से कह सकते हैं कि यह विश छ ग्रन्थ हिंदी साहित्य का बहु सूल्य रत्न होगा । 
इसमें नित्य प्रति काम में जाने वाले शब्दों के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र, राजनीति शारत्र, अरथशःस्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक 
विज्ञान, ज्योतिरज्ञान, गणित भादि अनेक शास्त्रों के पारिभाषिक शब्द और उनके ठीक-ठोक पर्थाथवाची अर्थ दिए 
गये हैं । विशेषज्ञों के द्वारा उक्त शास्त्रों के शब्दों के अर्थ निर्माण करवाये गये हैं | इस कोष में लगभग ढेढु लाख शावुद्‌ 
रएगे। इस अंध की इस्तलिखित प्रति के २०००० पृष्ट हैं । इससे इमारे पाठक इस प्रन्थ की विज्ञाउऊता और अण्डारीजी 
के साहित्यिक साहस का परिचय पा सकते हैं । प्रयाग विश्व-विद्यालय के वाइस चांसलर डाक्टर गंगानांथ झा, पंजाब 
विश्व-विद्यालय के वाइस चांसछर डाक्टर बुलनर, सर पी० सी० राय, डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डाक्टर बेनी- 
प्रसाद, सर गोर्प/नाथजी पुरोद्तित सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने इस ग्रंथ की मुक्त कण्ठ से प्रशंक्षा की है। बम्बहं के 'हंडियन 
डेलीमेल' ने इस कोष को भारतीय साहित्य का स्व प्रथम अंथ कहा है। वास्त्रे क्रातिकल, 'ट्रिब्यून' 'हुडे' आदि अंगरेजी 
पत्रों ने भी इस अन्थ की और भण्डारीजी के साइस को बड़ी सराहना की है । हिंदी के कई प्रतिभाशाली पत्रों ने इसके 
गौरव को बढ़ाया है। वास्तव में यह अथ लिखकर श्री भण्डारीजी ने राष्ट्र भाषा हिन्दी की बहुमूल्य सेवा की है। हम 
अपने सहयोगियों के साथ इस बात में सहमत हैं कि एक संस्था का काय भण्डारीजी ने व्यक्तिगत रूप से कर दिखलाया 
है | हमारी हार्दिक कामना है कि यह ग्रंथ शीघ्र दी प्रकाशित हो कर राष्ट्र भाषा की एक बहुत बढ़ी कमी की पूर्ति करे। 
हम द्वदय से भण्डारीजी को सफलता चाहते हैं और हमे' भाशा दै कि हिंदी संतार आपके इस मद्दान्‌ साहित्यिक प्रयत्न 
का समुचित भादर करेगा । 


विजय ( कलकत्ता ) १४-११-३१ के अंक में लिखता है |-- 


इंदौर के सुप्रसिद्ध साहिचयसेत्री श्षीयुत सुखसम्पत्तिरायजी भण्डारी ने अनेक भच्छी पुस्तकें डहिखकर मावृ-भाषा की 
बड़ी सेवा की है, पर इस बार आप एक अमूल्य सेवा से हिंदी को शीघ्र ही ऐसा लाभ पहुंचाने वाले हैं जो चिरस्मरणीय 
रहेगी । आपने पुक अंग्र जी-हिन्दी कोष तैयार किया है। यह कोष बहुत बढ़ा है। इसमें राजनीतिक, विज्ञान, ध्योतिष 
भर दर्शन शास्त्रों के अतिरिक्त यंत्र शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि-शास्त्र, सृष्ठि-शास्त्र आदि- 
भादि सभी शास्त्रों और विज्ञानों के ठोक-दीक अर्थ दिये गये हैं। इस शृद्दद्‌ कोष में ढेद लाख ते भी अधिक शब्द इंगे। 
यह काम हतना बड़ा था कि प्रास्तव में थद्व किसी संस्था के करने छायक था| भण्डारीजी की कृपा से कोष स्वर्य हमने 
देखा है। यह देखकर हमें हव॑ के साथ आइचय भी हुआ कि वे अकेले इस काम को करने में कैसे समर्थ हुए । अवश्य ही 
इन्हें इस काम के लिए अनेक विद्व/न्‌ रखने पड़े, जिनके ढिए उनके इजारों रुपये अबतक ख हो चुके दें। यह कोष 


“-8-- 


हगहोंने सहामना मार्योयजी, ढा० रंंगानाय ज्ञा, सर पी० सी० राय तथा भन्‍्प कितने ही विद्वानों को दिखाया हैं, 
जिन्होंने उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उसके छपवाने में भी धायः पचास हजार रुपये से कम खजे न होंगे। उनके 
इस भागीरथ प्रघत्म की सराहना करते हुए हम अन्त में भण्डारीजीसे एक प्रार्थना अवश्य करेंगे, वह यह कि इस उपयोगी 
कोष का पुक सत्ता संस्करण भी अवदय छपयायें जिससे सभी छोग उसे खरीद सके । नागरी प्रचारिणी पत्रिका का कोष 
चादे जितना भी उपयोगी हो, पर उसका मूल्य अधिक होने से उसे दर एक भादमी नहीं खरीद सकता । हमें. भाशा है 
कि भण्डारीजी इसका भो ध्यान रखेंगे। 


स्वाधीन भारत ( बम्बई ) १२-१-३४ के भंक में लिखता है ।--- 


: थर्ट लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि इन्दौर के सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी तथा अनेक 'स्टेण्डड! पुस्तकों के लेखक 
, श्रीयुत्‌ सुखसम्पतिरायजों भण्डारी ने हिन्दी भाषा में एक विशाल अंग्रेजी-हिन्दी-शब्द कोष तैयार किया है । यद्द विशाल 
इाब्दाणव फुप्सकेप के आकर के हस्त छखित २० हजार पृर्षों में समाप्त हुआ है। इस कोष में राजनीतिक, आा्थिर भायु- 
चेंदिक, वैज्ञानिक, रासायनिक, मूगभंशास्त्र विषयक, दारीर विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, धरम शास्त्र, कानून भादि सम्व- 
घीय दाब्दों का समावेश शिया गया है । इस प्रकार सब मिला कर कोई १॥ छाख शब्दों का संप्रह किया गया है। भरी 
भण्डारीजी ने इसे तैयार करने में क्व तक कोई २० हजार रुपये व्यय किये हैं । अनेक भाषाओंछे मद्दानु विद्वार्नों की सदा 
चता छे कर आप ने इसे पुर्ण किया है । 


श्री भण्डारीजी का परिचय करानेकी भावशयकता नहीं,आप स्वयं हिंदी संपार मे” परिचित हैं। आपने भव तक 
भनेक पुस्वक जिस के हिन्दी की बड़ी सेवा की है। कुछ समय पहले की वात है, कि जब आपने देशी राज्यों के संबंध मे 
एक विशाल हतिह!स्‌ प्रकाशित किया था। दृपत प्रन्थ की रचना करनेके वादही आपने कोष की ओर अपना ध्यान आकृष्ठ किया, 
भान वह भी छिख के तैयार होगया है| श्रोयुत्‌ भण्डारोजो ने बढ़े-बद़े विद्वानों को यह प्रंथ दिखाया है और सभी सजनो ने इस 
के भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सच ही भण्डारीजी ने अपने अथक परिश्रम और अर्थ-ब्यय से पुक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति 
की है। यदि यह प्रथ छप कर तेयार हो जायगा, तो हम कष्ट सकते हैं, कि जब तक हिन्दुस्थान रहेगा, हिंदी भौर हिंदी 
बोडने वाले रहेंगे, तव तक आपकी यद्द अमर कृति रद्देगी और हमारी भावी संतान के लिये पक बहुमूल्य वस्तु होगी । 
भय उपने का प्रश्न सामने है | इसके प्रकाशित होने में कम से कम ७५०) हजार रुपये का खचे है ! हम हिंदी भाषा-भाषी 
' शा हिंदी प्रेमी राजा मद्दाराजाओं तथा सेठ साहूकारों से प्राथेना करेंगे, कि वह भण्दारीजी की सहायता करें| थद्द 
प्रसन्षता की बात है, कि हमारे देशी नरेश अब द्विंदी से प्रेम करने छगे हैं। यह कम गौरव की बात नहीं है कि बड्ौदा- 
नरेश ने जागमी १९३७ से अपने राज्य में सब कारबार, लिखा पढ़ी हिंदी साषा में ही करने को घोषणा की है | हम 
बढ़ोदा नरेश के इस संकल्प और स्वदेश-भषा-प्रेम के दिये उन्हें हृदय से बधाई देते हैं । हम भंडारीजी को राय देंगें कि 
वद बढौद नरेश से मिले | हमें भाशा भौर पूर्ण विश्वास है कि भोमान्‌ महाराजा साहब उनहे इस परिधश्षम को दा(द 
देंगे भोर शीघ्र दो इस कोष के प्रकाशित द्वोने में पूर्ण सहायता करंगे। हमारी प्रबक इच्छा है हि शीघ्र ही यद्द विद्ञा् 
प्रय प्रकाशित हो कर हिंदी साहित्य के विक/स्व में पूर्ण उपयोगी बने । भंढारीजी की इसके किये जितनो प्रशंता की 
भाय थोड़ी है। 


--१0- 
अर्जुन ( तारीख १५ जुलाई सन्‌ १६३७ ) 


हिन्दी साहित्य में एक स्वधा नया प्रयास 
भनन्‍्टारी जी की ऐंम्लो-हिन्दी डिक्शनरी 


हिन्दी के प्रख्यात छेखक श्री सुखसम्पत्तिराय भण्डारी एम० आर० प्‌ृ० एस०, कुछ वर्ष से एक स्ंधा नये प्रयास में 
संखध्न थे । भव उस प्रयास छा परिणाम 'दीद्वण्टिएथ सेन्चरी ऐंग्लो-हिम्दी डिक्शनरी के रूप में प्रकट हो गया है। 
पुस्तक का नाम सुन कर अनेक पाठकों को यह श्रम होना सम्भव है कि यह भी अनेक डिक्शनरियों की भांति कोई ऐसी 
डिक्शनरी होगी जिसमें भंग्र जी भाषा के धाब्दों का अर्थ हिंदी में लिखा गया होगा । परंतु यह डिक्शनरी वस्तुतः साधारण 
डिक्शनरी न हो कर एक प्रकार की इनसाइक्लोपीडिया अथवा ज्ञान-कोश है, जिसमें विविध विषयों के प्रचढित और 
अप्रचलित अंग्रेजी शब्दों की हिन्दी में व्याख्या की गईं है। यह बात सवंधा अभूत पूते है। जो सज्जन अंग्रेजी भलि 
भांति जानते हैं उनके भी यह पुस्तक बड़े काम की है क्योंकि साधारण अंग्रेजी दिक्‍सनरियों में भी विविध थविषयों के 
पारिसाषिक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाती । हे 

वस्तुतः यह 'डिक्शनरी' अनेक 'डिक्शनरियों' का एकत्र संग्रह है। राजनीति, भायुवेद, ब्यापार, अर्थशास्त्र, विज्ञान 
कानून आदि विविध विषयों के तमाम अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का, अक्षरालुक्रम से संग्रह करके उस विषय के विभाग 
में उनकी हिन्दी भाषा में व्याख्या कर दी गई है, और इसी छिये इस पुस्तक को इमने कई 'डिक्शनरियों' का संग्रह 
कहा है । 

ऐसा प्रयास केवल हिन्दी में ही नहीं, इमें जहाँ तक ज्ञात है, अन्य भी किसी भारतीय भाषा में शमी तक नहीं 
किया गया | और इस छिये यह 'डिक्शनरी' न केवर हिन्दी-भाषियों के, बल्कि भारतीय मात्र के काम की वस्तु हो गईं 
है | गुजराती, मराठी, बंगला, तामिल, तेलयु भादि भाषाओों के बोलने वाले भी हस पुस्तक से उतना ही छाभ उठा सकते 
है, जितना कि हिन्दी-भाषी । हमें ज्ञात हुआ है कि इस पुस्तक का यह मूल्यवान उपयोग समझ कर ही गुजरात भौर 
महाराष्ट्र $ सेंकढ़ों पुस्तकालयों ने इस पुस्तक को मंगवाया है । 

सर प्रफुश्छचन्द्र राय, डा० राधाकुमुद मुखरजी, पं* मदनमोहन मालवीय भादि विद्वान पुरुषों ने, और गुजराती 
मरादी, अंग्र जी आदि भाषाओं के विविध पत्रों ने भी इस पुस्तक की प्रशंसा की है । 

अभी तक इसकी एक ही जिलद तेयार हो पाई है परन्तु वह्दी छगभग १००० पृष्ठों की हो गई है। भंडारीजी 
का वियार इस पुस्तक को सर्वागपूर्ण बनाने का है। हस लिये वह एक जिल्द तेयार द्वो जाने पर भी, उसको वार्जर में 
असी केवछ इस कारण नहीं ला रहे हैं छि उनका विचार पुस्तक में एक ऐसा परिशिष्ट भौर जोड़ देने का है जिसमें मुख्य - 
संग्रह से छूटे हुए शब्द सम्मिछित कर दिये जाय॑ | हम भंढारीजी के प्रयत्त की दृदूय से सफछता चाहते हैं । इस 
पुस्तक की एक विशेषता हम को यह भी लगी है कि इसके कारण राष्ट्रनभाषा हिंदी भारत की प्रांतिक भाषाों के बीच 
अपना सिर गौरव से ऊँचा कर सकेगी । पुस्तक मिलने का पता--डिक्शनरी पब्लिशिंग हाउस, भजमेर और इन्दोर । 


श्री वेंकेटेशवर समाचार ( बस्पई ) 
भण्डारीजी की बहुमूल्य सेवा । 


इंदौर के सुप्रख्यात साहित्यसेवी श्रीयुत सुख सम्पत्ति रायज़ी भंढारी ने यों तो कई सुंदर पुस्तकें लिख कर दिंदी 
माता की सेव। की है, पर इस बरर वे जो रत्न उसके चरणों में चढ़ाने के लिये आगे बढ़े हैं वह पक अमूल्य और दुलेम 
वस्तु है । हम जिस अंथ रत्न की ओर संकेत कर रहे हैं वह इंगलिश हिंदी कोष है। सच पृष्ठिये तो इस समय दिदी 
इस विषय में कई प्रांतीय भाषाओं से पीछे है । किंतु भंडारीजी का प्रयत्न इस कभी को ही पूृण नहीं कर देगा बरन दिदी 
को इस विषय में भी सब से आगे छा खड्दा करेगा । इसके लिये आप कोई सन्‌ १९१४ ई० के भास पास से भ्रम उठा 
रहे हैं । बोच में कई अन्य कार्यो' के आ जाने से शिथिकता भवश्य आ गई थी, किंतु भगवान के भनुग्रह से अब काये 
सम्पन्न हो चुका है। टाझस्स, ट्रिब्यून, टुडे, पायोनियर, लीडर, बम्बई क्रानिकक आदि आदि अंगरेजी के प्रभावशाली 
पत्नों ने हस कार्य के लिये भूरिभूरि प्रशंसा की है और भंडारीजी के विश्व प्रश्ाशित किये हैं | हिंदी पत्नों में भी इन दिनों 
इस ग्रंथरतन और उसके सम्पादक की काफ़ी चर्चा हो रही है। हाल में भंडारीजी कार्यवश यहाँ पधारे हुए हैं, भौर हसी 
छिये इमें भी उनसे मिलने और इस अ'थ के कई हज़ार पत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रया । जितनी प्रशंसा इस विषय 
में आपकी की जा रही है; इस सब के-- बल्कि उससे भी अधिक प्रशंसा के-- भंडारीजी सवंधा अधिकारी हैं । यही कारण 
है कि प्रयाग विष्वविद्यालय के वायस चां पलर डॉक्टर गंगानाथजी झा एुम० ए०; दी ० एल० टी०; श्रीमान वायसराय, भाचाय॑ 
सर प्रफुल्ूचंदराय; ढा० राधाकुमुद मुखर्जी एम० ए०, पी० भार एस०, पी० पुच० डी० ( लब्वनऊ विश्वविद्यालय ); 
डा० शुलनर वायस चांसलर पंजाब विश्वविद्यालय श॒त्यादि प्रकाण्ड विद्वानों से भी आपने प्रशंसा पुष्पाअलियां प्राप्त की हैं। 
इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने हस अ्रथ को यशस्वी घुल्ेखको की एक कमिटी की सहायता से सम्पादित किया 
है और साथ ही प्रत्येक शास्त्र के सवमान्य विशेषज्ञों से भी पूर्ण सहायता प्राप्त की है। रसायनझ्ास्त्र में आज ढा० प्रफुल- 
चंद्र राय से भधिक कौन गति रखता है, और इस शास्त्र से सम्बंध रखने वाले शब्दों को खोज और रचना में आपने 
आचायराय से सहायता ग्राप्त की है। इसी प्रहार प्रत्येइ विषय के विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त के लिये आपने प्रांतों की 
सीमार्भों को कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही उन सब कोषों का भी उपयोग इसके सग्पादन में किया गया है जो 
गुजराती, मगठो, बंगाली या उदू भाषाओं में विद्यमान हैं | हस कोष का सूल्य कोईं ५०) रुपये होगा; इससे हैं! इसके 
विशार आकार प्रकार का भ्नुमान हो सकता है | सम्भवतः ४ । ५ बड़ी-बढ़ी जिददों में यह ग्र'थ प्रकाशित होगा । इनमें 
शा्रीय वैज्ञानिक शब्द समुद्द समन्वित भाग ६ सास के भीतर प्रकाशित कर डालने का आपने प्रबंध कर ल्थि। है | 
इसका मूल्य २०) रुयये होगा । हमें आशा है कि हस स्वृत्य प्रयर्न को हमारे देश के राजा रईस भौर भार्थिक घनी मानी 
मदानुभावों की ओर से आधभ्रय और प्रोन्‍्साइन मिलेगा । दर्मे यद्ट देख कर कम दृर्ष और आश्चय नहीं हुआ कि काठियावाद 
भौर गुजरात के नरेशों ने दस विषय में भतिशय उदारता प्रकट की है। 


गुजराती-पत्नों की सम्मतियां 
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मुंबई समाचार तारीख २१ थीं अप्रेत सन्‌ १६३७ 


देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पर्तें 
राष्ट्र भाषा के शब्द कोष की कमी आज दूर हुऑ 


समस्त हिन्दी के लिये अपूर्व और महान्‌ प्रकाशन 
२० हजार एछो में सवालाख शब्दों का मण्डार 


हिन्दी साद्रवर्य श्री खुखसम्पतिराय भणडारी का स्तुत्य कार्य 


जब से द्विन्दी भाषा को शष्ट्र भाषा का गौरव प्रदान किया गया तब ही से इसको उदच्चति पूरे जो शोर से 
हो रही है। सवंत्न हिन्दी स्टूछ खुछ गये हैं और इर एक प्यक्ति ने हिन्दी पढ़ना झुरू किया है। हन सब की पूर्ति के 
लिये नये साहित्य की रचना हुई तथा हो रही है। परन्तु इन सब के लिये प्‌क 'एंग्लो-दिन्दी शब्द कोष' की अत्यम्त 
भावधयछता था । बहुत से राष्ट्र प्रेमी सजनों व विद्वानों को इसकी कमी खटऋइती थी भर इसके लिये पर्याप्त रूप में ऊड्ा 
पोह हो रही थी । परन्तु इसकी पृर्ति के लिये किसी ने बीढ़ा नहीं उठाया । 

अंत में इस्दौर के सुप्र सद हिन्दी लेखक श्रीयुत सुखसम्पतिरायजी भंडारी को इसकी कमी हृदय में खटकी 
भौर आप इस काये को सम्पत्त करने के लिये कटिवद्ध हो गये । आपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति साहित्य सेवा के पीछे छगा 
दी है। आप सरक स्वभावी, मिलनसार व निरभिमानी हैं। आपने इस काम को केवल साहित्य सेवा के हेतु दी हाथ में 
लिया । इसके सिवाय आपका इषमें कोई उद्द श्य नहीं है । मुख्यतः बहुत से पारिभाषिक ( टेकनोकल ) शर्न्दों का भरे 
हिन्दी भाषा में लिखने के लिये आपको भी कई बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। अतः हन सब बातों को 
ध्यान में रख कर ही आपने इस काम की झुरूआत इंसवी सन्‌ १९२६ ई ० में की | काम के ढिये कई पंडितों को रक्षा 
भौ९ बाद में भारत भूषण पं० मदनमोहन मालवीय, आचाये सर श्रफुछचंद राय आदि साहित्य प्रेमियों को ओर से आप 
को उत्साद मिला । 

इस महान्‌ शाढद कोष का प्रथम भाग मई मास में प्रकाशित हो जायगा और बाडी के रोष दो भाग भी भव 
शीघ्र ही प्रकाशित हो जायंगे । 


एक लाख परदीस हज़ार शब्द 


इस पुस्तक में पुर लाख पश्चीस हजार से भी अधिक शब्द हैं। नये शब्द और उनके प्रयोग, सुद्दावरे तथा 
घाब्दों की टीकाओों का भी इसमें समावेश है । इसके अतिरिक्त अर्थ शाख्, व्यापार शास्त्र, राजकीय, रसायन शास्त्र, मानस 
दास्त्र, न्याय शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, खयोऊ शास्त्र, इतिद्ास, ज्योतिष शास्त्र, समाज शास्त्र, धमे शास्त्र 
यगैरद को भिन्न २ सम्पूर्ण शाखाओं के पारिभाषिक ( टेकनीकल ) शब्दों के अथे भी इस पुस्तक भें दिये गये हैं । 
हन सम्पूर्ण बातों को देखते हुए कद्दना पड़ेगा कि विविध दाब्दों का भरपूर भंडार इस पुस्तक में मौजूद है। 
. इस पुस्तक के तैयार करने में ७५ हजार रुपये खचं होंगे जिसमें से २५ इजार रुपये तो श्रोयुवः मंडारीजो ने 
खुद अपने पास से खच किये हैं । 
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महान विश्वद्द के पश्मात्‌ अंभ्रेजी भाषा में आये हुये हजारों झब्द हस पुस्तक में किसे गये हैं। हसी कारण से 
इस पुस्तक के २२ हआर एष्ट हो गये भौर हसी से जाप इस पुस्तक की उपयोगिता व महानता को समझ छकते हैं। 

पं० मदनमोइन मालवीय, हसाहाबाद यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ० रंगानाथ धा, पंजाब नित्रसिटी के 
वाइस चांसछर ढॉ> एच० घुद्तर, आगरा यूनिवर्सिटी के चांसकर डॉ० नारायणप्रसाद अस्थाना तथा डॉ० राधाकुमुद्‌ 

, झुकरली, डॉ० सर प्रफुस्लचन्त्र राय तथ! क्षन्‍्य सैकदों विद्वानों ने इस कप की मुक्त कण्ड से प्रशंसः को दै । ट्िन्दी के व्ते- 

मान पत्रों ने भी इसका एक आवाज से स्वागत किया है । 

झत में यद कहे बिना नहीं रहा जाता कि हिन्दी प्रकाशन के इतिहास में स्वर्णात्तरों में लिखे 
जाने योग्य प्रकाशन को तैयार करके भ्री सेडारीजी ने राष्ट्र भाषा प्रेमी जनता पर ही नहीं बहिक 
सम्पूर्ण राष्ट्‌ पर महान उपकार किया है। आपने साहित्य की कम सेवा नहीं को दहै। इस मद्दान्‌ कार्य के भति- 
रिक्त दूसरी सैकडों पुस्तकें भी छिखी हैं। आपने हिन्दी संसार में अच्छा नाम पैदा किया है और अंत में आपने 
हिन्दी के परम सेवक की पदवी प्राप्त की । 


शब्द कोष कहां से मिल सकता है ? 


श्री: सुख्सम्पतिरायजी भंडारी ह्वाल में श्रद्मएुरी, भजमेर मे रहते हैं, अत: उक्त पुस्तरू वहां से मिल सकेगी । 





जय भारत ( बम्बई ) ता० १६ माच १६३७ 
हिन्दी साहित्य में अपूर्व प्रकाशन 
श्री सुखसम्पत्तितय भस्ठारी की अनुपम सेवा 


हिन्दी भाषा ही मे' क्या बढिर हिन्दुस्तान की किसी भाषा से आज प्ले पहिले ऐसा अन्थ प्रकाशित नहीं 
. हुआ इन्दौर निवासी दिन्दी सःदित्य सेवक भो सु खसम्पत्तिराय भंडारो द्वारा तैयार किया हुआ यह ग्रन्थ देखकर सब 
कोई सदी अभिप्राप उच्चारण काते हैं | इस ग्रन्थ का नाम तो है अंग्रेजी दिन्दी डिक्तनरी पर बड़ी बड़ी से एुनसाईक्को- 
पेडिया से भी इसकी उपयोगिता और कीमत अधिक है। 

श्री सुख सम्पत्तिराय से मिलने का मान मुझे मिलता है। इतने बड़े उपयोगी प्रन्थ के लेखक भौर अकाशक दोते 
हुए भी हनके दिऊ सें अभिमान का छेद्वा भी नहीं है | इस ग्रन्थ का प्रकाशन करने में साहित्य सेवा के अतिरिक्त उनका 
और कोई दूसरा उद्दं श्य नहीं है यदद पुस्तक तैयार करने की प्रेरणा आपको कहाँ से हुईं यद्द ५भ्न ज्योंद्दी मैंने उनसे 
किया ध्योंद्दी उन्होंने बड़ी शात्ति से जवाब दिया - “मुझे अपने दूसरे ग्रन्थ लिखने में पारिभाषिक श्रों की बड़ी भदचन 
पढ़तो थी । मुझे यह लगा कि दूसरे ग्रन्थकारों को भी ऐसी ही अइचन पढ़ती होंगी। इसी कठिनाई को दूर करने के 
ढिये मैंने हुस शब्द कोष को रचना का काम हाथ में लिया” । 

“मैंने इस कार्य को तुरन्त छुरू कर दिया ।। चैसे तो मैंने इंसदी सन्‌ ५९१४ में इस कार्य का भ्ीगणेश किया 
था पर इस हा वास्तविक आरम्भ ईस्वी सन्‌ १९२६ में हुआ । मुझे यह आनन्‍्दपू+क स्वीकार करना चादिये कि मेरे इस 
साहस में पं० मारछ़्वीयाजी और आाचाय प्रफुब्छचन्द्राय आदि महान्‌ आस्माओं ने बड़ा प्रोत्साइन दिया । राजस्थान भौर 
काटियावाद के कई राजाभों ने मुझे संहायता को । 


--20-- 


श्री सुखसम्पत्तिताय के साथ विशेष बातचीत करते हुए यह भी मालूम हुआ कि हस कोष में छगभग १ 
छा और २५ हजार शब्दों का समावेश किया गया है। इस सारे कार्य में छामग ७५ हजार रुपये खच होंगे। इसमें 
२५ हजार रुपया श्रो सुखसम्पसिराय अपने पास से खच्चे कर चुडे हैं। इस कोष का पहला भाग थोड़े दी समग्र में 
प्रश्ट होने वाला है और उसमें अर्थ शास्त्र, व्यापार, राजकारण, चिढ़ित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, 
ज्योतिष शास्त्र, प्राणि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित शास्त्र आदि टेकवीकल शब्दों की हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के 
साथ साथ व्याख्याएँ भी दी गई हैं । हृतना महन्‌ ग्रत्थ ठययार करने के उपलक्ष्य में श्री सु लप्तग्पत्तिराय भंडारी भभिनरदन 
के पात्र हैं । ह 

- श्री सुखसम्पत्तिराय की साहित्य सेवा विपुर् है। हस मदान्‌ काये के करने के उपरांत भापने भौर भी पंथ 
प्रकट किये हैं । इनमें 'भारत दर्शन! और 'जगत्‌ गुरु भारतवर्ष आदि' का नाम उरलेखनीय है। आपके ग्रंथों का हिन्दी 
साहित्य में वढ़ा भारर है । आप दिन्दी के परम सेवक की तरह प्रसिद्ध हैं। 


